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कुपया यह ग्रन्थ नीचे निर्देशित तिथि के पूर्व अथवा उक्त 
तिथि तक वापस कर दें। विलम्ब से लोटाने पर 
~ प्रतिदिन दस्‌ पैसे विलम्ब शुल्क देना होगा । 
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खेमराज श्रीकृष्णदास, 
मालिक ““श्रीवेकटेश्वर” स्टीम्‌-ग्रेस, बम्बई. 
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° ज्वालाप्रसादजी मिश्र-मुरादाबाद. 


भूमिका । 
ु ०००७2० 
इस उन्नतिकी जागतिके समयमै सभी लोग उन्नत होना चाह रहे हैं | 
सौभाग्यकी बात है. और हमारे पूर्वज महर्षियोंका बेच भी ह इ 
दात्मनाऽऽत्मान नात्मानमवसादयेत्‌ । अर्थात्‌ अपनी उन्नति स्वयं करो कभी अधोगति 
मत होने दो । कदाचित्‌ प्रमाद आदिसे मनुष्य आत्मोन्नति न करे तो उसके लिये मुनियोंने 
ना 4040 शब्दका प्रयोग किया है । इससे प्रत्येक बुद्धिमान्‌ समझ सकता 
हे कि अपने स्वरूपको सुला देना और वर्णोश्रमधर्मानुसार अपने करने को 
ना गुर पा वणोश्रमधमानुसार अपने करने योग्य धर्मकमाकों न 
(भगवान्‌ श्रीकृष्णने 77 श्रीमुखसे स्फुट कहा है “चाठुवेण्ये मया सृष्टं गुणकर्मविभागशः? 
स्वेस्वे कर्मण्यभि रतः संप्िद्धि लभते नरः” इत्यादि वचनामतोंका कितना गौरव है, यथार्थ 
| उन्नतिका क्या उपाय है, देश कालके अनुसार किस कर्मके करनेसे यथार्थ उन्नति होसकती है ? 
| इत्यादि विचारकर हमने सुरादावादनिवासीं विद्यावारिधि पंडित . ज्वालामसाद जी मिश्रसे जाति- 
। निणयकी एक पुस्तक मणयन करनेको कहा था, उन्होंने अत्यन्त परिश्रम पूर्वक यह 
| जातिभास्कर नामक ग्रन्थ बनाया है । | 
जातिशब्दके अनेक अर्थ होनेपर भी इस मन्थमें ब्राह्मणो$स्य सुखमासीद्वाइ राजन्यः 
कृतः उरू तद्स्य यंदैश्यः पद्धया ४ शुद्रोच्जायत । इस बैदिक प्रमाणानुसार ब्राह्मण, 

. क्षत्रिय, वैश्य, शूद्व तथा उनके मेलसे होनेवाली अनेक संकर जांतियां अति, स्मृति, पुराण, 
इतिहास इत्यादिके ममाणोंसे लिखी गयी हैं । यथाशक्ति निखिल भारतषमें रहनेवाळे चातु- 
वण्ये, अनुलोम, विलोम आदि भेदसे प्रचलित प्राचीन वैदिक जातियां श्रीरामचंद्रजीके यज्ञमें . 
तथा प्रसिद्ध क्षत्रियान्तक, परशुरामजीके समयमें उनके भगवदंश होनेसे, उनकी अव्याहत 
शक्तिके मभावसे जो ब्राह्मणादि नवीन जातियां वनी हैं उन सबका वर्णन, एवं रमा, पावती 
प्रति भगवती देवियोंके अनुभहसे आविभूत जातियां जो जो संसारमें प्रसिद्ध हैं उनका | 

, वर्णन, कान्यकुब्जोके विशवे, कुलदेवता आदि, सरयूपारियोंके तीन तेरह आदिके भेद मैथि | 
} लोके श्रोत्रियादि भेद और उनकी विद्यादिकी प्रतिष्ठा, गौढादियोंकी समस्त जातियोंका ' 
| वर्णन, चारों सम्मरायोंके आचार्योका महत्त्व और उनके रहस्यादि उत्तमतासे रिख गये हे, | 
तथा पाश्चात्य विद्वानोंकी हिन्दुजातिकी समालोचना पर उचित टिप्पणी भी की गयी हैं । 

गय हम ऊपर कह चुके हैं कि प्रत्येक मनुष्यका आत्मोन्नति करना परम धर्म है परन्तु वह | 

, उन्नति यथाविधि करनी चाहिये न कि सहसा धार्मिक दौढमें नीचेसे सबसे ऊंचे चढनेकी 

| म्रुगतृष्णामै उससे भी नीचे गिर जांय । अवनत जातियोंको उन्नत करनेके जो उपाय हमारे 

* घूते पुरुष परम हितचिन्तक महारषियोने अपनी विशुद्ध बुद्धि और धार्मिक भावनाओंसे स्मृति- 
। यें लिखे हैं उन्हींके अनुसार आचरण करनेसे जातियां उन्नति कर सकती हैं, आज_क 
| स्वकपोल कहिपित नियमोंके अनुकूल जनेऊ पहनलेने और जिस किसीको भी ब्राह्मण कषत्रिय | 
` आदि बनाठेनेसे जातियोंकी उन्नति नहीं बरन महती अवनति है । इम सनातन घमां 
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॒ बियोकी सत्य युगसे त्रेता युग तकके सुविस्तीणे समयमें जो ठो र टे किन मा 
पालनसे ही हुई हैं । इस कराल समयमें अहनिश जो अधोगति होरह ९ वह या 
अवहेछनासे ही होरही है । क्या अव भी अपने ज्ञानवृद्ध त्रिकालज्ञ महर्षियोंकी असतम | 
वाणीका समादर या उनके निदष्ट पथ पर चलकर शाप अपनी अपनी जातियोंका उद्धार न 
कगे ? हम आशा करते हैं कि, इस जातिभास्करमें लिखि हुए मुनिमतोंके विचार करनेसे आप 
स्वये अपनी उन्नतिका. वही सरल निष्कण्टक मार्ग ग्रहण कर छाम उठावेंगे | जब प्रत्येक जाति | 
अपने जात्युक्त कर्मों पर चढ्ने ठग जायें तभी हमारे स्वगीय विद्यावारिधिजीकी आत्माको | 
वरम शांति हो सकती है । ह 
इसमें कुछ मी अत्युक्ति नहीं कि उक्त विद्याबारिँवैजीका विशेष समय नाना प्रकारके : | | 
अन्थोक्रे अवलोकनमें ही जाता था और जहाँ कोई अपूव ग्रंथ आपको उपलब्ध होजाय | 
` आप उसकी हिन्दी टीका करके इस भारतवर्षीय प्रजाकी ज्ञानबृद्धिके लिये सदा स्चेष्ट रहते | | 
चे । जिसके प्रमाणभूत हमारे मुद्रणयन्त्रालयमे इनकी निर्मित अनेक विषयकी पुस्तक हैं। 
यजुर्वेदका भाषाभाष्य बनाकर उन्होंने हिन्दी जाननेवाली असंख्य प्रजाको वेदका मर्म सर- , 
तया समझा दिया है ! श्रीमद्भगवद्गीताकी हिन्दी टीका वनाकर कमे, भक्ति और ज्ञान- ' 
__ज्ञाण्डके कठिन तत्त्वोको सरळ और मधुर भाषामें सुकुमार बुद्धिके लिये उन्होंने विशद किया 
= ङे खेदपूर्वक कहा जाता दै कि उनकी हम जीवित अवस्थामै मरकाशित- नहीं करसके, जो. 
अब इनके पीछे प्रकाशित इ है । एक दो और ग्रंथ भी उनकी प्रसिद्ध लेखनीसे लिखे' हुए 
मुद्रित होजानेपर उनको पढकर भी पाठक आंनद लाभ करेंगे । र 
हुक प्रकार सार्वजनिक कार्येमें आसक्त रहनेसे आपका अधिक समय परोपकारमे ही 
कगा रहता था, आप तन मनसे हिन्दी और हिन्दू धमेकी सेवा किया करते थे । श्रीगंगाजीमें 
विशेष भक्ति रहती थी । विश्वोपकारिणी पतित-पावनी भगवती भागीरथीने भी 
की जैसी उत्तम गति होनी चाहिये वैसी ही आपको दी, आप सदेवके नियमा- | 
स्वास्थ्य खराब दोनेपर कार्तिकी मेळे गढमुकतेश्वरें कार्तिक छ० ११ को अपने पारेवार- | 
गंगालान करने पधारे । आप वहां ३। ४ दिन गंगाजल सेवन कर स्वस्थ रहे । कार्तिक 
पूर्णिमा गुरुवार संवत्‌ १९७३ में विद्यावारिधि पं० ज्वाळाप्रसादजी मिश्र लगभग ५५ वर्षकी 
व दुळेमयोग मध्याह काळम श्रीगंगातटपर ओं शब्दका उच्चारण कर अपने परिवार | . 
तथा संसारंका माया मोह विसार कर सदैवके लिये बरह्ममे लीन होगे!  : "| 
आशा करते हैं कि अब भी कितनी ही जातिके लोगोंकों अपनी यथार्थता जाननेकी | ॐ 
भिलाषा रहती है वह इस सर्वोत्तम और अलभ्य अंथको मँगाकर लाभ उठावेंगे। | 
po आपका दिताभिलाषी- 
. “श्रीवेङ्कटेश्वर” यंत्रालयाधिपति बम्बई. 
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॥ श्रीगणेशाय नमः ॥ 


अथ जातिभास्करः (चो 
भाषाटीकासंवलितः । 


दोहा । 
गोरे गिरा गणपति सुमारे, शम्भुचरण शिर नाय । 
जातिभास्कर ग्रंथ शुभ, लिखित सुजन तुखदाय ॥ 

।उपोद्वातः बकर 


जाति क्या वस्तु हे, इस समय इसके विषयमे वहुत विवाद चळ रहा है, कोई जन्मसे . 


और कोई कर्मसे जातिका निर्णय करते हैं, परन्तु इसमें यथार्थ निर्णय क्या है, इस विषयको 
हम वेद, वेदांग, घर्मशाखन, पुराणादिके प्रमाणोंसे निणेय कर सर्वसाधारणके हितके निमित्त 
प्रकाश करते हैं । जातिशवंद जन्‌ धातुसे क्तिम्‌ प्रत्यय करनेसे बनता है, जिसके अर्थ जन्म 
और गोत्रके होते हैं । यद्यपि जाति एक प्रकारका छन्द, जाति फल, मालती-वेदकी शाखा 
आदि कई अर्थोमे प्रयुक्त होता है, परन्तु यहां उसका प्रसंग न होनेसे उस विषयंका उल्लेख 
नंहीं किया जायगा । व्याकरणके मतसे किसी शब्दके प्रतिपाद्य अर्थको जाति कहते हैं, 


. चैयाकरण चार प्रकारके शब्द बतलाते हैं, उनमें ही जातिवाचक एक प्रकार है, व्याः | 


करणशास्त्रमे जातिका लक्षण इस प्रकार कहा है । 
आकृतिग्रहणा जातिलिङ्गानाञ्च न सर्वभाकं । 
सकृदाख्यातनिग्राहा गोत्रञ्च चरणेः सह ॥१॥ 

जिस आक्कतिके द्वारा कोई पहचाना जाय, उसको अर्थात्‌ आङतिको जाति कहते है, 


मनुष्यकी हाथ पेर आदि विशेष २ आकृति न जानने पर इसको यह मनुष्य है ऐसा नही. 
जाना जा सकता, उसकी आकृति जानने पर मनुष्य जातिका बोध” होता है, इसी 


अकार भिन्न भिन्न आकृतियोंके जानने पर भिन्नभिन्न जातियोंकी , पहचान होती है, मनुष्यको 
देखकर वृक्ष नहीं कहा जायेगा, कारण कि मनुष्यकी और वृक्ष आदिकी .आझतिमे अन्तर 


है, मान लो कि यदि कोई मनुष्य वृक्षको न जानता हो तो उसको वृक्षकी पहचानके 
` निमित्त वृक्षके ही शाखा पत्ते बरंकलादिकी आकृति बताई जायगी जिससे वह व्यक्ति ल > 
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(२) जातिभास्करः-- 
आक्कतिके द्वारा इको पहचान सकेगा. आकृति देखकर ब्राहमण क्षेत्रिय वैश्यका बोध नहीं 


होता इस कारण दूसरा हक्षण कहते हैं. है 
' लिङ्गानाञ्च न सवभाक्‌ । 
जो सम्पूर्ण ठिंगोको न अहण करें अर्थात्‌ सब ठिंगेमि जिसका शब्दरूप न हो ताते 
यह कि जो तीनों रिंग न हों जैसे ब्राह्मणत्व और ब्राह्मण आदि, इन शब्दोर्मे कोई पुँछिंग 
और कोई खीलिंग रूप है । इस लक्षणके अनुसार देवदत्त कृष्णदास आदि एकरिंगमागी | 
संज्ञाशब्द भी जातिवाचक हो सकता दै इसकारण पूर्वोक्त दोनों लक्षणोंका विशेष स्वरूप 
कहा जाता है. , : मु 


. सङृदाख्यातनिर्ाह्मा। ` 
जो एक बार समझानेसे ही जान ली जाय, अर्थात्‌ एकबार समझाने पर किसी एक 
जाति (भरणी ) का ज्ञान अवश्य होता है, देवदास कृष्णदास प्रश्नति एकछिंगमागी होनेपर 
भी दोनों व्यक्तियोंकी अणी निर्दिष्ट नहीं समझी जायगी, आख्यातका अर्थ उपदेश है, 
एक्क बारके उपदेशसे जिसका सब जगह ग्रहण हो वह जातिहै। | ङ 
, वेदके किसी एक स्थानके क्रियावाचक कठादि शब्द एवं गागे गागी आदि अपत्य-. 
` अत्ययान्त खीलिंगशब्द समस्त जातिवाचक बनानेके निमित्त तीसरा लक्षण कहा है कि, 
fn . गोत्रञ्च चरणेः सह। NE 
` ` अर्थात्‌ वेदके किसी एक देशके कठादि भाषा अध्येतृ आदि शब्द और अपत्यप्रत्ययान्तः 
) `, शब्द्‌ भी जातिवाचक होते हैं । 
न “ महाभाष्यमें जातिका लक्षण इसप्रकार कहा है। | 
. आदुर्भावविनाशाभ्यां सत्तस्य युगपदगुणेः। 
ह असवलिंगां बह्दथां तां जातिं कवयो विदुः॥ ` 
क सत्त्वके प्रादुर्भाव और विनाशके साथ रहनेवाले गुणोंसे जो एकसाथ मिलित हैं जो सब 
 'रिमोंको नहीं सजती अर्थात्‌ 'उसततिके साथ ही जिसमें जो गुण रहते हैं और विनाझके 
. ` साथ समास होते हैं. ऐसी एकलिंगमे बतेमान बहुत अर्थवाडी जाती कहाती है । कोई २ 
' यदित कहते हैं,कि सबका जो एक ध्म है वही जाति और बरहम है । | 
जी क कट विद्य दु तिरि ० 
| दात्सतेव विद्यमानगवादिषु.। जातिरित्युच्यते तस्यां 
शब्दा ब्यवस्थिताः॥ ता म्रातिपदिकारय् घा च 
सा नित्या सा महानात्मा तामाहुस्त्वतलादयः। 


पदार्थ सम्बन्ध भदे जो सचारूप एक पदाथ हे उसीका नाम जाति 


तच ॥ 
a” f= 
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भाषाटीकासंवलितः (३) 


है) इसीमें सम्पूश्ने शब्द स्थिति करते जाति ही धात्वर्थ और प्रातिपदिकार्थ समझ” 

गरेनी चाहिये, यह. नित्य एवम्‌ आत्मस्वरूप हैं, त्वतल इत्यादि भावार्थ प्रत्यये यह जाति 
को ही बतलाते हें, अर्थात्‌ इनसे जातिका अर्थ ही निकलता. है, केवळ जाति ही एक और 
नित्य है, व्यक्ति अनेक और अनित्य हैं 


_ अनेकब्यक्त्यभिष्यङ्ग्या जातिः स्सोंट इति स्मरतः । 
अनेक व्यक्तियोंमें अभिव्यक्ति ( स्फुटता ) जातिको स्फोट कहते हैं । शब्द दो प्रकारके _ 
हं- नित्य और अनित्य, एकमात्र स्फोटशन्द नित्य है और इसके अतिरिक्त जितने वर्णात्मक 


शब्द हें वे सब अनित्य हैं | वर्णातिरिक्त स्फोटात्मक जो नित्य शब्द हैं उनके विषय . 


शास्नोमें अनेकानेक युक्ति देखी जाती हैं, उनमें प्रधान युक्ति यह है कि स्फोट न होनेपर 
केवळ वर्णात्मक शब्दसे कुछ अर्थ ही नहीं समझा जाता, जैसे इसको सबही . मानते हैं फि 
अकार, गकार, नकार, इकार इन चार अक्षरोंका जो अभि शब्द है उसके द्वारा विका 
बोध होता है, किन्तु वह केवल चार अक्षरोंसे ही सम्पादित नहीं हो सकता है, : 

कि यदि इन चार अक्षरोंमंसे किसी एकसे ही अभिका बोध, होता तो केवळ अकार 
अथवा गकार उच्चारण करनेपर ही वहिका बोध क्यों नहीं होता, इस दोषके दूर ' करनेको 
यह चार अक्षर मिलकर. ही अभिका बोध कराते हैं, यह कहना भी आंति है कि सबं. वणे 
आशु विनाशी हैँ अर्थात्‌ परस्पर वणेके उत्पन्न होनेपर पहले २ सब अक्षर नष्ट हो जाते हैं, 
ऐसा हो तो अर्थबोधकी बात तो दूर हे उनकी एकत्र स्थिति भी सम्भव नहीं है, इनं चार 
वणांसे प्रथम स्फोरकी अभिव्यक्ति अर्थात्‌ स्फुटता उतपन्न होती है, पीछे स्फोट झरा 
बहिका बोध होता हे 


केश्निद्वयक्तय एवास्या ध्वनित्वेन प्रकल्पिताः । .` 
कोई कोई कल्पना करते हैं कि.सम्पूरण व्यक्ति इस जातिकी भ्वनिस्वरूप हैं. जातिको 
जो स्फोट कहा गया है... वह वाच्यवाचकको एकत्र मानकर कहागया है, इस प्रकार 
समझना चाहिये 
नेयायिकोंके मतसे सोलह पदा्थोके अन्तर्गत जाति मी एक पदार्थ है, गौतमसूत्रमे 
इसका लक्षण इस प्रकार कहा ह- | 


_ 'समानपरसवासिका न्याय० अ० २ आहि २ सू० ६७ | 80 2 च. 
समानः समानाकारकः प्रसवो बुद्धिजननमात्मस्वरूपयस्याः 


सा तथाचसंमानाकाखुद्विजिननयोग्यत्तमर्थ'गो०बृ०२।२। ६७ ` 
अर्थात्‌ जिस पदार्थसे समानताका बोध हों उसीका नाम जाति है जैसे मनुष्य पु 
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द ` इत्यादि, यह समानताका बोध जातिपरक दिखाया है, अवान्तरमेंदसे नहीं, अवान्तर भेद 

` सकी समानता होगी वह॑ भी जाति कही जायगीः।' आहण और शूहको इम एक शरणीमें 

` कहना चाहे तो नहीं कह सकते, क्योंकि ब्राह्मणका धर्म एयक्‌ है, शूदका एयक्‌ हैं आक्षण 

' संध्या पूजा करता दे, शूद्व उसकी सेवा करता है, आ्राह्मणके गढेमे यज्ञोपवीत र हे, उसके 

लमे कठी है, तो इस रूपमें यह एक जाति नहीं. हैं, परंतु मनुष्यत्वमें दोनों समान वा 
एक हैं कारणकि मनुष्यत्व दोनोंमें है, इससे मनुष्यत्वजाति न्यायने स्वीकार की । 

` समानताका बोध जिससे हो उसीका' नाम जाति कहकर दूसरा नाम सामान्य भी दिया 

हे जो जाति कहनेपर समझा जाता है, सामान्य कहनेपर भी वही समझा जाता ६ इस 

। जातिके बहुतसे लक्षण और भेद हैं, यथा हिः” 

2. साघर्म्यवँधम्याम्या मत्यवस्थानं ( जातिः ) गौ? आहि० २ सू १८ 

| श्रयुक्ते हि हितो यः प्रसंगो जायते सा जातिः स च प्रसङ्ग: 

 साधम्मैेधर्म्याभ्यां प्रत्यवस्थानमुपानन्तः प्रतिषेध इति 


घस्य प्रत्यवस्थानसुदाहरण, वैधर्म्यात साध्यसाधनं हेतुः 
_रित्यस्योदाहरणवैधम्येण प्रत्यवस्थानम्‌ । प्र॑त्यनीकभावा- 
'ज्ञायमानो&थों जातिः वात्स्या० १ । २५९. _ | 


है ( छलादिभिन्नदूषणासमर्थमुत्तरम्‌ ) छलादिके अतिरिक्त दोषके जो. अबोग्य अर्थात्‌ 


व्यतिरेक जिसमें कुछ दोष न मानाजाय उसीका नाम जाति है | 
स्वव्याघातकसत्तरम्‌ | गौ. वृ. १। २ । १८. 

वह अथे न ठेकर उसके विपरीत अर्थ मानकर जो मिथ्या दोष लगाया: जाय 
हे, जैसे हरिमसादमई भक्षयामि? मैं हारका प्रसाद भक्षण करता हूँ ऐसे 
१ ग दोष लगाया जाय, यह छल है, इसी प्रकार वाकूछळ 
रशत असत्‌ उत्तरको अर्थात्‌ वक्ताद्वारा संस्थापित मत. दूषण. 


उदाहरणसाधर्म्यात साध्यसाधनं इेतुरित्यस्योदाईरणसा- ` 
त्‌ व्याप्तिको छोडकर साधर्म्य और वेध्य द्वारा जो दोष कहाजाय उसीका नाम. 


प्रतिबन्धक उत्तरका नाम जाति है, वक्ता जिस अर्थ तातर्यसे शब्दको प्रयोग कँ 
विष्णु अर्थ न लगाकर वानरके अर्थकी कल्पना करके, क्या तुम 


| | 


भाषाटीकासंबलितः प 
साधर्म्यवैधम्योत्कर्षापकर्षवर्ण्यावर्ण्यविकहपसाध्यप्रप्त्यप्राः 
तिप्रसङ्गप्रतिइष्टान्तातुत्पत्तिसंशयग्रकरणहेत्वर्थापत्यविशे 
थोपपत्त्युपलब्ध्यनुपलब्धिनित्यानित्यकार्यसमाः । न्या. 
सू. अ. ५ अ. ) सू. १ 
अर्थात्‌ साधम्येसम, वैवम्यसम, उत्क्षेसम, अपकर्षसम, वण्यैसम, अवर्ण्यसम, विकल्पः 

सम, साध्य़सम, माप्तिसम, अप्राप्तिसम) :संगसम, प्रतिदृष्टान्तसम, अनुत्पत्तिसम, संशयसम, 
अकरणसम, हेतुसम, अर्थापत्तिसम, अविशेषसम, उपपत्तिसम, उपलब्धिसम, अनुपलब्धिः 
सम, नित्यसम, अनित्यसम, कार्यसम इसप्रकार २४ भेद गौतमसून्नमें जातिके कहे हैं । 
सकेमाषा . और तकेदीपिकामे भी इसी प्रकार जातिका विवरण कहा गया है । प्रभाकरका 
मत है कि, आइतिद्वारा व्यंगित पदाथेको ही जाति कहना चाहिये, गुणत्व आदिका 
जातित्व नहीं मानना चाहिये । 

[यिकगरणोंके मतसे गुणत्वप्रमति मी जाति मानी जाती है, तकेप्रकाशिकामे निम्न- 
{लिखित जातिका लक्षण कहा गया है । 


नित्याऽनेकसमवेतम्‌ । 
जो पदार्थ नित्य अर्थात्‌ ध्वंस और प्राग्मावरहित (नष्ट न होनेवाला) और समवाय 
“सम्बन्धसे सब पदार्थोमें ब्रतैमान है, उसीको जाति कहते हैं, जेसे द्रव्यत्व, गुणत्व, घटत्व” 
कर्मत्व इत्यादि 
विचार करो, घटत्व अर्थात्‌ घटगत जो एक विलक्षण. धर्म है वह नित्य है कारण कि 
घट विनष्ट होनेपर भी घस्त्रक्ता नाश नहीं होता, घटत्व धर्म सब घटोंमें विद्यमान रहता _ 
है, कारण कि एक घट देखकर बार २ घट देखनेपर भी घट ही समझा जाता हे, यई | 
- घटत्वं घटमें समवाय सम्बन्धसे वतमान हे, इससे घटत्व ही जाति हुई । सिद्धान्तमुक्ताव- 
लीमें भी जातिका लक्षण इसी प्रकार कहा है, भाषा परिच्छेदमें जाति दो श्रेणियोर्म 
विभक्त हुई है । 


सामान्यं द्विविधं प्रोक्तं पर्षापरमेवं च । द्रव्यादिंत्रिके 
वृत्तिस्तु सत्तापरतयोच्यते । परभिन्ना च या जातिःसेवापरः 
तयोच्यते ॥ द्रव्यत्वादिकजातिस्तु परापरतयोच्यते । 
भाषापरिच्छेद । 


. २“ घटादीनां कपाठादो द्रव्ये युणक्मणोः । तेषु जावेश्व सम्बन्धः समवायः प्रकी तितः ? 
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(६) ; „ _ ` जातिभास्करः 


सामान्य अर्थात्‌ जाति दो प्रकारकी है; एक पर जाति दूसरा अपर जाति । व्यापक- 


जातिको परा जाति . कहते हैं । जाति कहकर. निर्दिष्ट द्रव्य, गुण और कमं इन तीन 


यदार्थ में जो सत्ता है इसको भी परा जाति कहते हैं । सत्ता जाति किसी समय भी अपरा 
जरति महीं होती । घटत्व पटत्व आदि जो जाति है, यह अपरा कहकर निर्दिष्ट है। यह 
कशी परा नहीं होती, परन्तु द्रव्यत्व प्रमृति जाति परा और अपरा दोनों जातिमें हे । 


: द्रव्यजाति सत्ताजातिकी अपेक्षा अव्यापक सुतरां अपुरापर घटत्वजातिकी अपेक्षा व्यापक 
मानकर परा हुई दे “यश्च केषाञ्चित्‌ कुतश्चदभेदं, करोति तत्सामान्यविशेषो जाति?) 
वात्त्था० २।२।७१ 


: वात्स्यायनका मत है कि एक पदार्थ दूसरे पदार्थसे प्रथक्‌ हे इस भेदको मानकर सामान्य 
'तरिशेषका नाम जाति है, जैसे गोत्व मनुष्यत्व इत्यादि, वैशेषिक दशेनके मतसे छः भावपदा- 
असे एथक्‌ एक पदार्थका नाम जाति है, अनुगत एकाकार बुद्धि जनक पदार्थको जाति कहते 
हैं | वह सामान्य और विशेष भेदसे दो प्रकारकी हैं, फिर सामान्य पर . और अपरमेदसे 
दो प्रकारकी हे ।. mE Ri 55 
` जातिशब्दका प्रयोग दर्शनादिमे कहां २ किस रूपमै है सो वेन. किया, अब जातिशब्दसे 
जो वर्णविमाग हे उसका निरूपण करते हैं, दारीनिकजाति उन २ पदार्थेमें निरूपित हो 
` चुकी । जाति कहनेसे ब्राह्मणादि व्णोका भी बोध होता है, भारतवषेके सिवाय अन्य देशोंमे 
'बहाके रहनेवाले भिन्न २ श्रेणी और भिन्न २ सम्प्रदायोमें विभक्त होनेपर भी एक ही 
` जाति कहलाते हैं, किन्तु भारतवर्षमें ऐसा नहीं है, यहां प्रधानतासे: चार वर्णोका निवास 
ह, इन चार वणाँसे ही असंख्य श्रेणी, असंख्य शाखा और असंख्य सम्प्रदायोंकी उत्पत्ति 
हुई हे | धर्म और नीतिकी भित्ति अर्थात्‌ आश्रयसे दिन्दूसमाजमें जातीयता संगठित दै । 
इस कोक ओर परलोक सम्बन्धी सब विषयोंमें हिन्दू जाति और कर्मको मानते हैं । जाति- 
' तबक अष्ट होनेपर हिन्दूका हिन्दुत्व नहीं रहता है । इस प्रकार अनिवार्य जातिमेद-प्रथा 
किसमकारसे प्रवृत्त हुदै इसको कौन नहीं जानना चाहता श ' ' 
र चारों वेदोंके अन्तर्गत पुरुषसूक्तमें सबसे पहले चार जातियोंकी उत्पत्तिका वर्णन देखते 
छै | ऋबेंद्म इसका वर्णन इस प्रकार है- : 


त्युरुष व्यदधुः कतिधा व्यकल्पयन्‌ । सुखं किमस्य को 
बाहू कावूरू पादा उच्येते । ब्राह्मणोऽस्य झुखमासीद्वाहू 


कृतः । उरू तदस्य यद्वैश्यः पद्धयां शू्रीड्जायत । 
सू. ९ मं- ११। १२ | 
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साषाटीकासंवलितः। । ((७) 
. जिस पुरुषका विभान किया गया, उसकी कितने प्रकारकी कल्पना हुई, अर्थात्‌ प्रजापति 
द्वारा जिस समय पुरुष विभक्त हुए तो उनको कितने भागोंमें विमक्त किया गया, इनके मुख 
बाहू ऊंछ और चरण क्या कहे जाते हैं! ( उत्तर) ब्राह्मणजाति इस पुरुषके मुखसे, 
क्षत्रिय जाति भुजासे, पैश्यजाति ऊरुद्धयसे ओर शूद्वजाति दोनों चरणोंसे उत्पन्न हुई, इस 
कारण ब्राह्मणादि चार जाति परमात्माके मुख, भुजा, उरू और चरण कहाते हैं। पुरुष 
सूक्तमें जगत्‌की उत्त्तिका प्रकरण है, सब चराचरोंकी उत्पंत्तिका इसमें प्रसंग दै, इसकारण 
यहां कल्पना शब्दसे उत्पत्तिका ही अर्थ लिया जायगा न कि अलंकारकी कल्पनाका अर्थ । 
अन्यत्र भी देदमें उत्पत्तिका ही अर्थ आया है यथा “सूर्याचन्द्रमसौ धाता यथापूवेमकल्पयत्‌! 
च. सं. १० सू. १९१ मं, ३ अर्थात्‌ सूये चन्द्रमा जैसे विधातांने पूवे कल्पमें बनाये थे 
वेसे ही इस करपमें बनाये हैं । यजुर्वेद अध्याय ३१ अथवेबेद कं० १९। ६ । ६ में भी 
पुरुषतूक्त है । चरक्र्संहिताके साथ मंत्रोंका संघ अंश मिता है, केवळ अथवेमें ऊरूके 
स्थानमै “मध्यं तदस्य यद्वेश्यः” इस प्रकार पाठान्तर देखा जाता दै । कृष्णयजुर्वेद तेतिरीयः 
संहितामें कुछ विशेषताके साथ लिखा है । 


प्रजापतिरकामयत प्रजायेयेति स सुखतश्लिवृते निरमिमीत 
तममिदेवान्वसूजत गायत्री छन्दो रथन्तरं: साम ्राह्मणों 
मनुष्याणामजः पशूनां तस्मात्ते मुख्या मुखतो द्यसज्य- 
` न्तोरसो बाइश्यां पञ्चदशं निरमिमीत तमिन्द्रो देवतान्व- 
` सृज्यत त्रिघुपूछन्दो ब्रहत्साम राजन्यो मनुष्याणामवि 
` पशूर्ना तस्मात्ते वीयावन्तो वीर्पाध्यसूज्यन्त, मध्यतः सतत 
. दशं निरमिमीत तं विश्वेदेवा देवता अन्वसूज्यन्त जगती : 
' छन्दो वैछूपं साम वेश्यो मनुष्याणां गावः पशुना तस्मात्त ' 
आद्या अत्रधानाध्यसज्यन्त तस्माद्व्यांसोन्योभ्यिष्ठा हि ' 
देवता अन्वसूज्यन्तपत्त एकर्विशं निरमिमीत तमलुष्ठ पूछन्दः 
अन्वसूज्यत वेराजे साम शूद्रो .मनुष्याणामश्वः पना 
तस्मात्तो भूतसंक्रमिणावश्वश्च शूद्रश्वे.तस्माच्छूद्रो यज्ञेना 
` वक्छप्तो नहि देवता अन्वसूज्यत तस्मात्‌ पादावुपजीवतः 
- पत्तो ह्यसज्यताम्‌ । तैत्तिरीय” ७।१1४। ९ 
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1262 ` ` जातिभास्करः- 
अर्थात्‌ प्रजापतिने इच्छा की कि हैँ प्रगट होऊं तो उन्होंने सुखसे त्रिवृत निर्माण किया? 
उसके पीछे अग्नि देवता गायत्री छन्द रथन्तर साम मनुष्यों ब्राह्मण, पशुओंमे अज (मुखसे ) 
__ उत्त्त हुआ,-सुखसे उसन्न होनेसे ही वे सुह्य हैं। ढरय ओर दोनों सुजाओंसे पंच 
` स्तोम निर्माण किये, उसके पीछे इन्द्र देवता, त्रिष्डुप छन्द) इहत्साम, मनुष्योमें क्षत्रिय और 
पञुओम मेष उत्पन्न हुआ, वीर्गते उसच होनेके कारण वे वीरान्‌ हुए, मध्यसे सप्ततरश 
स्तोम निर्माण किये। उसके पीछे विश्वदेवा देवता, जगती छन्द, वरु) साम मनुष्योंमें 
भ्रैर्य एवं पशुओमें गौ उसन्न हुई, अन्नाधारसे उल्नन्न होनेके कारण वे अन्नवान्‌ हुए, 
` उनकी संख्या बहुत है, कारण कि बहुतसे देवता मी पीछे उत्सन्न हुए उनके पई से इक्कीस 
' स्तोम निमित इए, पीछे अनुष्पू छन्द वैराज साम मनुष्यों शूद्व और पशुओंमें अश्व 
उत्पन्न इए, यह अश्व और शूद्र ही भूत संक्रमी दे; शेषतः शुद्ध यज्म अनुपयुक्त हैं 
क्योंकि इक्कीस स्तोमके पीछे ओर कोई देवता उतन्न नहीं हुआ, पादसे उत्पन्न होनेसे अश्व . 
सर शूद दोनों पत्त अर्थात्‌ पादद्रारा जीजनरक्षा करनेवाले हुए 
शुङ्कयजुर्वेद वाजसनेयी संहितामें इस प्रकार लिखा ह:- 


' तिसभिरस्तुवत ब्रह्मासृज्यत ब्रह्मगस्पतिरधिपतिरासीत्‌ 

` १३।२८ पञ्चद्शमिरस्तुपत क्षत्रसज्यतेन्द्रोधिपतिरासीत्‌ 

` १४।२९ नवदशभिरस्तुवत शूदार्य्यावसूज्येतामहोराते- 
$घिपती आस्ताम्‌ १४ । ३० । 


अजापतिद्वारा प्राण उदान ओर व्यान इन तीन द्वारा स्तत्र करनेपर ब्रह्मा सृष्ट हुए . 


ओर झरी(के ऊपर नीचे खित छिद्र रूप नौ प्राण, इन उन्नीसके द्वारा स्तव | 
र  करनेपर न सौर वैश्य उलन्न हए, अहोरात्र अधिपति इए । अथर्ववेदके एक स्थलमें 


नमात्मनो मानयेत्तथा क्षत्राय नाबुश्चते तथा राष्ट्राय 
वे ब्रह्म क्षत्रं च चोदतिष्ठताम्‌ । अथर्व 


भाषाटीकासवलितः । ` (९) 


हानि नहीं होती, कारण कि इससे ही ब्राह्मण और क्षत्रिय उत्थानको प्राप्त हुए हैं, तेत्रिरीय | | 


जञाह्मणमें लिखा हे-- 


सवै हेर्दै ब्रह्मणाः हेदं सृष्टमृग्भ्यो जाते वैश्य वर्णमाहुः 
यजुवेंद्‌ क्षतियस्याइर्योनि -सामवेदो ब्राह्मणानां प्रसृति 
३।१२।९।२। 
यह सब संसार ब्रह्मा द्वारा पृष्ट हुआ है, कोई ऋक्से वैश्यवणकी उत्पत्ति, यजुर्वेद क्षत्रि- 
यकी योनि अर्थात्‌ उत्पत्तिस्थान कहते हैं, सामवेदसे ब्राह्मयवणेकी उत्पत्ति कहते हैं ॥ 
आतपथब्राह्मणम लिखा हे--- 
भूरिति वे प्रजापतित्रह्ल अजनयत्‌ सुवः इति क्षत्त्रम्‌ स्वरिति 
विशम्‌ एतावद्वै इदं सव यावद्रह् क्ष्रं बिट्‌ ।शत-।२।१।४।१३ 


भूः यह शब्द उच्चारण करके. ब्रह्माजीने ब्राह्मणको उत्पन्न किया, भुतः “ शद कहकर | 
-क्षत्रियको और स्वःशब्द कइकर पैश्यको"उत्पन्न किया । यह समस्त विरवमण्डल ब्राह्मण 
क्षत्रिय ओर वैश्यसे ही परिपूर्ण है । तैत्तिरीय ब्राह्मणमें लिखा हे- | 

देव्यो वे वर्णो ब्राह्मणः अहुय्यः झूद्रः १। २।९। ७। 

ब्राह्मणव देवी सम्पत्तिवाला हे, शूद्र आसुरी सम्पणिवाला है, इत्यादि वैदिक ग्रन्यॉसे 
स्पष्ट सिद्ध है कि पृष्टिके आदिमे प्रजापति, ब्रा, पुरुष आदि अनेक नामधारी परमात्मासे ` 
बेद ्राझणादि चार वर्ण, गवादि पद्ु' उत्पन्न इए हैं और यह सब प्रमाण एक रूप होनेसे | 
- इनमें कोई विरोध मी नहीं है, मनुसंहितामें भी इन्हीं मंत्रोके अनुवादरूपमे यह छोक हे- 


लोकानान्तु विवृद्धय सुखबाहूरुपादतः। ब्राह्मणं क्षत्रिय 
वेश्य शूद्रश्च निखतयत्‌ । मनुः १ । ३१ । क. 
लोकोंकी वृद्धिके निमित्त प्रजापतिने: सुख बाइ उरु और चरणोंसे ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैद्य 


और. शुद्रोंको निर्माण किया, कूर्मपुराण और' श्रीमद्भागवतमें भी पुरुषसूक्तके अनुसारं दो | 
सृष्टि लिखी है, इससे स्पष्ट है कि उष्टिकी आदिम ही परमात्मा द्वारा एयकू गुणकर्म स्वसा | 


` सम्पन्न चार जातियें उसन्न हुई हैं इससे जो लोग कहते हैं कर्म करने पर जो जैसे थे पीछे 
उनके कर्मानुसार वर्ण निर्धारित हुआ यह बात ठीक नहीं है, पू जन्मे कर्मानुसार वगकी . 
उत्पत्ति है पश्चात्‌ उनको कर्म सोपे गये हैं, वणेरचना नवीन नहीं हे,वेदके जा २ है क. 
और जनपद पढा हुआ है जिसके अर्थ उत्पन्न करनेके हँ, अब हम उन प्रमार्णोको है को सामने | 


(१०) ._. जातिभास्कर 


रखकर उनकी मीमांसा करेंगे जिन प्रभाणोंकों लेकर कोई कोई कहते हैं पीछे वर्णविभाग 
इजा है; त्रह्माण्डपुराणमें लिखा हे- | 


रह्मा स्वयम्भूर्भगवान्‌ दृद्दा सिद्धन्तु कर्मजाम्‌। ततःश्श्ति 
चौषध्यः कृष्टपच्यास्तु जज्ञिरे ॥१॥ ससिद्धायां छ वाताय! 

` ततस्तासां स्वयम्भुवः । मयादाः स्थापयामास यथारब्धाः 
परस्परम्‌ ॥ २ ॥ ये वे परिग्रहीतारस्तासामासन्बलीयसः |. 

' इतरेषां कृतत्राणान स्थापयामास क्षत्रियान्‌॥२॥ उपतिष्ठन्ति : 
ये तान्वै यावन्तो निर्भयास्तथा। सत्यं ब्रह्म यथा भूतँ धुवन्तो : 
्ाह्मणाश्च ते ॥ ४॥ ये चान्येऽर्पवलास्तेषां वेश्यसंकर्मस- 
स्थिताःकीनोशा नाशयन्तिस्म प्रथिव्यां प्रागतन्द्रिता॥५॥ 

 -वेश्यानेव ठु तानाहुः कीनाशान्‌ वृत्तिसाधकान । शोचन्तश्च. 

. द्रवन्तश्व परिचर्यासु ये रताः ॥ ६५ निस्तेजसोऽर्पवीर्याश्च - 
झाद्रास्तानग्रवीच सः। तेषां कर्माणि धर्माश्च ब्रह्मा तु व्यद- 
चात्‌ प्रधः ॥ ७॥ संस्थितौ प्राकृतायान्तु चातुर्वर्णस्य 

- सर्वशः॥ ८॥ अ० ७। १५१-१५८ । | 


ब्रह्मा स्वयम्मू भगवानने कर्मसे उत्पन्न होनेवाली सिद्धिको देखकर- उसी फल मूल कृष्टप- 
` च्याखूपसे सृष्टि की, अर्थात्‌ जब ओषधी अन्नकी सृष्टि कर चुके तब प्रजागणकी वृत्तिका | 
- उपाय स्थिर होनेपर स्वयभ्यूने उनमें मर्यादा स्थापन की, उस छजन की हुई प्रजा समूहमें 
जो परिग्रहीत और प्रजाकां रक्षाकर्ता थे उनको क्षत्रिय और जो क्षत्रियोंके आश्रय होकर 
निमय चित्तसे सब भूतोमे एकमात्र ब्रह्म विद्यमान है इस चिन्तामें दिन व्यतीत करते थे ` 
उनको ब्राह्मण, जो उनमें अल्प बढवाले ऋषिकार्य द्वारा जीविका निर्वाह करते थे उनको 
"आर जो दुःख शोकके परायण तेजहीन अल्यवीर्थ एवं अन्य जातियोंकी सेवाम नियुक्त 
थे उनको झादर'वंहकर निर्देश किया, इस प्रकार ब्रह्माजीने उन चारों व्णोके कर्म धर्म और 
इ स्थापना की; इन ध्रामाणोंसे यह अथे नहीं निकलता कि पूर्वकालमें एक वर्ण 
` आ पीछे उनकी जातिमें विमाग किया गया, परेग्रहीता आदि रक्षणवाले जो लोग थे वे 
जाह्मण कहे गये, जब एक ही प्रकारको तृष्टि हुई तो उन प्रजापतिसे उसन्न होनेवालोमे _ 
णो भेद क्यों होगये ! यदि एक ही स्थानसे प्रगट हुए तो सबका एक लक्षण पाया 
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_भाषाटीकासवलितः । (११) 


जाता, पर ऐसा नहीं हुआ उन उत्पन्न इड पुरुषोमि, चार प्रकारके लक्षणवाळे पुरुष थे और 
वह लक्षण उनमें पूवैकर्मानुसार थे इसी कारण 'इष्ट्वा सिद्धि ठु कर्मजाम्‌'इसमें यह पद पढा 
है, तब यह सिद्ध दे जो मनुष्यरचना हुईं वह प्रजापतिके मुख भुजा उरु और चरणसे हुई, 
उनमें मुखसे उत्पन्न हुई मनुष्य सब भूतोंमें ब्रह्म विद्यमान है इत्यादि चिन्ताशील थे, उनको 
ब्राह्मण संज्ञासे संयुक्त किया, भुजाओंसे उत्पन्न हुए जो रक्षणादि ढक्षणसम्पन्न थे, उनकी, 
क्षत्रिय संज्ञा की, इत्यादि । इन वचनोंसे चार जाति जन्मसे ही सिद्ध है. न कि पीछे: वर्ण- . 
बिभाग हुआ, विष्णुपुराण मत्स्यपुराण और मार्कडेयपुराणमें भी इसीप्रकार है हारेवंगने लिखा है- 


व्यतिरिक्तेन्द्रियो विष्णुयोंगात्मा बरह्मसंभवःदक्षः प्रजापतिभ ` 
त्वासजते विपुला प्रजा)॥9॥अक्षराठ्राह्मण' सोम्याश्षरात्त- .. 
जियबान्धवाः। वैश्या विकारतश्चैव शूद्वा धर्मविकारतः। it 
. *वेतलोहितकेवणः पीतिर्नीलै बाहमणाः । अभिनिर्वातता. 
जागा alle विष्णुना ॥ ३॥ ततो वर्णत्वमापन्नाः | 
[ लोकचतुविधाः । ब्राह्मणाः क्षत्रिया वैश्याः शुद्रा्चैक 
महीपते ॥४॥ ततो निर्वाणसम्थूताः शूद्राः कर्मविवजिताः। 
: तसमान्नाईन्ति संस्कारं न छात्र ब्रह्म विद्यते ॥ ५ ॥ | 
वही दक्षप्रजापति होकर अनेक प्रकारकी प्रजा उत्पन्न करता है ॥ १ ॥ अक्षररूपसे 
सौम्यशुणविशिष्ट ब्राह्मण, क्षररूपसे क्षत्रिय, विकाररूपसे वैश्य और धूमविकारसे शूद्ध 
हुए ॥ २ ह इनके आन्तरिक रंग वेत लाळःपीत और कृष्ण क्रमसे जानने । जब भगवान्‌, 
विष्णुकी चितनासे इस प्रकार वर्ण निर्गत हुए वह लोकमें वर्णत्वको प्राप्त होंकर चार प्रकार 
ब्राह्मण, क्षत्रिय, बैद्य और शूद नामसे विख्यात इए और जो कि धूमसे प्रगट हैं इस. कारण. 
शूद्र कमोंसे रहित हैं । | gS 
इस कारण. इनके संस्कार नहीं होसफते, कारण कि इनमें वेदकी खिति नहीं है। इन ' 
प्रमाणोंसे भी यही विदित होता है कि चारों वर्णाकी रचना भिन्न २ खूपसे है और उनमें 
अपने २ वह कारण विद्यमान हैं और उन कारणोंसे ब्राह्मणोंका श्वेत वर्ण अर्थात्‌ सुखसे 
उत्पन्न होनेके कारण विशुद्धात्मा होनेसे अन्तरमें शवेतता, क्षत्रियोनें रजोगुण प्रप्नान होनेसेः 
अन्तरमें लोहितपना, पैश्योमि रज तम मिश्रित होनेसे अन्तरमें पीतपना, और झद्रमें तम. 
प्रधान होनेसे अन्तरमें नीलिमा विद्यमान है, इसकारण उसमें संस्कारका अवकाश नहीं दै,. 
यह ऊपरके रांका वर्णन नहीं है; किन्तु आस्माके संस्कारका भीतरी वणेन है \ सत रक | 
तम और रज तमके रूप हैं। ४५ | व्य 
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< १२) जातिभास्करः- 
'महामारतके शान्तिपर्वमं इसप्रकार ठिखा हे- __ व 
' ततः कृष्णो महाभागः पुनरेव युधिष्ठिर । ह शां 
ष्ठं युखादेवासजत्‌ प्रधु॥१॥ बाहुम्याँ क्षत्रियशतं - a | 
नामुरुतः शतम्‌ । पद्यां शूदरशतचेव केशवो i i र 
है युधिष्टिर ! फिर परमात्मा ऋष्णने मुखसे सौ श्रेष्ठ ब्राह्मण, बाहु क्षत्रिय औ 
` उरुओंसे सौ वैश्य और चरणोंसे सौ शूद्वोकी सृष्टि की, इन सत्र प्रमाणोंसे यह स्पष्ट विदित 
होता है कि संहिता, स्मृति, इतिहास). पुराण सबमे सटिक आदिकालसे ही चारवर्णोंकी उत्पति 
इई चली आती है और जब साक्षात्‌ बेद ही प्रत्येक उष्टिक त चारों वर्णोकी सृष्टि | 
“कथन कर रहा है, तव फिर दूसरे प्रमाणोंकी आवश्यकता क्या है 5 
ना या मी शंकाएँ हैं कि क्षत्रियोंमें कितने ही ब्राह्मण होगये हें तथा कितने 
“एक क्षत्रियोंने चारों वर्णोकी प्रवृत्ति की ही है, यह बात उन लोगोंकी इस बातको तो 
सिद्ध नहीं कर सकती कि आदिम्रध्मि चार वणे नहीं थे, प्रत्युत यही निश्चय होता. हे कि 
यार वर्ण सनातनके हैं, नहीं तो क्षत्रियसे ब्राह्मण होगये, यह कहना बन ही ,नहीं सकता, | 
हले क्षत्रिय थे तो पीछे ब्राह्मण होगये, इससे भी ब्राह्मण क्षत्रिय" जाति पूवेकाळीन | 
। सिद्ध है, ब्राझण होजानेका यह अर्थ नहीं है कि वे ब्राझण जातिको प्राप्त होगये किन्तु यह अर्थ 
किये तक्ममावको प्रात होगये क्षत्रियोंद्रारा वर्णाकी प्रवृत्तिका अर्थ यही है कि राजाकी 
यसा ठीक होनेसे चारों वणाँकी निज २ धमी प्रवृत्ति होती है, यही उनका बणोको प्रवृत्त | 
करना है, ऋषिसग इनसे विलक्षण होता है उनकी सामथ्ये विलक्षण होजाती है, वे गुरु ' 
` आदिके समीप रहनेके कारण उन्हींके वंशसे परिचित होजाते हैं, उदाहरणके निमित्त कुछ | 
अमाण लिखते हैं.। मनुक़े दौहित्र पुरन्धरा हुए, इनके आयु, आयुके पांच पुत्रेमिं एकका नाम 
।। क्षत्रवृद्ध था, क्षत्रवृद्धके पुत्र थुनहोत्र, शनहोत्रके तीन पुत्र हुए, काश, लेश और गृत्समद | 
छ नके शौनक हुए, जिन्होंने चारों वर्णाक प्रवृत्ति यथायोग्य की । य 
. ` विशुपुराण४।८।१लिखाहै- | ह 
गृत्समदस्य शौनकश्चातुरषण्यंप्रवतेयिताभत्‌। 
' हरिवंशके उन्तोसवे अध्याय पू प्रथममें ठिखा है- 
' जत्रो गत्समदस्यापि शुनको यस्य शौनकाः । ब्राह्मणाः 
क्षत्रियाश्‍चेव वैश्याः शूद्रास्तथेव च ॥ छो ० ॥ ८॥ | 
रेष व्यवस्था की, सायनाचार्य गृत्समदको त्रहवेदका दूसरा मण्डल: देखनेवाल 
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` स च पूर्वमाइगिरसकुले शुनहोजस्य पुत्रः सन्‌ यज्ञकालेऽ- 
सुरेरगृहीत' इन्द्रेण मोचितः पश्चात्तद्वचनेनेव भृगुकुले झुन- | 
कपुत्रो ग्रत्समदनामाऽभूत्‌, तथाधानुक्रमणिका “यः आंगि-- 
रसशोनहोजो श्रत्वा भार्गवः शौनकोऽभवत्‌ । स गृत्समदो ` 
द्रितीयमण्डलमपश्यत्‌ । गृत्समद्‌ः शौनको भृशुतां गतः 
शौनहोत्रो प्रकृत्या चु यः आंगिरस उच्यते । 
अर्थात्‌ दूसरा मण्डल गृतसमदका देखा है यह पहले आङ्गिसरवशी ञुनहोत्रके पुत्रथे, यज्ञ _.. 
कालम असुर इनको पकडकर लेगये पीछे इन्द्रने इनको छुडाया, पीछे उसी देवताके क्थना- 
नुसार वह शगुकुलमे प्राप्त इए ओर झनक पुत्र गुत्समदनाम हुआ, यह प्रकृत आङ्गिरसकु- 
ल्में और थुनहोत्रके पुत्र होनेपर इन्द्रके वचनसे भागव और झुनंक पुत्र हुए थे । हरिवंशके:: 
३२ अध्यायमें लिखा है- 
वत्सस्य वत्सभूमिस्तु भार्गभूमिस्तु भार्गवात्‌ । पते त्वङ्गि- ` 
रसः पुत्रा जाता वंशेऽथ भार्गवे ॥ ३९ ॥ ब्राह्मणा क्षत्रिया 
वेश्याः शूद्राश्च भरतर्षभ ॥४० ॥ 


अर्थात्‌ वत्ससे वत्सभूमि, भागेवसे भागेभूमि इए, भागेवके वंशमें यह आङ्गिरसके पुत्र 
De ~ 9 5 वंशके 
चार वण।को प्राप्त हो गये अर्थात्‌ चार वर्णोके भावसम्पन्न इए, हारे ३२ अध्यायमेः 


` लिखा है- . 
काशकश्च महासत्त्वस्तथा ग्त्समतिन्रंप । तथा गृत्समतेः ` 
पुजा ब्राह्मणाः क्षत्रिया विशः ॥ ` क 


अर्थात्‌ सुहोत्रके दो पुत्र इए काशक और गृत्समति) गृत्समतिके पुत्र ब्राह्मण, क्षत्रियः 


और वैश्यभावसम्पन्न हुए । ब्रह्ाण्डपुराणमें लिखा हे । . 
वेणहरोत्रसुतश्वापि गाग्यो नामा प्रजेश्वरः । गाग्यस्य गश्च 
मिस्तु वत्सो वत्सस्य धीमतः ॥ ब्राह्मणाः क्षत्रियाश्चव तयोः 
पुत्रास्तु धामकाः । . i 


` नेणुहोत्रके पुत्र राजा गा््यसे गर्गभूमि और वत्स इन दोर्नोके पुत्र , ुधार्मिक ब्राह्मण ' 
क्षत्रिय हुए, इन प्रमाणोंसे मी यह स्पष्ट है कि चारों वर्ण पूर्वकालके हैं, इसमें सन्देह. . 
नहीं कि अति प्राचीनकालमें क्षत्रिय भी इतने ब्रक्ममाव सम्पन्न थे कि ब्रा्मणोंने भी उनके. _ 
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(१४) ज्ञातिमास्करः 
विद्याकी शिक्षा छी थी और उनके पुत्रम. भी कभी कभी इतना 
_ तामा, कि वे राजकाज छोइकर सर्वया अपना जीवन इश्वरचिन्तनमें 
व्यतीत करदेते थे, इससे उनको ब्राझणर्परसे पुकारा गया दै, यह अर्थ नहीं हे कि वे 
जाण जाति होगये, दूसरे कमी २ क्षत्रियोंके पाससे चारों वर्णोने शिक्षा ळी हे किसीसे 
तीन वर्णने किसीसे दो वर्गाने इससे वे उन राजोंके पुत्ररूपसे कहेगये हैं, जो क्षत्रिय सवेथा 
्रह्ममावको प्राप्त ददोगये हैं तथा जो महातपस्त्री होगये- हे जिन्होंने विवाहादि गृहस्थक्रिया 
नहीँ की है, उनमें कितनोंहीके गोत्र, प्रवर चले हैं और उनकी शिक्षा माननेवार्लांने उन 
-गोत्रोंको स्वीकार कर लिया है, यह ऋषिक्षत्रोपेत द्विजाति कहाते हैं, लिंगपुराणमें लिखा हे- 
इरितो युषनाश्रस्य हारितायत आत्मजाः । एते हांगिरस 
कषे क्षत्रोपेता द्विजातयः ॥ | 
अर्थात्‌ युवनाश्चके पुत्र हरित, उनके हारीत पुत्र हुए, आंगिरस पक्षमें यह कत्रोपेत, 
४द्विजाति कहाते है । विष्णुपुराणकी टीकामें ४ । २। ५। म॑ हारितक विषयमे लिखा हे- 
“यतो इरिताद्वारिता आंगिरसो द्विजा इरितगोतप्रवरा'” 
` अर्थात्‌ हरितसे आङ्गिरस हारीतगण इए यह हारेत गोत्रके प्रवर हे । श्रीभद्भागवर्तम 
"लिखा है । | 
राभस्य रभसः पुत्रो गम्भीरश्चाक्रियस्तथा । तस्य क्षेत्रे 
ल ज्ञे शृण वंशमनेनसः ॥ (९। १७। १०। ) 
पुरूरवाके पुत्र आयु, उनके राभ, उनके रमस, उसके गभीर और अक्रिय उत्पन्न इए । 
उसके यहां ब्रह्मवित्‌ ( ब्राह्मण ) इए । राजा पुरुसे आगे बारहवें पुरुषमें महाराज अप्रतिरथ 
. उन्न हुए, उनके विषयमे विष्णुपुराणमे लिखा है- 
अप्रतिरथः कण्वः तस्यापि मेषातिथिः । य॒तः ` काण्वाय- 
 नद्विजावभ्रः ४।१९।२। ` 
 सर्थात्‌ अप्रतिरथके पुत्र कण्व, कण्वके मेधातिथि, मेधातिथिसे काण्वायन ब्राह्मणोंकी | 
-उसत्ि हुई । श्रीमद्भागवतं इसी विषयमे लिखा है- 
` सुमतिधचुवोऽ्रतिरथः कण्वोऽप्रतिरथात्मजः ¦ तस्य मेघाति- 
हु स्तस्मात्मस्कण्वा द्विजातयः ॥ पुत्रोऽभूत्सुमते रेभ्यो 
तस्त तो मतः । भा. स्क. ९ अ..२० श्लो० ७। 
ते, धुव और | अप्रतिरथ हुए। अप्रतिरथका पुत्र कण्व, कण्वके मेथातिथि 
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--“ आषाटीकासंवलितः ( १५) 
उनके प्रस्कण्वादिक ब्राह्मण इए । सुमतिका पुत्र रेभ्य उसका दष्यन्त हुआ । श्रीमद्भा- 
रावतके कथनसे अजमीढके वंशमें प्रियमेधांदिक ब्राह्मण हुए न 


अजमीढस्य वंश्याः स्युः प्रियमेवादयो द्विजा॥॥९२१॥९॥॥ 
विष्णुभागवत और मत्स्यपुराणके मतसे क्षत्रियराज अजमीढ़के सप्तम पुरुषमें मुद्वलका.. 
जन्म हुआ उससे मौहूल्यनाम क्षत्रोपेत ब्राह्मण हुए; यथ]हि- 


सुहूलत्यापि मौहर्यक्ष्रोपेता द्विजातयः । एते ह्यङ्गिरसः 

` पक्षे संस्थिताः कण्वमुद्वलाः ॥ मत्स्य. | | 
यपुराणम दुसर स्थान भा [लिखा ३ | दी 

` काग्यानान्तु वरा होते त्रयः प्रोक्ता महर्षयः । गर्गाः संक 


तयः काष्याः क्षत्रोपेता द्विजातयः ॥ 
गगे, संस्कृति और काव्य, कविवंशी यह तीन महर्षि क्षत्रोपेत. ज्राझण कहे जाते है । 
भागवत, विष्णु, मत्स्य और ब्रह्माण्डपुराणमें लिखा हे- ` 
_ गर्गाच्छिनिस्ततो गार्ग्यः क्षत्तराट्रह्म द्यवर्तत। भा. ९॥२१॥१९ । 
गगेसे शिनि, शिनिसे गाग्य उत्पन्न हुए | यह गाग्ये गण क्षत्रियसे ब्रह्म ( ब्राह्मणत्व ) 
में पारेवर्तित हो गये। पुराणोमे लिखा है कि गगेके भाता महावीर्य, उनका पुत्र. उरुक्षय 
हुआ) इस उरुक्षयके तीन पुत्र हुए-त्रय्यरुण, पुष्करी और कपि | यह तीनों क्षत्रिय होकर 
भी. ब्राह्मण हुए । 


उश्क्षयसुता होते सर्वे ब्राह्मगतां गताः । ( मत्स्यपुराण) 
श्रीमद्वागवतके स्कन्द ९ । २१ । १९ की टीकामें श्रीधरस्वामीने इस प्रकार छिखा 


` है। ` येन क्षत्रवंशे ब्राझ्मणगर्ति ब्रह्मणरूपतां गतास्ते' अर्थात्‌ ब्राह्मण होनेका ` भाव यह है 


"कि वे ब्राह्मंणत!को प्राप्त हुए. तप भजन आदि करनेसे जाह्मण सद्दश हो गये न कि उनकी. | 


जाति बद्ल गई और श्रीधरस्वामीका यह मत :नहीं कि वे' आहाणजाति होगये । इन 
-छोकोंमेंसे यह ध्वनि बराबर निकलती है कि उनके ऐसे आचरपा. थे. जिनसे वे बराह्मणस 
माने गये । विवाहादि संस्कार ब्राह्मणोके साथ उनका नहीं था इस समय जो विश्वामित्र 
कौशिक कण्व आंगिरस मौद्ठल्य वाल्य काण्वायन झनक हारेत प्रभृति गोत्र 'देखेजति हैं 
“वे क्षत्रोपेत गोत्र हैं। यह महानुभाव अपनी तपश्चर्यासे ऋषिपदको, मांत. हुए और इनके 
शिष्यरूपपे दूसरे वणोने स्वीकारता प्राप्त की, अर्थात्‌ उन उन गोत्रवालोके पूर्व पुरुष जातीसे 


` खत्रिय थे; कोई २ क्षत्रिय अपने कर्मोद्वारा वेश्यभावको प्राप्त, हुए हैँ । भागवत ९।२।२३. 


मम लिखा' है- 
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जातिमास्कर 


नाभागो दिष्टपुत्रोऽन्य कर्मणा वेश्यतां ग के 
कि नेदिश्का ब द न्य कर्मसे वैश्यताको प्राप्त हुआ । मार्कण्डेय पुराणका 
मत है कि नामाग वैश्यकन्याके साथ विवाह करनेके कारण वैश्यताकों प्राप्त इआ । कहीं २ 


वै्यगणे मी तपोद्रद्धिके 
बुराण अ० ११ में लिखा है- 


नाभागारिष् पुत्री द्रौ वैश्य ब्राह्मणतां गतौ । 111 ९ | 
___ जाभागारिश्टके दो पुत्र वैश्य ब्राक्षण भावको प्राप्त इए । यह सम्पूर्ण प्रमाण कर्मप्रधानता- 
वरक हैं । जाति न बदलनेपरमी कर्मसे उन्नत वा अवनत जातिक्की समानताको प्राप्त इण कोई 


कोई वैश्यजातिके पुरुष तपश्चय्यमे इतने संडभ इए. है कि ध्यानमें उनको वेदमन्त्रोंका दर्शन, 

हुआ है और आजतक मन्त्रद्रश कहकर विख्यात है । मस्स्यपुराण 42 १३२ में लिखा है-- 
भळन्दश्चेव वन्यश्व॒ संकृतिश्व ते त्रयः । ते वे मन्त्रकृतो 
ञेया वैश्यानाग्मवराः सदा । इत्येक्रनवतिः प्रोक्ता मन्त्र 


यश्च बहिष्कृताः ॥ 


| 2 (१६) 


अर्थात्‌ मलन्द, वन्य और संति यह तीन वैश्य भी वेदमन्त्रोंके दृष्टा ह इस प्रकार : 


दाण, त्रिय और दरं ऋषिखको प्राप्त हुए ९१ जनोंने वेदोंके मंत्र देख है और 
.. वेदमन्तरोके दरष्टा होने तथा गोत्रप्रवतेक होनेसे आषेसगेमे यह ब्रह्ममावसम्पक्न मानेगये हैं? 
जाति नहीं बदली है, नहीं तो मन्त्रोंके साथमें वैश्य ऋषि इस प्रकार नहीं लिखा जाता ” 
महाभारत अनुशासन पर्व १४३ में लिखा है कि यदि कोई वणे अपने कर्म, 'त्याग दूसरी: 
के कर्म करता हे तो परजन्ममें उसी योनिम प्राप्त होता हे! २ 


गण्य देवि दुष्प्राप्यं निसर्गाद्राह्मणः शुभे। क्षत्रियो वैश्य 
वा निसर्गादिति मे मतिः ॥ ६ ॥ कर्मणा दुष्कृते- 


नय नौ प्रजायते ॥ ९ ॥ वैश्यकर्म च यो विप्रो 


कारण ब्राह्मणोंके सदृश आचरणवाले कह गयं . ह । हारवशाः | 


स्थानाद्रश्यति वै द्विजः । ज्येष्ठवर्णमनुप्राप्य तस्मा- प 
दर्ज वा ॥ ७ ॥ स्थितो ब्राह्णधमेंग ब्राह्मण्यमुपजी ` | 


। त्राह दु प्राप्य करोत्यरपमतिः | 


डि | FRE FINS 
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„ भाषाटीकासँबलितः। . (२७) 


सदा॥ ३० ॥ स द्विजो वैश्यतामेति वैश्यो वा शूदतामि- 
यात्‌ । स्वधमात्रच्युतो विप्रस्ततः शत्व माप्लुते ॥ ११॥ 
एभिस्तु कमभिदेवि शुभैराचरितस्तथा-। शूद्रो ब्राह्मणतां 
याति वेश्यः क्षत्रियतां ब्रजेत्‌ ॥ १९॥ | 
महादेवजी पाबेतीसे कहते हैं सहजमें ब्राझणस्व प्राप्त नहीं होता, मेरे मतसे ब्राह्मण, 
क्षत्रिय, वैश्य शू यह प्रकृति अर्थात्‌ स्वभावसिद्ध हैं ( यह जन्मसे सिद्ध हैं यह प्रयोजन 
है ) दुष्कमे केसे ब्राह्मण अपने धर्मसे पतित हो जाता है, इसलिये ब्राह्मप्य प्राप्त करके 
यत्नपूर्वक उसकी रक्षा करनी चाहिये, जो क्षत्रिय वा वैश्य ब्राह्मणघर्म अवलम्बन करके 
जीविका निर्वाह करते हैं वे अपने पारेश्रमसे परजन्ममे ब्राह्मणत्वकों प्राप्त कर हेते हैं और 
नो ब्राझण त्राह्मणलकी प्राप्त करके क्षत्रियधर्मेसे जीविका निर्वाह करते हैं वे ब्राह्मणत्वसे 
अष्ट होकर ( क्षत्रयोनौ ) क्षत्रिययोनिमें जन्म अहण करते हैं और जो बुद्धिहीन ब्राह्मण 
लोभ मोहके कारण वैश्यकम ग्रहण करता है वह वैश्यत्वको प्राप्त हो परजन्ममें वैश्य ही 
हो जाता है, इसी प्रकार वैश्य शूद हो जाता है, आह्मण अपने धर्मसे भष्ट होता २ शूदत्वको 
प्राप्त होता है और झाद्रमी श्रेष्ठ कर्म' करते २ परजन्ममें ब्राह्मणत्वको प्राप्त होनाता है। 
इन प्रमाणोंका स्पष्ट उद्देश्य यही. है कि ब्राह्मणको ब्राह्मणताकी रक्षा करनी चाहिये, 
ब्राह्मणको ब्राह्मणशरीर पाकर अपने निर्दिष्ट काका ही अनुष्ठान करना चाहिये, बहुतसे लोग 
महाभारतके कुछ छोक उदाहरणमें देकर कहते हैं कि पहले सब एक ही वर्ण थे ;पीछे 
कर्मानुसार विभाग हुआ है, हम उनको यहां .लिखकर उनपर विचार करैंगे-वनपर्व 
अ० १८०। Pe: pe 
ब्राह्मणः को भवेद्राजन्‌ वेद्यं किश्च युधिष्टिर । ब्रवीह्यतिमतिं 
त्वां हि वाक्येरुमिमीमहे॥ .  - ` 
युधिष्ठिर उवाच । `` आ 
: सत्यं दानं क्षमा शीळमानृशंस्यं तपो घणा । इश्यन्ते यत्र 
गे स आग शते स्त वेसा पलास ह 
. .खमध्ुखञ्च यत्‌ । यत्र गत्वा न शोचन्ति भवतः कि .. 
: „ विवक्षितम्‌ ॥ me. | 
कौ ` , सप उवाच 1. . ` 
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_- (१८) | _ .ज्ञातिभास्करः- र | 
सत्यञ्च दानमक्रोध एव च॥ आनृशंस्यमहिंसा च णा | 
युधिष्टिर॥ वेद्य यच्चात्र निईँःखमसुखं च नराघिप॥. । 
ताभ्यां हीने पदथ्ान्यन्न तदस्तीति लक्षये ॥ | 
युधिष्ठिर उवाच ` 
झारे तु यद्भवेह॑ंहम द्विजे तच न विद्यते न द्रो भवे- 
च्छद्र ब्राह्मणो न च ब्राह्मणः ॥ यत्रेतछृल्यते सप वृत्तं स॒ | 
हणः स्मृतः । यत्रैतन्न भवेत्सप ते द्रमिति निदिशेत्‌ ॥ | 
यत्पुनरभवता प्रोक्त न वेद्यं विद्यतीति च। ताभ्यां दीन॑मती- 
' <न्यत्र पदं नास्तीति चेदपि ॥ एवमेतन्मतं सप ताभ्य 
दीनं न विद्यते । यथा शीतोष्णयोर्मध्ये भवेज्नोष्ण न 
शीतता ॥ एवं वे सुखदुःखाभ्यां हीनं नास्ति पदे कचित्‌। | 
एषा मम मतिः सपे यथा वा गम्यते भवान्‌ ॥ ` | 
नः सप उवाच । | 
` ` य॒दिते वृत्ततो राजन्‌ आहण: प्रसमीक्षितः । वयो जाति | 
`  स्तदायुष्मन्‌ कृतियीवन्न विद्यते ॥ 
क 002. ति युधिष्ठिर उवाच । | 
` जातिरत्र महासप मनुष्यत्वे महामते । सङ्करात्सर्ववर्णानो | 
7. दुष्परीक्ष्येति मे मतिः ॥ सर्वे सर्वीस्वपत्यानि जनयन्ति 
सदा नराः । वाङ्मेथुनमथो जन्म मरणञ्च स ॥ | 
र में नृणाम्‌ 
` तावच्छूद्रसमो ह्येष यावद्वेदे न जायते ॥ ५ 
5 स्पेने कहा हे युधिष्ठिर !. तुम्हारी बातोंसे मुझे भलीमांति मगट हो गया कि तुम अति“ 
बुद्धिमान्‌ हो, मुझे यह बताओ . कि ब्राह्मण कौन है और जानने योर तुम र 
हिर बोळे-हे नागराज | स्मृतिश्याक्षके मतसे सत्य, दान क्षमा, शील ती शया बाता 
घृणा, जिसमें यह लक्षण देख जाये वही ब्रांझण कहा छ सक है. च 
न्य हे, जिसके प्राप्त होनेसे शोकादि विनष्ट हो जाता डे De चा 
ख कहा, चारों वरणाकि विषये वेद ही एकमात्र सत्य और प्रमाण माना 


भाषाटीकासंबंलितः। | (१९). 


और जहांतक विचार किया जाय, जिसमें सुख दुःख नहीं है, इस द्विपद. वर्जित हके सिवाय 
और कुछ नहीं है, युधिष्ठिर बोले--जो ब्राह्मणके लक्षण हैं वह. किसी शूंद्रमं दिखाई दें और 
ब्राह्मणमें शूद्रके लक्षण दिखाई'दें तो वह शूद्व शूद नहीं और ब्राह्मण ब्राहमण नहीं है, जिसमें ` 
बैदिक आचार आदि देखेजांय वहा ब्राह्मण है और जिसमें वह लक्षण नहीँ वह शूद्र है | 

' आपने जो कहा कि सुखदुःखहीन कुछ जानने योग्य नहीं है; वह भी ठीक है, जिस प्रकार | 
शीत और उष्णमें उष्ण और शीत नहीं होसकता है, उसी प्रकार कोई पद ही सुखदुःखहीन 
नहीं होसकता है, मेरी भी यही सम्मति है, आप क्या पूछते हैं ? 

सपने कहा राजन्‌! यदि 'वृत्तिके कारण ही ब्राह्मण कहां गया तो वह कृति न होनेपर भी 
उसकी जाति बृथा है । युधिष्ठिर बोळे--हे महासपे ! इस मनुष्यजन्ममें सब वर्णांका संकरत्व- 
हेतु होनेसे जातिनिणय करना महाकठिन काम है, सब वर्णके लोग ही सब वर्णोंकी खीमे . 
सन्तान उत्पन्न करते हैं. सवका भक्ष्य, सबका मैथुन, सबका जन्म, मृत्यु एक प्रकार है, 
वास्तविकरूपते जवतक वेदाधिकार मनुष्यको उत्पन्न न हो तबतक वह शूद्र ही रहता है * 
ड्न वाक्योसे यह बात सिद्ध न समझनी कि युधिष्ठिर महाराज जन्मसे जाति नहीं मानते वह 
जन्मसे ही जाति मानते हैं, कर्मकी प्रधानता जो कही है वह कर्मकी प्रशंसामात्र है, यदि 
'उनको यह बात स्वीकार होती तो फिर ' जातिरत्र महासर्प मनुष्यले महामते ! यह वचन, 
यों कहते, हां यह बात उनको स्वीकार हे कि कर्मके विना स्वयं जातिका निणय नहीं होता, 
इसलिये उनका अभिप्राय ब्राह्मणादि जातियोंको कर्ममे सदा सावधान होनेसे है, इस कारण 
उन्होंने कहा है एक दूसरे एक दूसरेसे मिल जांयगे, स्वयं वण विवेक न रहैंगा, इस कारण 
चे दुष्परीक्ष्य हो जांयगे, इससे उनके लिये कर्मकी प्रधानताका निरूपण किया है, अमी : 
आगेभी हम और समाधान करेंगे, एक दो प्रमाण पूरवक्षरूपसे और लिखगे । महाभारत 
आंतिपव १८८ । १८९ अ०-- ै हु 


असृजद्गाह्मणानेवं पूर्व ब्रह्मा प्रजापतीन्‌ । आत्मतेजोऽभि | 
निवृत्तान्‌ भास्कराग्मिसमप्रभान्‌ ॥ ततः सत्यञ्च घर्मञ्चतपो | 
अझ च शाश्वतम्‌। आचारञ्चैव ( 124 ) शौचञ्च स्वगाय | 
विदधे प्रश्नः ॥ देवदानवगन्धवा देत्यासुरमहोरगाः । यक्षः | 
राक्षसनागाश्च पिशाचा मबुजास्तथा ॥ ब्राह्मणाः क्षत्रिया | 
 $झनीळकण्ठने इसपर अपना मत इसप्रकार कथन किया हे “ इतेस्तुःब्राह्मणप्रदन जह्म- 
` 'विद्‌ विविक्षित्वा शुद्रादेरपि ब्राह्माण्वसभ्युपगस्य परिरति शुद्र स्विति शदरळक्ष्यकामाविकन 
` जाझणेडस्वि न जाह्मणळ&प्रकामादिकं. शूदेऽस्वि इत्यथः-।. श्वोऽपि. -कासायपेतो जादा, २ 
णोऽपि कामाबुपेतः शूद्र इस्यथः 1  ' °" ०१ | 
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श्यः शुत्राश् द्विजसत्तम । ये चान्ये भूतसत्त्वाना वणा 
हया निर्ममे त्राह्मणानां सितो वर्णः ORT 
ढोदितः । वेश्यानां पीतको वणिः शुद्वाणामसितस्तथा 
० | भरद्वाज उवाच । द 
वणन यदि वर्णो विभिद्यते । सर्वेष 
ui वर्णसेकरः ॥ कामः क्रोधोभयं इ 
िन्ताक्षुवा श्रमः! सवेषां नः, प्रभवति कस्माद्वण [ 
विभिद्यते ॥ जङ्गमानामसंख्येयाः स्थावराणाच जातयः 
तेषां विविधवणोनां कुतो वणविनिश्चयः ॥ 
| र आइ मि * जगत्‌ । ब्रह्मणा पूर्व 
शेषोऽस्ति वर्णानां सर्वे ब्राह्ममिद्‌ वे 
| न ह कात गतम्‌॥ कामभोगप्रियास्तीक्ष्णाः | 
धनाः प्रियसाहसाः । त्यक्तस्वधर्मा रक्ताङ्गास्ते द्विजाः . . 
' श्षत्नताड़ताः ॥ गोभ्यो बृत्ति समास्थाय पीताः कृष्युपजीः 
` विनः। स्वधमे नातुतिष्ठन्ति ते. द्विजा वैश्यतां गताः॥ ` | 
हिंसावतप्रिया ळुब्याः सर्वकमोंपजीविनः ॥ कृष्णाः शोच- ` 
,परिभषास्ते द्विजा शूद्रतां गताः ॥ इत्येतेः कर्मभिष्येस्ता ` 
द्विजा वणोन्तरं गताः । धमो यज्ञक्रिया तेषां नित्य नः 
प्रतिषिध्यते ॥ इत्येते चतुरो वणां येषां ब्राह्मी सरस्वती 
' तिहिता ब्रह्मणा पूव लोभात्तवज्ञानतां गताः ॥ ब्राह्मणाः 
' जहमतन््रस्थास्तपस्तेषां न नश्यति। ब्रह्म धारयतां नित्ये 
ब्रतानि नियमांस्तथा ॥ ब्रह्म चेव परं सृष्टं ये न जानन्ति 
द्विजाः । तेषां बहुविधास्त्वन्यास्तत्र तत्र हि जातयः ॥ 
पशाचा राक्षसाः परेता विविधा म्लेच्छजातयः । प्रनशज्ञा- 


| 
| कक 
छ ९ कर ७ ७ | ; 
(२०) जातिभास्कर | 
| 
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भाषाटीकासंवॉलेतः । . (RRS) : 
भरद्वाज उवाच । 


आह्मणः केन भवति क्षत्त्रियो वा. द्विजोत्तम । वेश्यः शूद्रश्च 

विप्रंषे तद्श्रूदि वदतांवर ॥ ॒ | 

भगुरुवाच । 

जातकर्मादिभिर्यस्तु संस्कारैः संस्कृतः झुचिः । वेदाध्यय- 

नसस्पन्ञः षट्सु कमस्ववस्थित शौचाचारस्थितः 

सम्यश्‌ बह्मनिष्ठी गुरुप्रियः । नित्यन्नती सत्यपरः स वै 

राह्मण उच्यते ॥ सत्यं दानमथोद्भोहः आनृशंस्यं रपा | 

चणा । तपश्च-हृश्यते यत्र स ब्राह्मण इति स्मृतः ॥ क्षेत्रजं 

सेवते कर्म वेदाध्ययनसङ्कतः । दानादानरतिर्यस्तु स 

क्षत्रिय उच्यते ॥ विशत्याशु पशुभ्यश्च कृष्यादानरति 

शुचिः। वेदाध्ययनसम्पन्नः स वैश्य इति संज्ञितः ॥ सर्वभ- 
 क्यरतिनित्यं सर्वकर्मकरोऽञुचिः । त्यक्तवेदस्त्वनाचारः स 
' वे गूड इति स्मृतः ॥ शूद्रे चेतद्गवेछकष्यं द्विजे तचच न विद्यते । 

न वे शूद्रो भवेच्छूद्रो ब्राह्मणो नच ब्राह्मणः ॥ 

अर्थात्‌ ब्रह्माजीने प्रथम अपने तेजसे सूये और अग्निके समान प्रभावशाली अंझनि 
मरीचि आदि प्रजापतियोंको उत्पन्न करके . स्वगेप्राप्तिका उपायस्वरूप सत्यधर्म तपस्या 
शाश्वत वेद आचार और शौचको खजन किया; पीछे देव, दानव, गन्धव, देत्य, असुर, यक्ष, 
राक्षस, नाग, पिशाच और ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य शद्ध इन चार वणेयुक्त मनुष्य जातिकी 
सृष्टि की । उस समय ब्राह्मण श्वेतवर्ण ( अर्थात्‌ सत्त्वगुणयुक्त ) क्षत्त्रिय लोहितवर्ण 
( रजोगुणयुक्त ) वैश्य पीतवर्णं ( रज और तमयुक्त ). शूद्र ऋष्णवर्ण ( सर्वथा तमोः 
गुणयुक्त ) हुए । भरद्वाज बोले हे भगवत्‌ ! सब मनुष्योमें ही कोई न कोई गुण विद्यमान 
हैं | इससे केवल वर्ण [ गुण ] द्वारा मनुष्यका वर्णभेद नहीं किया जा सकता, देखिये सक 
मनुष्य काम, क्रोध, भय, लोभ, शोक, चिन्ता, क्षुधा और परिश्रमसे व्याकुळ होते हैं, 
सबके ही शरीरसे स्वेद, मूत्र, पुरीष, रेष्मा, पित्त और रुधिर निकलता है, इससे ' गुणद्वोरा | 
. भी किसी प्रकार वर्णविभाग नहीं किया जा सकता । अ्रगुजीने कहा इस लोकें घणीमे कुछ 
भी विशेषता नहीं है, समख संसार ही त्रह्ममय है, मनुष्यगण प्रथम त्रझोजी द्वारा उसन | 


` होकर धीरे २ करसे वर्णेमें विभक्त हुए हैं, जिन आझोंने रजोगुणयुक्त होकर . काम» | | 
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SS करोत 
उकः है 


५ (२२) जातिभास्करः- | 
| भोगप्रिय, ऋषके वशीभूत होकर तथा साहसी और तीक्ष्ण होकर स्वधर्मका त्याग न किया; 


| 
| 
क्षत्रियपनको प्राप्त हुए, जिन्होंने रज और तमोगुण युक्त होकर पशु पाल्न और इषिकाः | 
आश्रय कर छिया वे बैश्यपनको प्राप्त हुए, जो तमोगुण युक्त होकर हिंसक छुब्ध सर्व कर्मो- . | 
| 

| 


पजीवी मिथ्यावादी और शौचभेष्ट हुए, वे ह्विज ूद्रत्वको प्राप्त इए इस प्रकार भिन्न २. 
कार्य करनेसे ब्राह्मण ही एथकू एथकू वर्णोको प्रात हुए ६) इससे सब यणीका ही नित्य 
सर्म और नित्य यज्ञ अधिकार है । भगवान्‌ ्र्ाजीने सृष्टि करके जिनको वेदाधिकारी. 
बनाया वही लोमके कारण शूदखको प्राप्त हुए हैं, ब्राह्मण सदा वदाष्ययनः ब्रत और 
नियमानुष्ठानमें तत्पर रहे, इस कारण उनकी तपस्या नष्ट नहीं इई । त्राहमणोंमें जो परमार्थः 
_ अह्मपदार्थको नहीं जान सके, वही निकृष्ट समझे गये, और ज्ञान विज्ञान हीन स्वेच्छाचारी, 
पिशाच, राक्षस, प्रेत आदि विविध म्लेच्छ जातित्वको प्राप्त हुए । भरद्वाज बाळ है 
द्विजोत्तम ! ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्व इनका लक्षण क्या है ! यह मुझसे कहिये । भ्रगुजी 
बोले, जो जातिसंस्कारादि संस्कृत परम पवित्र वंदाध्ययनम अनुरक्त रहकर प्रति- 
दिन संध्यावन्दन, खान) तप, होम, देवपूजा और अतिथि सत्कार इन छ कर्माको करते 
हैं, जो शौचाचारपरायण, नित्य ब्रह्मं निष्ठावान्‌, गुरुप्रिय ओर सत्यनिरत होके ब्राह्मणोंका 
- भुक्तावशिष्ट अन्न भोजन करते और जिनमें दान, अद्रोह, शान्ति, अनृशसता,, क्षमा, दया 
ओर तपस्यामे नितान्त आसक्त देखा जाय वही ब्राह्मण है, जो वेदाध्ययनसम्पन्न युद्ध- 
कार्य तत्पर, ब्राह्मणोंको धन दान कर प्रजासे कर ग्रहण करे, वह क्षत्रिय है, जो पवित्र 
` होकर वेदाध्ययन और कृषि वाणिज्यादि कार्य करे वह वैश्य और जो वेदविहीन आचारः 
“भ्रष्ट हो सर्वदा सब काम और सब वस्तु भक्षण करें वह. शूद्र हैं यदि कोई ब्राह्मणकुलमें | 
उत्पन्न होकर शूद्वके समान कमे कर और शूद्र ब्राह्मणके समान कर्म करे, तो वह शुद्द. 
नहीं और ब्राह्मण ब्राह्मण नहीं हे इन वचनोंको आश्रय करके बहुतसे महानुभाव 


मनुष्योंकी उत्पत्ति न कहकर स्थूररूपसे परजापतिद्वारा सबको एकरूप निर्देश क 
वाले अंगविभागसे उन्न होनेके कारण उनमें क्षत्रिय वैश्य और | 


होता ह कि जाति जन्मसे ही है, कमेद्वारा जाति व्यक्त होजाती है और | 
१ ” इत्यादि पदोसे यह स्पष्ट है कि वे वैश्यमावको प्राप्त हुए, पर वैश्य | 
विद्यामान थे, अपने पितृजनोंके गुण कर्मको भलीप्रकार रक्षा करें नहीं तो उस | 


भाषाटीकासंवलितः । _ (२३) 
है, कारण कि इन्द्राडिं देवताओंमें, गौ अवादि पश्चुओमें, वृक्ष लता गुल्मादिर्मे, गायत्री 
आदि छन्दोमें मी वणे विभाग पाया जाता है, 'ब्रग्म भै बृहस्पति” ( ऐतरेय ) यान्येतानि 
देवत्रा , देवेषु ) क्षत्राणि इन्द्रो वरुणः सोमो रुद्रः पन्यो यमो मत्युरीशान!, स विशम- 
खजत्‌ । यान्येतानि देवजातानि गणशो व्याएयायम्ते वसवो रुद्रा आदित्या विश्वदेवा मरुत 
इति-श० कांश १४ अर्थात्‌ बृहस्पति ब्राह्मण, इन्द्र वरुण: सोम रुद्र पर्जन्य. यम मृत्युः 
ईशान यह क्षत्रिय हैं, उसने भैश्यकी रचना की जो देवजाति गणरूपसे निरूपण की गई वे 
वसु ८ रुद्र ११ - आदित्य १२ विश्वदेवा १३ मरुद्गण ४९ प्रैश्य कहाते हैँ । पशुओंमे 
ब्रह्म वा अजः । क्षत्त्रं वा अस्त्रः । वैश्य च शृत्रञ्चानु रासभः श०' ।. अज ब्राह्मण, अर्व 
कत्ति, गर्दभ वैश्य और शूद् है, अन्थके आरंभमें तैत्तिरीयके वचनसे चार वर्णोके साथमें 
, जिन २ पशु और छन्दोंकी सृष्टि हुई है, वह वह उसी वणेवाले हैं, वृक्षोर्मे. रझ पै पलाझः'. 
श० । पीप ब्राह्मग है ओषवियोंमें क्षत्त्रं वा एतत्रोषवीनां यदू दूर्वा ऐत० । ओबविं 
योंमें दूर्वा क्षत्रिय हे, छन्दोमें गायत्ररछः्दसा ब्राह्मगः ऐत० । गायत्री छन्द बाण, 
त्रिष्टुप क्षत्रिय, और जगतकी वैश्य है । इसी प्रकार नक्षत्र तारांराश्ञियोमें मी स्वाभाविक 
बर्गत्रिभाग है, यदि कर्म ही प्रधान होता तो वक्ष ओषधी छन्दादि वा पञ्चआदिमें वणे- 
विभाग नहीं होता, इससे यह कोई स्त्रभावसिद्व नैसार्गिक बात है, यदि कर्मसे जातिविभाग 
जनप्तमुद्यायने च गया तो किसीको भ्रष्ठ ओर किसीको भूपति किसीको दास बनाकर बड़ा 


अन्याय किया, कारण कि, निकृष्ट बननेकी किंसीको इच्छा नहीं होती, सभौ श्रेष्ठ बनन. 


चाहते हैं.। यदि कर्मे विभाग हैं तो प्रथम ब्राह्मणोंके होनेमे कौनसे कर्मका हेतु है और 
वह उनमें क्यों हुआ कारण कि, कर्मद्रारा विमागसे पहले उनके मतमें आदह्यणत्वकी सिद्धि 


. नहीं है, इससे स्पष्ट है फि): कर्मविभाग. वर्णविमागमूलक है न कि, कर्मविभागमूल्कवर्ण- | 


विभाग हे; इसी बातको भगवानूने गीतामें भी कहा है । 
ब्राह्मणक्षत्तियविरां शूद्राणाच परन्तप । 
कर्माणि प्रतिभक्तानि स्वभावप्रभवैर्गुणेः ॥ १८। ४१ 
अर्थात्‌ हे परन्तप ! ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य और शूद्वोंके कम स्वभावसे उत्पन्न इए शुणोंके 
कारण विभक्त इए हैं, स्वभाव जम्मसे होता है तो जन्मसे जो गुण “हैं वह जातिकै लिये 
हुए- हैं, जब स्त्रमाव इशवरकंत है तत्र वर्णयिभाग ईखरकृत है इससे चार वर्णोके 
मुखादिद्वारा होनेसे 
तेषां कर्माणि धर्माश्च ब्रह्मा तु व्यदघात्प्रधुः। | | 
उनके धर्मा और कर्मोंको प्रभु ब्ह्माजीने एथकू विधान किया.इससे सिद्ध हे कि पहळे.वणे 


सोमे नियुक्त किया दै । जहाँ ससे जरह्मणणी उत्ति है उसीहे अशिकी उसखि 


और पीछे उनके कर्मोका विधान किया अर्थात्‌ विधाताने ही सब. वणाको अपने २: | Fs 
प्र 


(२४) जातिभास्करॉ- . 
है “यया मुखादमिरजायत' इसीसे आाह्मणको अमिय कहा है ग चोदे 
काण्डम देवताओंमे वर्णविमाग माना दे 'प्रबापतिरकामयत' इस श्रतिद्वारा. देव 
मनुष्य छन्द पण आदिकी वणेद्योतक श्रुति लिख * ही . चुके हैं और जब ' पुरुषसूक्तका 
वेदमन्त्र चार वर्णोकी उत्पत्तिके विषयमे गज रहा दैः तो प्रमाणाकारकी आवश्यकता 
दया है और यदि कर्मेमिवेणेतां गतम्‌? इसका यह अर्थ किया. जाय कि इड समयक 
उपरान्त स्थूळरूपसे वणेविभाग हुआ पहले सुहमरूपमें था तो मी यही सिद ह होता है । 
“कारणगुगाः कायेगुणानारमन्ते' इस न्यायक अनुसार, महामहिमावाळे महार्षेयोंने उन उन 
वके उत्पन्न हुए वर्णोको इढ किया न कि पिता क्षत्रिय और पुत्र झूह बनाया । पिता शद 
और पुत्र ब्राह्मण बनाया, किन्तु उन्होंने यह नियम किया कि, 'सवर्णभ्यः सवर्णासु जायने 


~ यह ५ 
हि सजातयः” सवणा रीमें सवगेसे सजाति पुरुष उत्पन्न होता है, यह सदा स्थिर रक्‍खा वह ॒ 


जानते थे कि मधुर आम्रके बीजसे आम होंगे इमलीसे इमली होगी जैसे रंगके सूतसे 
कपडा बनाया जायमा उसका वैसा ही रंग होगा इसी प्रकार शमप्रघानाडि गुणसे 
उसन ब्राहमण ही होगा, इतर नहीं. यदि पढनेसे ही ब्राह्मण हो जाता तो शूद्रौ हि 
कवषो दीक्षा प्रविष्ट जब शूदर कवभ दीक्षा प्रविष्ट इआ तो महार्षेयोने उसको बाहर 
किया और कहा समाज नियम भङ्ग करनेवाले कवषको दण्ड देना चाहिये और कहा ' ‘अत्रैनं 

। पिपासा हन्तु सरत्या उदकं मा पाव” यह प्याससे मरे सरस्वतीका जळ न. पी सके ऐसा 

` कहकर उसको निजल देशमै निकाळ दिया यदि कर्ममूलक वण बिभाग हो जाय तो विचारा 

` क दीक्षासे क्यों निकाला जाता ! वह कर्मोसे तो ब्राह्मण बमं प्रवेश होने योग्य था। 


पीछे जो उसकी महिमा इर वह उसके गुणोंके ही कारण हुई न कि ब्राह्मणोंके कर्मानुष्ठानसे 
और यदि कहीं किसीमें विशेषगुणोंके कारण कोई विशेषता हो जाय तो वह किसी नियमको | 
` मंग नहीं कर सकते, सब पशुओंके पुरीष गोबरके समान नहींदोसकते, सब गन्ध कस्तूरी 
। नहीं दोसकेती । इसी प्रकार कवष जो पीछे उचपदको प्रास हुआ तो उससे वणेविमागका | 
नियम भंग नहीं समझा जायगा, इससे कुरक्रमागत ही मुख्यतया वणेव्यवस्था है, यही | 


` इस ऐतरेय आख्यानसे सिद्ध होता है, यदि केवल ब्राह्मणके गुण धारणसे ही ब्राह्मण होजाता 
| “तौ विधामिक्रो किन गुणोंकी कमी थी, वेद पढे थे परन्तु फिर भी उनको सहो वर्षोतक 


वो मंत्रद्रष्टा हैं उनको मी ब्रह्म कहलानेको सहनो वर्ष तपश्चर्यासे ब्रह्मर्पिपद लाम 


ए बणेकी शिथिल्ताके जो दो चार उदाहरण मिडते हैं वे वणेमेदकी संनातनता सूचित 
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। तपस्या करनी पढी और उनके चरम ब्राह्मणत्व होते इए मी वशिष्ठादिने उनेको ब्राक्षण न. | 


हुआ तो स्पष्ट ही है वणविमाग जन्मसे सिद्ध है, न कि कर्मसे और विश्वामित्रके समयमे 
बात रहते इसके अनादित्व होनेमे शंका क्या है और अनेकों युग व्यतीत होते. 


बात सूकम दृष्टि देनेसे समझें आजाती है, इससे सहं युगोमें व्णविनिमयके | 
उदाहरण देखे जाव. तो वह गिनतीने नहीं आंसकते, न उनसे वणविमाग 


आषाटीकासंव ङितः 1 (२५) 

(शिथिल हो सकता है, न वैसा अब कोई अनुष्ठान करनेको समर्थ हे और यदि वर्णविमाग 
'पूर्वेसे ही सुदृढ न होता तो यह वर्णविनिमयकी दो चार कथा लिखनेकी आवश्यकता 
क्या थी, कारण .कि यह तो रीति ही थी, फिर इसके लिखनेका प्रयोजन क्या था और 
भी देखा जाता हे । 

तद्य इह रमणीयाचरणा अभ्याशो ह यत्त रमणीयां योनि 

सापद्येरय्‌ आह्मणयोनि वा क्षत्रिययोनिं वा वैश्ययोनि वाथ 

य इह कपूयचरणा अभ्याशो ह यत्ते कपूयां योनिमापद्येरन्‌ 
` श्वयोनिं वा झूकरयोनि वा चाण्डालयोनि वा 
` (छान्दो० ६ | १०) । 

इस छान्दोग्य श्रतिसे यह वात स्पष्ट प्रतीत होती है कि, कमेके अनुसार दूसरे जन्मर्म 
झुमकमेसे ब्राह्मण क्षत्रिय वेश्य योनि मिलती है; निन्दित आचरणसे कुत्ते शूकर. चाण्डार 
योनि प्राप्त होती है, इससे स्पष्ट है कि वर्णविभाग जन्मसे है न कि कमेसे, यदि कृमेसे ही 
वर्णविभाग होता तो निरन्तर शञ्जधा रणकर्ता परशुरामजी क्षत्रियवर्णमें गिने' जाते और महात्मा 
द्रोणाचार्य और कृपाचार्य निरन्तर धनुर्वेदके पारंगत होनेसे ब्राह्मणत्वसे . हीन , होकर क्षत्रिय 
होजाते और तपश्चरण करनेवाला शूद्ध रामचेद्रजीके द्वारा कमी निधनताको प्राप्त नहीं होता 
- व्मनुशासनपूर्वं अ० २७ में युविष्टिरने भीष्म पितामहसे पूछा है-- 
नान्यस्त्वदन्यो लोकेषु प्रष्टव्योऽस्तिनराधिप । क्षत्रियो 
यदि वा वैश्यः शूद्रो वा राजपत्तम ॥ ३ ॥ ब्राह्मण्यं प्राप्ठ॒ 
` . यांद्येन तन्मे ब्याख्यातुमहसि । तपसा वा सुमहता 

वा सुतेन वा । ब्राह्मण्यमथ चेदिच्छेत्तन्मे ब्रूहि पितामह॥४॥ 

: हे पितामह ! आपके सिवाय यह विषय किसीसे पूछने योग्य नहीं है। क्षत्रिय, वेश्य वा. 
आदर यह ब्राह्मणत्वको बढे तप कमे वा शार किसके द्वारा मास कर सकते हैं | यह आप 
मुझसे कहिये इसपर भीष्मपितामहने कहा- 

ब्राह्मण्यं तात दुष्प्राप्यं वणे. क्षत्रादिभिक्निभिः । परं हि 
- ` सवभूतानां स्थानमेतद्युषिष्ठिर ॥ ५ ॥ बह्वीस्तु संघरन, 
योनीर्जायमानः पुनः पुनः । पर्याये तात कत्मिश्चिद ब्राह्मणो 


नाम जायते.॥ ६.॥ ` 
डे'तात ! तीनों वर्णोको ब्राह्मणत्व दुष्प्राप है कारण कि यह जह्षत्व सम्पूणे प्राणियोंक 


CC-0. Mumukshu Bhawan Varanasi Collection. Digitized by 898190 


(२६) जातिभास्कर” ' | 
सान है अनेक योनियोंमें उत्पन्न होकर किसी समय ब्राह्मणके यहां जन्म लेता है इससे भी. | 
स्पष्ट है कि जाति जन्मसे होती है कर्मसे जातिका कोई प्रसंग नहीं है और जो मतंगक्षा । 
इतिहास है वह भी इस वातको समर्थन करता है कि जातिसे हीन कोई पुरुष भी ब्राह्मण- 
' त्वको प्राप्त नहीं हो सकता. मतंगका वचन इन्द्रके प्रति- 


इदं वर्षसहस वे अह्मचारी समाहितः । अतिष्ठमेकपादेन 
* आह्मण्यं नाप्नुयां कथम्‌ ॥ अहिंसादममास्थाय कथं नाहामि ` 
विप्रताम्‌ । अनु: प. अ. ॥ २९ ॥ 
अर्थात्‌ सहस वर्षपर्यन्त सावधानतासे मैं ब्रचर्थं धारणपूर्वक एक पगसे स्थित होकर 
अहिंसा और इन्दरियदमनमें स्थित हो रहा हूँ मुझको ब्रहचर्यके. प्रभावसे त्राह्मणत्व क्यों क 
आप्त होगा । इन्द्रने इसका उत्तर दिया- 


श्रेष्ठता सर्वभूतेषु ततोऽथ नातिवर्तते । तदग्ये प्राथयानस्त्वः 


मचिराद्रिनशिष्यसि॥ ( अनुशासन प. अ. २७ । २९ ॥) 
उब प्रागियोमे श्रेष्ठता तपसे ही प्राप्त करनकी इच्छासे तू ब्राह्मणत्वकी इच्छा करता है 
तो शीघ्र नष्ट होगा इस प्रकार मतंगको महान्‌ तप करनेसे भी व्राझ्मणकी प्राप्ति न और 
जो यक्ष युविष्ठिरके संवादर्म युधिष्ठिरजीने कमको ही द्विजत्वका कारण कहा है, यह केमेकी ._ 


Ce 


_ प्रशंसतामात्र है, द्विज शुद्धजन्मसे तो सिद्ध हो ही चुका हे, कारण कि जब वेद -वणाकी 


८. दि गुणोंका उत्ते कथन ही ताते है । गीताम यह १ | 
ऐकर स्पष्ट ही हे( श्रेयान्‌. | 
स्ववर्मो विगुणः परधर्मात्‌ स्वनुष्टितात्‌ । स्वघर्मे निधनं श्रेयः परधमो भयावहः ) अर्थात, | 
पना नन गुण भी हो तो मी परघमे ग्रहण न करे स्वधभैमे मरण श्रेष्ठ हे परधम भयका: | 
वाळा है । इस गीताके वचनसे स्पष्ट हे कि वर्ण विभागहेतुक क्मविभाग है न कि कर्मत | 
ग हे । मनुजीने भी यही कहा है-- | 


आषाटीकासंवालितः (२७४ 


जात्या ज्ञेयास्त एव ते ॥ ( मनु० अ० 9० । ५ ) सवः 


णेभ्यः सवणांछु जायन्ते हि सजातयः । ( याज्ञवल्क्य. ) 

चारों वर्णामै समान' जातिवाढी अक्षतयोनि ख्लियोंमें विवाहपूर्वक्‌ अनुलोमविधि अर्थाळू; 
ब्राह्मणसे ब्राह्मणीमें क्षत्रियसे क्षत्रियामें जो सन्तान उत्पन्न होती हैं, वे अपने पिताक 
जातिकी ही उत्पन्न होती हैं, यही याज्ञवल्क्य कहते हैं कि, सवणाँकी सवर्णा ख्रीमें वढी 


जाति उत्पन्न होती हे जो उनके पिताकी हे । मनुजी कहते हैं- 


उत्पत्तिरेव विप्रस्य मूतिर्थर्मस्य शाश्वती । स हि धर्मार्थ 
शुत्न्गो बह्मपूयाय कर्पते ॥ ब्राह्मणो जायमानो हि पथिः 
व्यामंचि जायते । इश्वरः सर्वभूतानां धर्मकोशस्य गुप्तये ॥ 
( अ० १ छो० ९८। ९९ ) 
जन्मतेही ब्राह्मणका देह धर्मका अधिनाशी शरीर इस कारण है कि यह, ब्राह्मण धर्मकेः 
निमित्त ही उत्पन्न होता है और धर्मसे उत्पन्न हुए आत्मज्ञानसे मोक्षका भागी होता है ॥ 
` ब्राह्मण जन्म प्रथिवीमँ सबसे उत्कृष्ट हे इसीसे यह प्राणियोंके धर्म समूहकी रक्षाके लिये 
समर्थ हे कारण कि सब घमाँका उपदेश ब्राह्मणसे ही होता है । हारीत कहते हें- 
ब्रोह्नण्यां ब्राह्मणेनेव उत्पन्नो ब्राह्मणः स्मृतः ॥ ( १। १) 
ब्राह्मणीमें ब्राह्मणसे उत्पन्न हुआ ही. ब्राह्मण होता है। अत्रि कहते हें- 
जन्मना ब्राह्मणो ज्ञेयः संस्कारेद्रिज उच्यते । विद्यया 
याति विप्रत्वं ओत्रियक्चिभिरेव च॥ ( १३८ ) 
अर्थात्‌ ग्राह्मणीमें त्राह्मणसे उत्पन्न हुआ ब्राह्मण कहाता हे, संस्कारोंते द्विज होता है; 
विद्यासे विप्र और तीनों वेदोंके ज्ञानसे त्रिय कहाता हे । यदि अपने वर्णोचित कर्माको: 
ब्राह्मण त्याग दे तो भी उसमें ब्राह्मणत्व माना जाता है | यथा हि- | 
यथा काष्ठमयो हस्ती यथा चर्ममयो मृगः। यश्च विप्रोऽ- 
नघीयानस्नंयस्ते नाम विभति ॥ 1५७9 ॥ यथा षण्डोऽफ़ल 
स्रीधु यथा गोगेवि चाफला । यथा चाज्ञेऽफछं दानं तथा 
विप्रोऽनृचोऽफलः ॥ ( अर २। १५८ ) 
जैसे काठका हाथी चमडेका रंग. नाममात्रका है इसी प्रकारसे बेपढा ब्राह्मण नाममात्रको 
` घारण करनेवाळा होतां है, जेसे नपुंसक खियोमै फरवाला .नहीं होता, जेसे गाय गायर्मे पुत्र 


` उत्पन्न नहीं कर सकती, जैसे मूखेको दान देनेका फल नहीं होता इसी मकार वेदविद्यारहितः त. 
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(२८) ` ` जात्मास्करा- ` 


झोंकोंसे में भी ब्राह्मणत्व 
ज देनेसे फल नहीं होता । इन मनुके छोँकोँसे बिद्यारहित तरा 
क 1 जाति होती तो विद्यारहितमें तीनकाल्में भी ब्राह्मण शब्दका अयोग 
नहीं होता । भाष्यकार - पतज्ञडिने मी (नन २। २। ६ ) इस सग रस कारिकाको | 

(लिखते हुए नन्भसे ब्राह्मण माना है । 

. तपःश्रुतं च योनिमेत्मतद्रा्षणकारकम्‌ | aN 

नो जातिब्राह्मण एव सः ॥ ( महाभाष्य. न 
10 और योनि यह तीन ब्राह्मणके कारक है जो तपस्या ओर शाख इनसे दीन 
- वह जातिते ब्राह्मण हैं. इससे स्पष्ट है कि जाति जन्मसे दो है । यदि कहीं शाखविह्दीन . 
राहणें अत्राह्मण शब्द प्रयुक्त हो तो वह पडेलिखे ब्राह्मणोंके मध्यमे उपचारसे भयोग 
हुआ जानना इससे भी जन्मसेह्वी जाति स्पष्ट है और निद्ठष्ट वग यदि उत्तम कम करे तो 

भी भगवान्‌ मनु उस उत्क्ृष्टतासे स्वीकार नहीं करते, 'यथाहि- र A 
. अनार्यमार्यकर्माणमार्य चानार्यकमिणम्‌ । सप्रधायात्रती- 
 द्वाता न समौ नासमाविति ॥ मनु. अ. १° । ७२ ॥ 

: यदि नीचवणे शट बराहणादिके कर्म करता हो और ब्राह्मणादि सूट्वोकै समान कर्म 
'करते हों तो'विधाताने यह इसका निश्चय किया है कि न तो वह शटर. व्राह्मणादिके समान 
व्हे और न वह ब्राह्मण शूद्ृके असमान है. 

पराशरजी कहते हैं- , 
दुः्शीलोऽपि द्विजः पूज्यो न शाद्रो विजितेन्द्रियः | कः 
 _ परित्यन्य दुष्टां गां दुहेच्छील्वती खरीम्‌॥ ८॥ ३२॥ 
। ४ दुष्टशील्वाला मी ब्राह्मण पूज्य है जितेन्द्रिय शूह् १उय नहीं है. खोटे स्वभाववाली | 
| _ आयको छोड़कर शीवाली गधीको कौन दुहा अर्थात्‌ गधेयाका दूध नहीं पिया जायगा, | 
` सले मो जाति ही सि होती है । मुजी राजभ कहते हैं- 
ओ- अविदान्िव विद्वा ब्राह्मण दैवतं महत्‌ । प्रणीतआप्रणी- 
` त॒ यथाग्रिदेवतं महत्‌ ( अ० ९ । ३१७ ) | 
अविद्वान हो चाहे विद्वान्‌ हो ब्राह्मण महान्‌ देवता है जैसे अभि प्रणीताधानवाली वा. 
आधानकी महान्‌ देवता ही हे। और भी बारहवें अध्यायमे मनुजी कहते हैं कि 
वेभ्यः स्वेभ्यस्तु ह कर्मभ्यश्चतर्वणो, झनापदि । पापात्‌ 
संसृत्य संसारान्‌ प्रेष्यतां यान्ति शउुषु ॥ ( १२। ७० ) 
ाकजयारों वणे आपचिहीन कारमं यदि अपने २ कमोको त्याग करें दूसरे वर्णोके | 
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भाषाटीकासंवलितः . ६२९) 


कर्मे करें तो वह पातकी होकर संसारमें पडकर कुत्सित यौनिको प्राप्त हो, जन्मान्तरे 
शत्रुके दास होते हैं, इन वचनोंसे यही सिद्ध होता है कि वणक्रम जन्मसे है न कि कर्मले,” 
इस लेखसे हमारा यह मयोज़न नहीं कि ब्राह्मणादि वणे अपने २ कर्मोंका त्याग कर दे, ऐसा: 
कभी नहीं करना चाहिये, कर्मत्यागसे ब्राह्मणादिकी बडी निन्दा हे । इससे ब्राह्मणादि वर्णोफे 
` जन्मक उपरान्त उत्कषता साधनक निमित्त संस्कार अवश्य ही उचित है, इससे उन २ 
वणांका प्रभाव रक्षित होता हे विना संस्कारके मणियोंमें भी मलीनता देखी जाती है, पर 
लोष्ट पत्थरमें वह वात नहीं होती । इससे विप्रकुळोमें उत्पन्न जनोंके ब्राह्मणत्वादि सिद्धिके/ 
निमित्त संस्कार करने चाहिये, न कि शूद्वोंके नामकरणमें । मनुजीका आशय जन्मसे जातिकी; 
- सिद्धि करता हे । 


मङ्गह्यं ब्राह्मणस्य स्थात्‌ क्षत्त्रियस्य बलान्वितम्‌ । वेश्यस्य 
धनसंयुक्तं शूहस्य च जुगुप्सितस्‌ ॥ ( २।३१ ) | 
त्राझणका नाम मङ्गडाचारयुक्त क्षत्रियका बल्युक्त और वैश्यका पुष्टियुक्त तथा झाका 
जुगुप्सित नाम रखना चाहिये | जव कि, दशमें बारहवे दिन ब्राह्मणादिके यहां उत्पन्न इणः 
बालकोंके नाम उन उन वरणाक्रे अनुसार ही शाञ्नने माने हैं, तब जन्मसे जाति निषेधका: 
साहस कौन करं सकता है । कारण कि, जम्म लेते ही ब्राह्मणादिके गुण कर्मे उसमें १गट नहीँ: 
हैं । इसी प्रकार स्मृतिकारोंने यज्ञोपवीतमें काळ दण्डादिका समय एथकू निरूपण किया हैः. 
जहां कहीं कर्म न करनेसे पतित लिखा है वह भयके निमित्त है, उसमेंसे जातिमात्रकाः; 
ब्राह्मणांश किसी कालमै दूर नहीं होता । कारण कि वह रजबीजके प्रसंगसे बना हे और. जहा. 
कहीं अवचति उन्नतिका वर्णन किया है वह स्मृतिकारोंका रहस्य है कि, उन्नति बडी कठि- 
नतासे प्राप्त होती है और अवनति बहुत. सहजम हो. जाती है, इसकारण विनिपातसे सदाः 
भय करना चाहिये, पर स्टतिकारोंका यह. कहीं सिद्धान्त नहीं है कि, किसी वणसे कोई 
दूसरा वर्ण समुन्नतिमें हो-गया हो, योनि विद्या और कर्म यह तीन ब्राह्मणके कारक हैं । 
यह वात भाष्यकारने स्वयं लिखी है तब यदि अन्य वणे विद्या और कर्मसे युक्त भी हों; 
.तब भी योनिसे रहित होनेसे वे ब्राह्मण नहीं हो सकते, इस समुदायमें एकके विनाशसे भी: 
हीनता प्राप्त होती है, परन्तु नया वर्ण प्रगट नहीं होता । ब्राह्मणकुल्में उन्न हुआ कोः 
पुरुष यद्वि विद्या और कर्माको त्यागन करदे, अथवा विद्यायुक्त होकर भी कर्मसें पृतित हो, 
जाय, सुरापानादिसे विद्या और प्रकृष्ट कमाकोमी त्यागदे तो उसमें योनि विद्या और कर्मका . 
समुदाय प्रतिष्ठित नहीं है, ऐसा दोनेसे वह ब्राह्मणलसे पतित हो जायगा । यह तीनो 
-समुदाय ही ब्राह्मणकी उत्क्रष्टताके साधक हैं। योनिमात्र वा योनि.और विद्या दोनेपर : भीः 
एक बांतकी न्यूनतामे प्रतिष्ठाकी हानि दै । इसी प्रकार अन्यव्ण त्राह्मणयोनिसे रहित हो, 
उततम विद्या और संस्कारवाळा .भी हो, यम नियमादि कमेंमें अनुरक्त भी हो, परन्तु एकः 
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1.20)... जातिमारकरा- 
हि ` -ोनिसमुदायके ने 'होनेसे वह त्राह्मणताको प्राप्त नहीं कर सकता ee इससे इस जम्ममें अन्यः | 
जी ब्राह्मण नहीं हो सकता, इससे जो लोग म्ेच्छादिकोंको दे धर्मे सिखाते है, 
उनको वर्णो्मं सम्मिलित करते हैं वे भाध्यकारके इस वचनसे किन | 


तपः श्रुतं च योनिश्च अयं ब्राह्मणकारकम्‌ । 

' तपस्या, कर्मे और योनि तीन ्राझणके कारक हैं, परास्त होते है | यदि कदो कि, | 
` दोनि वर्णविभाग मानाजाय तो गौ अधादिके समान आइतिमें भेद होना चाहिये, 
` ऽर्तु ऐसा न होकर सब वर्णेमें एकसा ही रूप दिलाई देता है इससे योनित वभेद 

नहीं होसकता यह बात तुच्छ दै । गवादिका प्रकृति मेद सिद्ध ही है, विधाता नियमसे 
“जैसा मेद है । उसीका अनुसरण करके कर्म मेदसे यह जातिभेद उत्पन्न हुआ है। कारण कि, 
-कारणगुंण कार्यके गुणोंका आरंभ करते हैं, इस प्राकृतनियमके अनुसार योनिमेदकी मूल- 
कता प्राप्त होती हे, यह अति स्म्रतिते अनेकबार सिद्ध हो चुका है। ब्राह्मणादि वणे मनुष्य- 

. जातिके अवान्तरमेद हैं न कि गोअधादिके समान एकान्ततः जातिकी एथकूता ढिखानेवाले 
हें अवान्तरमेद सब मनुष्य तिर्यगादि जातियोंमें पायेजाते हैं, यह. विद्वानोंने अच्छे प्रकार 
। समझ लिया है । उनमें परस्पर संकीणता नहीं है, यह स्वाभाविक भेद परीक्षक गण भले | 
करार जान सकते हैं । स्वरूपमेद ही भेदकी प्रयोजकता नहीं वताता, किन्तु गुणस्वमाव 
दी भेदका प्रयोजक है -। अश्वजोतिके कितने अवान्तरमेद हैं, सुधी सजन 
इसका निरूपण कर सकते हैं, इससे वाके भेदमें योनिभेदको निवारण करनेको | 
“कोई समर्थ नहीं : है । प्रकृतिका मेद विभेद नहीं बतासकता, बढुतसे ब्राह्मण | 
अल्यमति, क्षत्रिय, कातर, शूदोकी बुद्धिम कुशाग्रता दिखाई देती है और वीर्य 
मी उनमें दिखाई देता है, यदि इस पर आक्षेप किया जाय तो यह भी बडा अविं | 
र होगा । इस समय काल्दोषसे वणोंका निज २ अभिमान शिथिल होगया है, अपने २ 
मको वर्णाने त्याग दिया है, शाखकी मर्यादा त्याग दी है, वर्णोका परिचय नाममात्र 
Lo जाता है, खियोके चरित्र शिथिल ही नहीं, बरन्‌ विहीन हो गये हैं, इस समय 
चारों ओरसे दुरवस्था खडी हो गडे हे, इससे ऐसा दिखाई देता है यदि वणे यथार्थरूपरे 
आपने = यक प्रवृत्त होते तो कभी ऐसा नहीं होता । अवश्य ही ब्राह्मणके यहां ब्राह्मणों 
हे उन्न होते हँ, मीठे आमके बीनसे मीठे ही फल उतपन्न होंगे, यह प्रा | 
प्रांतिक नियमोको अनुसरण करके ही आचायोँकी मर्यादा स्थित रह सकती | 

कुछ व्यमिचार दिखाई दे तो अवश्य ही उसमें कोई हेतु विशेष | 
लिया जासकता, इस विषयमे यही न्यायमार्ग है, इसकारण | 
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`  भाषाटीकासंवलितः । ' ९३१) | 
जकी सुव्यवस्था नहीं हो सकती । अब भी. ब्राह्मणोंकी विद्याविशेषता, क्षत्रियोकी स्वाभाविकः 


चीरता, वैस्योंका धनाधिक्यः इस विषयके जागते प्रमाण हैं और जो कोई कहते हैं सृष्टिको. 


आदिमें एक ही मनुष्यजाति थी और उसमें सांख्याचार्य ईशवरकष्णके सृष्टि मेदोंको कहते 
हैँ कि- | 


अष्टविकरपो देवस्तर्यग्योन्यञ्च पञ्चचा भवति । मानुषः 
कविधः समासतो भौतिकः सगे: ॥ पट 


अर्थात्‌-चौदह्‌ प्रकारके भूतसगेमं दैवस*के ब्राह्म, प्राजापत्य, इन्द्र, पितर, गन्धर्व, यक्ष, 
“राक्षस पिशाच यह आठ भेद हैं, तियेग्योनियोमें पश्य, मृग, पक्षी, सरीसृप ( चींटी कानख 
जूरे आदि ) स्थावर यह पांच भेद हैं, एक भेदवाली मनुष्यजाति है. ब्राह्मणादिका इसमें 
भेद नहीं आया, इसी प्रकार भागवतादिमें सृष्टिका विभाग कहते हुए एक ही 'मनुष्यजाति 
निरूपण की है, इस प्रश्नके उत्तरमें हमको यही कहना है कि ब्राह्मणादि मनुष्य सष्टिके 
अवान्तरमेद हैं, सष्टिका आरम्भ लिखनेमें सर्वथा सृष्टिके अब्रान्तरभेद नहीं भी दिखाये जाते 
न गिनाये जाते हैं, क्या यह पांचही प्रकारका तियेळ सगे है इसके सहनो अवान्तरमेद 
क्या नहीं हैं, क्या वे सृष्टिके आदिसे योनिसिद्ध वा प्रसिद्ध नहीं हैं, गो महिष 
आदिके भेदोंकी उपेक्षासे केबल तमप्रधानमात्रको लक्ष्य करके आचांयने पांच मेदसे कल्पना 


कर दी है.। इसी प्रकार रजोगुणकी प्रधानताको लक्ष्य करके ब्राह्मणादिक अवान्तर भेदको | 


मन दिखाकर एकमात्र मनुष्यजातिकी वात लिखी है, इससे योनिसिद्ध वणेभेदमे हानि प्राप्त 


नहीं, होती, कारण कि, देवता सत्तप्रधान हैं यद्यपि उनमें भी तम और रज है इसीम्रकार 


मनुष्यमें भी सत्‌ और तम हैं, परन्तु प्रधान रजोगुण लेकर एकमात्र मनुष्यजातिरूपसै 
"व्यवहार किया है, वाचस्पति मिश्रने भी इस कारिकाकी व्याख्या -करते इए लिखा है कि 
आचार्यको यहां ब्राह्मणादि भेदोंकी विवक्षा नहीं थी और इसके न कहनेसे ब्राह्मणादि वर्णौकी 
असिद्धि नहीं होती ( संस्थानस्य चतुष्वेप्येकविधत्वादिति ) संस्थान नाम अवयवोंका सन्निवेश 


यह इन चारों वर्णामें भेदको प्राप्त नहीं होता, अर्थात्‌ सबके एकसे ही हाथ पेर होते हैं, . 


तियोंमें न 


महाँ इनकी प्रक्तियोंमें भेद हैं, पर हमने यहां संस्थानभेदको भेद माना है, इससे जोझणादि - . 
: -वर्णोका इस खल्में परिगणन नहीं किया,इसी प्रकार पुराणोंमें वेदोंकी विवक्षा जाननी, क्योकि | 


` “संब भेद तो कोई गिन ही नहीं सकता और जो भेद गिनाये हैं उनमें भी हजारों अवान्तर 


मेद रह गये हैं, अवान्तर मेदोंमे ्ाझंणादि वर्णोका प्रवेश होता है, बहुतसे पुराणों सृष्टि- 
` उविमागमें यहः भेद कहे भी हैं, वह हमने द्ध वाक्य अन्यके आरम्मों दिखाये भी हैं, सबं £ 
= जेंदमन्जोंसे ही वणेविमाग दिखाया गया है, तब फिर इसमें दंकाका स्थळ ही कहां है १ इससे | 


क 


न्बह्मं कहीं सृष्टिके आरम्ममें अवान्तरमेद न दिखाया गया हो, वहां सी इन वर्णोकी यो 


(३२) जातिभास्करः-- 
सिद्धता किसी प्रकार विनष्ट नहीं होसकती, विचारशील 
और जो कहते हैं किं, योनिसिद्ध मेदवाले पछ गौ अधादिम 
नहीं कर सकते, इनके मेद विज्ञानम बालकको भी शंका नहीं होती कारण कि भेद प्रत्यक्ष 
ही सिद्ध हैं। इनमें विजातीय पुरुषोंसे विजातीय शे सन्तान नहीं प्रगट कर सकतीं औरं 
जो कोई खिचढ़आदि संकरजातिका पशु होता है वह इन दोनोंसे अत्यन्त विजातीय होता 
है । परन्तु यह बात ब्राह्मण क्षत्रियादिम नहीं देखी जाती उनमें सुशिक्षित शूद्र भी ब्राह्मण- 
करें करनेनें समर्थ होता है, कमेमेदके विज्ञानके सिवाय इनमें किसीप्रकारका भेद. विदित नहीं 
हो सकता, वर्णान्तरोमे मी वर्णान्तरोंसे उत्पन्न हुई सन्तति उनके स्वरूपके समान ही होती 
है इससे यह जातिभेद योनिसिद्ध नहीं हो सकता | यह बात भी समीचीन नहीं है, अव भी 
बहतसे शूद्र ब्राह्मणकर्म करते इए देखे जाते हैं यह बात कही जाय तो प्रश्नका सपर्य ही 
दको त्राझणके कमै करनेवाला कथन कर्ता है । श्रतिस्प्रतिमे तरह्णोंके कर्म देखो- । 
यस्त्वेवं ब्राहमणो विद्यात्तस्य देवा असन्‌ वरो । ( थुतिः ) 
(यजुः ३१ ॥ । २१ ho | 
देवाधीन जगत्सर्व मंन्त्राधीनाश देवताः । ते मंत्रा आह्मणा- : | 
हा ॥ ( स्मृतिः ) - 
, जो इसंप्रकारसे ब्राह्मण जानता हे वता उसके वशमें हैं गी कहते हैं सव जगत्‌ | 
` देवके अधीन है, देवता मन्त्रोके अधीन हैं और वे मन्त्र रभ हे राण 
देवता हैं अर्थात्‌ इस प्रवतैमान माङतिक जगचक्रको जो यथावत्‌ जानकर यथेच्छ अन्यथा | 
_ प्रवृत्त होसके यही ब्राह्मणका कार्य है । किस शूद्ने इसका अनुष्ठान किया है, यदि कोई कहै । 
कि जगचक्तका अन्यथा अनुष्ठान तो अब कोई ब्राह्मण भी नही. कर सकता तो यह मी कथन | 
ठीक नहीं हो सकता । कारण कि, हमारी यह वर्णव्यवस्था इस कालके लिये तो 
. नहीं हुई किन्तु सावकाठिकी है, सब वर्णोके कर्म क्या २ हैं जब कि कि. 
` करने असमर्थ हैं, मनसे भी नहीं निर्णय कर सकते, तब वणे नका त हो. । 
 फकार ह जन इस षको दर नही 1 आग्रह किस. 
__ इसकी व्यवस्थाके नियम इढ करनेमें ही प्रवृत्त जद चाहिय वर्ग कर सकता, तर्ष | 
नियुक्त दै। परन्तु वर्णमेदका प्रकृतिभेद मूल है, मककतिभेदका द र क 
त्यन्तरका समागम जात्यन्तरको उतपन्न करता है (काजा छ्‌ है । यहां मीं | 
'अस्ादिके भेदके समान हमको इष्ट नहीं है ऐसा हम पूर्वमे स्मूतियोम देख लो, गौ | 
म ' वचन देते हे. कि ' >: नट चुके है । और जो कोई 
यह वचन देते हैं. कि 'शूदो त्राझणतामेति ब्रहणशचेति १ 9 
र और ब्राह्मण शुद्गताको प्राप्त होता है यह उनके वचन हैं शताय अर्थात्‌ यू || 


RR 90 भाषाटीकासंबालेतः। ` (३३) | 
शूराय ब्राह्मणाचातः श्रेयसा चेत्मजायते । अत्याँ श्रेयं . 
जाति गच्छत्यासप्तमाद्यगात्र ॥ ( मनु» १०। ६४) 


„ ` यर्थात्‌-ज्रा्मणसे शूदकन्यामें उत्पन्न हुआ पारशव वर्ण होता है, यदि .यहं कन्या हो ` 
और ब्राह्मणसे विवाही जाय, उसके कन्या हो और वह भी ब्राह्मणसे विवाही जाय तो सातंबीं 
कन्या भी ब्राह्मणसे विवाही जाय तो ब्राह्मणको उत्पन्न करती है, सातवीं पीढीमें माताका दोष 

... दूर होकर बीजमें स्पष्ट त्राझणत्व आता है, इस सातके वीचकी कन्याये संकर जातिको उत्पन्न 

` करती हैं । यहां ' प्रजायते ? इस पदसे कन्याकी परस्पराई दिखाई देती हे कारण कि, 

' अजनन ख्रियोंमे ही होता है, न कि पुरुषोंमें । इसी प्रकार सातवीं ब्राह्मण कन्या शूद्रको . 
उत्पन्न करती है, इस भकार सातवीं पीढीमें शूद्र ब्राह्मण और ब्राह्मण शूद्र हो जाता । इसी | 
अकार क्षत्रिय और वैश्यमें भी जानना । यही बातको महर्षि याज्ञवल्क्यजी कहते हैं-- 


जात्युत्कर्षो युगे ज्ञेयः पञ्चमे सप्तमेषपि वा -। याज्ञवल्क्य-. 
स्मृति आचारा" ९६। ` ` 


. ब्राह्मणसे क्षत्रिया और बैश्यसे शूद्वामँ उत्पन्नका श्रेयके संपर्कसे पाँचवें जन्मे 'पिताके तुल्य 
वर्णेकी प्राप्ति होती है, और झाद्भामें ब्रह्मणसे उत्पन्नका सातवें जन्मे जोत्युत्कषे. होगा यह 
__ मिताक्षरामे स्पष्ट कहा गया है, इससे प्रसंग देखनेसे मनुजीके छोकका यही अर्थ संभावित होता 
__ है कारण कि, यहां संकरं जातिका प्रकरण है, वर्णसंकरके विषयमें जो पिताका .त्राल्मण्य है 
वह सातवें युगमें माताका दोष दूर होनेसे शुद्ध दिखाई देगा, नया ब्राह्मणत्व प्राप्त नहीं 
होगा कारण कि, बीजके सम्वन्धसे महषियोंद्वारा बहुतसे दूसरे .वर्णकी श्वियोमें ब्राह्मण सन्तति . 
' जन्मी हैं, परन्तु सामान्यरूपसे शूद्रको ब्राह्मणत्वकी प्राप्तिका कोई भी इष्टान्त नहीं है, ऐसा 
` हम पहले कह चुके हें । मनुजीने यथास्थलमें वणेव्यवस्था योनिसिद्धही स्वीकार की है 
इसको हम कई बार कहचुके हैं “रो ब्राझ्मणतामेति' यह झोक तो शुक्र शोणितकी अनुवृत्ति 
ढेकर पिता वा माताके रजोबीजके दोषसे वर्णान्तरता स्वीकार करता है, तब कर्म वादियोक ' 
तो यह सर्वथा प्रतिकूल ही पडता है. और जातिको योनिसिद्ध मानता है । यदि कमेप्रधान . 
वणेव्यवस्था होती तो ब्राह्मणे व्याहनेमात्रम्ने ही शूद्कन्या ब्राह्मणी हो जाती और उसके 
युत्रोंकी ब्राह्मणता सिद्धिमे सातवें पांचवें जन्मकी आवश्यकताका विचार क्या था । जब कि, 
आाह्मणसन्तति क्षेत्रदोषसे सातवें जन्ममे शद्ध जाह्मणत्वको प्राप्त होती है, तो शोके ब्राह्मण. 
होनेकी तो कथाही क्या है । इससे ' शनो जाह्मतामेति” इसमें भी जन्मसे ही वर्णकी | 
व्यवस्था विदित होती हैं यह बात निर्विवाद है। क? 1 
जर जो कोई आग्रह परतन्त्र होकर कहते हैं कि, बाझणसे शोमे उन्न हुमा(अश्रेयान्‌) 


2. 


ction. Digitized by eGangoii , 


र | 
(३४) . जातिभास्करःः | ली 
किसी प्रकार त्राझणीके पुत्रसे निकृष्ट' होकर यदि ( अयसा ) कल्याणरूप क 
( प्रजायते ) युक्तं हो तो ( सप्तमे ) सातवें ( युगे ) वेमे ( श्रयसी ) पिताकी ये स 
प्राप्त होता है। और यह सातवां वर्ष उपनयनकालका बोधक है; इससे स्वकाल "उल 
होने और वेदपाठ करनेसे उसमें द्विनकुमारोसे कोई अविशेषता नहीं; पाय न शूद्र 
भी ब्राह्मण हो जाता है, विना उपनयनके द्विजकुमार भी शह द. यही अर्थ यहां ठीक है; 
` युगशब्दका अर्थ वर्ष ही लेना चाहिये, युगशब्दका जन्मका अ लिया जाय इसमें कोडे 
प्रमाण नहीं, पर वर्ष वाचकताका प्रयोग देखा जाता है । कारण कि, वर्षके दो अयन युगम 
कहलाते हैं । वेके अवयव चारमास चतुर्मासादि भी मासपक्षादि युग्मरूप हैँ आठवे . वें 
` उपनयन कहनेसे वर्ष ही युग शब्दसे ग्रहण करना चाहिये और भी- 


तपोबीजप्रमानैस्तु ते गच्छन्ति युगे युगे. उत्कर्ष चापकरपेश् 
मनुष्येष्विह जन्मतः ॥ यस्मांडिजंप्रभावेण तिथग्जा 
ऋषयोऽमवन्‌। पूजिताश्च प्रशस्ताश्च तस्माद्वीज प्रशस्यते ॥ 
(मबु० १० । ७२ ) 400 [ 


बे मनुष्ये इसी जन्मे तप और वीर्यके प्रभावसे उत्क और अपकपेताको प्राप्त होते 
हैं जिससे कि बीजकें प्रमावसे तिर्यक्‌ जातिमें ऋषि हुए पूजित और प्रशस्त भी हुए, इसंसे 
बीजकी ही प्रधानता है, इससे झो ब्राह्म होना कमसे ही उचित है, इत्यादि आपत्ति- 
कारोंका यह सब कथन अनगेल है । कारण कि, पूर्व छोकमें ' प्रजायते ” पद पढा है, जो 
प्रपूर्वक जन. घाठुका गर्भग्रहणमें प्रयोग होता हे । 


' उ श्रुति स्म्रतिमै आठवें वर्षमें यज्ञोपवीतकालका निर्णय है, सातवे वषेसे आठवें के 
अहण करनेमे कोई प्रमाण ही नहीं है । और जब गुणकमेमूलक जातिविमाग है तो शाम 
सन्षमात्र होनेसे उसमें अभ्रेयसपना केसे मनुजीने कहा ? सातवें बर्षेसे पहले अश्रेयस्‌ कहने- 
वाळे उसमें कौनसे गुण कर्म होंगे और जो ऐसा अर्थ करनेवालोंके अनुसार उपनयनः 
के उपरान्त ही भ्रेयस्त्व प्राप्त होता है तो फिर उसके विशेषानुकीतनसे फल ही क्या ९ 
यज्ञोपवीतके उपरान्त सब ही श्रेष्ठ हैं, उपनयनसे पहले बाळकःकामचार होता है, क्षीरकण्ठ- 

। वाढे उसके लिये श्रेय वा अश्रेय कहनेकी क्या आवश्यकता है । इस कारण यह सर्वेथा | 
विपरीत कल्पना हैं। यदि श॒द् ब्राह्मण हो जाता है बराह्मण शूद हो जाता है, यही बात | 
सवथा अर्थमे मानी जाय तब भी यह साकांक्ष पद है इसमें यह विचार करना उचित, दै 
क्यों साद बराह्षण हो जाता है, वह हेतु क्या है और जबतक उसका पूर्वापर न देखा | 
उबतक उसमें गुणकमै मिलानेका उपयोग केसे कोई कह सकता है ! प्रसंग्र देखनेते | 


जाय तबतक जू 


झोका मिठान करनेते ' रसा चेत्मजायते “इस दळोकके अनुसार इस पूर्वेरलोककै | 
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। 
हेतु निवारणम कोई भी समर्थ नहीं है, पूर्वापर - 
| जीन काल्में भी सम्बन्धवाला नहीं हो स्न जौर देखी न त र 
` ; अनार्यायां समुत्पन्नो ब्राह्मणात्तु यहच्छया। जह्मण्याम- 
| कल केति चेद्भवेत्‌ ॥ जातो नायामनार्या- 
` यामायादार्या भवेढणे' । जातोऽप्यनार्यादार्थायामना्ं इति 
निश्चयः ॥ ताबुभाप्यसंस्कार्याविति धर्मो व्यवस्थितः। 
.. वैगुण्याज्जन्मना पूर्व उत्तरः प्रतिलोमतः ॥ ( मनु. १०। 
६६। ६७ ! ६८ ) | प 
अर्थात्‌ - एक तो त्राह्मणसे शूद्वामें उत्पन्न हुआ दूसरा शूद्वसे ब्राह्मणीमें उ 
_ दोनोंमें कौन शठ है १ यदि ऐसा सन्देह हो तो बीजकी उत्तमतासे शाम आ किलर 
साधु शूह होता है, जो त्राह्मणीमें उत्तम शूद्र श्रेष्ठ कौन हो इसपर कहते हैं ॥६६ ॥ 
शुद्दा्लीमं ज्ाह्मणसे उत्पन्न हुआ पुत्र यदि स्मृतियोमि कहे हुए पाकयज्ञादि गुणोसे 
- होतो आय ही होता है और शूद्दसे. ब्राह्मणीमें उत्पन्न हुआ पुत्र प्रतिलोमज होनेसे | 
अनार्य ही होता है यह शाखकी मर्यादा है ॥ ६७ ॥ वे दोनों पारशव और चाण्डाल ' 
| संस्कारकं योग्य नहीं यह शाखकी मर्यादा है । पहरा पारशव जम्मफे दोषसे और दूसरा 
चाण्डाळ प्रतिलोमज होनेसे संस्कारके योग्य नहीं है । इन छोकोंसे भगवान्‌ मनुजी जन्मसे 
ही वे स्वीकार करते हैं, वणे हेतुने जन्म ही मुख्य है । फिर कथनमात्रसे शूद्र कैसे | 
आह्मण हो सकता है और जो शाट्रादिका उपनयनादि संस्कार स्वीकार करते. हैं वह भी 
इन प्रमाणोसे परास्त होते हैं । जो युगशब्दका अर्थ वर्ष कल्पना करते हैं' जन्मके समान 
उनके पास इसका कोई प्रमाण नहीं है, वर्षके अर्थमें तो सर्वथा ही प्रमाण नहीं, उल्टा 
हास्य प्रतीत होता है, इसी प्रकार मास पक्षादिका उनका अर्थ है, हमारे अर्थ किये हुएमें 
सातवीं पीढीमं कन्यारूप वणे झुद्ध ब्राह्मणको उत्पन्न करेगा, इसमें रजायते” आदि पर्दोपर \ 
' '्यान देना चाहिये और वादीके अर्थम तो साहसके सिवाय कुछ "मी सार नहीं है और जो ' 
| - ( तपोबीजप्रभावेण० ) यह छोक प्रमाण देते हैं. उनको विचार करना चाहिये, तपस्या- ' 
| दिके प्रमावसे ही भगवान्‌ व्यासादिकने एक ही जन्ममें: उत्क्षेताकी प्राप्ति की, पर विना . \ ् 
| 'स्याके तो सातवे जन्ममें उत्कर्ष ही होगा यह तो निश्चय ही है और उसमें भी बीजक |: 
| उक्षपेताका विचार भी न, भूलना चाहिये, यही मनुके सब टीकाकारोंकामत है | इसी प्रकार- ` | 


| ` पर्मचयया जघन्यो वर्णः पूर्व पूर्व वर्णमापद्यते जातिप- ` 
27 जात परया | च की कम + आ प ह ०. 


a 
BE 
A 
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(इदे) . , जातिमास्कः- . र 
| चरणसे ऊँच वण नीच 
अर्थात चर्माचरणसे नीच वर्ण उच्च वर्णको और र आ | 
न होते हैं, यह जो आपस्तम्बके वचन हैं यह भी समान कक 
र जातिके कमसे जन्मान्तरमें उत्कर्ष अपकर्षके सावक ह । जा यह 


है कि, उत्तम जन्मका बारबार सम्बन्ध होनेसे ( जननं जातिः ) जननाथेक जातिशन्द्‌ ` 
स्पष्ट हे कि, 


| "रणे जन्मान्तरे उत्क्सताकी मासि होगी और थमोचरणसे | 
| ह प्राप्ति होती दै, यह उपनिषदादिके प्रमाणोसे पहले कथन कर चुके 
हैं । इस जन्मे तो उत्कषेताकी प्रापि कोई शास्त्र सम्पादन नहीं “करता, यदि इसी जन्मे 
८. बनोस सिद्धि होती तो 'जातिपरिवृत्तौ? पढनेकी आवश्यकता क्या थी, यह पद असंगत. 
यता इससे वर्णव्यवस्था योनिजन्मसे ही सिद्ध है गुण केसे नहीं है. यह सिया ब 
| भौर जो सत्यकाम जाबालको वेश्यापुत्र कहते इए कहते हे कि सत्य आश्रयसे 
' उसको ब्राह्मण समझ. लिया इससे जातिविमाग गुणकर्मेसे जाना जाता हे । कारण कि, जब 
ऋषिने उसका गोत्र पूछा तब माताने उसको उत्तर दिया लि. ही... 
इहं चरन्ती परिचारिणी यौवने त्वामलभे साइमेतन्न पेद । 
यद्रोतरस्त्वमसि जबाला तु नामाइमस्मि सत्यकामोनाम 
त्वमसीति सोऽहं सत्यकांमो जाबालोऽस्मि भीः ॥ 
(छाश खे” ४४) उ क ज्य | 
स्थाने बहुतोंके परिचरणसे. पत्रके गोत्रके न जाननेके उत्ते जवालाका 
क बाल सा तो क्यों वह अपने पतिका गोत्र न जानती और, 'बहु चरन्ती 
. पसे बहुतोके समीप रहनेवाली ही बात प्रगट होती है, गौतमने' उसको सत्यवाक्‌ जानकर 
पह कहा कि, ( नैतदल़्ाह्मणो विवक्तुमहति, समिध सोम्य आहर, उपत्वानेष्य, न सत्या 
मळ दु ) अर्थात्‌-अत्राह्मण. ऐसा नहीं कह सकता, है सोम्य समिध ले आ, मं तेरा आ 
झन करूंगा, जो कि, तैने सत्य नहीं ` त्यागा, इससे वेश्यापुत्र ' होना सिद्ध हे, केवल सत्य 


टर 
E 
शै, 
रॅ 
3 
शर 
श्र, 
श्री 
॥। 
ङक 


| ही प्रतिपादन करती है, बब कि पहळे गुरुजन गोत्र ज्ञानसे शर, 
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भाषाटीकासंवलितः (३७) 


कुलमें उत्पन्न इएकी सम्यक्‌ प्रकारसे परीक्षा करते थे तब शिष्य बनाते थे फिर युणकर्म 
मूलक जातिबिमागकी तो कथा डी क्याहै और यदि गुणकर्ममूलक जातिविमाग होता तों 
गौतम उससे गोत्र क्यों पूछते क्या उनकी इच्छामात्रसे वह ब्राह्मणलमें प्रविष्ट होकर 
यज्ञोपवीती नहीं दोसकता था? इससे गोत्रका पूछना जन्मसे ही जाति सिद्ध करता है, . 
जन्मंसे ही वणविभाग होनेसे गोत्र प्रवरकी व्यवस्था हो सकती है, अन्यथा गुणकर्मानुसार 
सब ही ब्राह्मणकर्मा ब्राह्मण हो सकते हैं, फिर गोत्र प्रवरकी व्यवस्थाकी आवश्यकता क्या 
है और गोत्रम्रवर श्रुति स्मृति प्रतिपादित हँ । इससे वणेविभाग जन्मसे ही सिद्ध होता है 
और जो सत्यसे उसको जाना इसका कारण यही है कि, असाधारण. सत्यके आश्रयसे उसमें 
्राझणवीर्येसे उत्पत्ति जानकर स्फुटतासे उसका ब्राह्मणत्व समझ लिया; यहां ब्राह्मणजन्यत्व 
अनुमान ही स्फुट है न कि गुंणकर्मसे, उसकी जातिका विभाग किया । अन्यथा उपनयनसे 
पहले तो उसमें ब्राह्मणत्वका सवथा अभाव हे, बीजके प्रभाव और किसी उसके साथमै 
सत्यादि विशिष्ट शुणके विकाससे इस जन्ममें ब्राह्मणादि शब्दोंका व्यवहार होता. है । और 
जबालाको वेश्या कहना नितान्त ही मूढता है (बइपारिचरन्ती ) का अर्थ ' अतिथीन्‌? 
बहुधा ( परिचरन्ती ) अथात्‌ अतिथियोंके कायमै नियुक्त रहती थी, युवा अवश्यामें तू 
उत्पन्न हुआ था उसके उपरान्त ही पिताका शरीरपात होगया, मुझे गोत्रादि पूछनेका अवसरः 
च मिला यह जबाळाकी उक्तिका ताप्पय हे । बहुत कहनेसे क्या है उपनिषदूके समयमें मी 
योनिक्कत वणव्यवस्था थी. गुणकर्मसे नहीं थी । कारण कि, उपनिषदोंमें लिखा है किये 


_ वै रमणीयाचरणाः ते रमणीयां योनिमापच्ेरन” ( ब्राह्मणयोनि वा क्षत्रिययोर्नि वा ।.. 


छान्दो० ५।,१० खण्ड) अर्थात्‌ अच्छे कमै करनेवाले ब्राह्मणयोनि, क्षत्रिययोनि, वैश्ययोः 
निको प्राप्त होते हैं । इन वचनोंसे भी योनिकी प्रधानता पाई जाती दै, यह हम पुवे मी 
कह चुके हें । ओर शौनकके कुलमें जो चारों वर्णोके उसन्न होनेक्री बात लिखी है यह बात 
` भी हमारे सिद्धान्तके प्रतिकूल नहीं है। एक ही महर्षिकी भिन्न वर्णाकी भार्याओँम चार 
वर्णाकी उत्पत्तिका सम्भव है, कारण कि, पहले उत्तम वणे अपनेसे अवर वर्णोकी कन्या मी - 
ण करते थे । मनुने ब्राह्मगकी चार मार्या वर्णन की हैं, वे ही यह संकर जातिके पुरुष 
हैं, कहीं विशेषता होनेसे पिताके वके, कहीं सामान्यतासे माताके वर्णके स्पृतियोमे गिनाये 
| है, कलिमें इस प्रकारके विवाहका सत्य ही निषेध है | पुरातन कामें सुष्टिके आरम्भ _ . 
| किसी मह॒र्षिके उत्कट गुणसे कहीं उत्कृष्ट वणेकी मासि है वह कोई असाधारण बात ड: 
| परन्तु श्रुति स्प्रतिको छेकर जो ऋवियोंने व्यवस्था की है वह सबको ही अनिकाये है । कारण . 
कि का जिस समयतक सृष्टिका आरम्भ था, अनुष्ठान करनेवालोंका अभाव था उस समय. 
व्यवस्थाका इढबन्धन नहीं आ, व्यवस्थाके आरम्ममे कहीं कहीं विश्रंवळ मी होता है | 
कौन नहीं मानता, परन्तु उस समयकी बात उठाकर विश्वेंखलताकाः प्रचार नितान्त ही | 
चार दीनताकी बात है. इससे सतथुग्मे किन्दी, वीतहव्यादिकोका किसी एक विशिष्ट | 
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. रते वर्णका परिवर्तन पुराणमें छिखा हो तो भी इढ व्यवखाकी सिद्धिके कारण इस समक 
यक नहीं है । यह विचारशोलोंको सोचना चाहिये और जो. महानुभाव ऋषि 
आरि मंत्रवूक्तको देखर ऋषिआदिमें वर्णव्यवस्थाका परिणमन आरोपण करते हैं उनको तोः 
` नमस्कार है वहां वह समय और कहां यह ? बुद्धिमानोंको कुछ तो सोचना चाहिये । . ˆ 
और जो वज्रसूची उपनिषदको लेकर शमदमादि `ुणसम्पन्न ब्राह्मण हैं इस बातका 
उछेख करते हैं । कमसे कम उनको इस बातका तो विचार करछेना चाहिये कि उपनिषदोंका 
विषय क्या है उनमें आत्मज्ञानियोंको ही ब्राह्मणत्व स्वीकार किया है यदि ऐसा होजाय तो 
ज्राझ्मणजातिके औतस्ात कर्मका लोप हीजायगा, ब्राह्मण इए विना आस्मञ्चानम उसका 
अधिकार नहीं है और' जो महामारतमें लिखा है। कि ' 
ब्राह्मणः पतनीयेषु वतमानो विकर्मसु । दाम्मिको इुष्कृत- 
प्रायः शूद्रेण सदृशो भवेत्‌ ॥ यस्तु द्रो दमे सत्ये धर्मे च. 
सततोत्थितः । तं ब्राह्मणमहं मन्ये वृत्तेन हि भवेद्दिजः ॥ 
अर्थात्‌ यदि ब्राह्मण विकमेमिं पडकर दांभिक होजाय तो वह दुष्कृत करनेके कारण 
` झद्ठके समान हो जाता है, और जो द्ग इंद्रियजित्‌ सत्यधर्ममें सदास्थित हो उसको मैं 
ब्राह्मण मानता हूँ, आचरणसे ही ब्राह्मण होता है । इन छोकोंमे स्पष्ट यह लिखा है 
ब्राह्मण शूद्रके सदश हो जाता है न कि स्पष्ट शूह् होता है, यदि जातिविंभाग कर्ममूलक 
होता तो उसको स्पष्ट शूंदही कहना उचित था, सद्दशकी आवश्यकता क्या थी । इसी- 
` रं प्रशस्त गुणयुक्त शूद्रको ब्राह्मण कहना यह है कि मैं मानता हूं, यहाँ वास्तविक अर्थ 
नहीं दे, जैसे कोई कहे कि, मैं उसको चन्द्रमुखी मानता हूँ, इसका अर्थ यह नहीं कि, लोक 
उसको चन््रसुखी मानते हैं, यहाँ नीच ऊंचका वर्णन कर्मकी स्तुतिके निमित्त है,- कर्मर 
` जातिविभाग है, इसनिमित्त नहीं है । इलसे कर्ममूलक जातिविभाग सब्था असिद्ध दै । यदि 
कर्ममूलक जातिविमाग होता तो यह वाक्य केसे कहा जाता कि ब्राह्मण यदि निकृष्ट क 
करें तो शृद्व सदश होजाय वह तो शूह्र- ही है वहां ब्राह्मण पद लिखनाही अनावश्यक दै 
कारण कि, वह तो कर्मानुसार शूट. ही है । और जब ब्राह्मण विकमेमे स्थित हुआ झटत, 
 होजाता है तो इससे अधिक उसका योनिसिद्ध ब्राह्मण होनेका और प्रमाण क्या चाहते हों 
इस प्रकारके बइतसे वाक्योँकी व्यवस्था पूरेमें करचुके हैं । 4 
_ यदि कोई दयानंदका सत अवलम्बन करके कहे कि, हम जातिविभाग कर्ममूलक है 
` इस विषयमें केवल मंत्रभागही प्रमाण मानेंगे तो उनके विषयमें हमको यह कहना है कि 
चह कौनसा मंत्र है जिसमें यह बात लिखी हो कि जाति विभाग गुणकर्ममूलक है और य| 
ह सान किसीने ऋगादि माष्यमूमिकामे लिखा दै कि-( प० २३३ सं० १९३४ )| 
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माषाटीकासंवलितः। १३९) 


ह हि ब्राह्मणः क्षत्र हीन्द्रः, क्षत्रं राजन्यः ॥ ( श. काँ. ५ 
अ. ४ ब्रा. 9) € कड. 


इसके अर्थ यों प्रकाशित किये हैं कि, परमेश्‍वरकी उपासनासे वर्तमान विद्यादि उत्तमगुणसे 
युक्त पुरुष ब्राह्मण होनेके योग्य है । इस प्रकारसे जो पुरुष परमैस्वर्यवान्‌ शत्रुओंके क्षय | 
करनेम तत्पर, युद्धन उत्सुक प्रजापालनमें तसर हो वह क्षत्रिय हो सकता है इत्यादि मंत्रोंके 
स्थानम जो यह ब्राह्मण वाक्य लिखे हैं, यह भी गुणकर्मके योगसे ब्राह्मणत्वके' साधक नहीं है 
. यहां तो हि शब्दसे यह बात स्पष्ट प्रतीत होती है, कि ब्राह्मण इस प्रकारका होता है, 
क्षत्रिय इस प्रकारका होता है, यह इन्‌ वाक्योंका तासर्य है न कि, इन गुणोंवाळ जो हो 
` वह ब्राह्मण होता है, और इन वाक्योका तात्पर्यपहछे निरूपण करचुके हैं कि,ब्राह्मणमें अि- 
देवताके सम्बन्धसे ब्राह्मण्य है, बलके देवता इन्द्रके सम्बन्धसे क्षत्रियत्व है, इस अर्थमें भी 
' सत्यही कारणके गुणोंसे कार्यगुण आरंभ होते हैं इस न्यायसे वर्णोकी स्थिति योनिसिद्ध हीहै। 
ऋगादि संहिताओंें भी कर्ममूलक वणविभाग नहीं देखते हैं किंतु ' ब्राह्मणोस्य मुखमासीत्‌ ८ 
` पद्धयाँ शूद्रो व्नायत ° इत्यादि उत्पत्ति मात्रसे ही ब्राह्मणादि वर्णोंका विधान है, और जो 
इसका प्रसिद्ध अर्थ छोडकर कल्पित अर्थ करते हैं उनसे पूछा है कि, आपके अर्थम प्रमाण - 
क्या है, जो वे० भू में लिखा है कि इस पुरुषके मुख जो विद्यादि मुख्यगुण हैं सत्य 
भाषण उपदेश आदि जो कर्म हैं, उनसे ब्राह्मण उत्पन्न हुआ, बलवीर्यादि लक्षणयुक्त क्षत्रिय, 
कृषि व्यापारादि गुण मध्यम उनसे वैश्य, पाद इन्द्रिय नीचत्व अर्थात्‌ जड़बुद्धि इत्यादि 
गुणोंसे सेवांगुण विशिष्ट शूद्र हुआ, इन वाक्योंसे परमेखरके विद्यादि. गुणोंसे ब्राह्मणादिकी 
उत्पत्ति सिद्ध होती है, इसमें भी यह विचार है कि, आपके दर्शनसे यह जीव इशवरका अंश 
उत्पन्न है नहीं । अथवा जीव प्रकृति इरेवरसे एथङ्भूत है आपके मतमें जीव प्रकृति 
शवक २ हैं जो फिर ईैशवरके विद्यादि गुणोंसे. नीवोंके विद्यादि गुणोंकी उत्पति बैसे हो 
सकती है, कारणगुणोंसे ही कार्यगुणोंकी उत्पत्ति होती है यह सिद्ध है । यदि उपदेशके द्वारा 
| जीवर्मे परमेश्वरने वे गुण उत्पन्न किये ही तो ब्राह्मण मुख है यह उपचार संभव पहला दोष है, - 
| उपादानगुणोंका उपादेयगुणोंसे अभेदोपचारके दरीनमें . भी इतरका असंभव है, विद्यादिके 
उपदेशम किसीप्रकार हेतुकी संभावना होती भी हो तथापि बळ व्यापारादि उपदेशा हेतुकी 
गन्ध मी नहीं है, तब क्षत्रिय सुजा हैं यह उपचार तो सर्वथा ही असंगत अर्थ है और 
भइबुद्धि आदिके गुणोंका शूदर्मे उपदेश हुआ यह तो बहुत ही विचित्र है, समान उपदेशमें 
| किसीको कुछ किसीको कुछयह बडी विलक्षण बात है।इस भेदका कारणे क्या है यदि कहो कि, 
| सभावसे ही भिन्न २ गुणोंकी उत्पत्ति हैतो स्वमावही ब्राह्मणादि वणे विभागका हेतु होनेसे 
i परके अ रके उपदेशकी असंगति प्राप्ति होगी, इस समय भी किसी वर्णको ईश्वरका साक्षात्‌ उपदेश 


॥ 
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(४०) . :जातिमास्करः- | 
कप न सभव ही है, इससे यह नवीन अर्थ 
होता है, उन २ गुणोंका ईधरके गुणों से जन्यत्व असंभव ही है, $ भस गन 
` (ट संगतिको मास नहीं होते इससे जो हमने पहले -्थ विये है वही ठीक है । 
ईश्वरांश होनेसे जीवके वे २ गुण ईश्वरके गुणोंके द्वारा प्राप्त होनेसे यहं जीवक गुणोंकी . . 
समूहता-ईधवरके गुणोंसे जन्य होनेसे धृष्टिकी आदिम स्वतःही आरम्भ इई और उसके आगे 
पिता पी परम्पराके पुत्रादिकोंमे उन २ गुणोंकी उत्पत्ति प्राप्त होती. गई, इससे भी वर्णे 
विभाग योनिसिद्ध ही दै । के १ व द ळत 
यदि कहो कि, पिताके गुण पुत्र में आते हों यह बात सवेथा क पुत्र और पिताका 
कायेकारणमाव शरीरमात्रकी निष्ठावाला हैं, जीवनिष्ठ किसी प्रकार - है, पिताके जीवसे 
त्रके जीवकी तो उत्पत्ति नहीं है, सो स्थूलशरीरके नो कुछ गुण हैं वह पुत्रादिके शरीरमें 
प्राप्त होसकते हैं, परन्तु विद्यादिक शक्तिविशेष तो कभी किसी पुत्रम न आसकती, इससे |. 
तुम्हारा वणेविमाग योनिसिद्ध सोपपंत्तिक नहीं, इसपर कहते च . छा 
ओ- यह सत्य है कि जीवोंका परस्पर कार्यकारणभाव नहीं है और यह री वणेत्वकी 
प्रयोजकता करनेवाळे जीवमात्नमे निष्ठावाछे नहीं होसकते, कारण कि, वेदांत सिद्धान्तं 


र में त्वयि दधानि ! अर्थात्‌-तुझम वाणी और मन स्थापन करता हूँ इत्यादि श्रतियोंका अर्थ भी 


. न ब्राह्मणों हिसितष्योऽश्निः प्रयतनोरिव । सोमो स्य | 
दायादः इन्द्रो अस्याभिशस्तिपाः ॥ (अवथ अ०५।१८।६) ` | 
अर्थात्‌ जहां ब्राह्मण और क्षत्रिय जाति साथ २ विचरती हैं, जहां अभिके साग |: 

| निवास करते हैं उस . पवित्र पुण्य-छोकको मैं देखू । ब्राह्मणकी कमी हिंसा नहीं | 
चाहिये यह अभिके समान पवित्र दै, सोम .इसका दायाद और इंद्र इसका कल्याण" | 
इन मन्त्रोकी आलोंचनासे भी बणविभाग योनिसि ही है, गुणकर्ममूलक जातिं |. 
कोई तो. प्रमाण . होना .चाहिये.था ।.. इसके अतिरिक्त, ब्राह्मणोऽस्य . सुखम्‌ । पद्ध | 


/ ranasi Collection. DigitizedbyeGangoti । 
५४०७२ SE At ८ हद ८.” रट Cs 


` भाषाटीकासंवालितः । '. (४१४) 
“शूद्रो अजायत, न ब्राह्मणो दिंसितव्यः' इत्यादि वचनोंसे स्वयं सिद्ध. है कि जातिविभागः . 
योनिसिद्ध है। .. अल Po हा 1 

इसके सिवाय शाब्दिक आचायोके शिरोमणि महर्षिं पतंजलि भी ब्राह्मण वणकी जाति 
'योनिसिद्धही मानते हैं । ब्राह्मण शब्दकी सिद्धिके समय वह कहते हैं भ्राझोऽजातौ' कि, 
जातिमें ब्राह्मण और अजातिमें ब्राह्मशब्द होता है, महर्षि कात्यायन भी कहते हैं 'शूद्वाचा- 
मंहत्पूर्वा जातिरिति, इस वातिंकमें झूद्रपदको जातिवाचक कहते हुए पुंयोगकी व्यावृत्तिमें 
जाति ग्रहण करके शूह्की भार्या भी शूदूजाति होती है, यह स्फुट कथन करते हुए जन्मसे 
ही वर्णविभागकी सिद्धि करते हैं, यह वाचकवृन्द स्वयं ही जान सकते हैं, -'सकृदास्यात- 
निर्या’ इससे जातिलक्षण वृषलादिमें लेते हुए “योनिविद्याकर्मचेति' इत्यादि पूर्वोक्त स्मृति 
और मन्त्रॉमे जब -वर्णविभाग योनिसिद्ध है तब भाष्यकारादिकोकी क्या कथा है, कि गुण- 
कर्ममूलक वणेविभाग :निरूपण करके यदि कहो आचार्योने यह ब्राह्मणादिमें' जातिव्यवहार 
आरोपण किये हैं, वास्तवमें नहीं तब यह प्रश्न हो सकता है कि यह आरोप किस हेत॒वाला 
है, कहीं साहश्यके सिवाय आहेतुक आरोप तो सुना नहीं गया । उन २ कर्मोंसे सम्पन्न 
बहुंतसे ब्राह्मणादिकोंमें बुद्धिपूर्वक जातिके सादश्य आरोप किया होगा स्वतः ही बिना विचारे 

` आरोपसे तो कोई स्वरसता प्रतीत नहीं होती । जाति, गुण, क्रिया, यहच्छा यह चार , 

* अकारकी उपाधि शाब्दिक आचार्य मानते हैं इससे भाष्यकारोंके मतमें (भी शब्दोंकी चार 
प्रकारकी विधि है, यदि कर्मको ही प्रवृत्तिनिमित्तक मानकर ब्राह्मण आदि शब्द प्रवृत्त हो. | 
तो क्रिया शब्दत्व ही इनमें संगतिको प्राप्त होगा, जातिशब्दत्व किसी प्रकार भी प्राप्त 
नहीं होगा । बहुतसे पाचकोंमें यह वचन क्रिया समान बुद्धिको प्रयुक्त नहीं करती; न कोई 

` चित्तवाळा .पुरुष इसको जाति मानता है तब ब्रोह्मणं आदिका जातित्व जन्मसे ही सिद्ध 
होता है यह निर्विवाद सिद्ध है,और जो कर्मपरायण छद्दारांदिमें जातिका व्यवहार दै वह ' 
भी जन्मपरत्व ही है । इस प्रकारसे श्रुति, स्मृति, उपनिषद्‌ पुराण द्वारा वणविभागकी सिद्धि ` 
जन्मसे ही सिद्ध होती है यह निष्कर्ष है । AT i 

जो लोग शाञ्विचारको आगे न लेकर साइसमात्रसे वणेव्यवस्यापर आक्षेप करते हैं किं . 

, इससे देशको हानि पहुँची है, जैसा कर्म करे उसको वैसा ही समझ छना चाहिये, इसपर | 

बुद्धिमान्‌ विचारकर सकते हैं कि, इसमें कितनी वणेकी विश्वडलता हो सकती है, एक ही 

|  कुल्मे कितने व्णिमाग हो जायेंगे और एक ही जमममें कितने वणे बद्ठेगे और फिर वणेकी 

` कोई व्यवस्था न रहमेसे संकीणताको प्राप्त होनेसे वर्णेविमाग ही नष्ट होकर जाति ही नष्ट 

हो जायगी । इतिहासादिके देखनेसे स्पष्ट विदित होता है कि, जिस समय मारतवषेकी पूर्ण , 
' उन्नति थी उस समय यह जन्मसिद्ध जातिविभाग पूर्णरूपसे हढ: र रहा था, यदि जातिवि- 

भागही उन्नतिका प्रतिबन्धक दै तो पूर्वकाले भारतकी उन्नति केसे थी | हमारी समझर्मे- | 
` तो वीविभागकी शिथिलता ही अवनंतिका कारण है, जबसे वर्णोने अपने २ कार्या शिथि _ 


~ aN कम 0 
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(४२) ` ज्ातिभास्करः-- 


ठता स्वीकार की उसी समयसे यह जाति परतन्त्रकी शरखलामें बँधकर धर्मकी उदासीनतासेः 


बौद्धादि विविध मत अचारका कारणभूत होकर अपना अस्तित्व खो बैठी । . 


वास्तव विद्यावृद्धिके विना ही जेसा जिसके विचारमें आता है वैसा ही वह कहने लगता 
है और इतो भरष्ट ततो श्ष्ट होकर कोई मी सिद्धान्तका अवलम्बन नहीं कर सकते, हम नहीं 
कह सकते कुछ परंपरागत जातिविमागको अनुभव करते हुए भी यह. लोग इसके त्यागमें, 


उन्नतिका साधन वैसे समझते हैं । फिर दूसरे इस बातका भी विचार इन छोगोंको करना _ 


' चाहिये कि प्रत्येक वर्णका आहार विहार भिन्न २ -प्रकारका है फिर एकके आहार दूसरेके. 
अनुकूल भी नहीं है और भारतीय जन केवल इसी देशके उन्नतिसाधक नहीं हैं किन्तु परलो- 


कमें भी उनका इढतर विश्वास है, सो प्रत्येक वणे अपने विशुद्ध सत्त्वकी रक्षाके लिये और 
विरुद्ध संस्कारकी निवृत्तिके ल्यि सांकर्यं आहारका सेवन नहीं करते, देशकी प्रकृतिको अनु- , 


सरण करके उन २ वर्गकी शक्ति वृद्धिके निमित्त भिन्न २ आहार विहारकी अपेक्षा रखते हैं । 
यह बात अप्नाह्ातिक नहीं हे बहुत कह चुके हैं यहां इस कारण विस्तार नहीं करते और 
` विचारनेकी बात हे के, इस प्रकार विवेकशील भारतवेमें वर्णविभागकी रीति किसी प्रकार 
भी काल्पनिक हो सकती, यदि एक ही'कुलमें पिता पुत्रादिकोंमें मित्र वणेता हो तो उनके. 


आहार विहारकी अनुकूलताका सामज्ञस्य किस प्रकारसे होसकता है ? नये मतके कणेधारभी ' 
` इस विषयम बहुत भूलकर गये हैं, यह तो सोचना चाहिये कि, ब्राह्मण आदिके पुत्र शूद्॒त्व . 


आदिको प्राप्त हुए अपने पिताके कार्य किस प्रकारसे निर्वाह करसते हैं, क्या ऐसा होनेपर पुत्रों 
के विद्यमान होते हुए भी कुलोंके कुळ नाश नहो जांयगें, मानलों कि किसी ब्राह्मणगका 
. पुत्रशूद्कर्मा होनेसे शूद्॒के यहां पहुंचाया गया और उसके घर आने योग्य कोइ वैसा कु” 
मार न मिला तो एक वंश तो नष्ट हो गया, ब्राह्मणका वीयेरज हो तो भी पुत्र शूद्र बन 


* गया, “यह वणान्तरताकी प्राप्ति तो किसी असम्बद्ध पुत्रोंकी नहीं हो सकती, अपने २ पुत्रों: 


` का प्यार किस प्रकार नष्ट होकर :दूसरोंमें होगा और यह केसी समाज-व्यवस्था होगी, कुछ. 
` बुद्धिमानोंको आंख खोलकर देखना चाहिये, कुछ परम्परासे जो कारण गुण कार्यम आये हैं, 


उनको छोडकर प्रकृतिके विरुद्ध इसका क्या पारेणामहोगा, इसपर कुछ विचार तो होना चाहिये ` 


ह था । और नो इसपर यह कहते हैं कि, नहीं -बहुतसे पुत्र दूसरे वर्णोसे भिर जांयगे, निनमें 
। जैसी योग्यता होमी देसे कुलोंम पहुँच . जांयगे, इससे जाति-विभाग कर्मसिद्ध मानबा 


बैठते और श्रेष्ठ कर्म करनेसे विरक्त रहते हैं, यह दुरवस्था भी कर्मविभागसे जाती, रहेगी 
केकी बात सदा जागती रहंगी, उत्पत्तिमात्रसे अपनेको उत्तम वर्ण होनेका अभिमान 


जन्मसिद्ध जाति विभागकी व्यवस्था ठीक नहीं है । 
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ही उचित हैं और इसमें यह भी लाम होगा कि जो उच्चवमें जम्म:होनेसे ही अपनेको तार्थ. 


है] 
| 


का उत्तम कर्म करनेपर भी अनादर यह बात जाती रहेगी और परस्पर प्रेम. , 


__ _ नेद्वचनसे लेना चाहिये किन 


-भाषाटीकासंवालितः। . (४३) 
इस पर हमारा यह कहना है कि, इस समय दुर्भाग्यवश जो यह दोष जातियोंगे प्रवेश - 
कर गये है, उन दोनोंको दूर करके मतिमानोंको सनातन पन्थकी रक्षा करनी चाहिये, न 
कि दोषविशेषकी संभावनासे सनातन व्यवस्थाको ही नष्ट कर देना चाहिये । अव्यवस्थर्मि 
बहुत दोष होते.हे, इस कारण उन दोषोंके दूर करनेको व्यवस्था इढरूपसे बांधनी चाहिये, 
न कि ऐसा करना उचित हे, कि जो कुछ थोडा बहुत अवशेष हे उसको नष्ट “कर देना 
चाहिये, जिस अकारसे समाजके नव्यजनोंको संस्कार अभीष्ट है और वह संस्कार सनातन 
परिपाटी है इस प्रकारसे वर्णव्यवस्था भी हैं, दोनों ही दछॉंको संस्कारके लिये विशेष करके 
यत्न करना चाहिये, विना यत्नके कोई भी संस्कार सिद्ध नहीं होसकता इसीसे यत्नपूर्वक 
ूवृकालीन व्यत्रस्थाके स्थापनाका आद्र करना चाहिये न कि जो उसकी स्थिति है उसको 


` दूरकरके नई व्यवस्थाके स्थापनाका दूना भार अपने शिरपर उठाया जाय, पूर्वसिद्ध सुव्यव- 


स्थांके प्रचारमें अपने २ धर्मके अवळम्बनसे अवश्य ही: उन २ कुलोंमें योग्य सन्तान उतन्नः 
होंगे । उपपत्तिसिद्ध जो प्राकृतिक नियम हैं, उनके व्यभिचारसे अवश्य दोषकी प्राप्ति होगी, 
इस समय ब्राह्मणोंमें दृढ अपनी शक्तिके संस्कार नहीं हैं, इससे पुत्रादिकोंमें उनका विकाश 
नहीं होता । परन्तु इस दुरवस्थाने भी बहुतोंके कुलसंस्कार विद्यमान हैं और देखे भी जा 
चुके हैं, जो जिन वर्णोंके कर्म हैं उनका अनुष्ठान अवश्य करना चाहिये इसपर हमारे शाखोने 
बहुत बढ दिया हे यथार्थ धमेके प्रचारमें इस कर्मारस्य दोषका सम्पकं भी नहीं हो सकता 


` और यदि कमें आलस्य करनेवाले इस निन्दारूप पराभवको मास भी -हों तो भी यह. 


शा्नके अनुकूल ही हैं । परंतु इस, परामवसे यथार्थे सिद्ध वर्णोकी व्यवखामें वणाकी परस्परमें 


` विद्वेषरीति प्रचलित नहीं होसकती, कारण कि, उनका यह विश्वास हैं कि, इश्वरने हमको 


जिस-वणेम उत्पन्न किया हैं उसीके अनुसार कर्म करना चाहिये, उनके सन्तोषके लिये बहुत 
हैं, इससे दूसरे वर्णाके साथ उनको इंष्या भी नहीं होसकती, हां व्यवस्था न होनेसे विद्वेषका 
मूल यह ईर्षा उठ खडी हो सकती हैं, इस कारण इश्वरने जिन वर्णम जिनको उत्पन्न किया 
है उसमें सन्तोष मानकर अपनी और अपने जातिमाइयोंकी उन्चतिमै तथा विद्यावृद्धिमे,.. 
इशवरमक्तिमें सदगुणोके विकाशमें सबको इढ यत्न करना, चाहिये, उत्तम वर्णाको भी अपने . 


' अधीन इतर वणाके साथ सौहादे दिखाना चाहिये, प्रेम और सौहादे दिखानेकी बहुतसी , 


रीति हैं, एक साथ भोजनं कर ठेनेका नाम सौहाद नहीं हे और दूसरे वर्णाके साथ घृणा 
प्रकाश करना भी शासका नियम कहीं है, जिन चरणोंसे शूद्वकी उत्पति है भगवानके उन्हीं 
चरणोंको समस्त वर्ण प्रणाम करते हैं, तथा उन्हीं चरणोंसे निकली गंगाजीमें सब कोई खान 
करते हैं, इससे अपने अपने कामें समख वर्ण मुख्य हैं, इस कारण किसीको किसी वर्णके 
साथ विद्वेष वा घृणा प्रकाश करना बहुत ही अनुचित और अन्याय है । कारण कि, समस्त 
सृष्टि मगवानकी है, इससे एक दूसरेको प्यारकी दृष्टिसे देखबा चाहिये और वह दृष्टि इस 


क 
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(४४) 2 ` : . जातिमास्करः-- 
 _. भभित्रस्यचक्षुषासमीक्षामहे ` 
अर्थात्‌ मित्र देवताकी .दष्टिसे सारे संसारको देखे सबके साथ प्रेमा वर्ताव करें । 
. इस प्रकारसे वणेव्यवस्थाके सम्बन्धमें जो शंका इस समय उठ रही है उनका निरास करके 
इम इस समय चारों वर्णौके जातिभेद जितने कि हमको मास इए हैं लिखनेमे प्रवृत्त होते हैं । 
` हमने इस अन्यको चार खंडोंम विमक्त.किया है और एक एक वणेके जितने भेद हमको 
निळे हैं वह क्रमशः ब्राह्मणादि खण्डोंमे प्रकाशित किये हैं, बैश्यखण्डके पीछे कुछ जातियोंका 
बर्णन दूसरे लोगोंकी सम्मतिपर लिखा है । इसमें जबतक उन जातियोंके विषयमै ऐकसत्य 
` ज्ञ हो तबतक वे विचारकोटिमें रक्खे गये हैं | कारण कि, इस समय प्रायः बहुतसी जातिय ` , 
अपनेको ब्राह्मण वा क्षत्रिय कहरानेको अभिडाषाये कर रही हैं, उन्होंने जो कुछ अपनी 
` बंशावछियोमे खेचातानीं की हैं उसका आभास भी हमने पाठकोंके सामने रख दिया हैं, 
विद्वान लोग देखकर सत्‌ असदा विचार कर सकते हैं । चतुर्थ खण्डमं शूद्र सव वा सब 
संकर जातियोंका ही उलेख नहीं है उसमें भी दो चार जाति आमीर मेदू स्वणेकारादि विचार 
. कोटिकी हैं, हमने किसीको अपनी ओरसे कुछ नहीं कहा हैं केवळ जिन वंशालियॉमें 
प्रमाणोंके अर्थ उलट फेरे किये हैं जिनसे सर्व साधारणमें श्रम हो जानेकी संभावना . है 
' उनके अर्थ शाजमर्यादाके रक्षणके निमित्त यथार्थरूपसे कर दिये हैं । इसके ऊपर यदि किसी 
जातिकै लोग अपने पुष्ट प्रमाण हमारे पास भजेगे हम उनको दूसरी बारमें अवश्य लमादेंगे, 
इम किसी जातिकी उन्नति बाधक नहीं हैं वे अपनेको जो चाहें सो कहँ परन्तु जब शाखके _ 
 प्रमाणकी बात होगी तब हमको यथार्थ कहने संकोच न होगा । इस समय ब्राह्मणोलत्ति- 
| मातेण्डमें बहुतसी ब्राह्मण जातिय लिखी हैं पर उसमें बहुतसी उत्पत्ति जनश्रुतिके आधार पर्‌ 
। हैं बृहत ऐसी हैं कि, जिन अन्योका पता उसमें लिखा है उन अन्थोमे वही नहीं मिलता है 
पर जाति पाई जाती हैं, इससे हमने मी उसमेंसे अनेक जातिये ली हैं । प्रथम दशविधि 
` जाह्मणोंका उल्लेख करते हैं । . 206 200: क 
- सारस्वताः कान्यकुब्जा गौडा उत्कलमेथिलाः। पंच गोडा . 
इति ख्याता विन्ध्यस्योत्तरवासिनः ॥ 
। सारस्वत, कान्यकुब्ज, गौड, उत्कल, मैथि यह पांच ब्राह्मण विन्थ्याचछके उत्तरम 
करते हैं। ( इत्युपोदघातः) | ; 
ब्राह्मणखण्डः । ` 
. - सारस्वतबाह्मणोंकी उत्पत्ति । | 
के ब्राह्मगोमें सारस्वत जाति पेजाब देशम प्रसिद्ध है और वहीं इनका निकास , 
हे, जिस प्रकार अन्य ब्राहमण देशके नामोति विख्यात हुए हैं इसी प्रकार | 


>. १२: कु 
Egos 


सु भाषाटीकासंवलितः । , (४८४ 
सरस्वतीतीरवासी सारस्वत देशमें रहनेवाळे ब्राह्मण सारस्वत कह जातें हैं। ( वायु पुराण - 
अ० ४ खंर २ ) में लिखा है- Nooo द 


- जनयामास पुत्रौ दौ सुकन्यायाश्व भार्गव । आत्मवानं 
दधीच च ताबुभौ साधुसम्मतो ॥ सारस्वतः सरस्वत्यां ` 
. हचीचाच्चोपपद्यते । भारुकच्छाः समाहेयाः सह सारस्वते- 
` स्तथा ( मत्स्यणु, अ. ११४ छो. ६० ). 


सगु महार्षकी ख्नी पुरोक्नकी कन्या पौलोमीको जिस; समय पुलोमा ,राक्षस छे गया तब 
भयके कारण उसके आठ महीनेका गर्भपात होगया, गमेच्युत -होजानेसे ही वह बालक 
च्यवन कहा गया, उस वालकके तेजसे वह देत्य तत्काळ भस्म हो गया । इन च्यवन ऋषि 
की दूसरी पत्नी ( राजा शर्यातिकी कन्या ) से दधीच ऋषि उतपन्न हुए । इनके पुत्रसारसवत 
' सरस्वती नदीमें उत्पन्न इए, बासक दक्षिणका देश है । दूसरे सारस्वत नमेदाके समीप मारू . 
कच्छ, समाहेय और सारस्वत यह विन्घ्याचछके समीपके देश हैं, और श्रीहर्षेचारित्रके आरंमः 
में लिखा है कि ब्रह्मरोकमें एक समय दुर्वासाके मुखसे कोई शब्द अद्ध निकल गया उस 
पर सरस्वती हँसी तब दुर्वासाने शाप दिया कि तुम मत्येळोकमें मांनुषी हो, तब सरस्वती. 
मानुषी होकर दघीचसे विवाही गई उसकी सन्तान सारस्वत ब्राह्मणके नामसे विख्यात हुई । 
स्कन्द उपपुराणके हिंगुलाद्रिखण्डंकी उत्तरसंहितामें लिखा है कि सिन्धु देशमें हिगुळ. तीर्थके 
समीप दधीच ऋषिका आश्रम था । वहां सिन्धुनदी और सामरका संगम है तथा अनेक | 
तीर्थ हैं । एक समय एथिवीतलमें वर्षा नहीं हुई तब देवताओने'भूळोकर्मे आकर सरस्वती 
नदीके समीप सारस्वत तीर्थमें यज्ञानुष्ठान किया और एक कल्शमें सौत्रामणि असत रक्खा 
और सरस्वती देवी की स्तुतिकी उस समय सरस्वतीने प्रत्यक्ष रूपसे दशन दे वर मांगनेको 
कहा तब देवता बोढे- SR 


. भिषजोईसगागर्भात्पुत्रो भवति निश्चितम्‌ । 
' कि अश्विनीकुमारके वीर्यसे तुम्हारे पुत्र उत्पन्न हो तो उसके-द्वारा वर्षा होगी तब 
सरस्वतीने लज्जित हो कहा यदि अपना भाग और बढ ब्रह्माजी अधिनीकुमारको दे तो 
ऐसा हो सकता है । यह स्वीकार होनेपर अश्विनीकुमारने सन्न हो देवीसे रमण किया 


\ 


| न र छ और सरस्वतीके गभे रहा परन्तु छ्ठे महोने वह गर्भसाव हो गया जिससे देवताओको बडी 
चिन्ता हुई, ब्रह्माजीने अपने हाथमे वह गर्छे सौत्रामणि कल्शमे धरा और सरस्वतीको ' 


दिया सरस्वतीने जलमें जाकर उस गमेको देखा तो उस गमेके दो रूप दीखे तब देवीने 
' « सोचा कि, इसे एक कामों दी सर पक म, तो वर बह गने पट 
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(१४६) . जातिमास्करः? 


वेदर्मे यही 
और देवीने जो तटस्थ दृष्टिसे पत्रको देखा तो वह (ढालरंग होगया, | 
डोह नामसेः विख्यातं है, देवता दृष्टिके निमित्त इसको स्कीम लेगये । 


मन्नामाप्यपरः पुत्रः सारस्ततदधी चकः । 
तब देवीने कहा यह दूसरा पुत्र मेरे नामसे सारस्वत दधीच कहार्वगा, ्रह्माजीने भी 


वरदान दिया है कि- 
अयं पुत्रो दधीचस्तु सारस्वतङुलाधिपः । भविता मृत्यु 
लोके तु ऋषीणां कुलपालकः ॥ 


यह पुत्र सारस्वत कुलका प्रवर्तक ऋषियोंका पालक होगा । वेदमती आतुकण्ये ऋषि 
की कन्यासे दधीचका विवाह हुआ फिर दधीचकी सन्तानः बहुत हुई उनमें कुछ सुख्योंका 
वीन करते हैं । त्र, दालम्य, जैमिनि, ताण्डव, दिकपाल, दक्ष, प्राची, कण्व, दाक्षा यण। 
गोपाल, शंख, पाल, शाकिनी, शांमव, नंदी, आदी, संमलाशरे, शक्ति, पातजढि, पालाशी? . 
गोमय, दोपदेव, निष्णुक, रुद्र, क्षेत्रपाल, सुसिद्ध, अपर, पर, घर्म, नारायण, तिमिर, घमिण; 
तैत्िर, दुदर, जमदि, लगत, कपालि, सम्यक) सुदश, शि्मारक, च्यवन, झुकक) चन्द्र 
सुचन्र, मानद, आकन्दक, “नन्द, मानक, मानसा, चपक, व्यास पिपप्लाद्‌, अघातुक 
देवळ, पतकौश्य. सूये, मके, अज, भैरव, ऋष्णात्रि, विश्वपालक, नर॒पाल, तुम्बरु, तुङसि 
` वामदेव, वामुनाकारक, बरह्मचारी, त्रह, भैरव, नरकपालक, बक, दाळभ्य, सुषुव, कपि यह 
| अठ्ठासी ऋषि हुए हैं । सो ऋषि गोत्रोंके प्रवर जानना । गांग और सांक्कति यह क्षत्रियोके 
गोत्र जानने, अंगिरा गोत्र मी हे । ब्रह्मक्षत्रियका दायाद सुहोता हुआ इसका ज्येष्ठ पुत्र, 
सारखत कुल्मे हुआ, दधीचके मालिनी, केशनी धूमिनी तीन क या हुई यह वंशानुवंश 
-गोत्र बहुत चला । ॥ 


सारस्वतकुलोंके अवटक आदिका वर्णन 
पञ्चाजाति । 
| आढ्यकुछ अढाई घर । 
१ उपनाम गोत्र प्रवर वेदपूर्वेशन्द १ कुमडिये जामदग्न्य-भागव च्यवन वत्स । आप्नवान्‌ 


सर्व जामदग्न्य यजु ० कुमारीयवोकुमारोपासक | 
जैतली गौतमवात्स्य । अंगिरस गौतम औसनस्‌ ३ नैत अर्थात्‌ कुलप्रक्ष जयन्तीसे 


जा 
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माषाटीकासंबलितः!। . (४७) 
या | चार घर । | 
कुमडिये) जेतळी, झिंगण, तिक्खे, मोहरे यह चार घर भी कहाते हैं गोत्रादि उपर लिखे हैं।. 

र तीसरी श्रेणी । 
तुमडिये, ( कुमडिये ) पेतली, ( जेतली ) पिंगण ( झिंगण ) पिकल ( आंडले तिक्खे र्‌ 

१ [ क्ख ) 

: “बोहले (मोहळे) गोत्रादि पूर्ववत्‌ यह चार घरोंके नामान्तर किसी कारण कुछ न्यूनता टिये हैं ।- 

- ५ .- अन्य उत्म श्रेणी । 

'वग्गे प्रभार परदळ स्यामेपोते सठूरिये दत्त : चूर्णा भोजेपोतरे 
कालिये झिव्वर अर्णा धन्न घन्न पोतरे माठिये ` वाली सरदृळ शेतपाल 
कपूरिये बैध (वारी) खेतुपोतरे नेवळे लव करिये सिंधुपोतरे 
रावडे मुझ्याल ममाकर वदेपोतरे चूनीबालम्ब मोहन लखनपाल दुवे 

' सर्वेलिये 7? एरी गैधर पंडित पंडित . नाम वखतलाडली 


१ ( अष्टवंश ) पाठक मन्न शामादासी २ सण्ड ठंडे भवी प्रत 
३ पाठक . , गरे पत्ती भारद्वाजी ४ कुरल ढौंकच चित्रचोर काठपाल | 
५ भारद्वाजी छकड़रे शारद घोरके ६ जोशी अजपोत पुकरणे | 
» ७ शोरी सजरेपुंज मनोत सिन्धुपाल ८ तीवाडी वन्दू ९ मरूढ प्यासी 
 वामनजाई।: | 


अग्निहोत्री  अग्रफक  आचारज. अल अगल आरी ईसर ईसराज 
ऋषि (रिखि) ऐरे आओगे . कपाळ कुन्दि कलन्द कुसारित क्यारे 


कुण्ड कण्ड्यारे कलि काई पढ्हूण कदम करंडम किरार 
कुतवाल ` कुररपाल कलस कुच्छी केर कोटपाल कारडगे काठपाल 
खटवंश खती खोरे खिन्दडिये गंगांहर गांदर गांघे गनेसू 
गन्दे गांधी गुटरे घोटके चनन चित्रचोर चुनी घकपालिये 


चेवमे चितचोट चन्दन चूढामन जालप चूनी चूखन “छिन्ने. 
जालपोत जोतशी जक्की जेठके जयचन्द जोति जलप जसक _ 
ड्ट्ट्डि जठरे जचरे , झमाण बेळे टाढ रगढे, रनिक 
तिवाड 'डगले डंगवाल ठंडे. तिवाडी त्रिपाणे तेजपाल तिमूनी 
__ सद्षण तोळे : तोते तिनमणी दंगबल तगाले तंगणावते दगारे 
कायी दिद्रिये दवेसर . इुबारे नारद धम्मी` धिन्दे नाहर 
प्रभाकर , नाभ नाद्‌. पराशर । i 

इस वंशसे “ज्वार -सत्तकबंरा जिले हुशियार प्रचलित हुआ है लगभग ४०० वर्ष हुए | 


जुएमै जीतनेसे ज्वार कहाया. भब इस आमका नाम रामटटवाली है । 
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हि Oe 
(३८) : 'जातिभास्करः-7 : 
र पाधे (पांघे) पंजन पारु पुंज पधि परतू « पुजे पहूह 
ह तते पे ४; पाडे. . पिपर पन्व पठ , पठरू पुच्छरतन | 
` ज्र्ी बाहोये ब्रह्मसुकुळ बहरे विजराये विवढे बन्दू. . भाखरखोरे ` 
. आरखारी . भारद्वानी भारये भिडे भूत भणोत  भटरे भाजी | 

. मस्बी भोग . भागी भेर मज्जू मोहन मकावर मन्दार 
ल्द सोदरे भन्दहर मैत्र मदरखस्म मेहर . मेहद्‌ मच्छ 

महे ' मुसतल मण्डर मधरे यम्य - रतनपाक खूपाळ रनदेह 
रति - रमताक रतनिये ख्यढे रांगडे लखनपाळ लालडिये रकडफ़ाड | 
 लालीबचे ढुद्र लहदू छाइद छेष विनायक वासुदेव वशिष्ठ 
विरद व्यास बरेपोतरे विरार श्रीखर श्रीढडेवासुदेव शेतपाळ शाख्वाहन 
 सीढी ' संगद “संधि - सूरन ` सूदन सहजपाल सनखोतरे सोयरी 
, सणवल सेळी संगर सांग `. सुन्दर सट्टी ': हरद हांसलें 


2 सघीर * हरिये हरी . हंसतीर.।' 


च्छ 


लखनपाल सरमायी : 
धल े उ दूसरी श्रेणी । . 
कमाहटिये कुटलेडिये कालिये गदोत्तरे 
छकोतर जलरेय्ये जुआल झुम्मुटियार 
` “थानिक दगड - दंलोहलिये 
भा 


। झह जाति लाहौर अम्नतसर प्रान्तसे गुरुदासपुर, 'वटाला, जलंधर, मुलतान, ढधियाना, 
` उच्च, झङ्ग और शाहपुर तक निवास करती हें । इनके सिवाय दत्तारपुर होशियारपुरके 
प्रथक्‌ हैं । जम्बू जसरोटाके डोंगरे सारस्वत, तथा कांगडेके सारस्वतोंमे अछसे ही जाति" ` 
विभाग माना है, नवीन नाम निकासके देशोंके अनुसार ही प्रायः पाये जाते हैं । इन,. 
नेवे, रावढे, आदि पांच जातोमे चूनी नहीं लिये गये हैं, इनके पहलेमे लम्ब हैं, दत 
और प्रमाकर दान प्रतिग्रह नहीं रेते, वगोमटूरियोंकी पज्ञाजातिकी कन्या पज्ञाजातिमे ही 
` व्याही जाती हैं, पर इस समय नेवाळे, रावढे, सरवलिये पंडित और चूनिये भी वमोम- 
रैयोंकी पत्नाजातिम कन्या देते हैं, अष्टवंश अपनी ही आठौं जातिम विवाह करते हैं, | 
ही होना चाहिये, जब तक समान कुठके व्याह होते रहेंगे वंश बने रदगे। | 
तत्तारपुर होशियारपुरके स्थरस्वतोंकी उत्तम श्रेणी । 
खजूरिये त ` दुबे डोगरे पाघे घोहसनियें पाथे खिंदैडिये 


चपडोडिये चिवमे येवियळ | 


झोल ' 
पटडू | 


हळ मटोल भ्टोहूये - 
(मिश्र मैते मिरट ` पुकाती. 
डे श्रीधर 'शारद समनोक सेल _. सढ 


पाये ढोळ्वालवैदे 


पन्याल . पंडित. 


स्वाहाये डोसें 4 


रजोहुद्‌ लाहद | 


५ भआाषाटीकासंवलिलः। : भाज (४९) ` 


जम्बूजसरोटा मान्तकी उत्तम श्रेणी । 

मगोतरे ढप्पे वंभवाळ  सपोल्यि पाधे. केसर: दवे मोहन खजूरेम्रोहत 
नाघ लब. छिब्त्र वढ्याक लट वैद्य वालिये.- जम्बुआलपंडित | 
- 9 मध्यम श्रेणी। | 
अधोत्रे पराशर मिश्र सप्नोत्रे . कटोत्रे बड स्त्रे सुधालिये 
कश्मीरी पाडेत वनाळप।धे रेगे सुदाथिये कोर्णये. पंडित वनगोत्रे . ललोत्रे पन्धोत्र 
' डगोत्रे भगोत्रे विल्हानोच . महिते भरेड सतोत्रे पुरोच । 

तृतीय श्रेणी । | 
' उपाधि गराढिये घरिऔच भरंगोल उदिहळ घोडे घमानिये भलो 
उत्रियाळ धम्मे नमोत्रे भेनखरे कलेपरी  चरगाँ पटक  भुरिये 
किले. चन्दन पिम्भड “ भूत कुन्दन चकोत्रे प्रथ्वीपाल मुषे 
कीडे छछियाले पछाधू मरोत्रे कमनिये जळोत्रे घंगे मगडोळ 
- कम्बो जखोत्रे फनफण मनसोत्रे कुडिदव्ब जरड वगनाछाळ मगदियालियें 
कर्नाठिये जरंघाल वसमोत्रे माथर कठियाळ% जड वरात महीजिये | 
कानूनगो जम्बे वढकुलिये मधोत्रे कालिये उनगोत्रे वाही मखोत्र 
कफनखो झिन्धड बनोत्रे मच्छर खडोत्रे झळ ब्रह्मिये-. यन्त्रधारी '. 
खगोत्रे झावद्ब वरगोत्रे रजूल्यि 'खिदडिये पाघे झाफाडू वच्छल रजूनियें - 
गौडपुरोहित ठकुरेपुरोहित वटयालिये .रतनपाल मशोच डडोरिच वेधोत्रे रोद ` 
गुहलिवि , तिरपद वहल रेडाथिये गुडे यमनोत्रे विसगोत्रे लाढं्न 
गोकुलियेगुसाई थन्मथ बुधार . लग्वनपाल गहन दव्व वणदो छबाढे 
` गन्धरगाल दुहा भूरे लमोत्रे शशगोत्रे सांगडे ' सशेच सेनहसन 
सूदन सुनेचाल स्रमायी सुहुण्डिये, ' सुकले सिरखडिये सुथडे  सोल्हे 
संगडोळ  सळूण सिगाड सागुणिये सणाहोच। 

| कांगडेके पहाडी सारस्वताकी प्रथम श्रेणी 2 

आचारिये ओसदि कसदु दीक्षित नाग पण्डित कश्मीरी पश्चकर्ण मिश्रकश्मीरी 
मदिहारी राइणे सोत्रि बेदवे। . ; 
_. द्वितीय श्रेणी । 5 
` खजूरे  सुरवध, गल्वढ  गुटरे ` चिथू ` चलिवाळे छुतवन ` ङ्गे 
| डांगमार ढेहैडी धासमुद्द _.पनंयाळ पम्बर पोतअडटोटरोटिये पाषेसरोज पाधेखजूबू 

__ पाघेमहिते मनवारू मंगरूढिये : मैते रक्ले  रस्चे विष्ठमोत। ० , 
. अब हम थोडासा विवरण भी देते हैं। कुमडिये सारस्वतोंका झक यजुर्वेद, माध्यन्दिनी 
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र | (५०) ` _ ` जातिभास्करः- ` 


उपचेद घनुवँद, सूत्र कात्यायन, सारस्वत देश, सरस्वती नदी, “बिस्व वृक्ष, इलेश . 
` द चाः पय कातिकेय, जौशनस तीम है। बेतली अंगिराके गणमेगौतमर्वरकी 
. ओऔशनस शाखामे कहे जाते हैं, ( मथुरावृत्ति. श्रीगोकर्णेधर मन्दिरस्थ महामहेश आत्म- 
` कुलदेवता ) पच्चाजातीय कुल्देवताचेनपद्धतिमे लिखा है यह मधुराप्रान्तके निवासी. रहे, 
नीलर इनके उपास्यदेव हैं, जयन्तीशमीवृक्षका इनके यहाँ पूजन होता हे इसको जेड भी 
कहते हैं, इस कारण इसके उत्सवको इस समय जेडी कहा जाता हे सिंगणसारस्वत परमे 
अंगिराकी मारद्वाजद्याखाम हं, इनका वेद छ० यजु० है, झ नाम बृहस्पतिका दे झगण 
भारद्वाज ही झिंगण नामसे प्रसिद्ध हैं, मांध्यन्दिनी शाखा है, कुड्देवकी भाटियानी चण्डिका _ 
भवानी, मह गौतम नाई मेढा धर्म्मा गौतमभइ ही, असीरपूरीनांश रुवाबी. जवारी, सकते 
` और टंडन यजमान, सत्तीदी निकास, झिंगण मारद्वाजोमं वावा पेडीके थमेमे सव ज्येष्ठ असू, .' 
मध्यम नत्यू और कनिष्ठ सहोदर गौतमसे अतूपोतरे, नत्यूपोत्रे और गौतम: पोत्रे यह तीन : 
` झाला उत्पन्न इई, गुसाई वावे और व्यास नामसे इनकी प्रसिद्धि हुई । इनकी कुठदेवीकी 
पूर्ति मडके घर रहती है डाउडदेव सप्पा पूजन होता हे, कहते. हैं इस कुल्मे किसी | 
दीक गते सर्प जन्मा था और वह शान्तमावसे उसी घरमें रहता था, एक दिन नई आई . 
- इई वधूने दुअश्चियां चूल्हेमं आग बाल दी और वह सर्प भस्म हो गया । तबसे इनमें 
. दु्ंचिया चूल्हा नहीं बनता स्की पूजा होती हे, नत्यूपोत्रे झिंगणोमें विहारी गुसाईके पुत्र 
श्र मूळ्चन्दजीसे ककांडंवाळे झिंगणोंकी वंशावडीका आरम्भ होता है, मात कोरी और 
बिबा चन्द्रतपा इनके कुठपूज्य हैं.। 
__तिक्वे महर्षि वशिष्ठके कुलप्रसुत हैं, सम्भव है तृत्सू शब्द जो वसिष्ठगर्णोंके सम्बन्धसे 
वेद सप्तममण्डळके ( उद््यामिवेत्‌ + + ) त्तृसुभ्यो अङ्कणोदुलोकम्‌ ). मन्त्रम आता हें 
' उससे बिगड कर तिक्खा शब्द बना हो और तीखां स्वमाव इनका रहा हो, इस वेशर्म . . 
चटके सात पत्रोंकों साढके इडे लपेट कर शुभकार्येस्‌ पूजन करते है । वटइक्ष ही इनका 
` कुकेशा, वीर माता कुलपूज्या दे, वटवृक्ष शाखं शेकररूपसे माना है ( रद्खूपी वटस्तद्वत्‌) 
इनके यजमान ताल्वाड हैं, इनके गोत्रादि पूर्वलिखित अनुसार हैं | इनकी: शिखा 
भट्ट, तामसी नाई) ततिला मिरासी, तेजपाळं असारत धर्म विदित नहीं-] उज्जे 
पढावन्दे आइडे आदि इनके कुलोंकी जछ हैं।  - : 
यह पश्चानातिम तटसे मिलाये गये हैं जबसे पम्बू इस जातिसे प्रथकू किये गये | 
कहते कि पंचाजातिकी पंचायतक समय जब यह विचार होरहा था कि पम्बुओंको | 
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दिनाक... ... 29,601. ... भाषाटीकासबालितः । (५१) 
दत्तक आदि द्वामुष्यायण कहे जाते हैं प्रवर इनके किख दिये हैं, यह. भरद्वाज नहीं 


हैं इन मोहले सारस्वतोंके यजमान शेगल खत्री हैं यह झैगळ ही : छागल्य हैं इसमें सन्देह ` 
नहीं | इनके तीन थम्भे हे दिलवालिये पिरन्दिये ओर गुजरातिये | परन्तु यह देशानुसार 
जामान्तर है थंभे नहीं हैं, गुदराङ, मिरासी, चण्डी दास भट्ट और मेढा नाई, इनकी वृत्ति 

` कमाते हैं । CR र. 
यद्यपि पम्बू इस समय पश्चाजातिम सम्मिलित नहीं हैं परन्तु इनका उपमन्यु गोत्र हैं; 

| . चोंबातीके कुलीन कपूर क्षत्रियोंकी यजमानी वृत्ति भी इनके हाथसे जाती. रही है । पम्बू- 
संज्ञा पंवयानप्रदेशके निकास कारणसे प्रसिद्ध हुई है, यथार्थमें यह भी वसिष्ठकुठके कहे जाते हैं, 

` इनकी कुलदेवी भगवती चण्डिका ईशपूज़्य माता कही गई हे । इनका महोत्सव वेशाखजुक्र 

| सवमीको होता ह । इनकी दक्षिण शिखा, भट्टमाहछ नाई मेढा है । इनके खोती पोतरे, 
. मनोहर पोतरे और सरन पोतरे यह तीन थम्बे हैं | : | 


मी 


सारस्वतोमे वामन जाइयोंकी जाति - संज्ञा अनेक प्रकारकी है और वे अपने २ नामोंसे 
विख्यात है । अष्टकुलवाले अष्टवंश, पट्जातिवाले खिजाति ओर बारहजातिवाळे बारी नामंसे 
कहे जाते हैं । इस जातिके अनेक भेद और विस्तार होगये हैं, जिनका वर्णन. उनकी वंशा- 
चढीमे विशालरूपसे दीखता है । पर वास्तवमें ब्राह्मणोंकी जो शाखा सरस्वतीके किनारे 


सारस्वत देशमें वसी बही सारस्वत ब्राह्मणोंके नामसे विख्यात दुई । 


 . अब सेणवी सारस्वत ब्राह्मणोंकी उत्पत्ति . कहते है सद्घाद्रि खण्डमें. छिखा है कि 
जब परशुरामजी तीर्थयात्राके निमित्त शूर्पारक क्षेत्रमें आये और वहाँ श्राध करनेकी इच्छा 
| . की तब घुठानेसे वहांके ब्राह्मण नहीं आये, उस समय परंचुरामने भारद्वाज, कौशिक, कस, 
| कौण्डिन्य, कश्यप; वशिष्ठ, जमदभि, विश्वामित्र, गौतम, अत्रि इन दश ब्राह्मणोंको श्राद्ध यज्ञा 
| दि भोजन व्यवहार .चलानेके निमित्त त्रिहोत्रदेशके पंचगोडान्तर्गत सारस्वत ब्राह्मणोंको मट- ' 
| आम, कुडलंतमे, केडोशी और गोमांचळ इत्यादि स्थानोमे स्थापन किया । इनकी कुछ 
|. दवता मंगेश महादेव; महाली, झालसा; शांता, दुर्गा, नागेश, सप्तकोटेघरादिक हैं । इस 


भेद: कर 
तीसरा. ej res 
ERS 0027.” 
BE कौ 
है वी ति २ 


ह y Phys 


| हू साण क 
त «ष | 
> IESE 
)) हे ३। 
५ २०७" ८ 
य 
Da 


(५२) जातिभास्करः- । 
द्वितीयस्तु भेदस्तेषामुदाहतः ॥ तथा च कोंकणा इत्थं 
भेदाः सन्ति द्यनेकशः 


` कण भी कहाते हैं, अब इसका कारंण.कहते हैं। कर्णाटक देशमे मयूरवमा नामक 
एक राजा था उसका पौत्र शिखिवर्मा इसने सारस्वत ब्राह्मणोंको छन्नूश्रामका अधिकार 
दिया, इस कारण शाखमें छन्नू अंकका नाम षण्णवती है ईस कारण षेण्णवी उपनाम 
शेणवी हुआ है 
अधिकार षण्णवतिग्रामाणां च ददो किल । एतद्य्रामाधिः 
काराच पाण्णवीत्युपनामकम्‌ ॥ | 
कोंब शम रहनेसे कोंकण नामवाले कहे गये हैं । 
क दूसरी प्रकारकी उत्पात्तिका विस्तार । 
. एक समय रामचन्द्रजी हिंगुला देवीका दशन करने गये तब वहाँ ढक्षत्राह्षण भोजन 
करानेके संकल्प किया पर उस समय वहां आह्मण न थे चोरोंके भयसे भांग गये थे, . 
समय सरस्वती देवीका सरण किया उसी समय सरस्वती देवी प्रगट हुई और रामसे मन 
। इच्छित मांगनेंको कहा तव रामचन्द्रजीने श्राह्मणोंके निमित्त सरस्वतीसे कहा, सुनते ही 
) सरस्वतीने प्रथिवीम अपने हाथ घिसे उसी समयः प्रथ्वीसे १२९६ बारसौ छानवे ब्राह्मण 


उत्पन्न हुए, सरस्वतीसे पैदा होनेसे सारस्वत कहाये । 
सारस्वतास्तदोत्पन्ना दीप्तपावकसन्रिभमाः । त्रयोदशशतं 
तेषां दीप्तपावकसन्रिभान्‌ ॥ 
इसप्रकार उनको भोजन और सुवणेदान देकर रामचन्द्रने अपना ब्रत समाप्त किया और वे. 
` आहण सारस्वत नामसे एथिवीमे विख्यात हुए और चारों दिशाओंम निवास करने रंगे, इनके 
- यजमान ठवाणा क्षत्रिय है । | 


अथ, नमंदोत्तरवासिसारस्वतत्राह्मणोत्पत्तिप्रकरणम्‌ । 
` ` महामारंत गदापर्वके तीर्थयात्रा प्रसंगमें लेख हैं कि, दधीच ऋषि बढे तपस्वी थे उनकी 
तपस्या ढिगानेके निमित्त अलंबुषा अप्सरा भेजी ऋषि सरसत्रती नदीमें स्नान करदे 
अप्सराको [ । देखकर सरस्वती नदीमें उनका . वीर्य स्खलित हुआ, वह वीर्य सरस्व i | 
देवीने अहण किया और चौ महीने. पीछे जब गर्भसे बाळक जन्मा तब सरस 
कको लेकर ऋषिक पास आई और सब वृत्तान्त सुनाया, ऋषिने बड़ी प्रस्त“ 


. भाषाटीकासंवर्लितः । ' (५३): 


“ ` महांस्ते वरवर्णिनि । तंवैव नाम्ना प्रथितः पुत्रस्ते लोकभा- 


| “3 ` भविष्यथ । मातपस्त्यज्यताम्मावो दीधमायुखाप्स्यथ ॥ ` 
| ` ॥९॥ तस्य तद्वचनं श्रुत्वा वायोरक्षिएकर्मणः । अपहास्य .. . 


वनः। सारस्वत इति. ख्यातो भविष्यति महांतपाः॥ 

है प्रियदरीने ! जिससे कि तेने मेरा प्रिय किया है, इस कारण यह तेरे नामसे महार 
तपस्वी सारस्वत विख्यात होगा, बह पुत्र लेकर ऋषिने पालन किया और सब विद्या 
सिखाई कुछ कालम इन्द्रदेवने दधीच ऋषिसे वज्ज बनानेको उनके शरीरकी अस्थि मांगी 
ऋषि अस्थि देकर सायुज्यको प्राप्त हुए, पीछे बडी अनाश्ष्टि होनेसे वहांके ऋषि. इधर 
उधर गमन करने लंगे, उस ममय सारस्वत सुनिने भी जानेकी इच्छा की तब सरस्वतीने 
उनसे 'कहा तुम कहीं मत जाओ तुम्हारे निमित्त भोजनका प्रबन्ध यहीं करूंगी, यह सुनकर 
ऋषि वहां ही रहे पीछे अनावृष्टि दूर हुई और सब ऋषि एकत्र हुए परन्तु वेद भूल गये थे, 
सारस्वत मुनिने उन सबको वेद अध्ययन कराया, ऐसे साठ सहस ऋषि सारस्वत मुनिके 
बालक हैं, वे सबही सारस्वत नामसे विछ्बात हुए, परन्तु आदिमे जो ब्राह्मण जाति सरस्वती 
नदीके समीप निवास करनेवाली थी, वही सारस्वत ब्राह्मणके नामसे विख्यात हुई । 


` इति सारस्वतजाह्मणोत्पत्तिः । 


| अथ कान्यकुऽ्जोत्पत्तिः । | 

इस जातिका नाम कान्यकुब्ज क्यों हुआ इस विषयको हम आयेमरन्य -वाल्मी किरामायणसे 
(लिखते हैं । ह र 

कुशनाभस्तु राजाषिः कन्याशतमनुत्तमम्‌ । जनयामास ` 

धर्मात्मा घृताच्यां रघुनंदन ॥ १॥ तास्तु योवनशालिन्यो 

रुपवत्यस्त्वलंकृताः । उद्यानभूमिमासाब प्राबृषीत शतह्वदाः . 
: ॥ २॥ गायन्त्यो तृत्यमानाश्च वादयन्त्यश्च राघव । . ` 
. आमोदे परमं जम्सुवराभरणभूषिताः ॥ २ ॥ ताः सवंगुण- ` 

'सम्पन्ना रूपयौवनसंयुताः । इष्वा सर्वात्मको वायुरिदं 

` चचनमत्रवीत्‌ ॥ ४॥ अहं वः कांमये सर्वा भार्या मम: 


ततो वाक्य कन्यांशतमथात्रवीत्‌ ॥ ६ ॥ पिता हि पपु ; 
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(५४) जातभास्करः-- 


____. स्माकं दैवतं परमं च सः । यस्य नोदास्यतिपितास. 
* नो भर्ता भविष्यति ॥ ७॥ तासां तद्रवचने - अ॒त्वा हरि 
 _ परमकोपनः । प्रविश्य सर्वगात्राणि बभञ्ज भगवान्प्रभु' ॥ ` 

॥ ८॥ स च ता दयिता. भग्नाः कन्याः परमशो- ` 
: भनाः | दृष्टा दीनास्तदा राजा सम्भ्रान्त इदमत्रवीत्‌ ॥ ९.॥ 
' किमिदं कथ्यतां पुत्यः को धर्ममवमन्यते । छुब्जाः केन . 
`` कृताः सर्वाश्चेष्ठन्त्यो नाभिभाषथ ॥ १० ॥ तस्य॒ तद्वचने 
` त्र॒त्ता कुशनाभस्य धीमतः । शिरोभिश्चरणौ सट्टा कन्या- 
' शतमभाषत ॥ 99 ॥ वायुः सर्वात्मको राजन्प्रघर्षयितु 
मिच्छति । अशुभं मार्गमास्थाय न धर्म प्रत्यवेक्षते ॥ १२॥ . 
` विसृज्य कन्याः काकुत्स्थ राजा त्रिदशविक्रमः । मन्त्रज्ञो 
मन्त्रयामास प्रदानं सह भन्त्रिभिः ॥ १३ ॥ सुबुद्धि कृतः 
'वान्‌ राजा कुशनाभः सुधामिंकः ।' ब्रह्मदत्ताय काङुत्स्थ 
दातु कन्याशतं तदा ॥ १४ ॥ तमाहूय. महातेजा बरह्मदत्तं 
` मदीपतिः। ददौ कन्याशतं राजा सुप्रीतेनान्तरात्मना ॥३९॥- | 
) _ . स्परष्मात्रे तदा पाणौ विकुष्जं विगतज्वरम्‌, । युक्तं परमया 
लक्ष्म्यां बभौ कन्याशतं तदा ॥ १६॥ कन्या. कुब्जाऽ$भ- 
' वन यत्र कान्यकुब्जस्ततो5भवत्‌। देशोऽयं कान्यकुब्जाख्यः: 
 . सदा बरह्मपिसेंवितः ॥ १७ ॥ 

; ` मंहोदयपुर निवासी महात्मा कुशनाभ राजाके छताची रानीसे सौ क्या जन्मी: थीं जिस | 
समय वह रूपयौवनसम्पन्न हुई तब बागमें विहार करनेको गई ॥ १ ॥ २ ॥ वहां वह गाने | 
बजाने और नाचने लगीं 1 हे राम ! वह सम्पूर्ण आभूषण पहरेः बढी..प्रसन्न हुई ॥ .३ ॥ | 
उन सर्व गुणसम्यत्न रूपयौवनरशाढिनी कन्याओंको देखकर सर्वात्मा वायु प्रगट होकर उ |. 
सबसे कहने लगे ॥ ४ ॥ मेरी इच्छा तुम सबके साथ विवाह करनेकी है. इस कारण तुम सर्व [| | 
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भाषाटीकासंवालितः। . (५५) 
“हमको रंगे हमारे स्वामी वही हो सकते हैं || ७॥ उनके यह वचन सुनकर वायु देव 
ताने परम क्रोध करके उनके शरीरमें प्रवेशकर अपनी शक्तिसे सबके शरीर कुबडे कर 
दिये ॥ ८ ॥ इस प्रकार वे सब कन्या अन होकर घर गईं उनको देखकर आश्चर्य राजाने 
पूछा ॥ ९ ॥ हे पुत्रियो ! यह तुम्हारे शरीरकी क्या दशा हुई, घर्मका तिरस्कार किसने किया 
किसने तुमको कुबढा कर दिया जो चेष्टा करनेपर भी तुम नहीं कह सकतीं ॥ १०॥ 
उन महाडुद्धिमान्‌ कुरानाभके वचन श्रवण करके पिताके चरणोंमें शिर शुकाकर सौ कन्या 
कहने लगीं ॥ ११ ॥ हे राजन्‌ ! सर्वात्मा वायु हमको घर्षण करनेकी इच्छा करता है और . 
“ अशुभ मागमें स्थित होकर धर्मके ` देखनेकी इच्छा नहीं करता ॥ १२ ॥ : देवपराक्रमी . 
राजाने उनके यह वचन सुन उन कन्याओंको बिदा करके मंत्रियोंसे उनके विवाहसम्बन्धमें 
सम्मति की ॥ १३ ॥ इस प्रकार धर्मात्मा .राजा कुशनामने सुमति करके वे सौ कन्या 
न्दत महात्माको देनेकी इच्छा की ॥ १४ ॥ और महा तेजस्वी राजाने जयी बरह्दतको 

` चुछाकर परम भसन्न मनसे उन सौ कन्याओको देनेका विचार किया ॥ १५ ॥ तव त्रपिके 
कर्‌ अहण करते ही उन कन्याओंका समस्त रोग और कुबडापन जाता रहा और वह कन्या | 
परमशोमाको प्राप्त हो ऋषिके साथ आश्रमको गई ॥ १६ ॥ है राम ! जिस देशम वह 
` कन्या कुञ्जा इई-उसी दिनसे वह बरहि सेवित देशं कान्यकुब्ज नामसे विख्यात हुआ और 
उस देशके निवासी ब्राह्मण कान्यकुब्ज नामसे विख्यात इए ॥१७॥ जब कि रघुनाथजीसे बहुत 
पहले देशका नाम कान्यकुञ्ज विख्यात हो चुका था तब रामचन्द्रके समय कान्य और कुब्ज 
` इन दो भाइयोंका यशमें जाना और दानसे इनकार करना और फिर उनके नामसे 
इतने विशाळ वंशोंका चलना समझें नहीं आता, कारण कि, दानका त्याग कोई बड़ी 
विचित्र बात नहीं सहसोंने ऐसा किया है और करते हैं, दूसरे यदि यह वंशपरवर्तक था 
“तब कान्यवंश और कुब्जवंश ऐसे दो नामसे कुछ चलते, एकसे नहीं इससे यह बहुत दूषित 
होनेसे सर्वथा दन्तकथा है । Fp 


, येन छिङ्गेन यो देशो. युक्तः समुपलक्ष्यते. तेनेव नाङ्गा त॑ | 
` देशं वाच्यमाहुर्मनीषिणः ॥ ( महा” आ० अ० २१२) . 
कान्यङुब्जेऽपिबत्सोममिन्द्रेण सह कौशिकः। ततः क्षत्रा _ 
दपाक्रामद्वाह्णोऽस्मीति चात्रवीत्‌ ॥ (वन० ८७। १७) ` 
निस उसीके अनुसार पण्डित लोग उसका नाम रखते हैं। | 
चै le ल bs सोमपान किया था और मैं क्षत्रियपनसे न ः 
` इकर बरणणत्वको प्राप्त हुआ ऐसा कहा । अब यह कान्यकुब्ज देश कहांसे कहा तक हैः ज्र 
यो इसका मान MI ‘oi 


(५६) . . ; : जातिमास्करः | 
 खुङ्गिणस्थलमारम्य दालभ्यौकान्तमायंतः। कोशलादक्षिणे 
_ देशः कान्यकुब्जः प्रचक्षत ॥ 000. 
शुंगीरामपुरसे दालम्य ऋषिके आश्रमपर्यन्त कोशलदेश नाम जयोध्यापुरीस, दक्षिणम 
कान्यकुब्ज देश कहाता है, यद्यपि इस समय कानपुर, फतेहपुर, फर्देखाबाद, इटावा आदि 
स्थानोंम कान्यकुब्ज बहुतायतसे फैल गये हैं तो भी लखनऊ, बाराबंकी, उन्नाव; रायबरेली, 
हरदोई, शाहजहांपुर, भगवन्तनगर आदि स्थार्नीमं. इनका मूलनिवास है और यही कान्य 
' कुब्ज देश विन्हींके मतमै पश्चालः देश कहा जाता है, कान्यकुब्ज देशवासी ब्राह्मणोंम 
कुरुमर्यादा मान आदिका अभिमान विशेष है औरं इनके पूव: पुरुष तो विशेषकर्मपरायण 
य, कारण कि इनकी उपाधियां बहुधा कर्मसे सम्बन्ध रख॑ती हैं । अब हम इनके गोत्र और 
` कुलोंका संक्षेपसे निरूपण करते हें। _ । | 
कश्यपश्च भरद्वाजो शाण्डिल्यः सांकृतस्तथा । कात्यायः 
` नोपमन्युश्च काश्यपश्च धनंजयः ॥ कविस्तो गौतमो गर्गो 
भरद्वाजस्तथिव च । कौशिकश्च वाशिष्ठश्च वत्सः पारा 
श्रस्तथा ॥ इत्येते कान्यङुष्जानां 'गोत्राण्याइश्च षोडश । 
| अत्‌ कश्यप, भरद्वाज, शांडिल्य, सांझत, कात्यायन, उपमन्यु, काश्यप, धनञ्जय, 
किस्त, गौतम, गगे, भरद्वाज, कौशिक, वशिष्ठ, वत्स, पराशरं यह सोलह गोत्र बहुत प्रसिद्ध 
) - हैं इनमें पहरे छः गोत्र बहुत प्रसिद्द | ` `` प 
. कांत्यायनोपमन्युश्च॑ भरद्वाजोऽथ कश्यपः ।. शाण्डिल्यः 
 सांँकृतश्चेव पडेते गोत्रजोत्तमाः ॥ सक 
कात्यायन, उपमन्यु, भरद्वाज, कश्यप, शाण्डिल्य और सांकृत यह छः गोत्र कुलीन | 
। और पट्टकुङ नामस विख्यात हैं । कान्यकुब्जोकी दूसरी शाखा धाकर कहती है. | 
_ पाराशराः काश्यपभरद्वाजघनञ्जया गौतमवत्सगर्गाः । वरि- 
` छकाविस्तसुकोशिकाश्च उदाहृता धाकरका देते ॥ . 
। ॥ अर्थात्‌ पाराशर, काञ्यप, भारद्वाज, धनज्ञय, गौतम, वत्स, गगे,वशिष्ठ, काविस, | 
' कौशिक यह दश गोत्र घाकरसंज्ञक कहलाते हैं । यह दश गोत्र आधे भी कहाते. और | 
करसे ६॥ - कहाते. हैं और इनका विखार होकर वंशावलियोंमें ७२ गोत्र तक | 


त । हम संक्षेपसे सोलह गोत्रोंका व्याख्यान कहते हैं । 
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भाषाटीकासव लित; । (ws 


यहां यह भी लिख देना उचित है कि प्रत्येक गोत्रके साथ कान्यकुन्जोॉमें आस्पद और 

' अतिष्ठाके नाम होते हँ । जो जिस आम वा स्थानमें वसँ उनका नाम भी लिखा होता हे । 

यथा-पांडे, पाठक, त्रिपाठी, द्विवेदी. त्रिवेदी, चतुर्वेदी, अवस्थी, दीक्षित, शुक्क, मिश्र, 

उपाध्याय. भट्टाचायं, अभिहोत्री, वाजपेयी आदि । इनमें वेद पढनेसे द्विवेदी त्रिवेदी आदि . 

कहाये, अध्यापक होनेसे उपाध्याय पाठक और भट्टाचाये कहाये, यज्ञादिक कर्मानुष्ठान करने ' 

से वाजपेयी अभिहोत्री अवस्थी और दीक्षित आदि कहाये, श्रौत स्माते कर्मानुष्ठान करनेसे 

' मिश्र, शुद्ध निर्मल गुण कमोके अनुष्ठानसे शुक्क कहाये, जो जिस ऋषिके वंशम हुए वह 

. उनका गोत्र हुआ, उस ऋषिके सहित उनके पुत्र पौत्रोंको मिलाकर गोत्र हुआ, कहीं पांच 

ुरुषोंके नाम होनेसे पंच प्रवर हैं, वंशांवलियोंमें यह बात ध्यान देनेके योग्य है, कि, जो 

पुरुष अपने नामसे प्रसिद्ध हुआ उसका और उनके पिता दोनोंका नाम कान्यकुब्ज वंशा- 

वलीमे लिखा गया है और जो पिताके नामसे प्रसिद्ध है उनका नाम नहीं लिखा, जैसे 

कश्यप गोत्रमं गयाके पुत्र गौतम थे, यह विद्वान्‌ होनेके कारण गौतमाचायं कहाये ओर गंगा 

शाहबादम रहनेके कारण शाहबादके मिश्र कहाये और गौतमाचाये रामपुरमें रहनेके कारण 

समपुरके मिश्र कहाये, गगाके दूसरे पुत्र पिताके नामसे प्रसिद्ध इए उनका नाम. नहीं लिखा 

` गया; इसी भांति शांडिल्य गोत्रमं त्रिपुरके मिश्र बाबू १ खेमकरन २ हेमनाथ --३ यह तीन 

पुत्र लिख गये हैं, इनमें बाबू खानीपुरके मिश्र, खमकरन भोजधुरके मिश्र, हेमनाथ हमीरपुरके 

मिश्र, त्रिपुरवाळे. कहाये । त्रिपुर कम्पिलाके मिश्र कहाये इससे यह विदित होता है कि). 

और भी पुत्र थे जो कम्पिलामें रहते थे और त्रिपुरके नामसे प्रसिद्ध हुए । बढुतसे 

पुरुष ऐसे भी हैं जो अपने और पिता दोनोंके नामसे प्रसिद्ध हैं । अब पहिले कश्यप गोत्रका 

` व्याख्यान करते हैं यद्यपि आदि सृष्टिके लाखों करोड़ों वर्ष बीत. चुके हैं, जिससे वंशवणन 

एक प्रकारसे दुःसाध्य है और जो वंशावली भिळती है वह पांच छः सौ वर्षसे अधिककी 
नहीं है, इस लिये उन्दींपर निर्मेरकरके लिखते है । | 

३३ कइ्यपगात्र । , 

राके पुत्र मरीचि, मरीचिके कश्यप, उनके वेश बहुत समय पीछे देवल्जी जन्मे, | 

यह कारमीरमें रहते थे वहांसे मदावरमं आये, भदावंरक्ने अधिपतिने इनका बहुत सन्मान . 

किया और राजपंडित बनाकर अपने यहां रक्खा। देवडजीके पुत्र महाप्रतापी. आशदतनी 

निपाठी नामसे प्रसिद्ध हुए और इनको अन्तर्वेद देशान्तगत शिवराजपुरके राजाने; अपना, 

` पुरोहित नियत किया और इनसे यज्ञ कराया और दक्षिणामें शिवराजपुरके सहित , साढे दश 

ग्राम दिये और आधे चिंगसपुरमें अपनी राजधानी बनाई, इस कारण चिंगसपुर कान्यकुब्ज 

_ब्राह्मणोंका आधा स्थान है उन ग्रामोंके नाम :मनोह, बरुआ, सखरेज, गौरी, शिवरानपुर,, 

शेवढी, उमरी, पचोर, हरवंशपुर, गदरपुर, चिगसपुर आधा, यह साढे दश आम, काश्यप 

गोत्री कान्यकुब्जोके हैं । आशादत्तजीके विधा पांच हैं, आशादतके. ग्यारह पुत्र. इस. उसमें. | 
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(५८१. ... जातमास्कर' । 


` पहले घनीराम मनोहमे बसे, काशीराम, वरुआमे, राजाराम सखरेजमे, . वशगोपाल गोरीमे 
ओ। छोकनाथ शिवराजपुरम बन्दीराम शिवलीमे हरिराम हारेबंशपुरमेंचन्दन गूदरपुरमें और नन्दनराम; ` 
` सिंगसपुरमे रहे । यह सब जहां. वशे उस मके तिवारी कहाये । इन सबके १० पिसवा है । 


मनोहग्रामका वेशविस्तार । र 


इस आममें धनीराम तिवारीके हरी, धन्नी, लक्ष्मण और खेचर यह चार पुत्र इए | 
` इरी स्यूरामे रहनेसे ख्यूराके तिवारी आशादत्ती कहाये, वि० ४ । धन्नी करंगमें रहनेसे 
' करिंगके तिवारी कहाये, वि० ७ । लक्ष्मण शिवपुरमें रहनेसे शिवपुरके तिवारी कहाये वि० | 

५ | खेचर ओऔनहाग्राममं आवसथ्य अग्न्याधान करनेसे अवस्थी कहाये वि० ७ । हरीके दो | 
पुत्र हुए बदरीनांथ और वोदल, बद्रीनाथ इनमें पहले ख्यूराके आशादत्ती तिवारी कहाये 
` वि० 9 । बोदल मनोहमें रहनेते मनोहके वामन ग्रन्थी तिवारी कहाये वि० ६ । घन्नीके नन्दू 
ओर बोधूनन्दू दो पुत्र हुए यह चिलौली ग्राममें निवास करनेसे चिलौलीके. तिवारी कहाये | 
वि० ७ | बोघू रतनपुरमं रहनेसे रतनपुरके तिवारी कहाये वि० ७ । लक्ष्मणके कल्याण. 
. और परमेश्वरीदत्त दो पुत्र इए ओर लक्ष्मणपुरम॑ स्माते यज्ञ करके लक्ष्मणपुरके मिश्र 
 चहाये, वि० ५ । बदरीनाथके पुत्र हेमनाथ बदरकाके दीक्षित -कहायें वि० १० । बोदछके; 
____ केशवराम और इष्णदत्त दो पुत्र हुए, केशवराम शिवलीमें रहनेसे शिवळीके अवस्थी | 
-____ कहाये वि० ८ । कृष्णदत्त मनोहके वावनग्रंथी तिवारी कहाये वि० ५ । ऋष्णदत्तकें उदय), | 
शलेम, प्रयाग और गोपाल यह चार पुत्र हुए और मनोहके वावनग्रेथी तिवारी कहाये वि० ७) | 
` उद्यके पुत्र हेमनाथ अटेर और परमसुख हुए, इनमें हेमनाथ मनोहके बावनग्रेथी तिवारी 
' कहाये, वि० ८ । अटेर किरळ॒आके अभिहोत्री कहाये वि० १० । परमसुख लक्ष्मणपुरके मिश्र. 
कहाये, वि० ५ । खेमके चार पुत्र हुए, गंगा, पैकू करनू, जन्नू इन नामोसे प्रसिद्ध इए, 
' शाहबादम वसनेसे शाहबादके मिश्र कहाये वि० ११ । पेकू ओहागके तेवारी कहाये | 
€ | कन्नू वांगरमऊके दुबे कहाये वि० ७ । जन्नू नवायंके अवस्थी कहाये वि ८। ` 
आशाराम, शिवदत्त और मटूट्र यह तीन पुत्र हुए, आशाराम ख्यूराके तिवारी | 
` कहाये वि० ६ .। शिवदत्त रतनपुरके तिवारी कहाये बि० 9 । मट मनोहके तिवारी |. 
कृत कहाये विंश ४ । गोपालके शुद्धी, हंसराम॑ और भवानी यह तीन पुत्र हुए, शुद्धी सख | 
रेजके तिवारी कहाये वि० १० । हंसराम 'पडरीके तिवारी कहाये वि० । भवानी 
) के तिवारी काये वि० १० । अरेरके भीम, भैरव, बद्रीनाथ, किदारनाथ यह 
` जार पुत्र हुए, भीम कल्छआके अभिहोत्री कहाये वि० ८। भैरव कोडाके अमिंदोत्री, 
र बद्रीनाथ ख्यूराके अग्निहोत्री वि० ८ । और 'किदारनाथ- कठेरुआके अग्निहोत्री 
'वि> ९ । परमसुखके कमळ और. देवसरकंमल नामक दो पुत्र इए, कमर | 
ग्र कहाये, ८ । देवसर विरामपुरके मिश्र कहाये, वि० ५ । गंगाके एक | 


| भाषार्टीकासंवालितः। (ue) 
पुत्र गौतमसे वेदाध्यायन करनेसे आचार्यपदवी पाकर रामपुरमें वसे, ये रामपुरी गौतमाचार्क | 
मिश्र कहाये, वि० १० । पेकूके दो. पुत्र शिवदत्त और भ्टदृत्त हुए, यह दोनों ओहागके 
तिवारी कहाये वि० ८ । कन्नूके दिवोल और हारेहर दो पुत्र हुए, दिर्वोळ आंटीके दुवे” 
_कहाये वि० ४ । हारेहर वीठलपुरके दीक्षित कहाये वि०. १५ । जन्नूके दो पुत्र स्यूनी # और 
सीरू हुए, स्यूनी पिहानीमें रहनेसे पिहानीके अवस्थी कहाये वि० ५ । सीरू नवायेमें रहनेसे- 
वहांके अवस्थी. कहाये वि० १० । शिवदत्तके पुत्र बेनी: रतनपुरके तिवारी कहाये वि> ४ ७० 
भवानीके घंनई, मनई और शीतल तीन पुत्र हुए, धनई चांदीपुरके तिवारी वि० ८ । 
मनइ वकसीरंके तिवारी वि० ९। शीतल मौरंगके तिवारी वि० ७। किदारनाथके मन्ना और 
मोती दो पुत्र हुए, मन्ना सिरोजके अभिहोत्री वि० ५ । मोती . जनसारपुरके अग्निहोत्री 
'व्रि ४ । दिवोलके शिवोल भवदेव और भवानी तीन पुत्र हुए शिवोल वांगरके दुबे वि०9 ॥ 
भवदेव शिवरामपुरके दुबे वि० ५ । भवानी गलाथेके दुबे कहाये वि० ५ । अ 


. हारेहरके श्रीकान्त, भदैन और बबुआ तीन पुत्र हुए । श्रीकान्त उगूर्भे बसनेसे वहांकेः 
दीक्षित कहाये वि० २० । भदेन नौगांवमे रहनेसे नौ गांवके दीक्षित कहाये वि० १४। 
और बबुआ बोढछ्पुरम रहनेसे वहांके दीक्षित कहाये वि० १५।. 


. _ श्रीकान्तके खगेश्वर, धर्मेश्वर और वीरेश्वर यह तीन पुत्र कहाये । घर्मेश्वरका वंश हडहा. 
और एकडलामे है । वीरेश्वरका वंश भगंवन्तनगर औनहाँ सखरेज और विरह. इन मोम 
है, खगेधरके लाळ और हारेद यह दो पुत्र हुए, हारिदत्तके देवीदच और देचनाथ यहः 
दो पुत्र हुए, आगे इनका वंश नहीं चला, ढालके सन्त और वहारे दो पुत्र हुए, सन्तके | 
पुत्र अनन्तदेवं हुए, इनका एक घर ऊगू तथा कुछ घर: सकूरावादम हैं, वहोरेके तीन पुत्र । 
सदानन्द, भोलानाथ और भागवत हुए, सदानन्दके हरढाल और नेनसुख दो पुत्र हुए, 
हुरलांलके नन्दन और कुमार दो पुत्र हुए; नयनसुखके सुकुन्द हुए, भोलानाथके प्राणनाथ, 
. प्षाणनाथक्रे हेमनाथ हुए, हेमनांथ, नन्दन. और मुकुन्द यह तीनों बढे प्रतापी इए; इनके 
. वेंशनोंका निवास स्थान ऊगू हैं वि० २० । वहां यह, तीनों आंक विख्यात हैं, कुमारकेः | 
पुत्र वोद हुए इनका वंश टेढा आमर्मे हैवि० २० । भागंवतके कुलमणि और जगन्मणि 
- दो पुत्र हुए, इनका वंश न्योतनी और नारायणदास खेरेमे है, यह सघ श्रीकान्तके दीक्षित. 


क 


. कहाये वि० २०. । * | तः 


क वंशावळीके पुरुषोंका नाम देखनेसे जाना जाता हे कि यहं वह अविद्या अंघकारका 


` समय था जब कि यह वंशावढी संग्रहीत हुई हे, कि नास भी साथ वा उचित रूपके नह 
रखे जाले थे और तिवारी झट ही मिश्र वा दीक्षित निर्वाध कहाने लगते थे, थि बा तोडका 
त्र तिवारी वा अभिहोत्री प्राममात्रके परिववेनसे होजाले थे, इससे स्पष्ट हे कि पांच छः सै ` 
 चषसे पहलेकी यह पदवी प्राप्त नहीं है। या de 30 डल. 


4६०.) - जतिमास्करः- 


- वरुआ ग्रामवासैयोका वंश । 
इस आममें काशीराम तिवारीके सधारी, बिहारी, गिरधारी, अनन्तराम, मनीराम औरं 
कुन्दन यह छः पुत्र इए, सधारी सुगनापुरके दुबे कहाये, वि० ५ । विहारी नागपुरके दुबे 
ईवि० ५ । गिरधारी आंटीपुरके दुबे वि० ५ । अनन्तराम वरुआक तिवारी वि० ७। 
मनीराम गोपालपुरके तिवारी वि० । और कुन्दन बांगरमऊके तिवारी कहाये वि० ७ । 
सखरेज ग्रामनिवासियाका वंश । 
सखरेजमें राजारामके राधी, जानी, चतुरी और कन्हैं यह चार पुत्र इए, राधे और 
ज्ञानी एकडाके तिवारी काहाथे वि० १० | चतुरी और कन्है हडह्दाके तिवारी कहाये वि०९। . 
राधके राय और विमाकर दो पुत्र इए, राय अवनिहापुरके तिवारी वि० ७ । विभाकर 
-जुईके तिवारी कहाये वि० ८ । चतुरीके तीन पुत्र चन्दन, मतिराम और सखाराम इए, 
-चन्दन हडहाके अमिहोत्री वि० ८ । मतिराम सांपेपुरवाके तिवारी वि० ८ । सखाराम 
योत्र ( ऊचपर ). के तिवारी वि० ८ । कन्है यदुनाथ और वन्दन दो पुत्र इए, यदुनाथ , 
उअसनीके तिवारी वि० ८ । वन्दन अचितपुरक तिवारी कहाये वि० ८ । 
गौरी ग्रामके वेशका वर्णन | 
गौरी आममे वंशगोपाल तिवारीके वाबू पुत्र हुए यह गौरीके तिवारी कहाये वि० ५ । 
आबूके वेनी, मनऊ, सुन्दर, साहेब और हेमंचळ यह पांच पुत्र हुए,- यह पंचमेया तिवारी 
हाये । वेनी जनपुरमें वि० ५ । मनऊं श्यामल पुरमें वि० ६ । सुन्दर विद्वानपुरम वसे 
_ अवि ६ । साहब औरं हेमंचल विहारपुरमै वसे, यह जहां रहे वहां पंचमैग्रा तिवारी कहाये । . 
सुन्द्रके खेम और जिज्ञासु दो पुत्र हुए, खम भिधौलीके अवस्थो कहाये वि० ४ । जिज्ञासु 
,खिर्मीपुरके अवस्थी कहाये वि० ३ । 
ही शिवराजपुर ग्रामके वैशवालांका वर्णन । 
शिवराजपुरभ लोकनाथके चार पुत्र हुए, उनके नाम कन्ते, चूके,. आनन्दवन, वगुचार, 
- “क ते शिवराजपुरमे रहनेसे शिवराजपुरके तिवारी कहाये वि० ११ । चूके पंचमैया आममें 


` ईवि० < । वगुचार शिवराजपुरमं रहनेसे वहांके तिवारी कहाये वि० ८। 
रोट शिवलीग्राम निर्वासियोंका बंश । Ds 

` वन्दीनाथक पुत्र छोकनाथ शिवलीमें रहनेसे शिवलीके तिवारी कहाये वि० ९ । लोक 

कि रमते, श्यामल और रंजन सीन पुत्र इए, रमते फकहापुरके तिवारी कहाये वि० ९। 
मामल दिलीपपुरके तिवारी कहाये वि० १० । रंजन.ककरदहीके तिवारी कहाये वि १० । 
गोरी, गली, अंगद, मंगद चार पुत्र इए, गौरी पुरवाके तिवारी वि० ३ । गली 
तिवारी बि० ५ । अंगद चेचढीके तिवारी वि० ६ । मंगद शाहबादके तिवारी 
कंसू और वंग, दो पुत्र इए, कंसू नौवस्ताके तिवारी कहाये बि० ७ । 
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भाषाटीकासंवलितः। _ EG 
बंश, वरुआके तिवारी कहायें वि० ५ । रजनके भग्गी, भोला और दुपति तीन पुत्र इए, 


भगी A ~ रपुरके [a तिव ~ ha ५ छ छ 
अगी बी रा कहाये वि० ५ । भोठा विहारपुरके तिवारी वि० ५ | दल्पति गूद- 


तिवारी वि० ५ | दिलीप दयाहपुरके तिवारी कहाये वि० | 
८2 ऊमरीप्रामनिवासियोका वेशवर्णन, 
अमराम परमानन्दकी पहली खीके वचनू हुए, याह ऊमरीके 1 तिवारी कहाये वि ६ ॥ 
दूसरी खीसे स्‌ जीवन, देवी ओर शंकर यह चार पुत्र हुए, हसू गुनरीके तिवारी वि०' 
५। जीवन चिचीलीके तिवारी वि० ८ । देवी वरगदपुरके . वरगदहा तिवारी वि० ६ ४ 
शंकर धतूराक तिवारी कहाये वि०-५। वचनूके नैनी: और माखन दो “पुत्र हुए, नैनी 
कुम्ह्रांवके तिवारी वि० ५ | माखन महोलीके तिवारी कहाये वि० ४ | माखनके | चण्डा 


और मुण्ड दो पुत्र इए, चड भगेराके तिवारी वि० ९ | मुंड' शिवपुरके तिवारी” . 


रुके तिवारी कहाये बि० ८। कंसूके कश्यप और दिलीप दो पुत्र इए, कश्यप विदारीकेः 
कहाये वि० ९ । 


RR पचोरग्रामनिवािर्योका बंश्चवर्णन. | 

म॑ सुखानद्क पुत्र वंशीषर दयाळपुरके तिवारी, कहाये वि० १० । बंशीधरके” 

गन्नी, वोधू, नंदू तीन पुत्र इए, गन्नी श्रीपतिपुरके तिवारी 'बि० १० | बोभू रतनपुरके 

गुलरेहा तिवारी कहाये, वि० १० । नन्दू चिचालीके तिवारी कहाये वि० ७। नन्द्के' 

ह बोर वोदल दो पुत्र हुए, गंगू पचोरके तिवारी वि० ५ । वोदल विरामपुरके तिवारी: 
[व० ५। “ 5 


~ 


हरिंपुरग्रामवातियाका वैशवर्णन, 


- हरिवेशपुरमे हरिरामकी पहली ख्रीसे गडरू-पुत्र इए. सो हारिबंशपुरके तिवारी : कहायेः . 


वि० ८ । हारेरामकी दूसरी ख्रीसे सुखराम हुए, सो छीतूपुरके तिवारी कहाये वि० ८ । 
गढरूके सुंखी, दुःखी, श्रीपत और सन्तू चार पुत्र हए, सुखी बोधीपुरके :ति० वार 
५। दुःखी गडरीपुरके तिवारी बि०:४ | श्रीपति हरवाईके तिवारी वि ५। स्तूः 
_सपरीपुरके तिवारी बि० ५ । श्रीपतिके हरजू, प्रसुजु दो पुत्र हुए, दोनों घरवाईपुरके 
तिवारी कहाये वि० 9 । जर 1 र. 
न. ूद्रग्रामवासियोकाःवंश, . 
गूद्रपुरमें चन्दनके पुत्र हारेनाथ गूदरपुरकेः तिवारी .कहाये वि० १० । हारेनाथके राते, 
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. ` पाते, चन्दू, हष, वछनू, माते यह छः पुत्र हुए, राते, पाते , गूदरपुरके तिवारी वि० १० है: 
 चन्दू, हष, वनू वि० ७ । और माते वरुआमें रहनेसे वरुआके तिवारी कहाये वि० १० |. 
चन्दूके कान्हू और भावदास दो पुत्र इए, दोनों वरुआके तिवारी कहाये चि० ७ ।. | 
कान्हरूके रामनाथ, जगन्नाथ, वनजई किशोर, धनीभूषर, जागन, पुरुषोत्तम आठ पुत्र इए, | 
रामनाथ जगन्नाथ कठरेके तिवारी: कहाये वि? १४.। धनजई गूदरपुरके वि० १२। किशोर 


(६२) जातिमांस्करः | 
३६ अंहगपुरके वि० ११। 'घेनी अनन्दपुरके तिवारी वि> १8 । भूवर छितावारे तिवारी बि० 
। ॐ | जागन झगडगामीके तिवारी वि० ४ । पुरुषोत्तम सिहंडाके तिवारी वि० ४ । भावदासकी 
पहली मायासे रमई वि० १७ । घाष वि० १० । यह दो पुत्र हुए, दोनों जहांगीरावादी 
` तिवारी कहाये वि० २० । १० इनकी दूसरी ख्ीमें आर्चेत, गल्हु, गणपति, माधव चारः 
` “पुत्र हुए, चारों वरुआमें रहनेसे वरुआके तिवारी कहाये वि > १० । रमईकी पहली ख्रीसे 
दमा, गोपाल, गोवडेन, चतू यह-चार पुत्र हुए। दमा सपईमे रहनेसे सपईके तिवारी कहाये 
-वि० १० । गोपाल पडरीमें रहनेसे पडरीके तिवारी कहाये, बि० १६ । गोवद्धन कठेहआमें 
नेसे वहांके तिवारी. कहाये वि० १९ | चतू जहांगीरवादमें रहनेसे वहांके तिवारी 
। .कहाये वि २० । रमईकी दूसरी खने आशाधर . हुए, वह यमुनापार रहनेसे* 
' वोरबली तिवारी कहाये वि० ५ । घाघके नन्दराम, गजराम, महाशर्मे यह तीनों पुत्र 
हुए । यह तीनों नहांगीराबादी तिवारी घाघके कहाये, वि० १७ । माधवके सुंसुआ नामक | 
पुत्र गोपालपुरके तिवारी कहाये, बिश्वा १३ । दमाके तीन पुत्र श्रीधर, लोकनाथ और . | 
लक्ष्मण सपईमे रहनेसे सपईके तिवारी कहाये वि० १७ । इनमें श्रीधर अपने नामसे प्रसिद्ध 
हुए, वि० १० । और लोकनाथ वि० १८ । लक्ष्मण दमाके तिवारी कहाये वि० ९७॥ 
ओ- गोपालकै रणधीर, जगन्नाथ दो पुत्र हुए. ये पडरीमें रहनेते गोपालके तिवारी कहाये, वि० 
१८ ॥ १७ । गोवद्धेनक चक्रपाणी, कुमछापति, मोहन, मुरलीधर, उमादत्त, भ्र और 
गर्न यह सात पुत्र हुए,यह सब कठेरुआम रहनेसे गोवद्धनके तिवारी कहाये,इनमें चक्रपाणि 
रीर कमठापतिको वि०:२०। मोहन मुरलीघरके १९ और शेष तीनोंके वि० १८ हैं । चततके 
` ददिउता, छाला, रूपा, मोहन और हीरानन्द पांच पुत्र हुए, यह सम्‌ चत्तूके तिवारी कहाये, 
दिउताके १९ वि० हीरानन्दके १७ वि० शेष तीनोके बि० २० है । 
ह  चिगपपुरकं रहनेव्रालोंका वेशवर्णत । 
'यहांके रहनेवाले नन्दरामके सत्रिता नामक पुत्र हुए, यह चिगसपुरके तिवारी कहाये 
° ५ | नन्दरामके वंशामे दिवता ओर जसराम अपने २ नांमसे .अभिहोत्री कहाये वि० 
चार यह चिगसपुर आधा खान है। | 22 


AL] 
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RR क र न हद 4 ०३ hk 
ह | करेजा मुखको आता है परतापनारायण भिश्रने सत्य कहा | 


_आन्यकुब्जकन्यानी है) भइयो अतो जागो और माइयौँको 


मांषाटीकासंबलितः ` (६३) ` 
Ue अथ शाण्डिल्यगोत्रव्याख्यानम्‌ । म 
जह्याजीक पुत्र मरीचि मरीचिके कश्यप, कश्यपके यज्ञ करनेसे अझ्िकुण्डसे शारिच्य- 


ऋषि. हुए । इनसे शाण्डिस्यगोत्र चछा, अभिका नामः इताशन भी है और अभिका गोत्र 
'शाण्डिल्य कहा जाता हे । शांडिल्यदंशर्मे 


र “एक पुरुष महाप्रतापी इताझन हुआ, हुताशनके 
वंशे बहुतकाळ पीछे मनोरथ Fs इए, इन्होंने बुन्देखखण्डके राजाको पुष्टि . 
नश कराया इन राजाका नाम अमरसिंह था और राजपुरोहितका नाम विश्वनाथ था 
' बिधनाथने मनोरथ तिवारीको अपनी कन्या व्याह दी, पीछे दतिया, उडेसा, और मदावरके। 

' -राजाओंने इनको बुलाया, और तीनों शिष्य इए, कुछ काळ पीठे हमीरपुरके - राजपुरोहित 
गंगारामकी कन्यासे दूसरा विवाह किया; और उस समयसे वह तिवारीसे भिश्र कहाये_ 
इनकी निवासभूमि धतुरा थी, इस कारण .यह धतुराके मिश्र कहाये वि० ४ । इनकी 
| , पहली स्लीसे कमळनाभि पुत्र हुए; वह मातासमेत मञ्ग्राममे रहे इससे मऊके मिश्र कहाये, 
'बि० 9 । दूसरी खीसे पद्मनाभ वि० ७ । देवनाभ दो पुत्र हुए यह हमीरपुरके कहाये' 
ब्रि ५ । पझनामके पुत्र हारेहर हमीरपुरके उपाध्याय कहामे वि० ३ 1. देवनामके .पुत्र 
| शारंगधर हमीरपुरके मिश्र कहाये विं० ४ । हारिहरके गंगाराम, वंशीधर, जगन्नाथ यह | 
| तीन हमीरपुरके उपाध्याय मिश्र कहाये वि० ३.। शारंगधरके त्रिपुर और गदाधर त 
पत्र हुए, त्रिपुर कपिलाके मिश्र . कहाये वि० १० । गदाधर हमीरपुरके मिश्र कहाये वि० 
| ५ । त्रिपुरके बाबू खेमकरण और हेमनाथ तीन पुत्र हुए. बाबू खानीपुरके मिश्र वि० ८ | 
खेमकरण भोजपुरके मिश्र बि० ५ । हेमनाथ -हमीरपुरके मिश्र कहाये वि० ४ । गदाधरके 
“गंगाधर ओर इ यह दो पुत्र इए, गंगाधर : मोजपुरमें रहे, और . वंहांके. दीक्षित कहाये 
वि० ५ । श्रीहर्षं खानीपुरमें रहनेसे वहांके मिश्र कहाये, वि० ७। सेमकरणके पुत्र दारौ . 
 असनीमें रहनेसे असनीफे शुक्ल कहाये, वि० ४ । गंगाधरकी १ बसे बांबू, बलराम ` 
“वीरेशर और उमादत्त यह चार पुत्र हुए, वाबू और बलराम अंठेरमें रहनेसे वहांके दीक्षित ` 
| कहाये वि० १८ | वीरेश्वर और उमादंत्त वटपुरमें रहनेसे अपने नामसे दीक्षित कद्दाये | 
| वि० १७ । गंगारामकी दूसरी खरी घेतलीसे गोपी और हंसराम दो पुत्र इए, गोपी अपनी | 
साताके सहित नौगाँवम बसे; इससे वहांके मिश्र कहाये, वि० १० । हंसराम अटेरीमे रहे व 
ओर दीक्षित कहाये वि० १४ । श्रीहपके पर हिमकर, ललक़र और गोपीनाथ यह 83, 
र पुत्र हुए, परशू खानीपुरकें मिश्र वि० २० | हिमकर मटेउराके मिश्र, वि क. डा 
वि» १५ और गोपीनाथ असनीमें असनीके मिश्र कहाये वि १ । बाबूके विधाधप 


रहनेसे वहांके दीक्षित कहाये वि” २० | शेष .तीनों ७ De 
मसे वि० १९.। १८ । १८ । रके एडी, गिरी, गित्यानन्द 
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६४) जातिभास्करः- | 
न यह पांच पुत्र हुए यह सब बटपुरमे रहे, और वीरेश्वरक दीक्षित ०२०] 
जगजीवनके (१६) उमादत्तके (१७) बुधकेशव (११) यादव (१६) और गोविन्द (१५) 
हुए, और वटपुरमे रहकर उमादत्तके दीक्षित कहा वि० ( १७ न ११ १६ 
यव पाणि कमलपाणि, चक्रपाणि और वंशीधर यह चार उत्र ७०) और चारों | 
जे पर मिश्र कहाये । वि० २० । हिमकरक शंकर, क्षेमराज, जयभद्र तीन | 

ते मटर निवास किया वि० १९.) क्षेमराजने असनीमेनिवास कियावि० र्‌ 
दा गंगासेमि निवास किया वि १९ । यह तीनों हिमकरक मिश्र काय गोपीनाथके 
न प्रभाकर) श्रीधर तीन पुत्र हुए, यह तीनों कन्नौजमें बसे, मशुरानाथ, प्रभाकर 
गोपीनाथी कल्नौजके मिश्र कहाये वि० १७ । श्रीधर गोपीनाथी धोविहामिश्र कर. 

१८ । कंगूके श्रद्धा, पुरुषोत्तम, माधवराम, भट्टाचायं 4 चार पुत्र हुए, यह चार वर 

रहे और क्रंगूक दीक्षित कहाये वि० सबक २० । _समाधानक चार पुत्र इए हा नाम 
इन्द्र, मुकुन्द, जागे और बदले हुए, यह चार बटउरम समाधानक “दीक्षित कहाये, कमस 
बि०७ । ६ । ७। ८ । मुरलीक लच्छू बिरजू और मोहन तथा दिवऊ यह चार रं | 

हुए, यह चारों बटपुरवारे बीरेश्वरके दीक्षित कहाये वि० १७।.१८। १८ | १७ 
` जगजीवनके धर्म और शर्म, दो पुत्र हुए यह बटपरवारे वीरेश्वरके .दीक्षित कहाये बि" 
 २८। कमलपाणिक, लछाल्मणि वि० १९ । लोकनाथ, विश्वनाथ, चतुर्सुज, यह चारों | 

| | - असंनीवाळे परके मिश्र कहाये वि० २० । जयमद्रके छछनू और बनू दो पुत्र हुए यह | 
' दोनों गंगासोंवाळे हिमकरके मिश्र कहाये विश १७ । १६ । प्रभाकरक श्रीकंठ और माफ 
हदो पुत्र इए और गोपालपुरं बसे गोपीनाथी मिश्र कहाये विश्वा १५ । श्रीघरके प | 
` पुत्र चतुर्भुज इए) यह असनीके गोपीनाथी धोभियामिश्र कहाये वि० १ ९. । शाक चर | 
शेखर, और श्रीचन्द यह तीन पुत्र हुए, यह बटपुरमें रहे और कंगूक ab कह) | 
` ` उनमें चक्रपाणि और शेखरके वि० १९ | और श्रीचन्दक १८ वि० हैं! रमक पुत्र जय | 
_  वरपुरवाले वीरेखरक दीक्षित कहाये 'वि० १५ । चतुभुजक सुकले, मुने, बुद्धा और दी 
..._* यह चार पुत्र हुए, यह चारों पुत्र मीराकी सरायवाळे परसूक मिश्र कहाये वि० २० i 
` २० 1 १९ । २० । मसे जानने । श्रीकंठके प्राणनाथ, केशवराम, इरेनन्दनः यह त 
त्र हुए । मोजावादके गोपीनाथी मिश्र कहाये १२। १३ । १४ वि? नो | 
जयळष्णके यञ्चपति,गृहपति, घीरेश्वर, यज्ञदत्त क्षेमकरण यह पांच बटपुरवारे वीरेश्वरके दी! | 
कहाये । वि० ६।१५।१५।१४।१४ । क्रमसे जानने। सुक्खेके गागम और प्राथम ब i 
यह दोनों मीराकी सरायवाले परशूके मिश्र रामपुरी कहाये दोनोंके विश्वा २ ० है! 
गदाघर और लक्ष्मण यह दो पुत्र हुए, और खानीपुरके मिश्र कहाये ^ | 
के रूपनारायण, सूर्यमणि और दीनानाथ-यह तीन पुत्र हुए और बर. | 
कंहाये वि० १४। १५। १४ क्रमसे जानने ।. दीनानाथके गोऽ | 
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समाधान) देवकीनन्दन और देवदत्त यह चार पुत्र हुए । यह चारों वटपुरी वीरेश्वरके मिश्र 
कहाये, वि० १३ । १२ । १३। १३ । क्रमसे जानने | गोकुलके ऋपाराम और भजन यह | 
: दो पुत्र हुए और वटपुरी वीरेश्वरके दीक्षित कहाये, विश्वा १३। १२ क्रमसे जानने । | 
' ` अजन काशीप्रसाद, रामभसाद यह दो पुत्र हुए और वटपुरी वीरेश्वरके दीक्षित कहाये . 
विश्वा १२ दोनोंके जानने । काशीप्रसादके चन्द्रसेन, रामसहाय, कालिका यह तीन पुत्र हुए, 
. इनमें चन्द्रसेन डौडियाखेरेके दीक्षित कहाये विश्वा ३ । रामसहाय चनिगांवमें बसे, और 
वहांके तिवारी कहाये विश्वा ३ । कालिका कठौतामें रहे और वहांके तिवारी कहाये विश्वा 
. ३ | चन्द्रसेनके वंदीदीन, जागन, मनोहर और मोती यह. चार पुत्र हुए, वन्दीदीन घतूराके 
` . तिवारी विश्वा ३ । जागन धतूराके अवस्थी वि० ३ । मनोहर कठौताके अवस्थी विश्वा ३।: 
. मोती अमिरुगहनीके अवस्थी कहाये, विश्वा ३ । रामसहायके दिवता, जसराम और जवा- 
हिर तीन पुत्र .डुए | दिवता भावपुराके अभिहोत्री कहाये विश्वा । ३ नसराम वटपुरके 
अमिहोत्री विश्ा२। और जवाहिर खभराके मिश्र कहाथे विश्वा ५ । कछिकाके मतिराम.और 
कुन्दन दो पुत्र इए, मतिराम ऊखनऊके उपाध्याय कहाये विश्वा २। कुन्दन चिचोलीके उपा- 
घ्याय कहाये विश्वा ३ । इस प्रकार शाण्डिल्य गोत्रमें १७ पीढी और एकसौ तीस पुरुषा. 
वंशका पाये जाते हैं। . \ 


कात्यायन गोत्रका व्याख्यान । 
्रीरह्मर्षे विश्वामित्रजीके वंशमें उत्पन्न महर्षि' कात्यायनजीके गोत्रमें चतुमुज द्विवेदी 
/बडे विद्वान्‌ और प्रसिद्ध हुए ।. वे टिकारेया माममें निवास करनेसे टिकारियाके दुबे कहाये 
| वि० ४ । चंतुसुजके पुत्र गागादत्त हुए, यह बढे विद्वान्‌ और महाम्रतापी हुए, कंजपुरके 
| राजाने इनको बुलाकर अपना गुरु बनाया, राजपुरोहित हेमनाथकी कन्याके संग इनका विवाह 
| इभा, और यह कंजपुरमें ही रहने .ठगे, इस कारण कंजपुरके मिश्र कहाये | वि० १० ॥ 
इनकी पहिली खस्रीसे एंडे, गेंडे, खट्टे, मि्ठे यह चार पुत्र हुए, ऐंडे बदरकामें वसे इससे. 
बद्रकाके मिश्र कहाये वि? १० । गैंडे सिरकिडामे वसे और वहांके दुबे काये वि० १०। ' 
खट्टे मिट्ठे कंजपुरमें वसे और कंजपुरक मिश्र कहाये वि? १० । दूसरी खीसे दिउता औरं _ 
गोविन्द यह दो पुत्र उत्पन्न हुए और दोनों कंजपुरके मिश्र कहाये.वि० १०1 एंडेके छः 
| पुत्र मोहनलाळ, काशीनाथ, जगन्नाथ, विश्वनाथ, पीया और महाशर्म हुए इनमें मोहनलाल र डु 
और महाशर्म बदरका बवनाटोलेके मिश्र कहाये वि० १४ । १० ऋमसे जानने । काशीनाथ, | 
| जगन्नाथ, विश्वनाथ तथा पीया यंह बदरकाके मिश्र कहाये विश १६। १६। १० क्रमसे ` 
जानने । गेंडेके राधारमण, . सूर्गम्रसाद, दयाराम, सेवाराम और गुल्जारी यह पांच पुन्न इए, 
| इनमें राधारमण जगदीशपुरके मिश्र, वि० १० । सूर्यप्रसाद, सिकिडाके मिश्र, विश १०) _ 
_ दयाराम सरवरके मिश्र, वि० १०। सेवाराम पत्यौंजाके मिश्र, वि ५। और गुल्जारी 
| भैथुवाक मिश्र कहाये वि? १० । खड्रेके पवननाथ, लोकनाथ और विश्वनाथ यह' 


_ (९) : जातिमास्कर+ 


हुए, पवननाथ पैजगांवक मिश्र कहाये, वि० १५। ठोक्नाथ पासीखेरेक मिश्र वि० १४। 
विश्वनाथ गळेथेके मिश्र कहाये वि० ११ । मिट्देके अनन्तराम और चिन्तामणि यह दो. पुत्र हुए, 

` इनमें अनन्तराम राजापुरके अभिहोत्र यज्ञ करनेसे राजापुरमें अभिहोत्री कहाये वि० १० | 
चिन्तामणि गळाथेके मिश्र कहाये वि० १३ । मोहनलालके .बेद्मूतिं, कमलनयन, मान्धाता 
यह तीन पुत्र इए और तीनों बदरका बवनाटोलेके मिश्र कहाये वि० १४। १२ | १४ |, 

ऋमसे जानने । पीथाके एक पुत्र विज्ञानेश्वर हुए सो बरुआक मिश्र कहाये बि० १४ । 
तेवारामके मगमी और भगवन्त यह दो पुत्र हुए, मगमी पत्योंजाके दुबे कहाये वि० ७ । 
मगवन्त नठहारपुरके मिश्र कहाये वि० ६ । पवननाथके सुरछीघर, मलिनाथ, गोपीनाथ, 
और मधुनाथ यह चार पुत्र हुए; और वैजगॉवके मिश्र कहाये विश १६ सबके । 
ढोकनाथकी पहली खीसे मथुरानाथ इए यह पासीखेरेके मिश्र कहाये वि० १५ ।, दूसरीसे 
काशीनाथ, रतिनाथ, नीलकंठ : यह तीन पुत्र हुए, और गलाथेवाले मिश्र कहाये वि० 

१३ । १४॥ १४ । क्रमसे जानने । विश्वनाथके एक पुत्र शंभुनाथ पासीखेरेके इए, 
ओर॒गलाथेवाळे मिश्र कहाथ वि० १३ । अनन्तरामके पहली. खीसे मथुरा, अयोध्या 

और प्रयाग तीन पुत्र इए, मथुरा बद्रकाके अभिहोत्री विश ५ । अयोध्या विहगांवके 
अग्निहोत्री कहाये वि० १० । प्रयाग मोतीपुरके अपिहोत्री कहाये वि ३ । 
अनन्तरामकी दूसरी खसे मुन्ना और केशरी यह दो पुत्र हुए, मुन्ना चांदापुरके अभिहोत्री 
बिश ८ । केशरी रामपुरके मिश्र कहाये वि० ५ । चिन्तामणिके केशी, रामनाथ और . 

` अनिरुद्ध यह तीन पुत्र हुए, केशी यह सुठियांयेके मिश्र वि २० । . रामनाथ आंकनके 
| मिश्र, वि १९ । और अनिरुद्ध कन्नौज ग्वाल मेदानके मिश्र कहाये वि० २० । विज्ञा- 
- नेशवरके एक पुत्र श्रीदत्त इए सो लवानीके मिश्र कहाये वि०.१२ । मलिनाथके एक पुत्र _ 
 _ आावनाथ इए सो वद्दसरायके मिश्र कहाये वि? १५ । गोपीनाभ्रके एक पुत्र रामनाथ इए _ 
ह 'पाडीमें निवास किया और बैजगांवके मिश्र कंहाये बि० १५ । मधुनाथके नृसिंहनाथ पुत्र 
हुए यह हडहामे वसे और वेजगांवके मिश्र कहाये वि० १४ । केशीके हारिराम,, माधवराम _ 
. यह दो पुत्र इए यह दोनों सुठियांयेके मिश्र कृहाये विश्वा १७।१८ कमसे जानने । रांमनाथकें | 
मोहन, कमल, प्रजापति और कन्ते यह चार पुत्र इए, इनमें मोहन और कमल बद्रकामें | 
, और आँकिनके मिश्र कहाये वि २० । २० । प्रजापति मांझगांवके मिश्र कहाये वि 
० । कन्त निवादामे वसे और आंकिनके मिश्र कहाये विं १८.। अनिरुद्धकी पहली ल्लीके | 
, संकर, इंसराम और शिरोमणि यह चार पुत्र इए, यह चारों म्वालमैदानवाले | 
' कनौजके ) अनिरुद्धके मिश्र कहाये वि० २०।२०।२०।२० क्रमसे जानने, . दूसरी ख्रीसे | 
ंगाप्रसाद हुए, और अनिरुद्धके मिश्र कहाये वि०-१८। शंकरके लाजे और बारें यह | 
और दोनों कन्नौजके मिश्र कहाये बिश २० । श्रीदत्तके पुत्र सुरेश्वर इए | 
छावनी ) के मिश्र कहाये वि० १२ । हरीसमके गनी, गोवन, मार्कण्डेय 
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भाषाटीकासंवलितः ।  ' (६७) 


और भवन यह चार पुत्र हुए, गनी और भवन नौगवारे ठियायंके 

८ श्र सु मिश्र ये घिर 
१७। १७. गोवन और मा्ेण्डेय सुठियायंके मिश्र कहाये वि० ८ 
रामकी पहिली ख्रीसे इन्द्रमणि, भावनाथ, टीकाराम तीन पुत्र हुए, और सुठियायेंके मिश्र 
कहाये वि० । १९। १८। १९ । दूसरी खीसे राजाराम और वीरभद्र यह दो पुत्र हुए यह 


खुठियायंके मिश्र कहाये वि० १८ । १७। मोहनके मूके, प्रेम और तेज यह तीन पुत्र हुए और 


=e ha a आंकिनके 
सुरादाबादमे : बसे और के मिश्र कहाये वि० २० | २० | क्रमसे जानने 
अजापतिके हीरानन्द, चतुसुज, योगेश्वर, सिद्धी, उवीधर और बदले यह छः पुत्र हुए । ज्र 
. सब मांझगांवके मिश्र कहाये वि० २० । कांतेके. विद्याधर, रामद्याल, घासीराम, वीरेश्वर 


क्रमसे जानने । शिरोमणिके दत्त, दिवाकर) हेमनाथ तीन पुत्र हुए यह तीनों कन्नौज खाल, 
` मैदानके J अनिरुद्धवारे मिश्र कहाये १९ । १९ । १९ विवे कमसे जानने । गंगाप्रसादके घना, 
बला,  श्रीहू्षे यह चार पुत्र हुए । घना बला बौधीके मिश्र कहाये बि० १० | १०। 


नन्दके चाचे, देवमणि, भोले, पल्टू, कृपा, सन्तोषी यह छः पुत्र इए, इनमें चाचे, पलट 

संतोषी यह काकोरीमें वसे और मांझगांवके मिश्र कहाये वि० | २०॥ १९ | १९ कमसे 

जानने ।देवमणि, भोळे और कृपा यह मांझगांवके मिश्र कहाये वि० २०॥.१८॥ २० 
` कमसे जानने । हेमनाथके मूळे, धमने गंगाधर, विश्वनाथ और रघुनाथ वह पांच पुत्र हुए, 
और कनोज (ग्वालमैदान ) के मिश्र कहाये वि० १९। १९॥ १९ । १९ | १९ रमसे 
जानने । चाचेके पराशर और खम यह दो पुत्र हुए, और- काकोरामे रहे मांझगांवके मिश्र 
कहाये वि० १८ । १८ । मूळेके एक पुत्र कमलमाल पिहानीमें रहे और पिहानीके मिश्र 
कहाये वि० १० । गंगाधरकी पहली खीसे बन्दन, गुढाल और मगोळे यह तीन पुत्र हुए 
और कचौज ग्वाल्मैदानके मिश्र कहाये वि० १९ सबके क्रमसे । दूसरी खीके शंभु, वेदनाथ, 
माधव, हारेनाथ यह चार पुत्र हुए, और दरौडीमें रहे, और खालमैदान 
कन्नीजके मिश्र कहाये.वि० १९ । १९ । १९। १९ क्रमसे जानने | इस प्रकार कात्यायन 
वशम १० पीढी और ११६ पुरुषा वंशकर्ता इए। | य टी 

भारद्वाज गोत्रका वर्णन ।. 


इए, द्रोणाचार्यके अश्वत्थामा हुए इनके वंशर्म बहुत समय उपरान्त सत्याधर, वामदेव परम 


| पुत्र मधुकर विगहपुरमे रहनेसे विगहापुरके झक्ष कहाये वि० ४ । वामदेवके पुत्र गुणाकर 
 पेनीके पांडे कहाये वि० ७ । मधुकरके और गुणाकरके पुत्र पौत्रादिसे' बहुतसी वंशवृद्धि 
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२० | १८ | माघव- 


: यह चार पुत्र हुए, और निवादावाले आंकिनके मिश्र कहाये वि० १७ | १६॥ १६१८ 


सतीदास कनौजके मिश्र कहाये विश्वा १४ । श्रीहर्ष गोपामऊके मिश्र कहाये वि० १०1 हीरा- | 


ब्रह्माजीके पुत्र अंगिरा, अंगिराके बृहस्पति, देहस्पतिके भरद्वाज, भरद्वाजके वंशम द्रोणाचार्य | 


` अतापी हुए ओर तरी आममें ब्रास करनेके कारण तरीके अक्क कहाये विश ४ । सत्याधरके _ 


इ रके यदुनंदन, चन्दन, मणिके कंजू, वंशी, इद, घ्म) महासुख, मिश्री जोर... 


के (६८). जातिभास्करः- 


रदत यह दश पुत्र हुए । चन्दन तरीके शुक्र वि० ६ । यदुनन्दन नवार्यक झुक वि० 
७ । मणिकंठ पुरवाके शुक्ल वि० २ । कुजू गहरोंलीके डर वि० ४ । वंशी, खरौलीकेः 
_ सुकुल विन ४ । दुर्गादास अेसोईके सुकुळ बि० ५ । घर्मदत्त विगहपुरके सुङुर वि० 
1. ११। महासुख गूदरपुरके सुकुल वि० ५ । मिश्री चन्द्रपुरके खुकुर बि० २ । 
इन्ददच ऊंचे गांवके सुकुल कहाये वि० ४. । गुणाकरके एक पुत्र जगदेव वनस्यीके 
पांडे कहाये वि० ५ । चन्दनके रुदी, पुरुषोत्तम और सन्त वह तीन पुत्र इए, और तरीके 
सुकुळ कहांये विश ६। ५ । ५ । | यढुकी पहली - ख्रीसे 'एक पुत्र सत्यशील हुए वह 
नवायेमें वसे और सत्ये सुकुल कहाये वि० ५ । दूसरी खीसे सबेसुख नामक पुत्र इए यह 
पाटनके सुकुळ कहाये वि० १० । मद्दासुखके आशादत्त, पद्मनाभ. रामचन्द्र यह तानपुन इर . 
और यह तीनों गूदरपुरके सुकुल कहाये वि ५। ५ । ५ । भिश्रीके शिवमणि और कुमनई 
यह दो पुत्र हुए, शिवमणि चौंसाके सुकुल कहाये वि? ८ । कुमनई चन्दनपुर सुकुछ कहाये 

वि० ९ । जगदेवकी पहली खीसे भास्कर पुत्र हुए, यह वनस्थीके पांडे कहाये वि० ६ । दूसरी 
` खसे हाळा, भोजराज, रामनाथ यह पुत्र हुए, ढाका गौराके पांडे वि० ९ । भोजराज 
कपिलाके पांडे वि० १० । रामनाथ पटियारीके पांडे कहाये वि० ' १० । सर्वेसुखके नार 
घाटम और अजय यह तीन पुत्र हुए, यह तीनों . दिलीपपुरके सुकुक कहाये वि० १२ | 
शिवमणिके दिनकर, महँगू, पटोरे यह तीन पुत्र हुए, दिनकर चोसाके 'सुकुळ विं० ७ । 
महँगू पटोरेको कोई सुकुळ कोई मिश्र कहते हैं, इससे यह सुकुर मिश्र कहाये व 
हे विश ८। किसी वेशावढीका ठेख है कि मानु सुकुलने महँगू पटेरोको राशिमें बेठाया: 
सो भानु सुकुलमें -भिलनेके कारण दोनों सुकुल मिश्र विख्यात इए. इनके वंशीय अबतक 
 अपनेको मानुके सुकुल कहते हैं । कुमनईके सूर्यमणि, गोपीनाथ दो पुत्र इए दोनों गौडहाके' 
सकल काये वि० १० । भास्करके .बछह और कुलीन दो पुत्र इए, दोनों मीषमपुरफे पांडे 
उद्ये वि0 ७। भोजराजके पूरन और भैरव दो पुत्र इए, पूरन लखनऊके : पांडे, वि० १९ । 
। करच असली खोरीगळीमें निवास करनेसे . खोरके पांडे कहाये वि० २० । रामनाथफे 
मनु, कुंठवन, इष्णादीन, सुक्खू यहं चार पुत्र हुए, भानू, वेलाके पांडे वि० ९ । कुंठवन 
` पटियारीके पांडे कहाये, वि ९ । कृष्णादीन पालीके पांडे वि० ८ । सुक्खू डौंडियाखेरेके पांडे 
` काये वि० ९ । सूर्यमणिकी पहली ख्रीम एक पुत्र बृन्दावन हुए यह गौडिहाके सुकुर 
` कहाये विश १० । दूसरी ख्ीसे एक पुत्र जगदेव, दूसरे रामनाथ और तीसरे नारायण हुए,.। 
' जगदेव महोलीके सुकुल विश १० । रामनाथ सिकटियाक सुकुल कहाये ,वि० १० । 
नारायण गलाथेके सुकुल कहाये वि० १६ । गोपीनाथके होल, हरदास, जगई, कश्यप 
और मानु यह ५ पुत्र हुए, यह सब विगहपुरके सुकुल अपने २ नामसे प्रसिद्ध हुए, वि० 
२। १० । १३॥ १० क्रमसे जानने | नार सुकुलके देवमणि, अहित, तितई। 
ठकुरी और पउगा यह सात पुत्र हुए, और सब दिलीपपुरके सुकुल कहाये 
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आषाटीकासंवछितः। (६९) . 
(वि? १२ । ११ । १२.। १२॥ ११ । ११ । १० करसे जानते. । भासक | 


-एक पुत्र भागीरथ इए, वह साढके त्रिवेदी कहाये वि० १० । अजयके अम्बर और कान्ह 


यह दो पुत्र इए, अभ्वर घाटमपुरके सुकुल कहाये वि ३ | कान्ह. विरसाके त्रिवेदी . 


अपने नामसे प्रसिद्ध हुए वि० .११ । पूरनके बीरेश्वर, श्रीकृष्णी, शीतळ, गिरघर, परम, 
हरिनाथ, मणिराम और गंगाराम यह आठ पुत्र हुए, वीरेश्वर, श्रीकृष्णी और शीतळ यह 
तीनों गंगासोंके पांडे कहाये विश्वा२ ०1२०1२०] गिरधर,परम और हरिनाथ यह शिवपुरमें गंगा- 
सोंके पांडे कहाये. वि० । २० । २० । मणिराम और गंगाराम यह तूतीपारवाले - गंगा- 


| . सोके पांडे कहाये. वि० २० । २०1२० भैरवके प्राणनाथ, परमझष्ण और जगदीश यह तीन 


पुत्र इए । माणनाथ और परमकृष्ण यह गंगासोंके पांडे कहाये वि० २०।२०। जगदीश यह 
'अमराके पांडे कहाये वि० १२ । आगीरथके चिन्ता, हीरा, दयाळ, माधव और रेवन्त यह 
पाँच पुत्र इए । चिन्ता और दयाल साढके त्रिवेदी कहाये वि० १० । १०। हीरा घाटमः 
पुरके त्रिवेदी वि० १० । माधव हाजीपुरके त्रिवेदी कहाये वि० १० । हाजीगफ्रखाने 
संवत्‌ १६०१ में वसाया था. रेअन्त बिहारपुरके त्रिवेदी कहाये वि० १० । अन्बरके रूपा 
और जगदीरवर यह दो पुत्र हुए, दोनों घाटमुपुरके सुकुळ कहाये वि० २। ३। कान्हकी. 
बडी सीमे वासुदेव और भोला यह दो पुत्र इए, और सुठियायेमें रहे और कान्हके त्रिवेदी 


AN ७ 


जेठीवाळे कहाये वि० १२ । १३ । छोटी ख्लीसे खेमानन्द, पद्मधर, मणिकण्ठ, घनाकर, ` | 


छि, 


हरी और प्रभाकर यह छः पुत्र हुए, खमानन्द, पद्मथर, मणिकण्ठ यह लहुरीके कान्हवाळे 


त्रिवेदी कहाये, मिरसामें' निवास किया वि० १४ । १३ । १४ । घनाकर नवार्के - 
` सुकुळ वि० १३ । हरी प्रभाकर असनीके सुकुछ कहाये वि० १८ | १८ । नारायणके | 
एक पुत्र वाबू इए, सो गलाथेके सुकुल कहाये वि० १७ । होठके दो पुत्र इए, रुद्री और स 
भैरव, रुद्रीका दूसरा नाम उदयनाथ था, यह दोनों विगहपुरके सुकुल कहाये वि० १ २।१२ | 
हरिदासके चिन्ताचन्द्रमणि और माणिक यह दो पुत्र हुए यह दोनों विगहपुरके सुकुळू 


| कहाये विट ८ । १० । नगईके एक पुत्र. सके हुए, सो विगहपुरमे नगईके सुकुर 
केहाये वि १२ । कर्यपकी पहली खीसे , एक पुत्र ख्यूराज इए, सो विगदपुरमे पु 
' स्यूरहाके सुकुछ .कहाये मि० १० । दूसरी खीसे भगदत्त, भास्कर और मकरन्द यह तीन 


रामके उद्धरणनाथ, रामेश्‍वर यह दो पुत्र हुए | उद्धरणनाथ सोनहामें गंगासोंके पांडे कहाये वि' “ 


भद्टाचार्य कहाये वि १८ । परमश्रष्णके भूरे और भाष्कर यह 
पांडे कहाये बि० २० । २० । जगदीशके छाला) राम, वीरे औ. 
और अमराके पांडे कहाये वि० र 1 १४ | १४ 


पुत्र हुए यह तीनों विगहमुरक सुकुल अपने २ नामसे प्रसिद्ध हुए वि० १४।१०।१२। गंगा 


| ७०) जातिभास्करः- 

१२॥ १२। १२ । बाबूके छंगे, केशी और पसई तीन पुत्र ह, छंगे गठाथेके सुकु अपने 

. नामसे असिद्ध हुए, वि० २० । केशी टेढाके सुकुल कहाये वि० १८ | पसई गलाथेमें रहे. 

` और वहांके सुकुल कहाये वि० १४ । मैरवके लाल्मणि, तिलक और | वनवारी यह तीन 
त्र हुए, और अपने २ नामसे उघन्नपुरके सुकुर कहाये वि० १३ | १० । १०] चन्द्र 

` मणिकी पहली खीसे बलराम और मधुसूदन यह- दो पुत्र हुए, दोनों विगहपुरक 0 
कहाये वि० ५।८ दूसरी खीसे अनिरुद्ध और भीमसेन यह दो पुत्र हुए, दोनों र 
सुकुक कहाये वि. १०। १० । माणिक्यके आदित्यराम, कल्याणमणि, हरिहर, देवमणि 

यह चार पुत्र हुए, यह.चारों पाटनके सुकुल कहाये वि ८ । १२ । १२ । ११ । भवः 
दत्तके चन्द्राकर, दिवाकर, विष्णुदत्त, ( बिसई ) नारायण और जगन्नाथ यह पांच पुत्र 

ईए, इनमें पहले चार मवदत्तके सुकुळ कहाये वि २० । १८॥ १७। १५ | जगन्नाथ 
दिलीप नगरमे रहे और भवदत्तके सुकुल कहाये वि० १४ । भास्करके घनश्याम- लालमणिं 

दो पुत्र हए, और विगहपुरी भास्करके सुकुल कहाये, वि० १४ । १० । मकरन्दके भास्कर, 
मोहन, धनराज, देशक्रर और घनश्याम यह पांच पुत्र हुए, यह सब विगहपुरी .मकरन्दक 
युकुळ कहाये, वि? १० | १०। १० । १०.। १० । रामेश्वरके एक पुत्र गोपीकान्त इए, 

यह लखनउके पांडे भट्टाचाये कहाये, विश १८ । भूरेके छाले, बाळे, गंगू, कान्हर ओर 

` गदाघर यह पाँच पुत्र हुए, यह पांचों खोरी गलीके पांडे कहाये वि २० सबके |. भास्करके 
5; पुत्र काठे, नरोत्तम, टोंढर, कन्धर; विश्‍वनाथ और मनीराम हुए, लाळे कंन्नौज | 
) . गछीके पहाडे काये वि०२०।नरोत्तम असनीके पांडे कहाये वि०२०।टॉडर कन्नौजकी खोरी- 
ही गळीके टौँडरहा पांडे कहाये वि० १८ । कन्दर कन्नौज खोरीगळीके पांडे कहाये वि० २० । 
विश्वनाथ गंगासों खोरीगलीके पांडे कहाये, वि० २० । मनीराम, तूतीपार, खोरीगलीके 
थांडे कहाये विश २० । लालाके लाळ और बीरमद्र दो पुत्र हुए, लाळ बिलासपुरके पांडे. 
वि० १४ । वीरभद्र अमराफे पांडे कृहाये वि० १० । मनीरामके बिहारी, [ दलपति, । 
यक्षपति, दिवोल यह चार पुत्र हुए, विहारी मौराके पांडे वि? ७ । दलपति नारायणपुरके | 
यांहे वि० ५ । यशपति नोगांवके पांडे वि) ५ । दिवोल बिगहपुरके पांडे कहाये वि० ५। | 
बीरमद्रके नित्यानन्द, छेदी, मथन्‌, गंगा, खंजन, ज्वालानाथ और बद्रीनाथ यह सात पुत्र | 
हुए, नित्यानंद इटौंजाके पांडे वि० ७ । छेदी वागीशपुरके पांडे वि? १० । मथन्‌ वनगांवके | 
रांडे वि० १० । गंगा चम्पापुरके पांडे वि० ४। खंजन मनोहके पांडे वि० ५ । ज्वाला“ | 
गाथ नाथपुरके पांडे वि० ४ ! बद्रीनाथ हारेदासरके पांडे कहाये वि ३ । जीवनके मोती | 
न, वचक केशरी ओर शिवा यह छः पुत्र हुए । मोती लखीमपुरके पडे वि? | 
बिरसापुरक पांडे वि० ८ । चेतन किन्तुरियाके पांडे वि० ५ । वचनू वररीके पांडे | 
जहानाबादक पांडे वि० ५ । शिवा वगराके पांडे कहाये वि० ५ । छी | 
म्मी, मकरन्द, यदुनाथ, पीतांबर, कमलापति, छोकनाथ यह सार 


CE 
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साषाटीकासंवलितः। . (७१) 
पुत्र हुए. । यह सातों गलाथेक छंगेवाछे सुकुल कहाये वि० १९ । १९.। १८। १८ । १८ 
| । १९ | १८ कमसे जानने । लालमणिके बाला, वागीश, दो पुत्र हुए, बाला हफीजाबादमे 
| रहे, और अपने नामके ब वि० २०। वागीश न्यायशाल्नमें पारंगत हुए, और 
| -अद्टाचायं पदवा पाकर कन्नोजम जाकर वसे, सो न्यायवागीशके सुकुछ भट्टाचार्य कन्नौजके 
कहाये वि क 21 बलरामक मनसुखराम, अनन्तराम, हरिशंकर, दुर्गादास यह चार पुत्र इए, 
और चारों भैसईके सुकुल कहाये वि० १० । ९ | ८ । १४ । अनिरुद्धके जगन्नाथ, रघुनाथ, 
यह दो पुत्र हुए और गलाथेके सुकुल कहाये वि० १०।१०। भीमसेनके उमा और घन्नी दो 
पुत्र इए, उमा विगहापुरमें अपने नामसे सुकुल कहाये वि० ८ । धन्नी ओनहामें अपने 
नामसे सुकु कहाये, वि० १३ । हारेह्रके कसनी, घनश्याम, पुरुषोत्तम तीन पुत्र हुए,तीनों 
विगहपुरी हारेहरके सुकुल कहाये व्रि १६ । १६। १७ । दिवाकरके कमल, कल्यान, 
निळी, कष्ण, और गोविन्द यह पांच पुत्र हुए । ग्रह पांचो विगहपुरमें दिवाकरके भवदत्तके 
सुकुल कहाये वि० १६। १६ । १५। १५। १६ । गोपीकान्त पांढेके वंशीधर, सुरलीधर, 
- मतिकृष्ण, शिरोमणि, चन्द्रमौरि, कमलापति, और श्रीपति ये,सात पुत्र इए, और सातौं 

कन्नौजमें भट्टाचार्य पांडे कहाये वि० २०।२०। १९ | १९ । २० । २० | २० 
मथनूके जयदेव एक पुत्र हुए, यह सवालयपुरक यांडे कहाये वि० ७ । भुनेळे पहितियाके 
पांडे वि० ४ । बालाके वीरेरवर, नन्दराम, रामनिवाज, हरिसेवक और जगन्नाथ यह पांच 
पुत्र इए और पांचों हफीजाबादी बालाके सुकुल कहाये वि० २० । २०। २० । १९ | 
१९। वागीशक चन्द्रमौछि, जयकृष्ण और कुमार यह तीन पुत्र इए, तीनों कन्नौजमें 
न्यायवागीशके सुकुल भट्टाचार्य कहाये वि १५ । १५ । १५ | जगन्नाथके हरि तथा 
पैकूहरी दो पुत्र इए, . यह विगहपुरमें अपने नामसे सुकुल विख्यात इए, वि० १० । 
पेकू भी अपने नामसे विगहपुरी सुकुळ कहाये वि० १८। रामनाथके मणिकंठ एक पुत्र हुए, यह. 
एकडलाके सुकुल कहाये वि० १२ । धज्ञीके काशीराम, गोपी, विश्‍वेशव्र, रामेश्‍वर और 
सत्यधर यह पांच पुत्र हुए, यह पांचों औनिहा आममें धन्नीके सुकुल कहाये वि० १४।१४ । 
१३। १३। १४ । कसनीके कल्याणकर और लक दो पुत्र हुए, यह दोनों सातनपुरमे 
हारेहरके सुकुल कहाये वि० १२ । १३ । घनश्यामके इन्द्रमणि नामक एक पुत्र इए, सो 
निवादाके सुकुल हारेहरवाले कहाये वि० १३। पुरुषोत्तमके मोहन और रतन दो पुत्र | 
इए, यह दोनों विगहपुरमें हारिहरके सुकुल कहाये वि० १३। १३। वीरेखरके 
काशीराम, यदुवीर, रघुवीर, गयादत्त और गदाधर यह पांच पुत्र इए, यह पांचों 
हफीजाबादमें बालाके सुकुल -कहाये, वि० २०॥ २० 1२० | २० । २० । नन्दरामकी 
पहली खीम विश्‍वनाथ, गोपीनाथ और अमरनाथ यह तीन पुत्र हुए, तीनों सकूराबादी 
 बालाके सुकुछ कहाये वि० १७ | १७ । १८ । दूसरी खीसे हारेशंकर और चक्रपाणि. _ 


यह दो पुत्र हुए और :सकूराबादी बालाके सुकुल कहाये वि० १८। १८ । पेकूके बेनीराम रराम | 
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(७२) जातिनास्करः- 


रक्ष्मीराम, चतुभुज और विश्वनाथ यह चार पुत्र इए, इनमें पहले तीन विगहपुरमें बसे 
और विश्वनाथ निवसे रहे और सब पेकूके सुकुळ कहाये वि क १९ । १९॥ १९। 
१९ क्रमसे जानने । गोपीके एक पुत्र गोकुल हुए वह ओनिहाम धज्ञीके'सुकुळू कहाये 


वि० १६ । मोहनके मुरलीधर, महामुनि, रेवतीनाथ यह तीन पुत्र हुए, सुरलीघर 


नोवीपुरके ( तिहारेया ) सुकुळ कहाये वि० ११ । रतनके सोते, वसावन, नित्यानन्द और 
नन्दू यह चार पुत्र हुए, चारों निवाहाके सुकुर कहाये वि० १२॥ १२॥ १२। १२। 
काशीरामके - यमुनादीन, देवीदीन, गंगादीन यह. तीन पुत्र हुए, यह तीनों हफीजा- 
बादम बालाके सुकुंछ कहाये वि० २० । २० । २० । चक्रपाणिके .रामचरन और 
शिवचरन यह दो पुत्र हुए, और शकूराबादी बाठाके सुकुछ कहाये बि० १९ । १९ |. 
विश्वनाथके गुळाळ और देवीदत्त यह दो पुत्र हुए, ओर दोनों बदरकामे पेकूके 
सुकुरु कहाये -वि० १६ । १६ । मुरलीघधरके दशरथ असई, भोजराज, सुखमन. 

' गेंगाचरण, संकटादीन और बिरजू यह सात पुत्र इए, दशरथ और असई यह 
` दोनों. बदरकामें. अपने नामसे सुक्ल कहाये वि० १५ । १४ । भोजराम वसईके 
सुक्ल कहाये वि० १२ । सुखमन विगइलीके सुकुछ कहाये वि० ४ । गंगाचरन्‌ 
वरवाईके सुकुङ कहाये. वि० ७ । संकटादीन वरसुईके सुकुछ कहाये वि० ४ । विरजू वरोलीके 
सुकुर कहाये विश ४ । भोजराजके सन्तु, मगवान्‌ और शक्तिवर तीन पुत्र इए, 

- भन्तू पतिहाके सुकुठ वि» ७ । भगवानदीन अमसपुरके सुकुङ बि० ५ । शक्तिधर 

` अके सुकुछ कहाये वि० ३ | सुखमनके विहारी, कोमल और गिरिवर यह 
- तीन पुत्र हुए बिहारी बेंलाके पांडे वि० ५ । कोमल सुसौराके पांडे वि० ४। और 

/ गिरिवर मौरांवके पांडे कहाये वि० १०। 


प | " इस प्रकार भरद्वाज गोतम सत्यावरसे गिरिवर पर्यन्त २६५ पुरुषा वंशकर्ता और १६ पीटा 
८ इति भरद्राजगोत्र विवरणम्‌ । 


उपमन्युगोत्रका वर्णन । , 


' ब्र्याीके पुत्र वशिष्ठजी, उनके पुत्र व्याघ्रपाद, उनके उपमन्यु, उपमन्युके सिन्धुपद | 
सिन्खुप्रदके वंशामें बहुत समंयक्े पीछे भूपानाम पंडित परम प्रतापी हुए, .इन पंडितजीने 


७ । सूपाजीके जानी और यागेखर दो पुत्र इए, जानी जानापुरमें बसे 


: 'पिनाकपुरके कुरे राजा धर्मपालको अपना. शिष्य करके जुजुहतपुरम॑ यज्ञ कराया; और! 
राजेपुरोदितकी हि की कन्यासे भूपाजीका व्याह हुआ तवसे यह भूपाजी जुजुहृतपुरके दीक्षित 


“ 
/ 


. भाषाटीकासंबलिंतः। . (७३) 
“गदाघर दो पुत्र हुए | नभऊ दरियावादी अवस्थी कहाये वि० ७। गदाघर सेठपुरके पाठक | 
| कहाये वि० ८। नभऊके कमल, नर और भट्ट तीन पुत्र हुए, कमळ विसौराके अवस्थी 
| बि० ५ । नल एकडालाके त्रिवेदी वि० ५ । भट्ट चंन्दनपुरके वाजपेयी कहाये बि० ५ | 
` गदाघरके कन्दपे,सिताबू और .बच्चू तीन पुत्र हुए इनमें,कन्दर्ष नसुराके पाठक वि०५।सिताबू 
जानापुरके पाठक, वि० ५ । बच्चू अंगईके पाठक कहाये वि० ८ | कमलके वंशी और , 
“गोपी दो पुत्र इए, दोनों ओमीपुरके अवस्थी कहाये वि०५ 1 ५ | घट्टके एक पुत्र जगन्नाथ 
चन्दनपुरके वाजपेयी कहावे वि० १० | सिताबूके पतिराखन और ब्रजळाळ दो पुत्र हुए, 
` पतिराखन.शाहावादमें जानापुरके पाठक कहाये वि० ५ । ब्रजणाल, मौरार्येके पाठक कहाये 
'वि०:९ । गोपीके गोसरु और धर्माई दो पुत्र इए, बोसल वेनवामऊके पाठक वि० ४॥ 
` अमा मौरायंके अवस्थी कहाये वि० ५ । धर्माकी पहली ख्नीसे देवर्षि, सुरेखवर, सिद्धनाथ, 
खांडे, जीवन, केदार, नन्दू और ब्रह्मदत्त यह आठ पुत्र इए, देवर्षि सरवनके अवस्थी वि० 
(१० । सुरेश्वर जयगांवके अवस्थी वि० १० | सिद्धनाथ दारियाबादके अवस्थी विश १० | 
खांडे और जीवन अतिपुरके अवस्थी वि० ८। ८ । केदार और नन्दू गौराके अवस्थी वि०. 
१० । ८ । और ब्र्मदत्त मौरायंके अवस्थी कहाये, वि० १० । घर्माईकी दूसरी खोसे 
'शिवद्त, देवदत्त, यज्ञदत्त तीन पुत्र हुए । शिवदत्त मौरायेंके मिश्र वि० ५ । देवदत्त 
भौरायके दुबे वि० ५ । यज्ञदत्त मौरायंके वाजपेयी कहाये वि० ५ । ब्रह्मदत्तकी पहली खनसे 
| जो आउ पुत्र हुए वे अठमैय्या अवस्थी कहाये । दूसरी खोसे परशुराम, कान्दकुमार और * 
| दीनानाथ यह तीन पुत्र हुए परझुराम, कान्हकुमार सिंहपुरके अवस्थी वि० १० । १०] 
'दीनानाथ एकडळाके अवस्थी कहाये वि० १० । शिवदत्तके एक पुत्र हरदत्त हुए, | व 
यह वेनवामऊके पाठक कहाये बि० ५ 1 देवदत्तकी पहली ख्लीसे बिहारी नामक एक पुत्र र 
` इ यह पसिगवांके दुबे -केहाये वि० ८ । दूसरी खीसे जीवन) जगनी, किन्दर औ हरसुख | 
. पद चार पुत्र हुए, जीवन रिवाडीके अभिहोत्री, बि० ११ । जगनी जौनपुरके अमिहोत्री | 
५ वि० ८ | किन्दर दरियावादी अभिहोत्री.वि० १० । ह्रंसुख बदरकाके अभिहोत्री कहाये . 
` वि ११ | यज्ञदत्तके विष्णुशर्मा, देवशर्मा, शिवशर्मा महाशर्मा, रुक्ष्मीशर्मा यह पांच पुत्र 
इप, और पांचों लखनऊके वाजपेयी कहाये बि० १७ । १८ | १८। १७ । १८ । प्रः 
| रामके बढे ओर गोपाल दो पुत्र इए, यह त्योरासीमें बसे और अपने नामसे अवस्थी कहाये | 
) १७।१७। कान्हकुमारके माधव और माते दो पुत्र -हुए, और त्यौरासीके अवस्थी | 
कहाये वि० २० । १९ । दीनानाथके प्रभाकर नामक एक पुत्र हुए, यह मी त्यौरासीके 
अवस्थी कहाये वि० २० | हरदत्तके सहतावन, वृन्दावन, पद्चेन्द्र और सर्वावार -यह्‌ 2 
हुए, सहतावन सरमऊके मिल्न वि० ५ । वृन्दावन लखपुराके मिश्र, Rr । पदे 
के मिश्र वि० ४ । सर्वाधार गुदैवानके मिश्र कहाये विश ५ । विद्वारीके थ 
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और दुबे कहाये वि० ५ । जगनीके हीरामणि, शिरोमणि और दत्तू यह तीन पुत्र हुए, यह 
तीनों जौनपुरके अभिहोत्री कहाये वि० ७ | ७। ७ । किन्द्रके बाबूराम एक पुत्र हुए, सो 
दारियावादी अग्निहोत्री कहाये वि० ९ । विष्णुशर्माके एक पुत्र ओकेश्वर हुए, सो गौरा 
जसे वाजपेयी पुरवाके कहाये वि० १६ । देवशर्माक मदन, माखन और मंगळी यह तीन 
पुत्र हुए, मदन दिवरईके वाजपेयी वि० १५ । माखन कडरीके वाजपेई वि० १५ । मंगढी 
रामपुरके वाजपेयी कहाये वि० १५ । यह तीनों अपनेको लखनऊके वाजपेयी मी 
कहते हैं, शिवशर्माक सुन्दर, गंगादास और रमण यह तीनों लखनऊके वाजपेयी पुरवाके 
कहाये वि० १८ । १४ । १४ महाशर्माके निर्मळ, किसई और कुलमणि यह तीन पुत्र 

` हुए, निर्मल खटोलहाक वाजपेयी अपने नामसे प्रसिद्ध हुए, विश १२ । किसई, कुल्मणि 
बैदहाके वाजपेयी अपने नामसे प्रसिद्ध हुए, वि० १३ । १८। 'लक्ष्मीशर्माके एक पुत्र कृष्णः ` 
शर्मा हुए, सो लगनऊक वाजपेयी पुरवाके वाजपेयी कहाये विश १७ । वडेके भोलानाथ, | 
जगपति; रायप्रसाद और देवीदत्त यह चार पुत्र हुए, यह चारों त्यौरासीके अवस्थी वकक 
कहाये वि २० । २० । २० । १९ । गोपालके उद्धवनामक एक पुत्र हुए, वह अवस्थी 
गोपालके त्योरासीके कहाये वि० २० । प्रभाकरके नारायण, रमई, जगनी, हरि्ष्ण,घरणी- 
धर, मुरारी और इन्द्रमणि यह सात पुत्र हुए, और त्यौरासीमें रहे, प्रभाकरके अवस्थी 

____ कहाये, मि० २० । २० । २०.। २० । २० । २० । २० । माधवके वाबू, बाँके और | 

| मुनीश यह तीन पुत्र हुए, यह तीनों त्यौरासीमें माधवके अवस्थी कहाये वि० २०। 

)  २०।२०। इ्द्रमणिके उदयनाथ, मेमनाथ, स्थानेश्‍वर तीन पुत्र हुए, और प्रभाकरे 

. अवस्थी कंहाये वि० २० | २० । २० । स्पईके दामोदर और कवितांडव यह दो. 

/ पुत्र इए, इनमें दामोदंर एकडलाके त्रिवेदी वि ११ । कवितांडव , विष्णुपुरके, दुवे 

` कहाये वि० १५ । ओकेशवरक एक पुत्र छंगे हुए सो गोराके वाजपेयी पुरवाके कहे 
` वि० १६ । कुलमणिकेगुपई, मथुरी, लकर, काशीराम और मनीराम यह पांच पु 
` इए, । गुपई, ललकर वैदहामें वाजपेयी कहाये वि० १५ । १८ । मथुरी गोपालपुर | 
बाजपेयी कहाये, विश १५ । काशीराराम मनीराम, विलौलाके वाजपेयी कहाये, वि? 
१५ । १५ । इष्णशार्मकी पहलीखरीसे पीथानाम एक पुत्र हुए, सो असनीक वाजपैयी | 
कहाये, वि० १८ । दूसरी खीसे हीरा, वीसा, धन्नी और तारा यह चार पुत्र दछ | 
यह चारों असनीके वाजपेयी कहाये, वि० २० २० । १९ १७ । दामोदरके सादि 
दे, मंडन और प्रयाग यह चार पुत्र हुए, चारों एकडलामें अपने अपने नाम | 


| 


॥ 


हुए, का कन्नोजक दुबे कहाये वि ८ । देवराज जराजमऊके दुबे कहाये, वि० ५ | 
और प्रीतिकर यह दो पुत्र इए और दोनों ठखनऊके वाजमेयी कहाये। विर] 
काश राम [क टछनी,बछनी, गंगू , यादव, रघुनाथ और शिददयाळ यह ५५ 


आषाटीकासंवलित; । (७५). 
चिलौलामें काशीरामके वाजपेयी कहाये, वि० १७ । १६ । १६। १६। १७। १७ 
 मनीरामकी पहली खीसे छाले, बाळे और मनोरथ यह तीन पुत्र हुए, तीनों मोजियामें मनी- 
| रामके वाजपेयी कहाये, वि० १६। १६ । १३ । इन मनीरामका दूसरा विवाह वटेइवरमे 
हुआ; उस खरीसे नित्यानन्द, महामुनि यह दोनों वटेशवरमै अपने नामसे वाजपेयी कहाये, 
विश १९ । १९ । पीथाके एक पुत्र जगनायक सो वाजपुरमें पीथाके वाजपेयी कहाये; वि० 
१७। हीराके चत्त, मत्ते, बीर और भगोळे यह चार पुत्र हुए, इनमें तीन असनीमें वसे 
वाजपेयी कहाये, वि० २० | २० । २० : भगोळे विहारमें वसे और हीराके वाजपेयी 
कहाये, वि० १९ । वीसाके कमले, उर्वीघर, केशव, गयादत्त, यह चार पुत्र इए, कमळे 
| मौरहामें वीसाके वाजपेयी कहाये वि० १९।उवींधर, केशव और गयादत्त ये तीनों असनीमें 
| ` वीसाके वाजपेयी कहाये वि० २० । २० । २० । घन्नीके भावना, उदयनाथ, गिरधर 
और मुसऊ यह चार पुत्र हुए, और मौजमावादमें घन्नीके सुकुल कहाये, विश्वा १८ । 
१८॥ १८॥ १८ ताराके रघुनंदन नामक एक पुत्र इए, सो हाजीपुरमें ताराके वाजपेयी. 
कहाये, विश्वा १८ । प्रयागके हरी और रघुनाथ यह दो पुत्र हुए और एकडळामें अपने 
नामके त्रिवेदी कहाये, विश्वा १९ । १३ । कलाकें कुन्दन और अभई यह दो पुत्र इए, 
` कुन्दन कचियाके दुबे कहाये, वि० १० । अमई नरोत्तमपुरके दुबे कहाये, विश्वा ७ । देव- 
राजके बासुदेव, घरवास, वाल्मीक और जनादन, यह चार पुत्र हुए, वासुदेव केसरमऊके 
दुबे, विश्वा १२ । घरवास इटावामें अपने नामके दुवे विरा । २० । वाल्मीकि स्यूराके 
दीक्षित कहाये, विश्वा । .८ जनादन रिवाडीके अभिहोन्री कहाये, विश्वा १० । रामभद्रके 
रामकृष्ण और कमळनैन यह दो पुत्र हुए, दोनों लखनऊ ऊंचेके वाजपेयी राममद्र्वालें 
कहाये, विश्वा १९ ।. १९ । प्रीतिकरके गणपति, पीताम्बर, नरहारि, वेनीदत्त, रामचन्द्र ` 
' और बुद्धशर्म यह छः पुत्र हुए, इनमें पांच लखन ऊके ऊंचे प्रीतिकरके वाजपेयी कहाये, विश्वा 
१८। १९ । १८। १८ | २०] बुद्धिर्मा खालेक वाजपेयी कहाये, विश्वार ० । रघुनाथके 
मोणसुख, धूमर और चूडा यह तीन पुत्र हुए, यह अमदाबादमेंवसे और काशीरामके वाज- 
कहाये, विवा १८। १८ । १८। महासुनिके चन्द, आनन्द लाळ, घनश्याम और 
| माधवराम यह पांच पुत्र इए, यह पांचों वटेइवरमें महासुनिके वाजपेयी कहाये, वि० १८ । 
| १८। १९। १८ । १८। चत्तेके परशुराम और सुरलीघर यह दो पुत्र हुए, दोनों असः 
“चीमे हीराक वाजपेयी कहाये, विश्वा २० । २० । कमलेक परमेरवरी नामक एक पुत्र हुए 
| पो वीसाके वाजपेयी कहाये, विश्वा १९ । हीराके मानिक, श्याम, वदाम, हीरा, पुरन्दर . 
और आत्माराम यह छः पुत्र हुए, यह सब्‌,एकडळामें हरीके त्रिवेदी अपने २ नामसे प्रसिद्ध 
[बि० १७ । १६ । २० । १८ । १६ । १४ । घरवासके घनश्याम, चन्द्रमणि और 
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सन्तोष यह दो पुत्र हुए, शान्ति दरियावादी दीक्षित, वि० १० सन्तोष नेमिवके दीक्षित 
कहाये, विश ७ । जनार्दनके चन्दन ओर मतिकर दो पुत्र हुए, चन्दन उज्जेनक अभिददोतर 
वि० १० । मतिकर ऊगूके अभिहोत्री कहाये, वि० १३ । बुद्धिंशमंकि लाला, उक्‌ 
रोड़ी, शंकर, भीखू और मनीराम यह छः पुत्र हुए, और छुखनऊके खालेके वाजपेयी 
कहायें, वि० २०।२.०।२०।२०।२०।२०। चूडाके शिवनन्दन,स्यूनी और दिवनी, यह तीन 
पुत्र हुए, और असनीमें काशीरामके वाजपेयी कहाये वि० १७ | १७। १७। छाक कामदेव 
और रामदेव यह दो पुत्र हुए, दोनों वटेश्वरमे महामुनिके वाजपेयी कहाये वि० २०1२०] 
' 'मनऊके जगनू ओर नरोत्तम दो पुत्र हुए । जगनू चिछौीकें दुबे वि० ५ । नरोत्तम भेंसइके 
दुबे कहाये वि० ५ । शंकरके चूडा, टीका और देवदत्त यह तीन पुत्र हुए, और तीनों 
ठखनऊके खाठेके वाजपेयी कहाये, वि० २० । २० । २०. नरोत्तमके वसई, जानकी 
और बाबू तीन पुत्र हुए, तीनों सपईमे मैंसईके दुबे कहाये, वि० । २० (६ । ७ | बूते 
एक पुत्र वल्ळ हुए सो सपईमें मैंसईके दुबे कहाये, वि ९. । वढ्डके चन्द्र, बद्री और मकः 
-रन्द यह तीन पुत्र हुए । चन्द्र, बद्री विल्वारेक दुबे वि १०.। ३ मकरन्द भोजपुरे 
दुबे कहाये, वि० ४ । बढ्रीके एक पुत्र सेवकी उन्नावके दुबे कहाये, वि० २ । सेवकीके 
गोपाल और मूपराम दो पुत्र हुए, गोपाळ.परोमाके दुबे वि० ८ । भूपराम वरुआके दुबे 
कहायें वि० ४ । गोपालके जगवंशी, रघुवंशी, परवर और यमराज ४ पुत्र हुए, जगवशी 
ओमीपुरक अवस्थी वि० २ । रघुवंशी, परिवर पिळौरीके अवस्थी, वि० ४ । ५ । यमराज 
-दारेयावादी मिश्र कहाये, वि० ३ । यमराजके लंकादहन, देवदत्त और ईश्वरी तीन पुत्र 
हुए, लंकादहन कपिडुल्यिंमें गुदेवानके मिश्र कहयि, वि० २ । देवदत्त एकडलामें अग्निहो 
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/ कहाये वि० ९ | ईश्वरी मीठापुरके उपाध्याय कहाये, वि० २ । इसप्रकार उपमन्यु गोत्रे 
. २० पीढी और २०४ पुरुषा वंशवृद्धिकती हुए हैं । 

[ इति उपमन्युगोत्रव्यारूयानम्‌ । 

हु अथ सांकृतगोत्रव्याख्यानमू । 


। ` अह्याजीके पुत्र भूगुजीके वंशमें सांख्यायन सुनि हुए, इनके पुत्र गगन हुए, इन गगन 
'दूसरा नाम गौ हे । गगनके पुत्रसांझत ,सांकतके पुत्र जीवाख बहुत प्रसिद्ध हुए, इनके वश 
प्रथ्वीधर महाप्रतापी हुए, एथ्वीधरको कौशिकपुरके राजाने बुलाकर आवसथ्य यज्ञः | 
और परथ्वीध्रजीको अवस्थी कहा तबसे यह कोशिकपुरके अवस्यी कहाथे वि० ५ | 
_ग्रध्वीधरके महीधर और धरणीधर दो पुत्र इए, महीधर कोशिकपुरके सुकुछ, वि० ५ ) 
र रूपपुणशीठसम्प्न होनेक कारण त्रिगुणायत अवस्थी कौशिकपुरके कर्द 
महीधंरके पुत्र नामूजी हुए, इनको प्रथ्वीवरने-यथाशक्ति अध्ययन कराया, प्र 
कारण नपढा सके तब पूण विद्वान्‌ होनेके लिये मनीराम वाजपेथीके ५९ 
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पिक भाषाटीकासंवलितः। ` (७७) ` 
मेज दिया, अनीरामजीने इनको पूर्ण विद्वान्‌ कर दिया और अपनी भुवनेश्वरी नामक कन्याः. 
का इनके साथ विवाह कर दिया और अपने समीप पुरेनियां आममें बसाया.. तबसे नाभूजी ' 
पुरैनियाके सुकुल कहाये, वि० ५ । नाभूजीके बुजुरुक और खुदपति दो पुत्र हुए. बुजुरुक : 
गुपालपुर ( पुरेनियां ) के . सुकुछ कहाये, वि० १८ । खुर्दपतति बहारपुर ( पुरैनियां ) के 
सुकुळ कहाये) वि० १२ । बुजुरुकके छत्रपति, आनन्दवन और मुक्ता यह तीन पुत्र हुए 
छत्रपति और सुक्ता पुरैनिया नभेलेके सुकुल, वि० १५। १५। आनन्दवन अकेवरपुर्‌ ' 
| (पुरेनियां) के सकुल कहाये, वि० १५ । खुरदपतिके खेमन, वहेरू और रूपन यह तीन: 
. पुत्र हए. लेमन गौराके सुकुङ, वि० १०। वहेरू गहिरीके सुकुल, वि० ५ । रूपन जाज 
मऊके सुकुल कहाये, वि० १० । छत्रपतिके गंगाराम भाधवराम, शालग्राम तीन पुत्र इए, 
गंगाराम डोमनपुरमें पुरैनियां नभेरेके सुकुछ कहाये, वि० १६ । गंगाराम डोमनपुरसे अपने 
| भाइयोंसमेत खजुहाम रहने रुगे, यह छिन्नमस्ता देवीके अनन्य . उपासक थे, एक समयः 
| बादशाह अकबर विजय करते हुए खजुददाके निकट आकर उतरे । -गंगारामकी प्रशंसा सुनके : 
| इनको अपने समीप बुलाया, और इनका चमत्कार देखकर बहुत प्रसन्न हुए, और खजुहा 
| आमका नाम फतिहाबाद रक्खा ! माधवराम असनी (पुरैनिया) के सुकुल, वि १८। 
| शाल्प्राम नरवळपुरेनियांके सुकुल, वि० २० । सुक्ताके एक पुत्र रामचक्र इए. सो गहिरी 
| के सुकुल कहाये, वि० ५ । खेमनकी पहली ख्लीसे गणपति इरित और ईश यह तीन पुत्र - 
हुए, गणपति फतिहावादमें. पुरैनियां नमेलेके सुकुल कहाये, वि० २०'। हसखिल्न अमोहर्मे 
| पुरैनियां नमेलेके सुकुल, वि० २० । ईश असनीमें पुरैनियां नमेलेके सुकुल कहाये, वि० १९. 
| खेमनके दूसरी ख्रीसे दारो नामक एक पुत्र हुए, सो असनीके सुक कहाये, वि० १० |. 
| देवीदीन, दारियाय, जवाहिर, जानकी, भीष्म यह पांच पुत्र हुए, देवीदीन गौराके. 
| सुकुळ वि० ९ । दारियाव अठाके सुकुल, वि० ५ । जवाहिर गूदरपुरके सुकुल, वि ७।. 
| जानकी अकबरपुरके सुकुल, वि० ८। और भीष्म गहरीके सुकुल कहाये, वि० ८। रूपतः 0 
कैधना और घनश्याम दो पुत्र हुए, घना गौराके सुकुल, वि० १८ | घनश्याम जाजमख्क्रोे | 
चुकुल कहाये, वि० १२ । गंगारामके रघुवंश और हरिवंश दो पुत्र इए, रघुवंश फतिहाबाद _ र 
युरैनियांके सुकुल कहाये, बि० १९ । हरिवंश डोमनपुरमे पुरैनियाके सुकुल कहाये, वि Ss 
र | गणपतिके विश्वनाथ, गोबद्धन, चेरेछार यह तीन पुत्र हुए, तीनों फतिहाबादमे | 
मय इक हे, वि» २० । २० । २० । भासे यी जोर जनलाठ दो पुत्र. 
) इष्णी कौशिकपुरके मिश्र वि २० । ब्रजलाल विजौलीके दुवे कहाये, वि० | Ro 
के वीर) वनवारी और प्रजापति यह तीन पुत्र हुए, वीर जाजमऊके मिश्र वि  । - 


(७८) जातिमास्करः- 


जी कहकर आसन दिया तबसे वीरके मिश्र कहाये इनके जाता भी संगमे उत्तम वतांवके 

` कारण वीरके समान मिश्र कहाये और इनको अठारह विश्वा मर्यादा प्राप्त हुई, विश्वनाथके 
हटठाल, बन्दन और दुलीचन्द यह तीन पुत्र ४३ । यह. तीनों फतिहाबादी परियां | 
नमेठेके सुकर कहाये, वि० २० । १९ । २० । 'दुलळीचन्दक माऊ और शीतल यह दो | 
पुत्र हुए, दोनों फतिहाबादी पुरैनियांके नमेललुकुल कहाये, विधा २०। २० । इस मकार 
साञ्चतगोत्रमे ८ पीढी और ४२ पुरुषा बंशवृद्धि कर्ता हुए है । इति सांझतगोत्र । - 


इति षट्टकुलवणेनम्‌। 


अथ दशगौँत्रवर्णनस्‌ ( कश्यपगोत्रका व्याख्यान ) 
बत्‌ १५८9 में मदारपुरके अधिपति ब्राह्मणों और यवनोंमें बहुत युद्ध हुआ,उस युद्ध 
जहतसे ब्राह्मण मारे गये,केवछ एक अनन्तराम ब्राक्मणकी खी गर्मिणी थी सो बच रहो, सो 
अवनॉक्रे उपद्रवसे स्योना नाम नाईके साथ अपनी ससुराळको "चली गई, स्योना नापित 
बहुत वृद्ध था, और मदारपुरके मुइँहार ब्राह्मणोंका परम सेवक था, कुतमऊ ग्राममें उसकी 
ससुराल थी, अनन्तरामकी खी पति देवर आदिके मारे जानेके कारण बहुत दुःखी रहा करती 
थी, और बहुत निरे हो गई थी, इस कारण बालकका जन्म बढे कष्टसे हुआ, और माता. 
तत्काळ मर गयी, तव स्योना नाईने अपने पुरोहित कह्यपगोत्रीय चिलौलीके तिवारी सुख 
छः ) - अण्कि द्वारा उस ब्राह्मणीकी मृतकक्रिया कराई, और वाढ़कका जातकर्म संस्कार कराया,ओर 
.___ बालकका नाम गे रखा, जव बालक आठ वैका हुआ तब पुत्रहीन सुखमणि तिवारीको 
स्योना नाईने पुत्ररूपसे बालक दे दिया, सुखमणिने उस बालकका वैदिक रीतिसे संस्कारविया 
और वेदाध्ययन कराया, गर्नूके कुछमें नाईके उपकारको स्मरण करनेके निमित्त उस्तरे और 
_ कुटोरीकी पूजा होती है, विश्वा ७ । गभूके गौरी और गणेश दो पुत्र हुए, गौरी मदारपुर. 
` रहे, और छुठमौवाके तिवारी कहाये विधा ९ गणेश विहारपुरके कुउमोयाके तिवारीकहागे 
__ विद्या ९। गौरीके मोहन, परमसुख, सजनी और कगोरा यह “चार पुत्र हुए. और चारं 
_ अदारपुरके कुतुमौआ तिवारी कहाये वि० ९। ९। ९ 1९ । गणेशके पुत्र जुगनू हुए | 
. वितौरेके अमिहोत्री कहाये, विधा ५ । मोहनके शांति सीताराम, कण और जयरामयंहचाई 
' हुणशांतिवडेराकेतिवारी विश्वा९।सी ताराम ळुकऊपुरके तिवारीविश्वा५।क्णे तिरौलीके तिवारी 
विश्वा ५।जयराम गराथ्रेके तिवारीकहायेविशवा७। कमोरीके ठकुरी, लखनी, रंजन, त्रिमुवन आय 
बहादुर यह पांच पुत्र इए,उठुरी गल्हेयाके दुबे, विश्वा2। लखनी नागापुरकेदुबेविधा३ । र 
दुबे, विश्वा ४ । त्रिभुवन बिनहारपुरके दुबेविश्वा ३ । बहादुर मगरायलपुरके द 
श्र नि० ५ । फरमाई मागीस्थीके दीक्षित, वि० ४ । गोवन निषोडीके सई 


| जुगनूके रामकृष्ण, परमाई और गोवद्धन यह तीन पुत्र हुए, रामकृष्ण 
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_ कहाये, विरवां ५ । जयरामके साहेब नाम एक पुत्र इए, सो मिगलानीके अवस्थी कहाये 
विस्वा ४ । जयपाल बिठूरके दुवे, बिश्वा ४ | ठकुरीकी पहली ख्रीसे भग्गा वगय सि 
शीतल यह तीन पुत्र हुए, भग्गा अमरतपुरके अभिहोत्री, विरंवा ४ । जता रूखनउके 

| अमिहोत्री, विवा ४ । शीतल कठेरुआके 'अभिहोत्री कहाये, विश्वा ४ । रामक्रष्णके 
| देवकीनंदन नामक एकपुत्र इए, सो नगराके मिश्र कहाये, विश्वा ३ । परमाईके एक [ 

रतन इए, सो क्यूनापुरके दीक्षित कहाये, विश्वा १० | गोवद्धेनके पुत्र सुन्दर हुए सो 
रिवाडीके सुकुळ कहाये, वि० ४ । रतनके गोपी, गिरधर गोपाळ, गंगा और देवदत्त यह 
पांच पुत्र हुए, गोपी मदारपुरमें क्यूनाके दीक्षित 'कहाये, वि० ४ । गिरधर शिवलीमे 
क्यूनापुरके दीक्षित कहाये, विश्वा ४ । गोपाल विहारपुरमें क्यूनापुरके दीक्षित कहाये 
वि० ३। गंगा वाणापुरम क्यूनापुरके दीक्षित कहाये, वि० ९ । देवदत्त कुतंमउमें के 
दीक्षित कहाये, बि० ७ । गोपीके थलई, रुपई, मोहन और भोगी यह चार पुत्र हुए 
यढई, रुपई कुतसऊके दीक्षित, वि ४ | ३। मोहन कोडरीके दीक्षित, वि० २ । 
मोगी शाहाबादके दीक्षित कहाये, वि० २ । गिरधरके खेम, चन्द, जपति गुरुदत्त 
और शिवदीन यह पांच पुत्र हुए, इनमें खेम संहुडाके दीक्षित विर २ । 
चन्द्‌ विहारपुरके दीक्षित, वि० २ । यज्ञपति खरमुआके अवस्थी, वि० ३ । गुरुदत्त 
गरहाक दीशित, वि० ३ । शिवदीन कढहाके अभिहोत्री कहाये, वि० ७ । गोपालके 
हरी बाबू, आशादत्त- सीरू और भीखू यह पांच पुत्र इए । इनमें हरी और बाबू खिरौडी 
के अवस्थी वि० ९।९ । आशादत्त स्यूराके अवस्थी, वि० २ । सीरू मदनिहाके दुबे 
वि० २। सीखू ठाठविलारके दुबे कहाये, वि० २.। भीखूके मदन, भोगी और परमानन्द 
मइ तीन पुत्र हुए, मदन विहारके दुबे वि० २ । भोगी इच्छावरके दुवे, वि० २ 
परमानन्द ब छहुरीपुरके दुबे कहाये, वि २ । परमानन्दके शीतल और शिवदत्त दो पुत्र हुए, 
शीतळ तिवारीपुरके तिवारी, वि० २ । शिवदत्त नगराके मिश्र, कहाये, वि० ३ । 
इति कश्यपगोत्रव्याख्यानम्‌ । 


|. र अथ गर्गेगोत्रव्याख्यानम्‌ । | 
त्र जी यदुवंशियॉक पुरोहित थे, उनके वंशमें बहुतकाल पीछे महानन्द चौरे 
| रम प्रतापी और प्रसिद्ध हुए, विश्वा ३। महानन्दके पुत्र महेश्वर डौडियाखेरेके चौने 
| हाये वि० ५ । महेश्‍वरके इयामळ, सुन्दर और छबिनाथ यह तीन पुत्र हुए । ` 
| श्यामल पिहानीके- चौ,बे बिश्वा ३ । सुन्दर अगरीके चौबे, विवा २ । छबिनाथ 
भिनखीपुरके चौबे, विधवा २ । श्यामलके श्रीधर, मनोहर. विद्याधर और गोपाल : 
| अह चार पुत्र हुए । श्रीधर, पचोरके पांडे, विश्वा २ । मनोहर पिहानेके पांडे, वि० 
| > विद्याधर कनौजके पांडे वि० ५ । गोपाल पडरीकें पांडे कहाये, विश्वा २ । सुंदरके | 
और भावनाथ दो पुत्र हुए, रंगनाथ पटनेके मिश्र, विश्वा ८ । मावनाथ सदनियाक्े 
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मिश्र कहाये, विस्वा ३ । गोपालके गुमानी, ठकुरी, चछुरी यह तीन पुत्र हुए, गुमानी 
शिवराजपुरके अवस्थी, वि २ । ठकुरी संवारिके अमिहोत्री, विश्वा र । चतुरी चोक 
डीके उपाध्याय कहाये, बिश्वा १ । रंगनाथके श्रद्धा, सहतावन और सन्तोष तीन पुत्र हुए, 
अद्धा त्रिपुरारिपुरके पाठक कहाये, विश्वा २ । सहतावन 'गुदरीपुरक पाठक कहाये, विश्वा 
२ । सन्तोष सिरौनाके पाठक कहाये, विश्वा २ । गुमानीके रजनी और किन्द्र दो पुत्र 
हुए, रजनी उन्नावके दुवे, बिश्वा १ । किन्द्र गरगयाग्रामप चौबे. ह विश्वां २ । 
सन्तोषके गिरिधर, गोपाल दो पुत्र इए, गिरिधर आमताराक पाठक "बरमा २। 
' सापीक तिवारी, बिखवा २ । गिरधरक एक पुत्र भागव हुए सो छीतूपुरक पाठक कहे, 
बिठा २ । मार्गवके मुरली और बोधन दो पुत्र हुए, सुरली खिउलिहाके दुवे, विश्वा २॥ 


बोधन सदनियाके दुबे कहाये, विश्वा २ । 
इति गर्गगोत्रव्यास्यानम्‌ । 


. अथ गौतमगोत्रव्यार्यानस्‌ । | 

रह्ाजीके.पुत्र महामुनि गौतमजी' न्यायशा्भके आचार्य हैं उनके बंशमें गौतमीगंगाके | 

निकट धनावली ग्राममें माधवानन्द सुकुल न्यायशाख्नके वेता महागुणी हुए, उनकी पांचवीं 

पीढीमें त्रिपुरमदेन नाम सुकुल महाप्रतापी हुए और धनावलीके सुकु कहाये, वि० ४। 

 _ निएुरमईनके पुत्र क्षेमकण अपने पिताके बसाये त्रिपुरारिपुरमें जाकर रहे, इस कारण 

'त्रिपुरारिके सुकुळ कहाये, वि० ४ । .क्षेमकणेके भनई, विजयी और अंगद यह तीन झा 

हुए, धनई गहरवके तिवारी, वि० २ | विजयी वादपुरके ति० वि० २ । अंगद वसनिहदाओ 

' तिवारी कहाये, वि ५ । घनईके यदुवंश और हरिवंश दो पुत्र हुए, यदुवंश 'चकलापुरे 

/ अभिदोत्री, वि २ । हारिवंश दयक्ल्पुरके अभिहोत्री कहाये, वि० १ । विजयी 

। ` ` झगवन्त और मगवानदीन यह दो पुत्र हुए, भगवन्त भदेशवरीके दुबे वि? १ । भगवा 

दीन गलौलीके दुवे कहाये, वि० २ । अंगदकी पहली खीमें रूपराम और शिवलाल दी. 

पुत्र हुए, रूपराम चिलोलीके पढि वि० २ । शिवलाल गुलौलीके पांडे 'कहाये वि० २ 

दूसरी खीसे कंठमणि हुए, सो पोखराको मिश्र कहाये, वि० २ । रूपरामके कालेधर और 
नागेश्वर दो पुत्र हुए । कारेश्रर नोदसीके पांडे, बि० २ । नागेश्वर हारिहरपुरके 

। ` कहाये वि० ३ । कंठमणिके परमसुख और महासुख दो पुत्र हुए, परमसुख जूगरपुरके मिशा 

।  वि० २ । महासुख पोखराके मिश्र गौतमी कहाये, वि० २। कालेश्वरके मधई भजनी औँ 

ओ। सीवन्त यह तीन पुत्र हुए, मधई त्रिपुरारिपुरके अवस्थी, वि० ४ । भजनी गूगरपुरके अर |, 

'वि०२] और सीवन्त नवलपुरेक अवस्थी कहाये, वि०४।मजनीके मतिकर और यज्ञ दो पुत्र ४ 

तितर वीरमपुरके दुबे विश २ । यज्ञ मोगीपुरके अवस्थी अपने नामसे विख्यात हुए वि? 

र ' इति गौतमगोत्र । काच? | 
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अथ भारद्वाजगोत्रवर्णनस्‌ । 


- भारद्वाज संहितामें लिखा है कि बाणविद्याके प्रचार क [जी बढे तपस्वी 
हुए, उनके शिष्य तपोधन नाम ब्रह्मचारीने अपने नान ना Fe 
महिपाळ अभिवंशोसन्नकी सौभाग्यवती नामवाली कन्यासे विवाह किया, और अंगेठा नाम 
आममे रहे, वहां आह्मणोंको बुळाय अझिहोत्र यज्ञ किया, तथा दान दक्षिणासे परम त्री 
किया, तब आह्मणोने प्रसत्न होकर तपोधनजीको अभिहोत्री कहा और भारद्वाजगोत्र प्रमाण 
दिया, उन तपोधनकी सातवीं पीढीमें घीरधर महाप्रतापी हुए और अगेडाके अन्निहोत्री 
कहाये वि० ४) धीरघरके बाठमुकुन्द, देवकीनन्दन, अधमोचन, मदमोचन और विहारी 
यह पांच पुत्र इए, बालमुकुन्द ऐधीपुरके तिवारी, वि० ४ । देवकीनन्दन तिवारीपुरके तिवारी 
विश्वा ५। अघमोचन चौंसाके दुवे, विशवा ३॥ मदमोचन मिहौंनीके दुबे, ' विश्वा ३ । 
विहारी क दुबे हर विश्वा २ । बालमुकुन्दंके हीरा, किसन और शंकर यह तीन " 
इत्र हुए, हारा राधनपुरक सुकुछ विशवा ५ । किसन गाडूमऊके | | 
पहितियाके पांडे कहाये विश्वा ४ । देवकीनन्दनके एक पुत्र री हन हन है 
तिवारी कहाये, विश्वा ४ | अधमोचनके एक पुत्र त्रिलोकी हुए, सो इच्छावरके उपाध्याय 
कहाये, विरा ३ । मदनमोचनके अनिकादत्त और दुलारे दो पुत्र हुए, अंबिकादत्त बरुआके 
दुबे विश्वा ४ ।दुछारे इच्छावरके दुबे कहाये विश्वा ३ । विहारीके एक पुत्र मनऊ हुए, 9४ 
सो रेगांवके दुबे कहाये, विश्वा ४ । हीराके एक पुत्र शुमङ्कर इए, सो राधनिके पांडे क्लास 
विश्वा ५ । किसनके ब्रजलाल, बुलाकी, वनवारी, केदार, महानन्द और निहार यह्‌ छः 
पुत्र सए, ब्रजलाल, मगडेलके दीक्षित, वि० ५ । बुलाकी ख्यूरहाके दीक्षित विवा ५। 
बनवारी जहांनाबादके दीक्षित, बिश्वा ५ । केदार: डोंडियाखेरेके दीक्षित, वि० ८ । महा- 
गद करहारीके दीक्षित, विश्वा ३ । निहाळ हडाडेके दीक्षित कहाये, विश्वा ३ । यह छह 
गाडूमऊर्मे जारहे इसकारण अपने २ स्थानके दीक्षित गाडूमऊक्रे कहाये । शंकरके गंगाधर, 
शशिषर, शूङधर, यह तीन पुत्र हुए, गंगाधर असौरामें, शशिधर सनहामें, शूलघर अमोरामें 
पहितिहासे जाकर रहे इस कारण तीनों पहितियाके पांडे अपने २ स्थानके कहलाये, विश्वा 
|. २। ३ | २ | झुमंकरके श्रीपति और पिनाकी दो पुत्र हुए, श्रीपति किम्पुराके सुकुळ बि० | 
५ | पिनाकी शान्तिपुरके सुकुङ कहाये, वि ३ । पिनाकीके एक पुत्र मरे हुए कालिकापुरके 
सुळ कहाये, वि० ३ । भूरेके शिंवसहाय, रामसहाय, शिवसाल, गंगा, कौशिक और 
भवदृत्त यह छः पुत्र हुए, शिवसहाय पुरवाके तिवारी, विश्वा २ । रामसहाय विनौरके 


के तिवारी बि० २ । शिवलाल ऐनिके तिवारी वि० २..। गङ्गा पुरैनियांके दीक्षित वि०२ i जक 


गमे 


विक इच्छावरके अवस्थी दि» २॥ मदत राक दहित .कदाये, वि० ८ क्वि. 
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लार्के भानु, परमसुखं, पुरुषोत्तम, पूरन और रिपुमदेन यह पांच पुत्र हुए यह सब ऐनीभे 

रहे, भानु पराशरी दुवे ऐनीके कहाये बि० २ । परमसुखको कोई सन्तान नहीं इरे, इन्होंने 

भारद्वाज गोत्रके महंगूपटोरेके दो पुत्रोको राशि बेठाया, यह दोनों महँगू पटोरेके मिश्र कहाये 
वि० ८ । पुरुषोत्तम उनइयांके दुबे वि० २ । पूरन भदेश्वरके दुबे वि०२.। रिपुमदनके कोई | 
पुत्र नहीं हुआ, तब पूरनके पुत्रकों गोद लिया । उसकी संतान रिपुमर्दनके नामसे राशि | 
बैठारे दुने कहाये वि० २ । पुरुषोत्तमके जनादेन, शिवशंकर, हारेनाथ, शोभाराम, अगेल्स | 
यह पांच पुत्र हुए, जनादेन अंगेठाके अभिहोत्री वि० ४ । शिवशंकर नागपुरमें जहांनावादी 


उपाध्याय कहाये वि० २ । हरिनाथ महीझावादी उपाध्याय. कहाबे वि० २। शोभाराम नरो- 
त्तमपुरके नरैनियां अभ्व कहाये वि० २ । अगैलस सगुनापुरके अध्व और पाठक कहाये 
वि० २। हरिनाथके राममजन, नारायण, काशीराम और प्रयागू यह चार पुत्र हुए,रामभजन 
_ सौनिदाके पाठक वि० २ । नारायण गलाथेके पाठक वि० २ । काशीराम द्योकलीके पाठक 
` बि० २। प्रयागू नागापुरके पाठक कहाये वि० २॥ .नाराग्रणके, यागेश्वरी, परमेश्वरी, भानु 
` और यज्ञ यह चार पुत्र हुए, यागेखरी मगरायढके पाठक वि० २ । परमेश्वरी नवरल्के 
पाठक, वि० २ । भानु चौँसाके पाठक.वि० ५ । यज्ञ जहानाबादके पाठक कहाये वि०३॥ 
इसमें नौ पीढीतक ५२ पुरुषा वंशवृद्धिकर्ता है । 


इति भारद्वाजगोत्रव्णनम्‌ । 


अथ घनञ्जयगोत्रवर्णनस्‌। 

श्रीमद्वागवतके दशमस्कन्ध उत्तराद्धेम एक कथा है कि, द्वारकापुरीमे' एक ब्राह्मणके जब 

| जव सन्तान होती थी, तब २ मर जाती थी, अन्तमें वह मरे बालकोंको राजा उग्रसेनकी 

/ सुसन छे जाकर रख आने लगा और अनेक दुर्वचन कह आता था कि, तुम्हारेही अपराषसे 

। मेरे बालक मरजाते हैं, और यदि ऐसा नहीं है तो मेरे संतानकी रक्षा आपके अधीन है. 

एक समय जब वह मृतक बालंकको सभामें रख रहा था, और दुर्वचन कह रहा था उस समय 

` अजुन वहां बैठा था, उसने ब्राह्षणका आतेनाद सुनकर पुत्रके बचानेकी प्रतिज्ञा की, और 

। अन्य बालकके जन्मके समय बाणोसे उसका घर छा दिया, इसपर भी बालक न बचा और 

| तेही मर गया, तब अजुन प्रतिज्ञामंग होनेसे अप्रिमें जलनेको तयार, हुआ, तब कृष्ण 
 चन्द्रजीने अजुनको समझाया, और साथ ले जाकर महानारायणके समीपसे ब्राहमणके सब 
पुत्र लाकर उसको दिये, इससे ब्राहमण बहुत पन्न हुआ. अजुनने उन बालकोंमेसे एक पुत्र 
ब्राह्मणसे मांग लिया और उस बालकका नाम कृष्णानन्द रक्खा, तब भगवान कष्ण 
अजुनसे कहा तुमने. हमारे नामके अनुसार इसका नाम रक्खा, इससे हम वर देते | 
तुम्हारे नामसे इस बालकका गोत्र चलेगा, पश्चात्‌ गर्गाचायेसे उस बालकका यज्ञोपवीत | 
आते उस बालकको सान्दीपनि ऋषिके पास पढ़ने मेज दिया, यह. पढ़कर पण | 


| भाषाटीकासंवलितः । (८३ ) 
विद्वान्‌ हुए, बहुत काळ पीछे इनके वंशमे पुष्करानन्द और पुष्पानन्द दो भाई परमप्रतापी 
हुए, पुष्करानंदका वंश नहीं चला, पुष्पानद नानपाराके तिवारी कहाये विश्वा ३ । पुष्पा- 
नंदके रामशरण, शिवशरण, हारेभजन और शिवभजन यह चार पुत्र हुए, रामशरण नौगंजाके 
. तिवारी विश्वा ३ । शिवशरण विइटाके तिवारी विश्वा ३ । हारेभजन कचौराके तिवारी 
|  'विश्वा २ । शिवभजन शुंगमपुरके तिवारी कहाये विश्वा ३ । रामशरणके सुरैइवर | 
और ग्रहपति दो पुत्र हुए, सुरेश्‍्वर मन्मथारिपुरके दीक्षित विश्वा. २ । अहपति चरखारीके 
अवस्थी कहाये विश्वा ५ । शिवशरणके गिरधारी और यज्ञपति दो पुत्र इए, गिरघारी 
सुन्दरपुरके दुबे विश्वा २ । यज्ञपति यज्ञपुरके अवस्थी कहाये विश्वा २ । _ हारिमजनके एक 
पुत्र शिवशंकर पाठीके अवस्थी कहाये विश्वा २ | शिवेमजपके कठानिधि और घ्रुवनैन दो 


अथ वत्सगोत्रव्याख्यानम्‌ । 

|| : ब्रह्ाजीके वंशमें वत्स मुनि परम प्रतापी हुए, उनके वंशमे बहुत काळ पीछे माघवानन्द, 

| जी परम प्रतापी और महाविद्वान्‌ हुए, यह द्योकलीमे रहनेके कारण दयोकलीके तिवारीकहाये ` 
वि० ३ । माधवानन्दके मदनगोपाल और गोवद्धेन दो पुत्र हुए, मदनंगोयाळ सांपिनीके 
(तिवारी वि ३। गोवद्वैन अगेलपुरके तिवारी कहाये वि० २ । ' मदनगोपारके - कसनी, 

रोहन, झुन्नी और गयादत्त यह चार पुत्र हुए; कसनी बन्धनाके तिवारी वि० ७ । रोहन 


` रोतापुरके तिवारी वि २ । .शुन्नी रायपुरके तिवारी वि० २। गयादच मकनपुरके | 


'तिवारी कहाये वि० २ । कसनीके मौजीराम, जीवन और बद्री यह तीन पुत्र हुए, 
'मौजीराम आकापुरके पाडे वि० ५ । जीवन वत्सरपुरके मिश्र वि० २ । बद्री 
'हिंगुलपुरके मिश्र कहांये वि० २ । रोहनके शोमाराम और रुपई दो पुत्र हुए। 
शोभाराम सिमौनीके सुकुल वि० ४ । रुपई हथमरियाके दीक्षित “कहाये :वि० ' १ | 
_ झुन्नीके गणेशदत्त, सूर्यमप्राद और शिवानन्द यह तीन पुत्र हुए गणेशदत्त पटनाके दुबे विश _ 


२। सूर्यप्रसाद रायपुरके दुबे वि० १ । शिवानन्द चौकलीके दुबे. कहाये विश २ |. . 


` ग्यादंत्तके रामदयाल और गौतम यह दो पुत्र हुए, रामदयाल हिरोडीके सुकुळ वि? $ 


गौतम जयापुरके पाठक कहाये वि? ३५ मौजीरामके सुना, गिरधर," खूबी और गोपाल, 


ह चार पुत्र हुए, मुन्ना जानावलीके' पांडे वि० ३ । गिरषंर : भद्रसीके पांडे वि ४॥ | 


गणेशदत्तके ey 


(८४) जातिमास्करः- 


कहाये वि० 9 । गोपालके शंकर, शिवनन्दन और परमसुख यह तीन पुत्र हुए, कर राक 
पुरके पांडे वि? 9 । शिवनन्दन चौकलीके पांडे वि? ४ । परमसुख ठक्कारेयाक प बिष 
9 । मोहनके हीरा, जगदेव,सुखमनं, सिताब और बलदेव यह पांच उत्र हट हीरा नोगायके 
पांडे वि० 9 । जगदेव हारिदासपुरके पांडे वि० ४ । सुखमन सिमौनीक दुबे वि० ४। 
` सिताब. व्यौसरिहाके दुबे वि ४ । बलदेव स्यूलिहाक दुबे क वि० ४ । भागे 
मौरिहा, नगऊ, शिरोमणि, सुखराम और चन्दन यह पांच पुत्र हुए, मौरि फफुन्दके रावत | 
` कहाये दि० १ । नगऊ पडरी नेवलाके पांडे वि० ४ । शिरोमणि द्यौकठीके . उपाध्याय 
वि० २ । सुखराम(बन्धनाके पाठक वि० ७ । चन्दन भियाँगंजके पाठक कहाये वि० ५ | 
सितावक एक पुत्र परम अगेलपुरके दुबे कहाये वि० २ । इस प्रकार वरस गोत्रमें सात 


यीरीतक ३८ पुरुषा वंशबृद्धिकर्ता लिखे गये हैं । 
इति वत्सगोत्रव्यास्यानम्‌ । 


अथ वशिष्ठगोत्रव्याख्यानमू । 


अनापति ब्रह्माजीके पुत्र वशिष्ठ ऋषि हुए जो सूर्यवंशके पुरोहित थे । उनके वंशं 

बहुत काळ पीछे अति प्रतापी महानन्द नामक पंडित हुए वह मौरायंके एकावशिष्टी चोबे 

1  कुहामे वि० ३ । महानःदके एक पुत्र महिमान हुए सो मोतीपुरके चौबे कहाये वि० ३ _ 
ओ। अहिमानके काशीराम और प्रयागदत्त दो पुत्र हुए, काशीराम गोधनीके चौबे वि० ३॥ 
' प्र्यागदत्त मितपुरके चौबे कहाये दि? ३ । काशीरामके राघव और भगीरथ दो पुत्र इए | 
) । राव जलारीके दुबे वि० ३ | भगीरथ लहरपुरके दुंबे कहाये वि० २ । प्रयागदत्तके आनद 
नारायण और नंदराम तीन पुत्र हुए, आनन्द हन्नुपुरके तिवारी वि० २ । नारायण ख्यूरके 
त. जोडे वि० १ । नन्दराम स्यूराके पाठक कहाये वि० २ । राघवके महाबीर और भवानी 
` दो पुत्र हुए, महाबीर ब्ह्मशिलाके दीक्षित वि० २ । भवानी वंगरियाके दीक्षित कहने. 
' नि० २। आनन्दक एक पुत्र वंशी सगुनापुरक दीक्षित कहाये वि ३ । नारायणके नर्थ | 
मल और जमदभि दो पुत्र हुए, नथमल आंटीपुरके चौवे वि० ३ । जमदभि डौंडियाखर 
'चौने काये एकावशिष्टी वि० २ | भवानीक सोहनी और मोहन दो पुत्र हुए, सोहती| 
रामपुरके अवस्थी वि० २ । मोहन सगुनापुरके दुबे कहाये वि० ३ । मोहनके एक 9 | 
गोवर्द्धन कन्नौजके चौबे कहाये वि०“३ । इस प्रकार वशिष्ठ गोत्रमें सात पीढीतक (०। 


(IF 
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भाषाटीकासंवलितः । - - «( ८५ ) 


5 अथ कोशिकगेत्रव्यार्यानम । 
महाराज गाधिके पुत्र विश्वामित्रजी जो तपोमळसे ब्रह्र्षिपद्को प्राप्त हुए, उन ऋषिका 
एक नाम कौशिक भी है, वहुतकाल पीछे इस वंशर्में देवकीनन्दन नामक एक पंडित दो 


' व्रेदके ज्ञाता इए और भेदेसी आममें निवास करके अनेक ब्राह्मणोंको बुळाय पुत्रेष्टियज्ञ किया. 


ब्राह्मणोंने इनको पुत्र दोनेका आशीर्वाद देकर अवस्थीकी पदवी दी, सो गह भदेसीके अवस्थी 
कंहाये वि ३ । देवकीनन्दनके एक पुत्र शोमादत्त भदेसीके अवस्थी कहाये वि० २ | 
शोमादततके विश्वम्भर और वैजनाथ दो पुत्र हुए विश्वम्भर सुर्चापुरके अवस्थी न्ि० २ । 
वैजनाथ पिहानीके अवस्थी कहाये वि० २ । विश्वम्मरके रतिनाथ, चिन्तामणि यह दो पुत्र 
हुए, रतिनाथ कंपिछाके त्रिगुणायत वि० ३ । चिन्तामणि इटावाके त्रियुणायत कहायेवि०३ 
वैजनाथके गिरिजापति, द्वारका, कुंजू, वल्देव और नासिकेत यह पांच पुत्र इर गिरजापति 
ऐठानके तिवारी वि० २ । द्वारका कपूरथछाके पाठक वि० १ । कुजू करिंगके दीक्षित, : 
वि० १ । बलदेव जिल्हपुरके तिवारी वि० २ । और नासिकेत इटावाके दुबे कहाये ( १ 
वि० ) चिन्तामणिके किशोर, गदाधर और गोपी यह तीन पुत्र हुए, किशोर करिंगके मिश्र 
वि० ३ । गदाधर संकेतपुरके मिश्र वि० ३ । गोपी बहिरामपुरके मिश्र कहाये वि० २ 1 
नासिफेतके एक पुत्र भगोळे शिवराजपुरके दुबे कहाये वि० ३ । भगोलेके सुधाकर और 
शक्तिधर दो पुत्र हुए, सुधाकर शिवराजपुरके राउत वि० १ । शक्तिषर स्यूराके अग्निहोत्री 
बहाये वि० १ । इस प्रकार कौशिक गोत्रमें छः पीढीतक अठारह पुरुषावंशबृद्धिकर्ताल्खिदी 
इति कौशिकगोत्रव्याख्यानम्‌ । 

अथ कविस्तगोत्रव्याख्यानम्‌ । 

श्रीत्रह्माजीके वंशमें कविस्तजी परम तेजस्वी हुए, उत वंशर्मे पंडित योगराज जो परम 
प्रतापी हुए, योगिराजजीके भद्रशील और महीबर दो पुत्र हुए, मद्रशीळ नदठराछे दुबे बि० 
३ । महीधर विललारीके पाठक कहाये वि० ३ । महीधरके किन्नर और कन्दर दोपुत्र हुए 
किन्नर घाटमपुरके पाठक, वि० ३ । कन्दर्प विळखारीके पाठक कहाये वि० २ । किन्नरके 
हरदेव नांमक एक पुत्र हुए सो. नानामऊके पांडे कहाये विश २। कन्दपेके जानकीनाथ, 
जयराम और कुन्दन यह तीन पुत्र हुए, जानकीनाथ किनावांके त्रिगुणायत वि० १ । जयः 
राम गुगुरहाके दुबे वि० २ । कुन्दन विठठडपुरके चौबे कहाये वि० १। जयरामके मान्धाता; 
खेतली और रंगनाथ यह तीन पुत्र हुए, मान्धाता चेचेडीके चौबे वि० २ । खेतळी कज- 


नी 


._ रीके अवस्थी बि० ३ । रंगनाथ भटपुराके दुबे. कहाये वि० २ । कुन्दनके चुन्नी, पुखराज 
| सर शक्तिधर यह तीन पुत्र इए चुनी मगपुरके मिश्र वि० २ । पुखराज चिलोलीक दुबे 
' वि० २। शशिधर शीतछाके अग्निहोत्री कद्दाये पि० २ । इस प्रकार कविस्त गोतर्मे ५ 
पीढी तक १9 पुरुषा वंशवृद्धिकता लिख गये हंत | - नल 


« इति कविस्तगोत्रव्याख्यानर । ` 
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जांतिंमास्करः-- 
अथ पाराशरगोत्रव्याख्यानस्‌ । 


वेदव्यास मुनिके पिता पराशरजीके वशमे शक्तिधर पंडित परम प्रतापी हुए सो 
, नागपुरी पराशरी दुबे कहाये वि० ३ । शशिधरके महेश्वरी नामक एक पुत्र हुए, सो नाग- | 
युरी शुक्क कहाये पि० २ । महेशदत्तके हारेमजन, शिवभजन और राममंजन यह तीन पुत्र | 
हुए, हरिमजन नागरपुरके दुबे वि० ४ । शिवमजन रामपुरके सुकुल वि० ४ । रामभनन | 
. नागपुरके तिवारी कहायें ०वि०३ । हारिमजनके सधारी,महतू और गोविन्द यह तीनपुत्र हुए 
सघारी सिमोनीके पाराशरी दुबे वि० १ । महतु नरवरपुरके पारा० दुबे वि० १ । गोविन्द 
'वसहीके पारा० दुबे वि० १ ! शिवभजनके शंकर, विहारी और परमानन्द यह तीन पुत्र 
` इए, शंकर सिमोनीके पाराशरी अवस्थी वि० २। विहारी सिमोनीके पराशरी मिश्र वि०२। 
__ परमानन्द सिमोनीके पाराशरी दीक्षित कहाये वि० २ । रामभजनके विष्णुदत्त और पीतम 
दो पुत्र हुए, विष्णुदत्त गुदारियापुरके झङ्क वि० २ । पीतम पहाढपुरके तिवारी कहाये वि० 
२ । विहारीके कामता और काळीचरण दो पुत्र हुए, कामता पटनेके मिश्र विश २। | 
कालीचरण सिमोनीके पाराशरी पाठक कहाये वि० २ । इस प्रकार पाराशर गोत्रमें पांच | 
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` यीढी तक १५ पुरुष वंशाशृद्धि कर्ता लिखे गये हे । 


इति दशगोत्रव्णेनम्‌ । 
विशेष वक्तव्य । 
_ इस प्रकारसे यह १६ गोत्र कान्यकुब्ज ब्राह्मणोंमें मुख्य कहे जाते हैं | इनमें पहले लिखे | 
छ गोत्र षट्कुळ कहाते हैं, शेष दश गोत्र घाकर कहे जाते हैं, इसके सिवाय ५६ | 


और भी हैं जिनका व्योरा उन उन वंशावलियोमें मिल सकता है इसमें सन्देह नहीं कि. 
भी कान्यकुब्ज जातिमें ब्राह्मणत्व विशेष रूपसे झलकता है- ओर खान पान आचार 


ति इतनी बढी इई है कि इस जातिको रसातल्में लिये जाती है घरमें चूल्हेपर तवातक 
[ नहीं दे कुलीनताके अभिमानसे अपने पुत्रॉंको पढाते तक नहीं कि हम : पढाकर क्या 


करेगे कुलीनताकी खोजवारे आवेगे और हजार बारहसौ दे जायेंगे आनंद करेंगे इस चत्र 
कितीही कन्या धनामावसे कारी रह जाती हैं, और कितने ही दशगोत्री बालक कुमारही 
' जाते हैं समा भी बनती हैं पर ठीक उद्योग न करके दिवाहादिके समय “उसी ण 

| रहती इ, भगवान्‌ इन लोगों पर इंपा करके इन्हें सुमति दै जिससे यह जं 

हो विद्यादान करे करावें और ठहरौनी जैसी महा अनर्थकारेणी कुरी 

बाह्र करें । निधन म्राताओकी कन्याओंके विवाहमें योग्य दान छे दें 


` भाषाटीकासंवलितः। ` (2s): 
अथ सरयूपारीणब्राह्णोत्पातिः। 


सरयू नदीके उत्तर किनारेको छोकमें सारव कहते हैं, बहांके उत्पन्न हुए जाह्यर्णोकी 

. सारव संज्ञा है, इसीसे यह ब्राह्मण सारवापारीण वा सरयूपारीण वा सरवारिया ,नामसे संसार 

में विख्यात है । इनमें भी गर्ग,गौतम, शाण्डिल्य, पराशर, सावि, काश्यप, वत्स, भरद्वाज, 

. कौशिक, उपमन्यु, वशिष्ठ, घृतकौशिक, गार्ग्य, कात्यायन, गर्दभीमुख, अशु, मार्ग, अगस्त्य, 

कुंडिन तथा और भी अनेक गोत्र देखें जाते हैं, इनमें त्रिकुल, त्रयोदश तथा तृतीय श्रेणी 

यह तीन-भाग हैँ । गर्ग, गौतम, शांडिल्य, भरद्वाज, वत्स, घृतकोशिक, गाग्ये, सावर्ण्य, गर्दे- 

` . भीछुख, सांत, कश्यप इन ग्यारह गोत्रोसे तीन और तेरह, अर्थात्‌ सोलह घर इन ब्राह्म: 

णोंके भेद कहे हैं, गर्ग गौतम ओर शांडिल्य इन तीन कुछोंकी सन्तति त्रिकुळ या प्रथम 

श्रेणीसे गिनी जाती है, पयासी, समुदार, धर्मपुरा, चौराकांचनी ( गुर्दबान ) बृहदआम 

`  वडगो ) माळा, पाला, पिण्डी, नागचोरी, इटाये, त्रिफला तथा इटिया यही तेरह स्थान 

“है, इन स्थानोंवाछे दूसरी श्रेणीके हैं, इस प्रकारसे यह सोलह भेद हुए । अगस्त्य, कुप्डिन्य 

पाराशर, वशिष्ठ, मागे) कात्यायन, गार्ग्य, उपमन्यु, कौशिक तथा शगु और इनके 

शिवाय अन्य गोत्रवाळे सरयूपारीण . तीसरी श्रेणीमें गिने जाते हैं, खोरिया, कोंडरिया, 

`` आगस्तपार, सिंधनजोडी, : नैपूरा, करेली, हस्तग्राम, गुरौली, चारपानी, मीठावेल, 
* सोनोरा, मार्जनी, 'पोहिछा, कोडीराम, ङुसोरा, पिपरासी यह इनके खान . 

हैं, इनमें गर्ग वंशवारे शुक्क, वयसी, मधुबनी, माजनी, घरमा, भरसी, (प्यासी 


आमोंके ब्राह्मण मिश्र कहाते हैं | सरया, सोहगौरा, धतुरा, चेतिया, गुरौली, पाला, टाडा, | 
भिण्डी, नहौली, पोहिछा, चौरा तथा सिंहनजोडी “आमोंके ब्राह्मण द्विवेदी और त्रिवेदी 
कहाते हैं । इटिया, माला, नागचोरी, हस्तमामधमौली, चारपानी, त्रिफला, इटार और 
अगस्तपारग्रामोंके ब्राह्मण पाण्डेय कहाते हैं । कांचनी अर्थात्‌ गुर्दवात्‌, ब्रहदूम़ाम अर्थात्‌ 
. बेइगो, मीठाबोल, कोडारि, समुदार और सरार आमोंके आकषण द्विवेदी कहाते हैं । नैपुरा 
` तथा पिपरासी आमोंके .आह्मण चतुर्वेदी कहाते हैं, सोनारा ग्रामकें पाठक खोदियां और. 
. छक्षमाके उपाध्याय और करेली ग्रामके ओझा कहाते हैं । कौंडिन्य गोत्रके शङ्क मित्र और | 
' त्रिवेदी कहाते हैं, इसके सिवाय और भी अनेक उपनाम हैं, यद्यपि सब ब्राहमण समान | 
` कुमे हैँ, परन्तु पीछे कर्मवश :उनमें मेद होगये, प्रथम उत्पत्ति कुडीन-जिनकी उत्पत्ति... 
' आरम्मसे उत्तम रूपसे चली आती है, दूसरे द्वामुष्यायण अर्थात्‌-दत्तक क्रीतक आदिख्यसे | 
दूसरे कुलोमें प्राप्त इए, तीसरे पंक्तिपावन हैं, जिनकी स्थितिसे दूषित त्रादर्णोकी पंक्तिभी 
हो जाती है यह सब वेद वेदांतके पारगामी और सदाचारनिष्ठ होते थे, छह 


CN 


का ज्ञाता दूसरा विनयी .अर्थात्‌-विनयसम्पन्न, तीसरा योगी, चौथा सम्पूर्ण शाखोका 
वाला, पाचनां यायावर अर्थात्‌-एक रात्रिसे अधिक एक स्थाम न. रहनेवाला) 
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(८८) ` जातिमांस्करः- 


राह्मण पंक्तिपावन कहाते हैं, तथा अठारह विद्याओंमें किसी {एकका ज्ञाता कर्मेयुक्त पंक्तिः 

पावन है, सातवां त्रिनाचिकेत तीन अभि अर्थात--गाईपत्य, दक्षिणाभि तथा आहवनीयका 
उपासक, तीनों वेदोंका ज्ञाता, आठवें घर्मशा्जका ज्ञाता, नौमें नीति शाख्रका भी पंक्तिपा- 
वन है, शाख एक ब्राह्मण भीं पंक्तिदूषकोमें बैठ जाय तो पंक्ति पावन करता है, . 

` गर्ग, गौतम,. शाण्डिल्य, मृगु, सावर्णि, वत्स, भरद्वाज, कश्यप) गर्दभीमुख तथा 

गाग्ये गोत्रके ब्राह्मणोंमें पंक्तसंज्ञाका विरल प्रचार है, इनका विवाहसम्बन्ध और भोजन 
परस्पर ही होता है, जो ब्राहमण पंक्ति सीमाको उल्लंघन कर बारहके ब्राह्मणों विवाह करते ' 
हैं, उनकी त्रुटी संज्ञा है । सरयूपारीणोंमे :पंक्तिमूल जिनकी कुलीनता आरंभसे चली आती _ 

है, यथा नगर, नदौली, वेयसी, बृहदूआम, भरसी, धतुरा, मलांव, पिपरा, धर्मपुरा सोदि- 

आ, लखिमा आदि दूसरे पंक्तिसंज्ञक अर्थात्‌ श्थितिपंक्ति यथा मधुवनी, रतनमाला, सिरजम 
सरया, सोइगौरा, चेतिया, वढुआदि तीसरे त्रुटि अर्थात्‌ पंक्तिसे .च्युत, जैसे पयासी, : 

पिण्डी, वरपार आदि यह तीनों मेद ब्राहमणोंके ज्ञान तथा मर्यादाके हेतु हैं, पंक्ति 

के सब ब्राह्मण देशकी सीमाके बाहर भी पंक्तिके घरोंको पाकर परस्पर कन्या सम्बनध' 

करलेते है, पंक्तिके घरोंके सिवाय उत्पत्ति कुलीन आदि ब्राह्मण कन्याका सम्बन्ध सरवार 

देशकी सीमाके भीतर अपने तथा देशमर्यादाके हेतु परम्पराके कारण स्वदेशमें ही करते हैं 
परन्तु पुत्रका विवाह स्वदेशके बाहर भी करलेते हैं, सरयूपारके देशोंमें कुछ ब्राह्मणोंके : 
'नामान्तमें घरआदि संज्ञा लगती हे, उसंका कारण यह है, कि वडगो-अर्थात्‌ बरृहद्ग्राममें | 
 मरद्वाज कुलंके एक :आ्राह्मण वास करते थे इसी ग्रामसे जाकर कुछ ब्राह्मण कुटुम्चसहित | 
| ] > सरारग्राम जो तप्ती नदीके किनारे है, उसमें निवास करनेलगे, कालान्तरमें राजद्वेषके 
/ ओ- कारण सरारमामके समस्त निवासियोंका क्षय होगया, परन्तु उस कुलकी एक गर्भिणी वधू | 
“जो पहलेसे ही अपने पिताके घर चलीगई थी बचमई, जिसके उद्रसे एक पुत्रने अपने | 
` नानाके यहां जन्म लिया, आठ वर्षकी अवस्थामें जब उस बाळकको कुछ बोध हुआ, तब उत 
ने अपनी मातासे पिता आदिका नाम पूंछा, तब माताने रोरोकर सारा वृत्तान्त कहा, वह | 
। तेजस्वी बालक इस बातको सुनकर बडा क्रोधित हुआ, और अपने मित्र साधो नामेव | 
~क मालेको लेकर उस आममें जहां उसके कुटुम्बका क्षय हुआ था पहुंचा, और इस 
. भूमिकों देख शोकाकुल हो कहने लगा, जव पूर्वपुरुषोंका यहां क्षय हुआ है तब मैं भी अपने | 
| प्राण यहीं त्यागन करूंगा, 'वालेने उसको बहुत समझाया परन्तु जब वह किसी प्रकारसे १ | 
माना, तव खाठेने कहा तो नदीमें स्नान करके तुमको यह काम करना उचित है यह सुन” | 
RS नदीमे जान करने चला गया ज्योंही ग्वाठेने देखा कि वह आंख ओलट इंगा | 
त्याही खाठेने आत्मघात कर लिया, जब बह ब्राह्मण कुमार खान करके आया अपने मित्रकी 
देखकर बडा दुःखी हुआ, और फिर घेय धर अपनी पेठूकभूमिमे निवास करना 
इस प्रकार स्वभूमि धारण करनेसे उसका नाम घरणीधर हुआ, उस दिर 
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उसके वंशनोंक नामान्तमें घर संज्ञा गाई जांती है और इस कुल्में साधोनामक ग्वाडेका पूजन 
उसी समयसे होता है, इसी सरारग्रामसे पंक्तिका प्रचार हुआ है, मोरक्षनाम ब्राहमणके चार 
' पुत्र हुए, राम आदि उनके नाम हुए, उनके वंशजोंके अन्तमें तबसे राम आदि संज्ञा लगाई 
जाती हे, सरया आम निवासी अपने वंशके अन्तम यह ठगाते हैं, दूसरे सोहगौराम्ामके 
ब्राह्मणोंमें कोई, २ अपने नामके अन्तमें ऋष्णशब्द लगाते हैं, इससे अपनेको ऋष्णवंशोत्पन्न 
सूचित करते हैं, तीसरे मणिक्ुलोलन्न धतुरा नामके ब्राह्मण अपने नामके अन्तर्मे सणिशव्द 
लगाते हैं, चोथे नाथ ङुलोसन्न चेतिया आमके ब्राह्मण अपने नामके अन्तमें नाथशब्द लगाते 
| है । उपर कहे हुए चारों कुलके ब्राह्मण अपना गोत्र श्रीमुख शाण्डिल्य कहकर उच्चारण 
करते -हैं, यह श्रीमुखसंज्ञा व्यवहारमात्रकी है, और यह श्रीमुखसंज्ञा वत्स्य, आइवळायन, 
बोधायन, आपस्तम्व) कात्यायन, तथा गोत्र प्रवर दर्पणकारादि मुनियोंके अथोमें तो नहीं 
देखी जाती पर अतिष्ठामात्रके लिये लगाछिया जाता है। त्रिकुलवालोंमें तो रामकृष्ण, मणि 
तथा नाथ शब्द लगाये जाते हैं। उन्ही शब्दोंसे वह त्रिकुल्में समझे जाते हैं, नांदौजी 
आममें एक नंददत्त नामक ब्राह्मण रहते थे, उनके वंशमें मेरु, फेर और सुखापति यह तीन _ 
पुत्र हुए इनमें दो पुत्रोंके नामान्तमं नाथ और पतिशब्द प्रचलित हुआ, वह अब तक उनके 
बंशजोंमें चलता है, फेरुके वंशजोंके अन्तमें नाथ और पिण्डीमामनिवासी सुखापति वा 
' समापतिके वंशधर अपने अपने नामोंके अन्तमें पतिशब्द “लगाते हैं, आमका नाम पिण्डी 
इस कारण हुआ कि गौतमकुलके पंक्ति ब्राह्मणोंने समापतिके हाथसे जलसे सानी सतुओंकी 
पिण्डी भोजन की और उनको पंत्तिमें मिलाया. गदेमीमुख नामके समान पांच गोत्रकारं 
ऋषि पांच एथक्‌ २ कुम उत्पन्न हुए हैं अर्थात्‌ गंदेभी भ्रगुवेशमे, गदेमीमुखवशिष्ठ, गदेमी 
विश्वामित्र, गदेभ आंगिरस तथा गर्दैमीसुख कश्यपकुरमें हुए हैं” इससे नादौली आमवासी 
आह्यणोंके गोत्र गदेमीमुख कहे जाते हैं । (न कि गर्धमसुख ) इसके अन्तमें शाण्डिल्यशब्दकी 
मोजना अनुचित बताई जाती है।। 


| | भाषाटीकासंबलितः। ` .` (८९) 


अब प्रवरांका निरूपण करते हैं । हड 


आंगिरसः और भगुके सिवाय यदि प्रवरके ऋषियोंमें एकमी मवररषि समान' दील पडे तो 
सगोत्र कहना चाहिये. हरित, संकृति, कण्व, रथीतर, सुद, विष्णुवृद्ध यह छः .ऋषि स्वक्ष- 
त्रियकुलसे अंगिरस पक्षमें जानेके कारण केवराङ्गिरिस कहे जाते हैं, और वीतहच्य मित्रयु) 
झनक तथा वेणु वह चार भूगुपक्षमें जानेके कारण केवल मागेव॑ कहे जाते हैं । गगवंशमे 
` ` गार््यगोत्री, इटिआ और कोडारे आमोंके ब्राह्मणोंके पंच प्रवर अर्थात्‌ अङ्गिरस, बाइस्पत्य, ._ 
. भारद्वाज, गार्य और उयेन्य हैँ । सो नौरा, खोरिया, वडगांव इन तीनों गांवोंके ब्राह्मणोंके 
` आरद्वान गोत्र और आंगिरस, बाहेस्पत्य) भरद्वाज, यह तीन प्रवर हैं । इन बराह्मणोका समान : _ 
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गोत्र होनेसे विवाहसम्बन्ध वात है। भरद्वाज, गर्ग, रौक्षायण और यह चारो: भारद्वाज 
कहे जाते हैं, इनका भी परस्पर विवाह नहीं है, गौतमकुलमें उत्पन्न प्रथमकक्षाके त्रिकुल | 
'ब्राह्मणोंके अन्तर्गत तथा कांचनी, अर्थात्‌ गुदेवान, और दूसरी श्रेणीके अन्तर्गत ब्राह्मणोंका, “| 
भी गौतम गोत्रं है; और यह र्‍्याषेथ कहाते हैं, इनके पवर आंगिरस, औतथ्य, गौतम हैं, । 
इनका भी परस्प विवाह सम्वन्ध नहीं । सरैया, सोंहगौवा, धतुरा, चेतिय 
गुरोली, पाला तथा चौरा आमॉके ब्राह्मणोंका शाण्डिल्य गोत्र है, और पिण्डीगामकके 
ब्राह्मणा गोत्रः गर्दभीसुख है, यह दोनों गोत्री भ्य.-कहाते हैं, और इनके प्रव 
कारयप, असित. देवल अथवा शांडिल्य असित देवल है ।_ त्रिफला नेरा ग्रामोंदे 
ब्राह्मणोंका कश्यप गोत्र है, और यह च्यार्षेब कहाते हैं । इनके . प्रवर 'कर्यप 
आावत्सार और असित हैं । शांडिल्य कश्यप और . गर्दभीमुख. इन तीनों ब्राह्मणोंके 
आमाका समान प्रवर गोत्र होनेसे विवाह सम्बन्ध नहीं होता ।*कहूयप, निध्रुव, रेम, 
तथा शाण्डिल्य, यह चारों समान गोत्र होनेसे परस्पर विवाह सम्बन्धकें योग्य नहीं 
` हैं। भार्गवकुलमें उत्पन्न वत्रगोत्री ्ाझण चारमरामोमें वास करते हैं । पयासी; समुदार, 
नागचोरी, पहिला, चारपानी, और ईटार ग्रामवासी ब्राह्मणोंका सावार्ण गोत्र हे, भगुसावाणि 
और वत्सगोत्रोंके पंचम्रवर भागव, च्यावन, आप्नवान और्व और जामदरम्य है। इन गोत्रोमिमी 

र संबन्ध नहीं होता । मशु, जामदरन्य, वत्स, इन तीनोंकी संज्ञा श्रीवत्स कहीं 
- जाती है। उसी प्रकार मागव, च्यवन, आप्नवान, उवेज, सावर्ण्य, जीवन्ति, जाबालि | 
ऐतिशायन, वैरोहित्य, अवट्थ, मंडुज अनन्तर अर्थात्‌ पहलेके योगसे. जो उत्पन्न हुए हैं, 
आसेन, देवरात ओर अनुप यह सब सगोत्री हैं । समान प्रवर होनेसे इनका परस्पर विवाह 
। नहीं है माण्डव्य, दर्भ संज्ञक, रैवतके साथ भृगु तथा जामदन्यादिका भी विवाह सम्बन्ध 
° नहीँ हे । मलाव आमके ब्रोहझणोंका गोत्र सांस्कृत है, और इनके तीन प्रवर आङ्गिरसं, 
सांकृत्य और गौरवीत हैं। धर्मपुरा आमके ब्राह्मणोंका “गोत्र घृतकौजिक तथा प्रवर 
` पैरवामित्र घृतकोशिक हे । कुसौरा और पिपरासी आमोमें कात्यायनगोत्रके ब्राह्मण . निवास 
EE क प्रवर वैरवामित्र, कात्य और आक्षील है, मीठाबेल ब्राह्मणोंका-कौशिक 
ह; गोत्रवाले होनेसे इनमें विवाह सम्बन्ध नहीं है, करैली आमके 
दाह अपने आमको छोडकर अन्यत्र निवास करते हैं इनका उपमन्यु गोत्र, और वासिष्ठ 
एन्द्र, हमद और मारद्सव्य यह्‌ तीन प्रवर हैं । मार्जनीग्रामके ब्राह्मण वशिष्ठगोत्री हँ, 
दद अपनेको न्याय कहते हे, इससे इनके वाशिष्ठ, आत्रेय, जातूकर्ण यह तीन भवर हैं, | 
जे धमोलीके ज्राह्मणोंका पराशरगोत्र तथा वाशिष्ठ, शाक्त और घ यह तीन | 

ह । कुंडिन गोत्रके आह्मणोंके वारिष्ठ न १ र पाराशयं यह त 

इन, उप वाशिष्ठ मंत्रावरण और कौडिन्य यह तीन प्रवर हैं 
अय, उपमन्यु और पराशर इन चारोंके समानगोत्र होनेसे इनमें परस्पर विवाह - 


(३०) `` 'जातिभास्करः . ` ` 
| 
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भाषाटीकासंवालितः। .. (९१) 


सम्बन्ध नहीं होता । वेनके पुत्र एरथु हुए इनकी कन्याके एक पुत्र वसु इंआ,वसुके पुत्र उपमन्यु 
कहे जाते हैं उन्हींसे गोत्र चला है मित्रावरुणके एक पुत्र कुंडिन एकार्षेय हुआ; इनके वंशः 
वाले वासिष्ठनामसे प्रसद्ध हुए । अगस्त पार आमके निवासी ब्राह्मणोंका अगस्त्य गोत्र है ] 
यह च्याषय हे अर्थात्‌ आगस्त्य, माहेन्द्र और मायोभूव यह तीन प्रवरवाळे हैं बेल्ग्रामके 
ब्राह्मणोंका भरद्वाज गोत्र और आंगिरस, बाईँपत्य तथा भरद्वाज यह तीन प्रवर हैं, सरयूके 
दक्षिण तटवत कोई २ ब्राह्मण अपनेको मीठावेळ आमवासी भरद्वाज गोत्री कहते हैं, पर 
:मीठाबेलके ्राहमणोंका कौशिक गोत्रं और वैश्वामित्र, आइमरथ तथा वाधूल यह तीन प्रवर 
- हें । सो इनसे नहीं मिलते; विष्टीली, हरपुर, सिंहनजोडी आदि ग्रामोंके ब्राह्मण जो सरवार 
देशमें रहते हें घरे अपना गोत्र भार्गव बताते हैं और पञ्चप्रवर कहते हैं, पर भार्गवनामक 
गोत्र कहीं शाख्ोंमें नहीं पाया जाता, पर सम्भव है कि विष्ठौली ग्रामवासी ब्राह्मणोका 
गोत्र भागव हो 1 अङ्गिराके दो पुत्र वत्स और भाग युके पक्षमें प्राप्त होकर वत्स और 
भुगुके पुत्र भागेव कहाये । जिनके भार्गव च्यावन आप्तवान्‌ और्व और जामदग्न्य यह पांच 
वर है।इस भांतिसे वत्स गोत्रवालोंके दो भेद इए, यथा जामदाग्न्यवत्स तथा अजामदर्न्यवत्स 
जिनको गोत्र स्मरण न हो वह शाख्नसम्मतिसे कश्यपगोत्र जानलें,वा अपने पुरोहितके गोत्रको 
अपना जानें, परन्तु आचार्यके गोत्र और प्रवरोम बिवाह न करैं, इसमें यह छोक प्रमाण 
है (अविज्ञातः स्वगोत्रश्चेद्भवेदाचार्यगोत्रकः । आचार्यगोत्रम्रवरोद्वाहोप्यमि्न सम्मतः॥मत्स्य.) 
आपस्तम्ब कहते हैं । एकार्षेया वाशिष्ठा अन्यत्र पराशरेभ्यः ) अर्थात्‌ वशिष्ठगोत्रवालोका 
वाशिष्ठ ही एक प्रवर हे, इसके पीछे पराशर उपमन्यु तथा कुडिन होते हें । यह हिरण्यकेशिकी 
संम्मति हे, अत्रिकी कन्याम विवाहसे पूर्व वशिष्ठजीसे जातुकर्ण उत्पन्न इए | विवाह होनेपर | 
कन्याका गोत्र पतिका गोत्र होता हे, विवाहसे पहले पिताका गोत्र होता हे, इसकारण 
जातूकणेके मवरमें अत्रि और वरिष्ठ दोनोंही आये, इससे जातूकणेकी सन्तान अत्रि तथा 
वशिष्ठ कुल्मे विवाह नहीं कर सकती, कारण कि यह दोनों ओरके हुए, छोगाक्षि सांझत 
और वशिष्ठ तथा. कद्यपमें इनका विवाह सम्बन्ध वार्जत है, छोगाक्षि कश्यपके पुत्रका 
यज्ञोपंवीत वंशिष्ठजीने किया, प्रथम जन्म कश्यप कुलमे होनेसे रात्रिमं कश्यपके घर और' द 
` वशिष्ठजीके यज्ञोपवीत करानेसे दिनमै वशिष्ठजीके -समीप रहते थे इनके वंशज इसीकारणं | 
कश्यप और वशिष्ठमें होनेसे द्वासुष्यायण कहाये, प्रयोगपारिजात और आपस्तम्बसून्नके अनुसार . 
. कश्यप, रेभ, रेम्य,शांडिल्य, देवळ, असित, सांकृत, पृतिमाश, अवत्सार ओर निधुवं इन द॒श 
___ कश्यप गणोंका परस्पर विवाह सम्बन्ध वार्जेत हैं, यह सरयूपारीणोंका वंश निरूपण किया । . 
| इति सरयूपारीणब्राह्मणोप्त्ति [| ||] छ. 
र अथ गाँडब्राझणीतत्तिप्॒करणम्‌। | क. 
बंगदेशसे लेकर अमरनाथ पर्यन्त गौड देशकी स्थिति है ऐसा एक कोक आदिगौड- 
दीपिकामें लिखा है , यथा हि- करती 


(९२) हर जातिभास्करः- 


गोडदेशं समारभ्य भुवनेशान्तगः शिवे । 
'गोडदेशः समाख्यातः सर्वैविद्याविशारद्‌ः ॥ 
मध्यदेशके अवान्तर आरण्यदेश जिसको हारियाना और जंगलदेश कहते हैं तथा दिल्ली. , 
` का प्रान्त सुनपत, पानीपत, करनाल, कुरुक्षेत्र फर्गु, कैथल यमुनाके प्रान्तका देश,हस्तिना- | 
पुर, मारवाड, झंझनु, फतेपुर, शेखावाटी; पुष्कर आदि प्रान्त, मत्स्य, विराट, भिवानी, | 
आदि स्थानोंमें गौडब्राह्मणोंका निवास है । अयोध्याके उत्तर सरयू नदी और सरयूके उत्तर , 
सारवार तथा गौड देश है, यह त्राह्मणोसत्ति मार्तण्ड रचेयिताका मत है । मत्स्यपुराणे 
आवस्तीपुरीका वर्णन गौढदेशमें किया गया है याथाहि-- 
` श्रावस्तश्चमहातेजा वत्सकस्तत्सुतो$भवत्‌ । निर्मिता येन श्राव- 
स्ती गोडदेशे द्विजोत्तमाः ॥ मत्स्य अ० १२ छो० ३० । उत्त 
'राकोशले राज्यं लवस्य च महात्मनः । आवस्ती लोकविख्याता 
श्राविता च लवस्य च ॥ वायु. भाग. २ अ. २६ छो. १९८। 
यह आवस्तीपुरी गौडदेशमें इस समय भी सरयूनदीके उत्तर गोंडा नगरके समीप वर्तमान | 
हे, जिसदेशके सीमा पूर्वमे गंगा और गण्डकीका सङ्गम है; पश्चिम और दक्षिण दिशाओंमें | 
सरयू, है, उततरंमें हिमालय है इसके मध्यकी भूमिका नाम गौड देश है गण्डकी नंदीके | 
` पश्चिमकी भूमि गौडदेश कहाती है, इस स्थानमें जो, ब्राह्मण सृष्टिके आरम्भसे निवास करते 
हैं चे आदिगौड कहलाते हैं,कहा जाता है,कि लगभग एक सहस्र वर्ष .बीते हैं कि वंगदेशके | 
| ` राजायने पांच गौड ब्राह्मणोंकों कार्यवश बुलाया था और दान मानसे सन्तुष्ट कर वहां | 
। रक्खा, तबसे इन छोगोंका स्थान वहां भी पाया जाता है; परन्तु वास्तव यह वंगवासी | 
` नहीं हैं; ब्राहणोतततिमा्तण्डमे लिखा है कि आर्यावतेका नममेजयनामक एक राजा था, _ 
उसने यज्ञ करनेकी इच्छासे १४४४ शिष्योंके सहित वरेश्वरस॒ुनिको बुलाकर यज्ञ किया, | 
` और बहत दान दक्षिणा दी, जब अवभूथ स्नानके पीछे बटेश्वरमुनिको दशिणा देने को, तब | 
` उन्होंने राजप्रतिप्रहको स्वीकार न किया और आशीर्वाद देकर जानेळो तब राजाने पातके 
_ बीडोमिं एक एक आमका दान छिखकर सुनिशिष्योंको चलते समय एक एक बीड़ी दी उन | 
' शिष्योने आनन्दे महण करडी जब वे मुनिशिष्य नदीपार होने लगे तब उनके जलके भीतर | 
' प्रेर प्रविष्ट होने ठगे, तब उन्होंने विचारा कि हमारा जलके उपरका गमन कैसे नष्ट हुआ ! |. 
बीडी खोलकर देखें तो उसमें आम दान छिखा देखकर जाना कि राजप्रतिग्रहके कारण | । 
Co उसरकी गति नष्ट इई, तब ठौटकर सब राजाके पास गये, और कहा तुमने ऐसा क्यों | 
कि 1 तब राजाने बहुतसी स्तुति करके कहां बिना दक्षिणाके यज्ञ भी सफल नहीं होता, 
ह कारण मैंने ऐसा किया, यह कह उनको अंपने गौडदेशमें रख लिया, तबसे वे आक्षण |. 


| आषाटीकासंवलितः 1 (९३) 
वहां रहने लगे और आदि गौड कहाये । इनमें भोजन आचारकी न्यूनता है, पान्न बजार 
तकका खा लेते हे, स्पशांदिका दोष कम मानते हैं, इनमें प्रायः. शुक्ठयजुबेदी मध्यन्दिनी- 


शाखावाले बहुत हैं, सामवेदी भी हैं। देशान्तरमें आसदादिको अवटंक और नूख कह 
कर वर्णन करते हैं । » हे 


इसके सिवाय देशवालीं आझण और पछादे ब्राह्मण यह भी गौडजातिके दो भेद हैं, 
` इनमें देशवाळे और छादोंका परस्पर विवाह सम्बन्ध नहीं हैं, देशवासियोंमें मिश्र, तिवारी, 
पूठिया, चौमोहरिया, गौतम, दुबे आदि होते हैं और यह अपनी जातिमें अतिष्ठित गिनेजाते 
हैं, प्रायः यह भी यजुर्वेदी और सामवेदी होते हैं, एक जाति इनमें शुक्लॉंकी है, वह ब्राह्म- 
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संख्या अवटंक नूख वेद शाखा सूत्र 
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२ 'हारितवाळ - मिश्र य० टि ॥ 

२ इन्दौरिया जोशी या मा पा 
नक . बवेरवाल जोशी . य०, मा० गा 

न सेयऊ _ य॒० मा० पा० 

६ डाचोला जोशी _ य० माठ पा 
ER. सुरेला जोशी ` य० मा० पा० 

८ पादोपोता जोशी य० मा० पाऊ 

९ मारश्या परोत य० मा० : पाट 
१० पंचरंग्या जोशी य० मा० पा० 
११ इच्छावत य० मा० पा० 
१२ तासोरया य० मा० पा० 
१३ अष्टान " य० मा० -पा० _ 
१४ कुडालक -य० ' मा० , पा. | 
२८... डाः - य० मा० पा० | 
१६ मोरीलिया जोशी य० मा० ` पाए. 
१७ ` दुगा जोशी , य० मा० पा० 

१८ ' टिशवत जोशी य० मा० पा 
१९ विवाल जोशी य० मा०, पा० | 
२० भिवाल जोशी य्‌० मा० पा० 


| णोंके सिवाय दूसरोंका अन्न नहीं अहण करते, पर अब यह अनपढ होनेसे सम्मानमें गिरते _ | 
जाते हैं, इस जातिमें यज्ञोपवीतमें' कुछ विशेष खचे होता दै, पर मायः. विवाहके समय | 
` यज्ञोपवीत करते हैं, जो बहुत कुरीति है, जर बालकका छोटी उमर ही विवाद कर दे | 


हे 
८ 
&. 


हक 
pe 


न (९४) | (. जातिभास्करः 
| हे हैं, यह भी मथा ठीक नहीं हे । पर अब कुछ २ खुबरते.जाते ६, भगत्रात्‌ समस्त जाह्मण 
- आताओंको कर्मनिष्ठ और विद्य|निष्ठ होनेकी सुमति द । 


अब श्रीगौडादिकी उत्पत्ति कहत हैं । 


4 ७ 
st 


` गुजराती श्रीगौड ब्राह्मग मेडतवाल और खरसोदे आदि ब्राह्मगोंका वणन करते हैं, 


बिक्रम संवत्‌. ११९० मागैशीषे शुक्क पंचमी गुरुवारको गुजरात देशाधिपति महाप्रतापी 
राजा विजयसिंहने अपने गुजरातदेशमें दो सौ त्राह्मगोंको दान मान और ग्रामादि देकर 
श्रीगोड ब्राह्मणोंकी जाति और उनका कुड्योत्र आचार गुजराती सम्प्रदायके अनुसार स्थापन 
किया. पूर्वमें ये भी सब गौड थे, ओर काशमीरके श्रीहट्वनगरमे इनका निवास था,वहां काळ 
पड जानेसे यह माउवेमें आकर रहे, वहांसे इनको राजा विजयसिंहने बुलाकर. अपने यहां 

चसाया, इनकी ठक्षेश्षरीनामक लक्ष्मी कुडदेवी है, इनके भी नवे पुराने अनेक भेद हें । 
आम ओर वृत्तिके अनुपार इनके भी आस्पद आदि हुए, इनमें नये २२ घर हैं और ग्यारह 


मध्यम हैं; इनमें मेडतवासी ब्राह्मणके वशमे जो हुए वह मेडतवाळ त्राण कहाये, इसका 


` अभिप्राय यह है कि; मालवेम जो ब्राह्मण मेंडत ( मेरठ ) से आये वे मेढतवाळ कहाये. ' 
- आरगौडोमि जो भेद हैं सो यह हैं । माळवी श्रीगौड माळवदेशसे आये, यह वर्णाश्रम धर्मका 


घ्‌ माळवियोंमें नये पुराने दो मेद हैं, उनमें नयोंमें चार 
खरौळा आममं रहनेसे खारौछा श्रीगौड, खरसोदमें रहनेसे खारसोदिये श्रीगौड 
हैं, इनमें सद्रकन्यासे विवाह कररेनेसे एक ढेरोला श्रीगौड कहाते हैं, पर यह सबसे 


वाडगे जावसे, श्रीहट्ट ग्रामके निवासके कारण इनमें श्रीशब्द संयुक्त कर दिया गया 
रेक $ और प्रवालिये इन दोको छोडकर इनका परस्पर विवाह सम्बन्ध होता है । लक्ष्मी 
ही पूजा होती है, घृतपान होता है । 


श्रीगोडोके गोत्र मर और टक लिखते हैं । 


37.3 ;) 


4. भाषाटीकासंवलितः॥ 
७ नाहापला ` भरद्वाज ३ 
८ माढासिया | कात्यायन ३ 
९ कपटावुठिया ३ 
| २१० कपराह्लिहा ३ 
। 534 मोडिया र ३ 
| १२ कपटा अत्रि ३. 
| १३ मुंडालोढा मौहूलछ ३ 
| १४ पंडोलिया यास्क ३ 
| २५ धोलकिया शांडिल्य ३2 
| १६ कपटावोटलिया अत्रि ) हे 
| १७ शिहोलिया,... वशिष्ठ ३" 
| १८. .मसूडिया पाराशर य 
| १९ मेटढाद . अत्र दा. 
|. २० सुंदारेया . वामकक्ष -३ 
२९ कपटाटिपारिया वत्सभू ३ 
| २२. दुर्भावत्या भरद्वाज : ३ 
हर अथ जीर्णकंमः । 
| १ - बज़ालिया वत्सपी ` ५ दुबे . 
|, २ धोलकियां वत्सपी ण्‌ 
| ३ उपलोटा वत्सपी ७५ . 
8 ढिंढणी ` वत्स व प 
_ ५ घाराशिणा भरद्वाज RS 
६ चिकणवारा भरद्वाज KR 
७ चेचोलियो . भरद्वाज | 0020 
_ झढकोद्रा यरद्राज जह: 
क्षडी - कश्यप ३. 
 साँगमी चन्द्रात्रेय क की 


१५ खेडाला _ विन्दुङस ३ देवा 
१६ गम्मीरिया कौशिक २ जोशी 
१७, संघाणिया मौनस ३ जोशी 
१८ लांछला गौतम ३ र 
१९ जम्बूसरा कौशिक ३ दीक्षित, 
२० घाराशिणिया शांडिल्य ३ जोशी 
. २१ धनसुरा कश्यप 06 डर 
मेडतवाळक्रमः। ` ; 
१ जरगाला , अत्रि ३ पंड्या 
२ खलासिया सांकृत तिवाडी ३ बलायता सांछत पंड्या 
9 सिहोरिया 22 पंड्या ५ बणोयला _ 
६ हरेसदा कह, १9 र ७ . वेटळा 9) ११" 
८ धामणोदारेया 2४ 0 ९ मेहळाण ?” » 
१० ` नवमोसा 4 ११ ११ नढतडाकठगोढा ” . 
इति श्रीगौडभेद वर्णन । ः 
अन्यभेद वणन । 


. घडशीवंशजानां हि नामानि प्रवदाम्यहम्‌ । पराशराच | 
`_ & पारीको विप्रो जातो महामनाः । दधीचेर्दाइनो विप्रो जातो | 
. _ तेश्यषुरोहितः।गोतमादादिगोडाश्च विप्रा जाता महोजसः | 
' ` . खंडेलवालेति. द्रिजः खारिकात्समजायत. । सारासुराच्च 

र जातः सारस्वतस्तदा । सङुमार्गात्ततो जातः 
सुकुवालो द्विजोत्तमः 


ओ- सब छ; वंशवाळे ब्राह्मणोंकों कहते हैं; पराशरसे पारीक, दधीचसे दाइमा ब्राह्मण पररय. 
पुरोहित हुए, गौतमसे आदि गौड बड़े मभाववाळे इए, खारीकसे खंडेलवाल, सारसे सारस्वत, ड, 
और सकुमागसे सुकुवाळ हुए । ह 
अथ बारह प्रकारके गोड जाझणाका.वणन । 
 पपुराणके पाताल खण्डके नामसे ब्राह्मणोसत्तिमाचेण्डमे कहा हैः- 


यास्ते शुरव स्मृताः ॥ मांडव्यास्तत्र गोडा णी | 


भाषाटीकासंवलितः । ` ((:९७) 


बुरवः शंसितत्रताः । गौतमो दत्तवांस्तेषां गुर्वर्थ तानऋषीन 
विमुः ॥ श्रीगौडास्तत्र शिष्यान्वै गुरवस्ते तपस्विनः। 
हषेश्वरसान्निष्ये गतवानृषिसत्तमः । श्रीगौडास्तस्य वे. 
रिष्या गुवेर्थ संप्रकल्पिताः । चतुर्थ तु सुतं तस्य हारी- 
ताय ददौ पुनः ॥ गृहीत्वा गतवान्‌ सोऽपि देशे इर्याणके ` 
. झुभे । दर्याणा्चेव श्रीगौडा गुरुत्वे संप्रणोदिताः ॥ देशेऽ 
बुंदे महारण्ये वारमीकाश्रमसंज्ञके । वाल्मीकाअैव गुरवो 
सुनिना संप्रकल्पिताः । वासिष्ठा ऋषिशिष्याश्च वसिष्ठस्य 
महात्मनः । सौरभेये शुभे देशे सौरभा गुरवः स्मृताः ॥ 
.अष्टमं तु सुतं तस्य दाळभ्याय ददौ ततः। तच्छिष्याञ्चेव ` 
दाळभ्या गुरुत्वे ते प्रकीतिताः ॥ ततस्तेभ्यो ददौ हंसान्‌ ` 
शिष्यांश्च याजनानि.वा । विप्रास्तु सुखदाश्चेव 
सुखसेना महौजसः ॥ दशमं तस्य पुत्रं तु भट्टाख्यसुनये ` 
ददौ । तान्‌ गुरुत्वेन संपाद्य भइनागरसंज्ञकाः ॥ एकादशं 
तु पुत्र तु सौरभाय ददो ततः । सूर्य्वजाश्च तच्छिष्या 
गुरुत्वे ते प्रकल्पिताः । द्वादशं तु सुतं तस्य माथुराय ददौ | 


ततः । माथुरीयाश्च गुरवो वर्तन्ते बहवः स्मृताः ॥ | 
पूरा विवरण इन छोकोंका कायस्थ उत्पत्ति प्रसंगमें मिलेगा यहां केवळ गौडमात्रका प्रसंग 


लिखते हैं, चित्रगुप्तके बारह पुत्र १२ ऋषियोंको सौंपे गये हैं, उनके वंशके ब्राह्मण शिष्य । 


और कायस्थ उन उन नामोंसे विख्यात हुए हैं । यहां गौडोंका वर्णन करते हैं । मंडपाचलके . 


समीप माण्डव्य ऋषिके वंशमें जो हुए वे माण्डव्य श्रीगौड कहाये, इनको माल्व्य श्रीगौड | | प 
भी कहते हैं, इनमेंसे कुछ लंमित नगरमें रहनेसे लंभित कहाये, इन ऋषिके पास चित्र | 


 गुप्तका एक पुत्रभी रहा, वह और उसकी जातिके नेगम कहाये, यह विस्तार कायस्थ उत्पत्ति ० 
| संगम देखो । गौतम ऋषिके वंशधर गौतमगौड कहाये, हर्षके वंशघर सखूतरः | 
| निवासी श्रीहषंगौड कहाये, इनमें आधे श्रीगद्वातटमें निवासके कारण गद्वापुत्र काये, | 


(९८) 'जातिभास्करः- 


दुलेलक देशमें दाळम्य ऋषिका आश्रम था, उनके a कहाये, यह अहिः ` 
खळी और कुंडलिनीमें भी रहे, इंसऋषिका आश्रम ६ समीप था, इनके वंशधर 
सुखसेन गौड कहाये, मडकेधवरके समीप भट्टक्रषिका आश्रम था, इनक वराधर भट्ट गौढ 
ब्राह्मण हुए, सौरमेश्वरके समीप सौरभऋषिका आश्रम था. इनके वशधर सूर्य्वज गोढ 
ब्राह्मण हुए, माथुरेशवरके समीप माथुर ऋषिका आश्रम था वहीं मथुरा नगरी है, इनके | 
, शिष्य माथुर चौबे वा माथुर गौड कहाये, इस प्रकारसे बारह ऋषियोंके वंशधर बारह 
नामके गोड कहाये, चित्रगुप्तके वारह पुत्र भी इन्ही बारह ऋषियोंकी सेवामें रहे इन्हींपे 
उनके भी बारह नाम हुए, और इन ऋषियोंके वंशधर उन २ कायस्थोंके पुरोहित इए।' 
परन्तु पद्मपुराणमें बहुत खोज करनेपर भी हमको यह क नहीं मिले और इनकी रचना 
मी कुछ नव्यपन लिये हुए है, परन्तु उत्पत्ति प्रसंग देखनेसे यहां लिखे गये हैं. । 
इति द्वादशगौडब्राह्मणोतत्तिः । 


| अथ सनाब्य ब्राह्मणोत्पत्तिप्करण । 
सनाढ्य ब्राह्मण भी गौड सम्प्रदायके अन्तर्गत हैं, इसमें सन्देह नहीं, सनाब्य संहितागे 
इनका वणेन है तिसका सार कहा जाता है । 
सनाढ्या ब्राह्मणाः श्रेष्ठास्तपसा दग्धकिल्बिषाः । सच्छ- 
ब्देन तपो आह तेनाढ्या ये द्विजोत्तमाः। ते सनाढ्या 
द्विजा जाता ह्यादिगोडा न संशयः । 
1 नाव्य ब्राह्मण बढे तपस्वी होनेसे श्रेष्ठ कहे गये हैं, भागवतादिंमें सन्‌ शब्दसे तपस्या 
| दण किया है उससे जो आव्य हो वह सनाव्य कहे जाते हैं, कहा जाता है कि जब | 
। औरामचन्दरजी रावणको मारकर अयोध्यामें आये, उस समय यज्ञ करनेके निमित्त ब्राह्मणको । 
जलाया, यजञान्तमें जव ब्राह्मणोंकों दक्षिणा देने लगे तब कुछ ब्राह्मणोंने तो दक्षिणा नहीं ली | 
। परन्तु-साढे सातसौ ब्राह्मण जो यज्ञमें वरण लेकर बेठे थे, उन्हें साढे सातसौ ग्राम दक्षिण उ 
दिये, वे आमेकि नामोसे उपनामवाले प्रथिवीमें विख्यात हुए, सनाढ्योमें बडी विचित्रता यह | 
है कि कहीं इनका कन्यासम्बन्ध कान्यकुञ्जोमे और कहीं गौडोंमें होता है, परस्पर तो | 
होता ही है। गोत्रादि इनके सब पंच गौड जातियोंके हैं । | 
वी _ अघ साढे तीन कुढकी गोत्रावली कहते हैं । ड 
पाराशराः आगस्त्याः .. काश्यपाः वात्स्याः २ 
1: "नती [ शरहा ६- [ कटैया | 
डि | दहेनी ऱ्य | रेहरिया कै । ड्रँंगरपुर | 
| 


ष्ट | परर्री ८ |. वेटहा हुई | गन्ववेपुर | 
 ( सोनायी । तारापुर 8 [ (च्यबना? | 
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अब मध्यदेशवासी सनाब्यांके भेद लिखते हैं । न्न 
, देवपुरके रहने वाले आकरही तीन वेदके पढने वाळे त्रिवेदी, दुर्वार, पीडाहरगा, खण- 
` आमके निवासी है । जोशी, गोट्रपुरके रहनेवाळे वहआ खद्रिकाके पुरोहित, त्रिपाठी, 
जोरीग्रामके कोतवाल, इटायाके वदौआके मिश्र, घामपुरके मिश्र, -टोरआमके त्रिपाठी, 
लखीपुर आमके नौ पुत्र त्रिपाठी नामसे विख्यात हैं | करहलग्रामके भटेळे, गडवार पुरके 
'गेळचिया, वृगमा आमके शांडिल्य, बढेपुरके असपा, सरायग्रामके कटारे, गगरौलीके गगरौ-' 
लिया, कांकरौलीके ` कांकरौलिया, युगग्रामके मुचोतिया, बछगेजाके, बछौजा, नेदेळाके 
बेदेळे, कंजौळीके कनौलिया, ठमीलाके ठमोछे, गिरदौली आमके गिरदौलिया कुमार ग्रामके 
कुमार, भिरथरीके भिरथरी, करसौलीके करसौलिया, पचौरी आमके पचौरिया, बुनैली आमके 
बुधेलिया, दुगोळीके दुगौठिया, दुगरौलीके दुगरौछिया, नारौलीके नारौलिया, भूसौरीके 
भूसौरिया, मटावनके दीक्षित, परवारी ग्रामके परवारिया, महावनीके चौबे, पटसारीके 
' 'पटसारिया, इरेलाके हरेढे, गोवरेलाके गोवरेळे, चुरारीके चुरारी, दुगरोरीके 
-दुगरौरी, वैदेलाके वैदेले, अन्य सेठिया, उदेनिया, . इटाया आमके . त्रिगुणायी, दण्डोघट्टके 
दाण्डोतिया, परतानपुरके राजोरिया, नौचढेरपुरके दोरिया, जरासे . आमके कांकरा, व्यास- 
आमके व्यास, -कोई जगनवंशी -अटसारके पांडे, कोई उपाध्याय, मत्सना आमके त्रिपाठी, 
इटावाके सावर्ण्य, औरैयाके औरेय, मेरापुरके घृतकौशिक, घटिग्रामके लहरिया, धन्नग्रासके 
करैया, स्वक्कीनिवारीके टेहगुरिया, मेरहा आमके मेरहा, कोई जरौलिया, रेहरिया, काइयप 
गोत्रके सरहेया, वत्सगोत्रके कटैया, च्यवन गोत्रके करिहाके - मिश्र, वात्स्यगोत्री डगरिया, 
अगस्त गोत्रके उपाध्याय, कोई हेरेनिया, कोई भारद्वाज, पटोलिहा, श्रोत्रिय, अभिहोत्री 
वालकीव्यास, विनतरे वरुणा, पायक, गुवरेळे, कमस्वाहा, कुपुवा, मेहरे, भारद्वाज, वैशेधरे, 
बदोल, वरवा, अबोल आमके अबोले, वरनारके वरनारिया, चन्द्र आमंके वरू, “टाकुके, 
रांकु, ठमोलाके ठमेले, रावत आमके रावत, अक्खाग्रामके -अक्ख, कीर्ति आमके कीर्तिया, 
समरी आमके समारेया, अण्डोलीके आण्डोलिया, उदेनीके-उदेलिया, अस्थानीके आस्थेनिया, 
उपाध्याय, दूसरे उपमन्यु, जनूथर्याके जनू, औदगाके औदगा, बखानीके बखनिया, .उम- 
अके कुमारेया, हुचोरीके इचोरिया, हुचवारीके इचवारिया, उचेनीके उचेनिया, इसी प्रकार 
उटगरिया, इच्छिता उच्छ्रिता, महामौजी, 'सुकुछके कारण सुकुल, समाधीके कारण समाधिया 
सहोनिया, कहेनिया, साजोलिया, साकोलिया, सावर्णिया, सोती, षट्कर्मके अनुष्ठाता घट 
` चावलि, सेमारैया, औरैया, करसोलिया, आनोरिया, आगरोवा, रीलोवा, जोमसी, -घुरेळे, 
| , जाधुनिया, अगनैया, होविया, अरेलियां, कामकर्या, कांकोलिया, कुम्मवारिया, .केळा- 
रिया, कुकरेलिया, कोवादिया, करोलिया, फ्तरेनिया, करहेरिया, करौळीके करौलिया, 
 फोरयप वंशके काशिप, कोई करनिया, कपरेछा, कुल्वानी, कुलवान, कांकरा, . करोरk, | 
 कुसौछिया, कथ्या, विवरैया, वित्रपीलिय्रा, वेइसार,. मगोसा, भेगोल़िया,नाहिशा | 


ं भाषाटीकासंबंलितः। | CR) 
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६१००) ... जातिमास्कर-' 


विनहेरिया, विवहैरी, नवग्रहेया, नवासिया, नैजासिया, विपर्या, नसौंचा, नगांइवा, नैनेरया, 

ओ- नोनहरिया, विदाहारेया, “कोई दीक्षित, कोई उघारैया, - घोरेया, जमोलिया, तुरोतिया, 
भुखरेया. महळोचिया, मरयौ, मुखरैया,, अवरैया कोई सुरु कोई मुडेनिया, सुखेया, 
मद्ररैया, सिसेधिया, सिरोहिया, वरोलिया, शांडिल्य, शांडिया, सूरोतिया, सूरोटिया, सूरः 

जिया, नामनीया, ( यह वामन मंत्रके उपासक हैं ) घटोलिया, घरवासिया, कीरतिया, | 
“चौंथरिया, चौरासिया, चौंबे, चरौठिया, चरौरिया, चन्द्रोठिया, चलेया, चांदसोरिया, स्यार- 

हिया, विचनगा, चुगला, वेबा, हरिया, चाहिया, चौधिया, निर्खिया, निहारिया, हेरिया, 
गारिया, इन्द्रा, इखरिया, झगारेया झुठेया, झासेनिया, चलेया, ढंकारिया, अष्टक धारिया, 
ठठोलिया, ठंठोलिया, मांरिया, दीधरा, रावत, उभेया, डुंगवा रिया) डुंगवारा, डुंगरोलिया, 
तुरैढिया, इण्डिया, ढाहू, ठमोले, उडोचिया, तोहिया, तैहरैया, वरनैया, आइया, उठिया, 

 _ ठाठानिय़ा, पाइसा, ( रावत ) रैवारा, ( राजोरिया, ) राजगीया, रौरह्दीया रौखिलीया, 
विधिमेदिया. साजोल्या, तिगुनायी, त्रिशूलिया, तीखे; तपरैया, “ तैहरैया, तेहारिया " 

पलेया, चटसालिया, सेनंत्रैया; विभेया; सुफलफलिया, रूवानिया, अत॑य्या, यज्ञिया, तिहो- 

` नगुरिया, तिहोनपालिया, तिरयंतिया, तामोलिया, विभ्रिया, नृदनंगिया, सतरंगिया, मिर 
हेरैया बचेखिया, दुगोलिया दुरवारा, दुसेटिया, धामोटिया, घनहेरिया, धर्मध्वजीया, भार | 

` भिया, ओरोलिया (भटेले) मेलेमिनया, भचोडया, भामेलिया, हरदेनिया,हरसानिया,इरखेया, 

पया, वसेया, शुळ्पारिया, दांता, गुणेचिया, गुननीया ( वसैया ) चिरजीया, होऋधीया, 
याथाना, पाथानिया, सुयशिया, अवस्थी : दुबे, ( इनका ऋष्णात्रि गोत्र है ) बुधोलिया 
डील्वाडिमा, बुध-कैया, बुधोलिया, पेखडे, खेमरैया, : औरगिरिया, खिडपांसिया, 

| त्ताहेरया, खोइया, .चनगीया, प्रगासिया, द्विधागुधनिया, सहिटाटिया, गिलोडिया, गिरि 
` तेया, गांगोडिया, बुटोलियां, वसेठिया, डीळवारिया, विरहेरिया, बिरहरूपिया, 
 संवारया, वंदेया, पीचुनिका, पंचगेया, पिपरौलिया, परसेया, देखेया, षटूकमींया, अपेया | 
आपकिया, थूनिया, स्नेहिया, अदिया, रघुनाथिया, मानिया, नरहेरिया, सतसैया। 
दोननिया, ( दीक्षित ) दुरसारिया, औरोलिया, मसेनिया, मटेळे, वाचेडीया, भाईमेडी, 
इरदौनीया, इरसानीयका, गिलौठिया, रक्षपालिया,वालैठिया,वेशीडया, गुळपारिया, गढवी 
शुभनायी, ( वसेया ) चिरेजीया ( हौऋषीया ) त्रादीया, बीरिहेरिया, ( भार्म 
निवासी) सुजसीया, सानसेया, दौनैनीया; दौषता, दुहारिया, ( रक्षपाळीया ) गीलौठिय! 
। ( याछौठीया ) वसडा, ठावार, सुधोलिया, बुधिकेया, खेमरैय्या, आर्ण 
के अड्यासिया, सौहरैया, खोइया, नवनीया, सीहंटीया, गीलोठोया, गीरसेय्या, गांगोटीर्या! | 
। सुठौलीबा, ससष्टीया ढीलेवारीयका, विरहरियंका, विरहैरूवका, नवेदीया, सवारी” 
पूर्वनीया) पचगन्या, पिपरौठीया, दोषपीया, सजौलीया, निहीनगिर्रि/ 
विद्दोब्पाडिया, निखरैया, रदतंगीया तामोठीया, विप्रिया) नहैंमेत्रीया, सत्रंगीया, दुबे, ह| 
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भाषाटीकासवलितः । (२९१) . 
श्या, दुरवारक, घुसेठीया, धामौठीया, घानेरिया , घर्मध्वजीया, [ गुपीया 
दाखेनीया. ललीया, रङ्कारिया, रीठोठिया, गाठौकीया, बया सात र 
आमके वलरोरिया, डंडोचीया, ठकौली आमके ठाकोडीया, खरौरिया, कीटमाया, पुरहरिया, " 
अमालीया, इंचुगिरिया, इरगरिया, पिपरोलीया, ननदवैया, भटवालीया, कमैया, चांदोरिया, 
चाँदसूरीया, सीहरा, गोळे, चीधे, डेहरवारे, दुदार, हरदेनीया, ववेसी मामके ववेसीया,वाइसा / 
गठवारा, भमरेळे, गुरुपारिया, वरेखरहरीया, तैहेळेना, गेहनर्या, अडवीया,मधेसीया,वरोरीया+ | 
चरनावलियां, ` वास्बरीया, मातरौलीया, हथनीया, असतानीया । और मी अनेक प्रकारकी 
अ्वाले सनाढथ हैं, सातसौ ग्रामवासी होनेसे इनका सप्तशती नाम है, यह “सब ग्रामके 
नामसे विख्यात हैं । इस प्रकार यह सनाढय बंशकी परंपरा आमोंके नामसे है। भाषा 
कवितामें इसका सार इस प्रकार है । द 
` कृमइटिहुनगुरिया महीसुरसाहिबारीजोय । सुविदित उपा 

ध्याय नाते यहि धरातल मधिसोय ॥ पांडे विशुचि 
अतिपांडुपुरके सतत बुधजन जान । लवकुशी मिश्र कहा- 
वहीं जिन कंजभद्र बखान ॥ ते मिश्र मीठे प्रथित जे : 
` द्विज स्वर्णपुरके वासि। चाडरिपुरस्थ न वदत तिशुना ` . 
' प्रयत बुधिराशि॥ बारी निवासी चतुपँदी दुबे विद्याः | 
` चाम। तिन दुबेके सहोदर अवस्थी वेदविदशुणग्राम ॥ 
दोहा-त्रिपरषुरी भूपुर प्रवर, श्रेष्ठ त्रिपाठि महान। : ` . | 
' चूरकोरपुरके विदित, पाठक विज्ञ सुज़ान॥ | 
दीक्षितयुत द्विज सप्तशत, महीमान सब कोय । 
है सनाठयङुल कमलरवि, साढेदश घर जोय ॥ 
' यह सनाढयोंका वंश निरूपण किया । सनाढ्य संहितामें यह लिखा है कि यह वंशावळी | 
अविष्यपुराणमें है परन्तु भविष्यपुराणमे हमको यह वंशावली देखनेमें नहीं आई.) 
। इति सनाढयवेशोसचिः | हि. 
. अथउत्कल्ञाझणनिणयः। . . . | 
` इलः किम्पुरुषत्वे च सुद्युन्न इति चोच्यते। पुनः पुतञयम- | 
` ` भूत्‌ सुद्नुम्नस्यापराजितम्‌॥ ( मत्स्य. अ. १२ छो. १६ bo 
उत्कलो वे गयस्तद्रबरिताथश वीर्यवान । उत्कलस्यो- | 
स्कल नाम गयस्य तु गया मता ॥ १७॥ इरितोश्वस्य 


९१०९१) , जातिभास्करः- 


दिक पर्वा विश्वता कुरुभिः सह । इत्थं राषजयं जातं पौरवं 
समनुत्तमम्‌ ॥ १८॥ तेषामेकस्तु राजेन्द्र उत्तलश्वेति 
चोच्यते । ( शक्तिसंगमतंत्रे देशव्यवस्थाखंडे ) 
जगन्नाथः प्रान्तदेशस्तृत्कलं परिकीर्तितः । तस्य देशे 
जानपदा जाह्मणा ब्रतशालिनः.॥ ते द्विजाश्चोत्कला जाता. 
संज्ञा इत्थं प्रकीतिता ॥ ० 
इक्ष्वाकुके वंशमें उत्पन्न इए, इलसे जो सुद्युन्न नामसे विख्यात हैं उसके महापराक्रमी 
उत्कल, गय ओर हारेताश्व यह तीन पुत्र हुए, इनमें उत्कळ, गयने गया वसाया और 
हरिताखने पूर्वेमे निवास किया. तीनोंके नामसे तीन देश विख्यात हुए, उनमें जगन्नाथ 
आन्तमे उत्कल देश है; वहांके त्रतशाली ब्राह्मणोंकी संज्ञा उत्कल कही जाती है। 
अथ मैथिलब्राह्मणोत्पत्तिः। ` 


गण्डकीतीरमारभ्य चम्पारण्यान्तकं, शिवे । 
` विदेहभुः समाख्याता तेरभक्ताभिधः स तु ॥ 

` गण्डकीके किनारेसे पूर्व चम्पारण्यके अन्ततक विदेह “भूमि कही जाती है; इसको इस 
समय तिहेत कहते हैं, विकुक्षिके छोटे आता निमिके वंशका वृत्तान्त ऐसा हे कि इन्होंने 
गौतम क्षिके, आश्रमके समीप जयुन्त नगर बसाया इन्हींके: वंशमें राजा जनक हुए हैं, 
इनको यज्ञमें शाप हुआ जिससे यह विदेह कहाये इनके शारीरके मथन करनेसे महाराज मिथि | 
-अगट हुए, जेसा कहा जाता हैं- । 

/ अरण्यां मथ्यमानायां प्रादुभूतो महायशाः । नाम्ना मिथिः 
। रिति ख्यातो जननाननकीऽभवत्‌ | राजासौ जनको नाम 
- , विख्यातो भारते5खिले ॥ ( वायुपु० खं. २ अ. २७.) | 


` सरणीसे शरीर मथनेके कारण मिथि नामक' पुरुषका जन्म हुआ, जन्म होनेसे जनक | 
` कहाये इन्होंने अपने नामसे मिथिलापुरी :बसाई, राजा जनकके अइवमेध यज्ञोंमें सहसो 
ऋषियोंका समागम हुआ था; उस समय शास्ा्थमे याज्ञवस्क्यजी सब ऋषियोंसे श्रेष्ठ समझे | 
गये और याञ्चवस्क्यजीक शिष्य अनेक आमोको लेकर उस देशमें निवास करने कगे। | 
ओ। त सवे मेथिला जाताः स्वाध्यायव्रतशालिनः। ५ 
मैथिल देशमें निवास करनेके कारण वे सव ब्राह्मण मैथिल कहाये | यह आहण | 
बढे विद्वान्‌ शाखज्ञाता होते हैं, परन्तु मत्स्यमोजनकी कुप्रथा इनमें बढी हुई दै | 

' ' ईूति पन्चगौडोपचिः । 
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_, एक चक्र लिखते हैं जिससे. देशोंके नाम और उनको ख्यापन तथा ब्राह्मणोंके नामारंभ 
| आने जाते हैं। 
वृवस्वतमनु । 
' इक्ष्वाकु | 

. इला वा सुयुन्त | शर्याति | 
ह: । नि 01. 
| पुरूरवा उत्कल | सुकन्या च्यवच ` 

| ' भीम | उत्कल. देश वसाया मिथिर दघीच _ १ पु 
| कांचनप्रभा | इए . मिथला वसाई मैथिल सारस्वत | 


ह 20 ब्राह्मण हुए | 25: 


(९०२). जातिभार्करः- 


अथ कर्णाटकब्राह्मणोत्पत्तिः ! 


कृष्णानदीके दक्षिण ओर सद्याद्रि पर्वतसे पूर्व हिमगोपारसे उत्तर और द्र विडके पश्चिमे 
कर्णाटक देश है । एक समय वहांके राजाने. महाराष्ट्र देशसे ब्राह्मणोंको बुछाकर अपने राज्यों 
बसाया और उनको अनेक ग्राम दानमें देकर अपने यहां दान मान सन्मानसे रक्खा तथा 
कावेरी ठुंगमद्रा कपिला आदि नदियोंके किनारोंके वासस्थान देवमंदिर भी उनको दिये, बहुत. 
काल निवास करने और उस देशके आचार विचार स्रीकार करनेसे उनकी उपाधि कणांटकी 
ब्राह्मण हुई, इनके छः मेद हैं । सवासे १ षष्टिकुल २ व्यासस्वामिमठसेवक ३ राघवेन्दरस्वामि 
मठसेवक ४ उडपीतुळमठस्वामिसेवक ५ इनमें उत्तरादिमठसेवक सर्व श्रेष्ठ हँ, यह शैव और 
चैष्णव दोनों सम्मरदायोमे होते हैं । इनमें वैष्णव वैष्णवोंके साथ और शैव शेवोंके साथ खान 
पानक्रा व्यवहार रखते हैँ, सेडपि, तुलव. मठस्वाभिके सेवकोंका विवाह सम्बन्ध अपने वभ 
होता है, सवासे कर्णाटक और षष्टिकुल कर्णाटक इन दोनोंका परस्पर व्यवहार सम्बन्व.होता. 
है; तथा उत्तराधिमठंसेवक व्यासस्वामिमठसेवक इनका भी परस्पर विवाह सम्वन्ध होता है | 
इसमें कर्णकमागोळं, कुण्ड. आदि अनेक मेद हें । देशमें प्रमाण “ कृष्णाया दक्षिणे तद्वदू- 
द्राविडात्पश्चिमोत्तरे । महाराष्ट्रात्पू्वेभागे त्रिलिङ्गाददक्षिणे तथा ॥ पश्चिमे किश्चिदेवैतर प्रभूतघन- 
धान्यवान्‌ । देशः कर्णाटिकः प्रोक्तः प्रशस्तः पुण्यकर्मणि ॥(? . 


अथ तेळंगन्राह्मणोत्पत्तिः । 


७ उत्कलाइक्षिणे तट्ठदद्राविडादुत्तरेऽपि च । पूर्वोत्तरायां ककुभौ यः कर्णाटकदेशतः ॥ 
' महाराष्टरात्पूर्वमागे पश्चिमे च समुद्रतः । तैलङ्गदेशो विख्यातः प्रभूतबुधमंडितः ” अर्थात 
। उत्कलके दक्षिण द्राविडके उत्तर कर्णाटकके पूर्वोत्तर वे महाराष्ट्रके पूर्व समुद्रके पश्चिम | 
` अर्थात्‌ श्रीशेलसे चोलास्थानके. मध्यतक तैलङ्ग देश है, पुरानी कथा है कि, जैमुनि देशों । 
एक धर्मेदत्त राजा था, वह योगबलसे नित्य प्रभात काशी स्नानको जाया करता था । रानीगे 
3 राजासे हठ की कि मे भी आपके साथ नित्य काशी चला करूंगी, राजाने यह बात स्वीकार 
की और रानीको भी प्रतिदिन छेजाने लगा, एक दिन रानी काशीमें ही रजस्वला हुई भौर 
` राजाने तीन. दिन काशीमें रहना निश्रय किया, इसी अवसरमें शत्रओनि राजाका .नगर आँ 
घेरा, राजाने योगबल्से सब वृत्तान्त जानकर आह्मणोंसे कहा न जानेसे नगर अत्रओति पीडि | 
होता है जानेसे पत्नीको यहां छोडना पडता है, क्या करूं ९ तब ब्राह्मणोंने राजाको उस अर्व 
' स्यामे पत्नी सहित स्वदेश गमनकी व्यवस्था दी, इस पर राजा प्रसन्न हुआ और 
समय कह गया कि कमी समय पडने पर हमारे यहां आना, : राजाने. घर जाकर 
नीता, धर्मराज्य करने रुगे, एक समय काशी क्षत्रे अक्राळ पड़ गया तब' बहुतसे व्रा 
ज्‌ न बच वचन स्मरण कर जैमुनि नगरमें गये, राजाने उनका बडा सन्मान किया और उतै | 
भोजन, स्थानादिका सब प्रबन्ध कर .दिया,उस समय ,उस. नगरके दक्षिणी ब्राह्मणॉने त 
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भाषाटीकासंबलिंतः। . | (९०५): 


उत्तरवासियोंका सन्मान देख इनसे द्वेषमाव माना, और जहां तहां जाख्रार्थ करना . आरम | 
' करदिया, राजाके सामने भी बड़ाई छोटाइँपर शास्रार्थ आरंभ किया, तब राजाने एक घडेमें 
सर्प बन्द करके कहा जो कोई सत्थ बता देगा इसमें क्या है वही बड़ा समझा जायगा,उन जैसुनि 
ब्राह्मणोंने कहा हमारी सम्मतिसे इसमें सर्प, तब उत्तरवासी विचारने लगे हम क्या कहै तब £ 
. उसी समय ब्रह्मचारीके वेशमें ब्रह्मण्यदेव प्रगट इए और उन उत्तरदेशी ब्राह्मणोंसे कहा मैं. 
बिप्रबिनोदी वंशमे उत्पन्न हूं और तुम्हारी ओरसे मैं इस घटके भीतरका वृत्तान्त कहे देता 
हूं, तुम किसी वातकी चिन्ता मत करो, ब्राझणोंने उस वाळकमें चमत्कार देखकर यह बात 
स्वीकार करली, और वाळकने राजाके समीप जाकर कहा कि मैं उत्तरदेशीय ब्राह्मणोंकी 
अनुमतिसे कहता हूं इस घडेके भीतर सुवणेकी श्रीक्रष्णजीकी मूर्ति है, राजाने जो हँसकर 
यात्र खोला तो उसमें निश्चयही सुवणेकी मूर्ति दीली, इसपर जैमुनि ब्राह्मण पराजित होकर . 
. चरेगये, और राजाने बढे सन्मानसे उत्तरवासियोंको रक्खा और ये उत्तरीय तेलंग कहाये इनमें 
छः भेद हें उसका इतिहास इस प्रकार हे कि तेलंग देशमें एलेश्वरोपाष्याय नामक एक ब्राह्मण 
- था उसकी एक कन्या अत्यन्त सुंदरी थी, एक समय कल्याणपंत नाम स्वणेकार दूर देशका 
' रहनेवाला इनके पास आकर त्राल्लणवनके विद्या पढने लगा, उपाध्यायने, उसकी सुमति 
विचार कर उसे अपनी कन्या दे दी और कन्याके प्यारे कारण उसे अपने घरमै 
' रखलिया, कुछ समय बीतनेपर कल्याणपन्तके पुत्र हुआ, जब बाळक सोलह वर्षका हुआ 
तब मंगरसूत्रके समय सुवणेकी परीक्षा करनेके समय यह बात जानी गई कि कल्याण 
` अन्त सुनार है, उपाध्यायको यह जानकर बडा दुःख हुआ और उन तीनोंको अलग 
रखकर विद्वानोंको बुलाकर समा कराई ओर शुद्धिका उपाय पूछा तब पंडिताने कहा | 
इम सबमें आप बडे हो आपही इसका निर्णय करो.. यह सुनकर उपाध्याय बोले कि 
थोडे दिनोंका संसर्ग होता तो प्रायश्चित्त लगता, यहां तो चाळीस वर्ष संसगको होगये | 
इस कारणसे इस विषयमें जाति विभाग करता हूं, जो ब्राह्मण अपने संसगेके नहीं हँ . 
: भरदेशके हैं वे वेाटि अथव्रा वेलनाडी नामसे प्रसिद्ध होंगे ( वेल बहिरमाग नाइ-देश २. 
'अर्थात्‌-देशसे बाहरके ) और उनमें भी जो पहले स्वम्राम दग्ध 6 होनेसे यहाँ आकर रहे य 
वे 'वेगिनाइू' ( वेगी-दग्ध, नाइू-देश ) कहावेंगे और जो थोड़े! समयसे स्वदेशाधिपतिके 
. मरण होने और देशमें अनाचार आदि होनेसे यहां आकर रहे हे. वह , सुकिनाडू' 
___ नामसे विख्यात होंगे ( मुर्कि-मरण, नाडू-देशाधिपति अर्थात्‌-देशाधिपतिके मरण दुःखसे प. 
जो देशको छोडकर यहां आरे वे सर्किनाडू कहाये ) फिर तीन देशोंसे आये द्विजोँते केद 
पाठी ब्राह्मणोंने कहा तुम 'कणकर्मा' अर्थात्‌ (कर्मकरनेमें कुळ) नामसे विख्यात होंगे, अपने ._ 
' संसगा जो हैं वे तिळगाणि नामक जातिसे प्रसिद्ध होंगे और छठी कासल्नाइू नामक जाति ड | 
प्रसिद्ध हो, इस मकार जातिके भेद स्थान किये; इनमें ऋवेडी और आपखम्बी विशेष हैं 
सम्बन्धी वाजसनेयी न्यून हैं. इनका., विवाह सम्बन्ध निज. २.वर्गोमे होता | 


(१०६) . ` जातिमास्करः- । 


है अन्यत्र नहीं इस प्रकार उपाच्यायने छः मेद स्थापन किये, पीछे तेलंग आह्मणोंमें वाज- : 
सनेयि शाखावालोम अनुमकुडड और कोतकुडल यह दो भेद हुए, इन ब्राह्मणोंको अखड़ भी. 
` कहते हैं, दुबळ अर्यळ ऐसे दो मेद हैं अर्थात्‌--यह इनके दूसरे नाम हैं और आयोँका 
` उपदुरीवारु नामसे व्यवहार है. काकुछ पाटि वारु, बढमाह इस मकारके और भेद हैं, इनमें 
नियोगी ब्राह्मणोंके चार मेद हैं, आसवेल नियोगी १ पाकनाटि नियोगी २ पेसलवाई नियोगी . 
` ३ नन्दवर्य नियोगी ४ इनके विवाह सम्बन्ध मी स्ववर्गे होते हैं । कहीं २ पाकनारि 
नियोगी और आरुवेल नियोगी इनका परस्पर सम्बन्ध होता है, तेलंग ब्राह्मणोंके यजमान. 
वेरिवार शद्ग जाति, नायडसूद, मुहलादिशूद्व और वैश्यनामधारक कोमटी जातिवारे हे । 
इसी जातिमें गोस्वामी वह्॒माचायजीका प्रादुर्भाव हुआ है । वेछारि जाति तेलंग ब्राह्मणः 
लक्ष्मणमट्ट हुए इनके पिता गणपति भट्ट और पितामह गंगाधर भइने अनेक सोमयज्ञ किये 
थे उसी पुण्यके प्रतापसे करखंव ग्रामनिवासी लक्ष्मणमहकी पत्नी इछमागा गर्भवती हुई : 
जब सातवां महीना प्रारंभ हुआ तब लक्ष्मणभद्दजी यज्ञपूर्तिमें ब्रामण भोजन करानेकी इच्छासे 
, बन्घुवगॉके सहित काशीको चळे और हनुमान घाटपर एक स्थानमें डेरा किया और ब्राह्मण- : 
भोजन कराया पीछे काशीमें यह समाचार फेला कि कोई :यवन काशीपर आक्रमण | 
करेंगा यह समाचार सुन यह अपने देशको लोटे और अठारवीं मंजिलमें जब चम्पारण्य , 
पहुँचे तब वहाँ इनकी पत्नीके नौमाससे पूवही गर्भ का प्रसव हुआ उस समय संवत्‌ १५३५. 
वैशाख कृष्ण एकादशी रविवार था, पिताने बडा आनंद मनाया यह चाम्पारण्य नागपुरके | 
सगे रायपुर नाम आमसै ७ कोस पूर्वे है. अब इसको चम्पाझर कहते हैं वहांसे इनको ' 
. लेकर लक्ष्मण भट्ट काशी आये और इन्होंने सब. विद्या माध्वानंदतीर्थके पास पढी 
| और महाप्रभुजीने अनेकोंको परार किया और. पंढरपुरके राजाको अपना सेवक करके | 
_ प्रंथिवरीकी परिक्रमा की, मधुमंगल ब्राह्मण की कन्या मह्दालक्ष्मीसे विवाह किया, ' संवत्‌. | 
१५६९ मादरष्ण दशमीको इनके पुत्र जन्मा, जिनका गोपीनाथ नाम. हुआ यह थोडे 
' काठ्दी भूमिपर विराजे तब महाप्रभु चरणाद्विमें चले आये यहां इनके संवत्‌ १५७२ पौष 
` , इष्ण नवमी शुक्रवारको ey जन्म हुआ, इनके सात पुत्र हुए, उनमें बढे पुत्र | 


1 स्वरू श्रीबालक्ष्णजीका जन्म संवत्‌ १६०६ आश्चिनकृष्ण त्रयोः | 

| हुआ, इनको कानाथजीके स्वरूपकी सेवा मिली, चतुर्थ पुत्र श्रीगोकुलनाथजी | 
का जन्म संवत्‌ १६०८ मागशीषे झक सप्तमीको हुआ इनुको सेवाके लिये श्रीगोकुलूनार्थ | 
id - von पंचम पुत्र रघुनाथजीका जन्म संवत्‌ १६११ कार्तिकसुदी १२ को इथा | 


| भाषाटीकासंवलितः (१०७): 
संवत्‌ १६१२ चैत्रसुदी ६ को हुआ. जब दायभागमे इनको श्री बालक्रष्णजीका स्वल्प, 
देने लगे तो छोटा स्वरूप जानके नहीं छिया. इनके वंशमे बहुत समयके पीछे काशीस्थ | 
श्रीगिरेघरजी महाराजने श्रीमुकुन्द्रायजीका स्वरूप लिया है, इस प्रकार अरेल्ग्राममें छः: 
पुत्रोंका जन्म हुआ; पीछे श्रीमट्वोस्वामी विद्कनाथजी उस ग्रामसे उठकर श्रीगोकुल्में आकर” 
रहने लगे और श्रीनाथजीकी सेवाका बहुत बंडा विस्तार किया जिससे इनका यश समस्तः 
देशमै न्याप गया । वीरबछ, टोडरमल आदिने शिष्यता स्वीकार की, दूसरी भार्यामे सप्तम 
पुत्र भीषनश्यामजी संवत्‌ १६२३ मार्गेशीषेक्रष्ण १३ को जन्मे. इनको दायभागे मदन: 
मोहनजीका स्वरूप दिया, इस कारण वछमसप्रदायम सात गद्दी हैं. इन्होंने सुर्वाधिनी आदिः: 
कई अन्थ बनाये और वे श्रीविट्लदासजीको सौंप काशीजीमें आये और सन्यास अहणकर9 ० 
दिनपर्येन्त निराहार रहकर भगवद्धावको पधारे । रक्ष्मणमइके साथमें जो ब्राह्मण थे उनमें - 
कितने एक कर्णाटक द्रविड और तैलंग थे गोकुलमें भी ब्राह्मणोंका समाज बहुत रहा, | 
भारद्वाजगोत्री श्रीविटटलनाथजी मुख्य इए, पीछे विइरूनाथजीके वंशस्थ पुरुषेनि मेवाडमे 
औपएकरिंगेश्वर क्षेत्रके अन्तर्गत सिहार वंगरीमें श्रीनायजीकी स्थापना करके निवास 
किया, वहां ब्राह्मणोंके उपनाम कहे हैं । रोहि, पंचनदी, लदार्व, सिन्हरी, कांठोब्य, वोटी; ` 
श्रीमचक्रवती, नरी, मदरसा, कञ्जा, शिघोरी, नडी ओर दिल्लीके बादशाहने जो आम प्रसन्न . 
होकर ब्राह्मणोंको दिये उन ग्रामोंके नामसे उनके नाम विख्यात हुए, यथा गिट्टा छंबुक, 
जोगी, याहि, तिघर आदि कर्णाटक द्रविड जो ब्राह्मण वहां जाकर रहे वे भी उन २ नामोंसे 
विख्यात इए, अपने २ वंगेमें इनका भी कन्याविवाह सम्बन्ध होता है, वे कर्णाटक, द्रविड, 
गोकुल, मथुरा, वृन्दावन, च्रज, कामवन, आमेर, मालवा, बूंदी, रतलाम) अनूपशहर,काशी, 
प्रयाग, वीवीपुरा, बुन्देरखण्ड आदि नगरोंमें रहे और उन २ नामोंसे विख्यात. हुए, यह. 
तेलंग ब्राह्मोंके अन्तर्गत भइ ब्राह्मणोंका वंश कहा । | 


इति श्रीवमाचायोत्यत्तिः।' ` 


bo ~ ० ० # ० १ 


अथ द्रविडजाह्मणौत्पर्चिः |. बन 

पूर्वी विन्ध्याचलके उत्तर भागमें नर्मदा नदीके किनारेपर निवास करनेवाले जाह्मणॉर्मेसे _ 
कुछ ब्राह्मण दक्षिणयात्रा करते हुए द्रंविड देशमें आये, वहां. पाण्डय द्रविड देशका राजा, 
था, उसने इन ज्राह्मणोंका तेज प्रताप देखकर बहुत सन्मान किया, और ग्रामादि देकर 
उनको अपने स्थानमें रक्खा और क्षेत्रादिका दान दिया, वे पूर्वेमे तो उत्तरी भाषा बोलने . 
| कोठे थे, पश्चात्‌ वहां निवासके कारण बहींकी भाषा बोलने pe वैसे ही आचार पाल्ने | 
` ` ससर हृ, वे ब्राह्मण वेकटाचळ, काँची मंडळ प्रश्नतिसे कावेरी, इतमाला; तोम्पर्णी, कुमारी, 


७, 
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(९१०८) : जातिभास्करः- 


` टॉक पर्यन्त व्याप्त हैं वे सब द्रविड कहाते हैं, उनमें सम्प्रदाय तथा ग्राम भेदसे अनेक भेद 
इए हैं, यथा पुदुर द्राविड, ठंसंगुठ द्राविड़ चोल़देश द्राविड, घुपुनारे द्राविड, कानसिम 
द्वाविड, अष्टसाहल, द्राविड, त्रिसाइल द्राविड, साहस . द्राविड, कंडमाणिक्य, बृहच्चरण, 
जौत्तरेय, दाक्षिणात्य द्राविड, चार प्रकारके माध्यम सुक्काण द्राविड चार पकारके शोलिया 
द्वाविड वढहाल द्राविड, तिलग द्राविड, पेचरात्र द्राविड, आदिशिव द्राविड, तीन प्रकारके 
कांचि वटारण्य, पक्षितीर्थ निवास भेदवाले, चार प्रकारके वरमा. द्रविड तन्ना इयार द्रविड, 
तछीसुवाईर द्रविड, इस भांति चौबीस प्रकारके द्रविड उस देशं परसिद्ध हैं, इनका विवाह 
सम्बन्ध स्ववगमें होता है कितनोंका भोज़न सम्बन्ध स्ववगीमें, कितनोंका अन्यवगेमे भी है । 
221 | इति. द्रविडग्राह्मणोसत्तिः । .. 


“ अथ महाराष्ट्रबह्मणोत्पत्तिः । 

' महाराष्ट देशक पूर्व ।वदमै अर्थात बरार परश्चिमर्मे सह्याद्रि पर्वत, नासिक, च्यम्बक, 
इगतपुरी, खण्डाला और सतारा, उत्तरम तापी नदी, दक्षिणम हुबली धारवाड आम है, पूर्व 
अतिछानपुरके अधिपति पुरूरवा राजाके वंशम महाराष्ट्र नामक एक राजा था, उसका बढा 

' सज्य था, इसीसे उस देशका नाम महाराष्ट्र हुआ, उस राजाने यज्ञ करनेके निभित्तसे दीक्षा 
डी, और उत्तर दिशाके ब्राझणोंको बुलाया उन ब्राह्मणोंने विधिपूर्वक यज्ञ कराया, राजाने 
प्रसन्न हो उनको बहुत सा दान दिया, पीछे उनको ग्रामादि देकर अपने नामसे उनको ' 
निवास कराया, तबसे वह महाराष्ट्र ब्राह्मण कहाये इन्हींको दक्षिणी जाह्मण कहते हैं, इनमें 
जाति मेद नहीं होता शाखाभेद होता है, ऋग्वेदी यजुवेंदी सामवेदी आपस्तम्बी आदि 
अनेक भेद हैं, कन्यासम्बन्ध अपनी शाखामें करते हैं. भोजन सम्बन्ध सब शाखाओंमें होता 
है, नागर खण्डमें इनका कुछ वृत्तान्त है, गुजरात देशमे बडनगर एक गांव है. वहां रू 
कोटि तीर्थ है, अनगिन्त दक्षिणी ब्राह्मण एक समय उन रुद्रके दशनको घरसे चले और 

. सबने आपसमें शपथ की कि जिस , किसीको शिवजी दशैन सबसे पीछे होगा, वह पापी 

. सर जातसे बाहर किया जायगा, तब शिवजीने उनकी भक्तिसे प्रसन्न होकर एक कोटि 

टस रूप घारणकर उन करोड ब्राह्मणोंको एक साथ दसन दिया, तबसे उस स्थानक्रा नाम 


।। रुद्रकोटि हुआ अब इनका अछगोत्रादि लिखते हैं । ` 


_ संख्या उपनाम, गोत्र प्रवर वेद, शाखा कुलदेवी 
10१ जोशी अभरद्वाज ३. . यजु० माध्यन्दिनी मातापुरी 
गीते __ _ वच्छस ३ य० ¢) १? 
विडवाद्रे उपमन्यु ३: यू ४ * 9१ 
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( ११२ ) द 1, ५० जातिभास्कर*- 


संख्या उपनाम गोत्र ' प्रवर | संख्या उपनाम गोत्र . : प्रवरं ' 
१५३ सौनटे मौनस्व ३ १५७ व्यापारी अत्रि ३ 
१५४ पंजपारे प्रथमात्र ० `| १५८ वेटो पराशर ३ | 
१५५ पावड उपमन्यव ३ | १५९ पितळे वच्छ ३ 
“ १५६ डुबे काइयप ३ | १६० - मानके विश्वामित्र ३ 
॥ इति उपनाम । 
इस जातिके यजमान साढे बारह जातिके है वे सब शूट वणे हैं. उनका वर्णन महाराष्ट 
क्षत्रिय वंशावलीके पीछे लिखा है । व 


अथ ताप्तीतीरस्थकाषठपुरवाहिब्राह्मणोत्पत्तिः । 
स्कन्दपुराणान्तर्गत तापीमाहाल्यमं रुद्र कहते हुँ;-एक समय भगवान्‌ रामचन्द्रजी 
तापीके समीप जब वनमें आये तव वहां श्राद्ध करनेके निमित्त हनुमानजीसे एक शिला 
मंगाई और उसपर श्राद्ध किया । 
वने कापरे चोक्त्वा स्थापिता द्विजसत्तमाः । 
और उस: स्थानका नाम काष्ठपुर रखकर वहां ब्राह्मणोंका स्थापन किया, वे काडपुरवासी 
राह्मण कहाये । यहां ख़ान दानका बडा पुण्य है, यह महाराष्ट्र सम्मदाय है । 
अथ औदीच्यसहृस्रन्राह्मणोत्पत्तिः । 
पुराणसार संग्रहके तथा श्रीखलप्रकाश अन्यके. रेखसे विदित है कि संवत्‌ ८०२ में 
डावन राजाने पाटन शहर बसाया उसके बंझमें सौळंकी क्षत्रियवंशी चामुंड राजा हुआ, 
। एका पुत्र मूल राज हुआ, मूलराजने ब्रहुतकालपर्यन्त राज्य किया, पीछे वह अपनी विरि 
। प्रगट करके उद्धारका उप्राय सोचनें लगा. गुरुके कहनेसे उसने उचराखण्डसे ब्राहमणो 
/ । डुडाया और सिद्धपुर क्षेत्रदशनकी लाल्सासे विमानोंमं बैठकर ब्राहमण वहां गये । 
ह गंगायसुनयोः संगादआमं पंचोत्तरं शतम्‌ । 
च्यवनश्याश्रमातपुण्याच्छतं वे सोमपायिनाम्‌॥ 
सरय्वाः सिन्धुवर्यायाः शतं च भूतपाप्मनाम्‌ । 
वद्शाखरताना च कान्यकुब्जाच्छतद्वयम्‌ ॥ , 
तिम्मांशुतेजसा तद्वच्छतं काशिनिवासिनाम्‌ । 


कुरक्षेत्रातथा द्वाभ्यामधिका सप्तसप्ततिः ॥ . 
. _ प्रयागसे १०५ च्यवनके आश्रमसे १०० सरयूके किनारेसे १०० कान्यकुळ्नसे २१ 
, काहीसे १०० कुरुक्षेत्रसे ७९, ब्राह्मण आये । | 


कै | | 


 समीयुरसनिपुत्राश्च गंगाद्वाराच्छतं द्रिजाः । 
' नेमिषाञ्च समीयु शतं च कतुपेदिनाम्‌ ॥ 
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क आषादीकासंवालितः। . (११३) 
तथा चेव कुरुक्षेत्राद द्रार्मिशदधिक शतम्‌ | 
इ समागता प सहस्राधिकषोडश ॥ 
गंगाद्वारर्स १०० नमिषारण्यसे १०० कुरुक्षेत्र प्रान्तसे १३ ० 
आये राजाने उनका बडा सत्कार किंया, और उनको अनेक कि देन य. 


णॉने कहा हम प्रतिग्रह नहीं करेंगे, तुभ घर जाओ हम तो यहां तीर्थमे कुछ काळ निवास 
करेंगे । राजा यह सुन दुःखी हो घर चला आया, कुछ कालमें वे ब्राह्मण ख्रियोको अभिहोत्र 


| सौंपकर पांच रात्रिके निवास करनेको दधीचिके आश्रममें गये. इस 'अवसरमें राजाने अनन्त 


वख्रालकार उनकी खियोंको दान करनेके निमित्त अपनी रानीके हाथ भेजे, जिस समय वे खी 
` रानीको देखने ठगी और वखाभूषण देखकर छभाईँ, रानीने कहा यह मैं विष्णु देवकी प्रीत्यर्थ 
तुम्हारे लियेही लाई हू, ख्रियोंने वे सब वस्रालेकार अहण किये, परन्तु जब ब्राह्मण अपने ' 
आश्रमोंमें आये तब वे अपनी झ्लियोंसे बोले यह . कहांसे आये, ख्रियोंने जब वृत्तांत सुनाया 
तब क्रोधकर उन्होंने मूल राजाके नाश करनेके निमित्त हाथम जळ लिया,तव खियबोली यदितुम 
राजाको शाप दोगे तो हम प्राण त्यागन करैंगीं, तुम राजासे इच्छित पदार्थ अहण करो,यह सुन 
आह्मणोंने कोध शान्त किया,राजा यह वृत्तान्त सुनतेही ब्राह्मणोंके पासआया और वढे दान मानसे . 
उनको सन्तुष्ट किया और सुवर्णके सिहासनोंपर- बैठाकर कार्तिक पूर्णमाको उन ब्राह्मणोंको 
सिद्धपुरका दान कर दिया, दश ब्राह्मणोंको काठियावाडके अन्तर्गत सिहोर आमका दान किया । 
श्रीस्थलादष्टकाष्ठासु आमांश्च विविधांस्तथा' । 
चंद्रसपेकसंख्याकान्‌ ब्राह्मणेभ्यो ददौ नप ॥ 
इत्थं पञ्चशतेभ्यश्च दानार्थं पुनरुद्यतः । 
अथ सिंहपुरादएकाष्ठासु . स्वणेसंयुतान्‌ ॥ 
एकाशीति शुंमान्यामान्त्राहमणेभ्यो ददौ ततः । 
इत्थं - पञ्चशतेभ्यश्च . भूसुरेभ्यो नृपोत्तमः ॥ 
राज्ञा पदातिदानेश्च सहस्रं तोषिता द्विजाः। 
ततो जाता द्विजेन्द्रास्ते सहस्राख्या महर्षयः ॥ 
उदीच्यास्तत्र चान्ये ये सुनिषुत्राः सुबुझयः । 
एकीभूत्वा स्थिताः सवें तस्मात्ते टोलकाः स्मृताः ॥ 
सिद्धपुरकी अष्ट दिशाओंमें अनेक ग्राम हैं उनमें ४७९ ब्राह्मणोंको' २७१ आमका दान 
I दिया,इस प्रकार" ० ०ब्राह्मण सिद्धपुर संम्रदायी,सहल ओदीच्य इए, फिर सियोरेके आठ.दिशाओंमें 


. जो ८१ आम थे वह९९०ब्राह्मणोंको दिये,यह५०० ब्राह्मण सिहोर सम्प्रदायी कहाये,इस प्रकार 
` यहद सहस्त औदीच्य ब्राह्मण इए, और जिन सोलह ब्राह्मणोंने राजमतिमह नहीं किया और टोली | 


| बांधकर बैठे वे टोलक औदीच्य ताणं बहाये, गोत्रादि इनके जो मेद हैं सो चक्में समझ छेना। | 
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भाषाटीकासंबितः।. ` € १३५ ) 
इनमें तीन औदीच्य जाल्मणोंका परस्पर भोजन और विवाह सम्बन्ध किया हुआ रूढि जोर 
शासे बाधक नहीं है, यदि कोई वाधक मानते हों तो उनको विचारना चाहिये कि गुजरात 


आंतमे औदीच्येकी कन्या टोलकियोंमें और टोलकियॉकी कन्या औदीच्योमे हैं, १०१६ 
औदीच्य जो वसे पीछे उनके इष्टमित्र जो आये, वह निकृष्ट जातियोंका आचार्यत्व कर्‌नेंलगे, 


* इस कारण ऊपर लिखे तीन कुलोंके साथ उनका भोजन. विवाह सम्बन्ध नहीं रहा; वे कुनवी 


गौर, गोला गौर, काछिया गौर, अन्धप गौर, गरजी गौर, कोली गौर, मोची गौर कहाये। 
गौर, कच्छि, बागडिया, पार कारेया, खरडी, संवा, काढावाडी संवा, सुखंसंवा इन नगरोंमें 
जाकर उन्होंने निवास किया, और भिन्न २ आचार होनेसे सबका संवा (समूह) प्रथक्‌ हुआ 


|; और जो मारवाडी औदीच्य गुजर देशमेंरहे, वे छोटे संवा कहेजाते हैं और जो मारंबाड अन्त 


वेद मध्यदेश मालवामें रहे, वे वडसंवा कहाये, राजाकी दी हुई पदवीका नाम अवटंक कहाता 
है। इनमें मुख्य राजाके अधिकारी ठाकुर कहाते हैं, राजकर्मचारी महता कहाते हैं, पंचकुलमें 
मुख्यांको पंचोली चतुर. योधाको भट कहते हैं, राजगुरुको रावल, शुद्ध आजीविका वाठेको 
शुक्ल कहते हे; पुराण कथा बांचने वाछेको व्यास कहते हैं, शेष नाम दुबे आदि प्रसिद्ध हैं । 

अब टोक औदीच्य ब्राह्मणोंकी उत्पत्ति कहते हैं । औदीच्य प्रकाशम मुनि और सुमेधा 


| .संबादर्मं कहा हे कि, टोळक ब्राह्मणोंकी उत्पत्ति किस प्रकार है, इसपर सुमेधाने मुनियोंसे 


कहा कि, कुछ मुनिपुत्र जो अपनी टोली बांधे दान प्रतिग्रहके भयसे प्रथळू बेठे थे, शिवजीकी ५ 
आज्ञासे मूळ राजाने उनको बुलाकर बडा सन्मान किया, और मनइच्छित मांगनेको कहा 
तव वे ब्रह्मतेजके वृद्धिकी इच्छा करके बोले कि छोकंमें जिसकों खंबात कहते हैं उसको 


` स्तंमतीथेके सहित तथा ग्रामों सहित दान करो । राजाने तत्कालही छः ब्राह्मणोंको साहि- 


थोडोंके सहित स्तम्ब तीर्थका दान किया, और खबातकी आठौं दिशाओंमें ब्रोह्मयोळी आदि 


| चौदह ग्रामोंका दान किया, इस प्रकार सोलह ब्राह्मणोंकों दान किया, तथा उनकी ख्रियोको ; 
| मी चख्नाङंकारसे भूषित किया, तथा चार लाख गौओंका दान किया, इनको जो आम दिये 


गये हैं उनमें १३ को पादर और तीनको उपपादर कहते हैं, एक सरखेज दूसरा उत्तर संडा 


और तीसरा अंकलाव कहाता है, उतर संडाके उपाध्याय कश्यप कहाते हैं, शेष दो अवतार - 


मेद हैं और छठे कनीज आमके व्यास जो अपना आम त्यागकर अहमदाबादके विविपराम 


| आकर रहै इस कारण उनका नाम वीपरा पौलस्ती पडा, उसमें के जों अहमदाबाद; आलिद्रा _ 22. 
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भाषाटीकासंवलितः । ( ११७ ) 
अथ नागर ब्राह्मणोंत्पत्ति। ` | 


स्कन्दपुराणके नागर खण्डसे सार अहण कर नागर ब्राह्मणोंकी उत्पत्ति कहता हूँ । शौनः 
कके पूछनेसे सूतजीने कहा कि, आनते देश जहां इस समय द्वारकां है इस वनमें. झंकरका 
निवास है, वहां शूलपाणि भगवांभूने अपने स्वरूपविशेष ठिंगका पात किया, और वह मूमिको 
- मेदेकर पातालमे प्रविष्ट होगया, इस कारण वहां अनेक उत्पात हुए, तब इन्द्रादिक देवता- 
क आनकर कहा आप इस अपने चिहृरूप तेजको धारण कीजिये, तब भगवान बोळे 
इस मेरे स्वरूपकी जगत्‌ पूजा करे तो में इस तेजको आकर्षण करूं, ब्रह्माजी बोळे प्रथम 
मैं ही पूजा करता हूँ पीछे सब जगत्‌ करेगा. यह कहकर ब्रह्माजीने पूजा की और पीछे सुव- 
का एक लिंग ब्रह्माजीने वहां श्वापन कर उसका नाम हाटकेश्वर रक्डा, और पातालम 
उसका पूजन चार पदार्थका देनेवाला है, शंकरने अपने-ज्योतिरिगकों जिस॑मारोसे उद्धार, 
किया, उसके नीचेसे-जल्की धारा निकली, वह भूमिके ऊपर जाकर गंगा कहाई, इस 
हाटकेश्वरके दशैन करनेसे और वहांकी गंगामें स्नान करनेसे सहो प्राणी स्वगेमें गमन 
: करनेलगे, तब इन्द्रने उस तीथैको मृत्तिकासे भर दिया, यह देख नागोंने यहां एक बिल 
बनाया और पातालसे निकलकर इस भूभिमें गमनागमन करने लगे ( ततो नागमिळं ख्यात 
सर्वस्मिन्वसुधातले ) उसी दिनसे परथ्वीमें वह स्थानं नागबिळ नामसे विख्यात हुआ, जब इंद्रको 
बुत्रासुरके वधसे ब्रह्महत्या लगी, तब नागबिळके मागेसे पातालमें जाकर गंगाखान कर शुक 
रका पूजन कर ब्रहमहत्यासे मुक्त हुआ, फिर यह बात विचारकर कि जो इस मागेसे खार्न 
करै सबही शुद्ध होजायँगे, इंद्रने हिमाल्यके रक्तश्रेंग नामक पवेतखंडसे उस मागेको बन्द 
' करदिया, पीछे उस पर्वतपर अनेक मंदिर और तीर्थ इए, उस देशका चमत्कार नामक एक 
` राजा कुष्ठरोगसे पीडित था, एक सुनिके आदेशसे राजाने उस पर्षेतपर स्थित झंखतीभ्रम 
ज्ञान किया तत्काळ राजाका रोग दूर होगया, तब प्रस हो राजाने वहांके जाक्षणोंसे . 
कहा आपकी कपासे मेरा रोग दूर इभा, इसकारण- आप मनइच्छित दान अहण करो, 
उन्होंने कहा हम राजमतिग्रह नहीं ठेते हैं. तुम . आनंदसे घर जाओ। राजा उदास दो 
. अपने घर चला गया, वे ब्राह्मण अपने तपोबलसे आकाशमागेसे तीर्थामे जाया करते थें, 
एक समय वे पांच दिनके लिये पुष्कर क्षेत्रको गये, जब राजाने यह ह बात जानी. कि ७२ 
ऋषियोंमें इस समय कोई नहीं दै, तब उसने अपनी दमयन्ती [भूषण वस्र ङेकर्‌ 
ऋशषिपल्नियोंकों प्रलोमन देनेको भेजा वहां रानी अनेक. वख्राउंकार ढेजाकर बोली आज 
. विष्णुप्रबोधिनी एकादशी है, विष्णुकी प्रीतिके अथे तुम चाहे. जितने वल्लालंकार ढेसकती | 
हो, चार ख्रियोके सिवाय सब तपंस्वियोंकी खियोंने बढे चावसे वे वखालंकार ग्रहण किये, | 
जिन चार किने नहीं ले उनके पति चारों आसा अदे घ शालय, बौद्ध और दांत 
` झाकाझमागसे अपने आश्रमे आये | और अइसठ ऋषिपलियोंके तिभ रेके 
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कारण आकाश गति नष्ट होनेसे पेरों आने लगे, उन चारों ब्राह्मणोंने अपनी खनियो 
राजाकी रांनीका यह वृत्तान्त जान कोधकर उसको शाप दिया कि तेने यह आश्रम रिः | 
अहसे दूषित किया सकारण तू पाषाणकी शिळा होजा, रानी तत्काल शिला होगे। | 
राजा यह जानकर ऋषियोंको असन्न करनेके निमित्त ज़ला, तत्काल वे चारों ऋ 
राजाका आगमन विचार अपनी ख्रियों और अभिहोत्रके सहित कुरुक्षेत्र चलेगये, राजाने 
.. उसे शिलारूप रानीके निमित्त वहां मन्दिर बनवाकर वहां पूजाका प्रबन्ध किया, पीठे 
कुछ 'दिनोंमें वे ६८ ब्राह्मण वहां पहुंचे और वस्रालंकारसे युक्त देख खियोंसे पूछ 
तब उनसे कारण जानकर वे भी शाप देनेको उद्यत हुए तब ख्लियोंने कहा “यहि 
राजाको शाप दोगे तो हम प्राण त्यागन करैंगी .तब ब्राह्मणोंने वह जळ. प्रथिवीप 
' डारुदिया जिसके कारण वह प्रथिवी दघ होकर उषर होगई ओर. ग्रह 
“योने कष 'त्यागन.किया, राजा यह जानकर वहां गया और ब्राह्मणोंकी बडी प्रार्थना की, 
* तब ब्राह्मण बोले तेरे कारण हम यहां रह गये, इस कारण यहां एक नगर बनाकर तुम उसका 
दाने करो, राजाने एककोस लम्बा चौडा एक नगर बनाकर कोट बांधकर: तीन मार्ग और 
खार मागोसि युक्त करके अडसठ घरोमि सब पदार्थ भरकर शाख्रानुसार चमत्कारपुरका दान | 
करदिया, और आप तपस्या करनेको बैठ गया, पीछे तपस्यासे शंकर प्रसन्न हुए, न | 
खेर नामसे वहां निवास करनेका वचन दिया, चेत्रकृष्ण चतुर्दशीको उस पुरकी प्रदक्षिणाएं 
मनुष्य सब पांपोंसे छूट जाता हे । उन अडसठ ऋषियोंने यह प्रतिज्ञा की कि यदि अब 
२ हमारे घरोमि विवाहादि कार्य सम्पन्न होगा पहले दमयन्तीका पूजन. करेंगे, कन्या पहर 
वदभयन्तीका ' दशनकर पीछे वेदीमें जायगी तो पतिको अत्यन्त प्यारी होगी, इस दिनसे नागर 
| जाण और बैस्योमि दमयन्तीका पूजन;होता है, इस प्रकार चमत्कार पुरमें अडसठ गो 
/ सापन इए, और उनमेंसे चार गोत्रवाले सपॉके भयसे चलेगये और शेष चौसठ उसा 
`` . स्थानें पूर्वोक्त आठ वंश उच्च कोटिके अष्टा कुल हुए, सपाँके भयका. कारण ऐसा 
कि, आनते देशम एक प्रभजन नामक राजा था उसके 'वद्धावस्थामें छक पुत्र हुआ जिसकी 
नाझणॉने गंडान्त योगमे जन्म ढेनेके कारण सर्वनाशी बताया, तब वह राजा चमत्कारं 
ह ह पास आकर अपने सब वृत्तान्त सुनाकर प्रार्थना करने लगा तब तपस्वी 
4 दस १६ ब्राह्मण प्रतिमास तेरे पुत्रके कल्याणार्थ शांति करेंगे, राजाने सामग्री. भेजदी। 
। आन्‍्तिका उपचार करने पर भी राजमहळ्में आधिव्याधि बढने रूगी,: तब ब्राह्मण प्रह 
जप देनेको उद्यत हुए, तब अभिने भगट होकर कहा कि, ग्रहोंका दोष नहीं है ठुम १६ 
| आश्मणोम एक त्रिजात नामक ब्राह्मण बडा निकृष्ट हे उसके दोषसे ग्रह आहुति नहीं ते 
उसको त्याग कर शांति करोगे तो शांति होगी, और उसके नीचत्वकी परीक्षा यह है कि। ई 
स्वेदके जमे तुम सब कोई स्नान करो, इसमें जो त्रिजात होगा उसके तत्काळ विस्फोट 
रद होगा; तब आुद्धिके निमित्त ब्राक्मणोंने उसमें ज्ञान किया, तब' उनमेंसे एकके विस्फोटक 
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रोग होगयाँ वह तत्काळ रञ्जित होकर पुरके बाहर चला गया, और पन्द्रह ब्रोह्मणोंके जप 
हवनसे रोजकुलमें शांति हुई, इधर वह त्रिजात. ब्राह्मण वनमें जाकर विचारने लगा, कि माताके 
व्यभिचार दोषसे मैं इस दशाको पहुंचा, पश्चातँ विचार करके तपस्या करनेको बैठा, इधर 
चमत्कारपुरमें नहुष वंशका एक क्रथनाम ब्राह्मण था, उसने. नागपंचमीके दिन नागतीर्थपर 
खेळते इए एक नागबालकको लकडीसे मार डाला उसकी माता उस बालकको ले रोती हुई 
पातालमें अन्तके सम्मुख गई, तब शेषने नागोंका विलाप सुनकर कहा एथ्वीके ऊपर हाटके 
` . इवर केत्रके समीप जाकर जिसने इस बालकको मारा है, नाग उसको नष्ट करके समस्त 
चमत्कापुरको भस्म कर दें. नागोंने तरकाल अपने विषसे चमत्कार पुरको नष्ट करना आरंभ | 
किया, मृत्युसे वचे शेष ब्राह्मण नगर छोडकर भागने लगे, यह दशा जाति भाइयोकी देखकर 
वह त्रिजात रोने लगा. तब उसने शिवजीकी स्तुति की और शिवने प्रसन्न .हो उससे वर 
मांगनेको कहा तब उसने कहा हमारा पुर नागोंने परेर लिया.है, इसकारण वहांके सब नाग 
क्षय होजाय और ब्राह्मण फिर निवास करें, यह वर दो; शंकर बोळे सब नागोंको मारना तों 

उचित नहीं है, पर मैं एक मंत्र देता हँ जिसके शब्द सुनने मात्रसे नाग विषरहित होजायेंगे, 
' तुम ब्राह्मणोंके साथ जाकर यह शब्द उच्चारण करो, जो नाग इस मंत्रको सुनकर पातालमें 
प्रवेश नहीं करेंगे; वे सब विषरहित हो जायेंगे । 


न गरं न गरं चेतच्छत्वा ये पन्नगाधमाः 
तत्र स्थास्यंति ते वध्या भविष्यन्ति यथा झुंतः ॥ 


` नं गरं, विष नहीं है ऐसा सुनकर जो नीच सपे वहां रहेंगे वे अवश्य वधको प्राप्त होंगे; 
यह सुनकर त्रिजातने अन्य ब्राह्मणोंके साथ न गरं न गरं ऐसा कहते उस ख्यानमे प्रवेश क्रिया 
और उस मंत्रके श्रवण मात्रसे सब नाग पाताठमें चळे गये, उस दिनसे चमत्कार पुरका नामे 
वृद्ध नगर या बडनगर.पडा और त्रिजातकोः मुख्य मानकर वे सब ब्राह्मण वहां निवास करने 
रुगे, उपमन्यु, कौँच और कैशौर्य गोत्रके त्राण सोसे नष्ट हुए, झनकादि गोत्रके उनके 


पितर थे और त्रिजात ब्राह्मणे संग जितने गोत्रके ब्राह्मण आये उनका वृत्तान्त चक्रमे लिवा. 


' भया है। | 
संख्या गोत्र पुरु० सं. * संख्या ` गोत्र 
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| कोशिकादि गोत्रोके ,४८ संस्कार विधाताने कहे हैं, यह त्रिजात ब्राह्मण | 
मंतुयश् नामसे.विख्यात हुआ, नगरमें -रहनेवाले 'नागर जाह्मण विख्यात इप 
1 मेद और चौंसठ गोत्र है. त्रिजातने पंद्रह सौ ब्राह्मण ठाकर बसाये पर कै 


क 
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साषाटीकासंवलितः। .  ' ₹:१२१) 

' मंदिर, बारमंडनतीथे, सगतीर्थ, विष्णुपदतीथे, गोकणेतीथे, नागतीर्थ, सिद्धेश्वर, महादेव,सपत 
बितीर्थ, आरास्त्याश्रम, चित्रश्वरपीठ ऐसे अनेक तीर्थ हैं | एकसमय दुर्वासानी उस नगरे 
आये और देवमंदिर बनानेके लिये उन्होंने वहांके ब्राह्मणोंसे भूमिकी याचना की. पर ब्राह्मणों 
ने कुछ उत्तर नहीं. दिया तव कोधकर दुर्वासाने शापदिया कि तुम सब मदोन्मत्त होकर 
'पिता पुत्रतकसे छूट जाओगे, ऐसा कहकर जब दुर्वासा जाने लगे तब एक सुशील ब्राहमणने 

| उठकर उनको रोका और कहा आप यहां देवालय निर्माण करें, तब दुर्वासाने वहां देवकी 

स्थापना की । इधर ग्राहमणोंने यह वात जानकर कि सुशीरने दुर्वासाको भूमि दी है, तब 

` उन्होने कोधकर कहा आजके उस ब्राह्मणीका नाम दुःशील होगा, और नगरसे बाहर 
निवास होगा तब उसने पुरके बाहर अपना स्थान बनाया, उसके बंशधर तबसे बाह्यगारन वा | 

वारड नागर इए. अब यहांके तीर्थाको सुनो, धुंधमारेश्वर, द्रयातीश्वर चित्रशिळा, जलशायी, 

विश्वामित्रकुड, न्रिपुकर, सारस्वत, उमामहेश्वर, कलेश्वर, रुद्रकोटेश्वर, भणगे 
उज्जयनी पीठ, चर्म, मुण्डा, साम्वादित्य, वटेश्‍वर महादेव, नरादित्य सोमेश्‍वर, नरुतीर्थ 
र्ीष्टातीर्थ, परशुरामडोह, चमत्कारेश्वरी देवी, आनर्तेशवर महादेव, . स्कन्द॒शक्ति, यज्ञः 
भूमि, विवाहृदेवी, रुद्रशीषेशिव, वालखिल्याश्रम, सुवर्णाश्रम, महालक्ष्मी, आमवृद्धा देवी, 
औमातुः, पादुका, ब्रह्मतीर्थ, ब्रह्मकुण्ड; गोमुख लोहयष्टिका, कामप्रदा देवी, राजवापिका, ` 
औरामेश्वर, आनतेतीर्थ, अम्बादेवी, रेवतीदेवी, मङ्टिकातीर्थ, कात्यायनीदेवी, क्षेमकरी 
देवी, झुक्रुतीर्थ, सुखारतीर्थ, कर्णोत्पल्तीर्थ, वरेश्‍वर महादेव, याज्ञवल्क्याअम, पंचपिंडा, 
गौरी, वास्तुपाद, अजाग्रह, दीर्घिका, धम्मेराजेरवर, मिष्टान्नेश्‍वर, तीनगणपति, जाबाछेशवर, 
अमरकुण्ड, रत्नादित्य, गततीर्थ, इत्यादि अनेक हैं इनमें स्नानकरने और दर्शन करनेसे ` 

अनेक मनोकामना पूरी होती है । हाटकेश्‍वर सबमें मुख्य हैं इनमें गतेतीर्थनिवासी ्राह्म- . 
णोंसे ब्रह्मळोकसे लौटे हुए राजा सत्यसंघका संवाद हुआ कि आप हमको पुर बनाकर 

` दान करो, राजाने कहा मैं तो सब त्यागकर तपस्या करता हूँ, आप इन मेरें दिये चम- 

त्कार पुरमें रहनेवाले नागर ब्राह्मणोंकी सुश्रूषामें रहो तब नागर ब्राह्मण उनको बडनग- 

रमें छेगये, और उनकी सम्मतिसे सब कार्य करनेरो, और उनकी बडी बृद्धि हुई । 

' नागर बनिये और चितोड नागर बनिये यही गतं तीर्थेवासी कर्मत्यागी ब्राह्मण हैं, अब 

वाह्मनामक नागर ब्राहमणोंके भेदका निरूपण करते हैँ । एक पुष्पनामक ब्राह्मणने एक 

्राझणका वधकर उसकी खी और धनको. ठे झुद्धिके लिये द्दाटक क्षेत्रम आया ब्राहमणोसे 
प्रायश्चित्त पूछा सघ नागरोंने-उसका तिरस्कार किया, परंतु एक चण्डशर्मा ब्राह्मणने कहा 
कि, पुरश्वरणसप्तमीका व्रत करनेसे इस पापका क्षय होगा, पुष्प तो इस ब्तके आचरणसे 
शुद्ध हो गया और अपने धनका छठा भाग चण्डको दिया, इसपर नागरोंने पंचायत करके _ 
उसको जातिच्युतकर दिया, और यह भी नियम किया कियाकि जो कोई इसकेसाथसंवव करेगा | 
EE बह हमारे समूहसे बाह्य होगा, पुष्पने.सरयेकी तपस्या की और उसके कल्याणका वर मांगा, . 
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(१२२) रची जातिभास्कर+- . 
भगवान्‌ भास्करने कहा जआह्मणॉके वचन तो मिथ्या नहीं हो सकते, परन्तु यह नागर 
ब्राह्मणों के मेदे बाह्य नागर नामसे प्रथिवीमें . विख्यात होगा, इसके पुत्रादिक जो होंगे | 
उनका भी राजसमामे मान्य होगा, यह. कहकर भगवान्‌ सूयेदेव अन्तर्धान हुए । तव 
पुष्यने चंडसे सब वृतांत कहा, और उसको साथले नगरसे बाहर हुआ और सरस्वतीके 
दक्षिण तटपर महत्‌ स्थान बनाकर दोनों शंकरकी आरावना करने लगे, वहां चण्डने नग, 
रेधर महादेवकी स्थापना. की, पुष्पने पुष्पादित्य सूर्यकी स्थापना की, चण्डशर्मा की शाके 
भरी ख्लीने सरस्वतीके तटपर दुगादेबीकी स्थापना की उस दिनसे वहां शाकंभरी देवी: | 
प्रसिद्ध हुई, और बाझनागरोंका वह स्थान पुत्रपौत्रादिसे विशेष बृद्धिको प्राप्त हुआ । एक 
समय विश्वामित्रके शापसे सरस्वती नदी रुधिरवाहिनी हुई, इस कारण वहां राक्षसोंका 
निवास विशेष रूपसे होने लगा और ब्राह्मणोंको भी भक्षण करनेलगे, तब बाह्यनागर वह 
स्थान छोडकर दूरचले गये, तब कांदिशीक नागरोंका भेद प्रथकू हुआ समयपर सरस्वती 
शापकी अवघि पूरी होनेसे फिर स्वच्छ इई, एक समय ब्रह्माजीने हांटकेश्वरमें यज्ञ किया: 
तब केलाससे अडसठ मात्रिकायं आई । ब्रह्माजीने उन अडसठ देवियोंको नागरोंके अडसठ 
गोत्रमे स्थापन किया, और कहा विवाहादि मंगलकायेमें जो तुम्हारी पूजा होगी उसे 
' तुम तृप्त होगी. पूजा न करनेसे अनिष्ट होगा, तवसे वहां देवियोंने निवास किया । इनमें 
अष्टकुली ब्राहमण श्रेष्ठ हैं, अष्टकुल्की उत्तमतामें यह कथा है कि, एक समय इंद्रने भगवान्‌ 
दिष्णुसे कहा कि, श्राद्ध करनेसे जहां मुक्ति हो सो कहिये, विष्णुजीने कहा हाटकक्षेत्रों 
कन्या संक्रांति होनेपर चतुदेशी या अमावस्यामें अष्टकुली नागरोंसे श्राद्ध करानेसे . मनोका- 
मना सिद्ध होगी । हाटकक्षत्रम 'उसन्न हुए वे ब्राह्मण आनते राजाके दानके. भयसे हिमालय 
` प्र तपस्या करते है, उनसे श्राद्ध कराओ यह सुनकर इंद्र हिमाल्बपर जाकर उन ब्रा: 
णोंसे बोले, तुम श्राद्ध करानेको हाटकेश्वर महादेवके क्षेत्रमै चलो, यदि न चलोगे तो 
"तुमको शाप देगा । तब वे कर्यप, कौंडिन्य, ओंक्षणश, शाकेव,द्विष, कपिष्ठ, और उपिक 
यह आठ गोन्रवाळे ब्राह्मण इंद्रके साथ गया कूपमें आयें और इंद्रको श्राद्ध कराया, जिसमें 
देव पितर जो मेतरूप इये थे उनकी मुक्ति हुई, और इंद्र बहुत प्रसन्न हुए, बाल्मंडन | 
` तीर्थके समीप इन्द्रने शंकरकी मूर्ति खापना की आधाट नामका एक उत्तम नगर. वहागे , 
_ निवासियोको दिया । पीछे ' अष्टकुडी बराहमणोंको “बुलाकर कहा यह शंकरकी पूजा आप 

` संभाठो और बारह आम आपको देता हूं तब इन ब्राह्मणोंने इस देवधनको: स्वीकार न 
किया, और कहा इससे हमारा कल्याण न होगा । उनमेंसे देवशर्माने हाथ जोडकर कहा बरद 
आपकी _ ne कार्य मैं चलाउंगा, पर आप मुझे पुत्र दीजिये । इंदरने प्रसन्न हो 
कहा उदारा पुत्र वशवृद्धि करनेवाला सत्यसंघ बडा विख्यात होगा, और मैंने जो चतुरक 
कर पूजाके निमित्त बारह आम दिये हैं,इनमें जोज़ाह्णरहैंगे वे मांगलिक इत्योें इन | 
[ नांदीश्राढ करेंगे तो कोई विन्न नहीं हेगा अन्यथा. विन्न होगा शेष स 
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` गोत्र रहे, उनका वर्णन नागरॉफे प्रवराध्याय अन्थमें लिखा है, सो देख लेना । नागरोक्ी 
` उततत्तिका वर्णन नागरखंडके १९३-१९५ अध्यायमे लिखा है, इनमें अब. अपने वमे ही 
' भोजन सम्बन्ध होता है'अन्यमें. नहीं, तथा अपने वर्ेमें ही . कन्यादान करते हैं वडनगरे' सः 


साषाटीकासंबलित। (१३३) 
ब्राह्मणोंको इंद्रने कहा यद्यपि इनको लक्ष्मीको प्राप्ति होगी, परन्तु निर्धन, ही रहेंगे, 
निष्ठुर होकर मक्तोंका त्यांग करेंगे, यह कहकर इंद्र अपने स्थानको गये | 


अबे नागर ब्राहमणोंका भेद वर्णन करते हैं । प्रथम बहत्तर गोत्रके जो ब्राह्मण बंडनग 
रमे रहे वे वडनगरे कहे जाते हैं । उनमें: भिक्षुक और गृहस्थ. यह दो भेद कहे जातेः 


` है ॥ विछासनगरके ब्राह्मणोंकी उत्पत्ति इस प्रकार है, जो प्रथिवीराजरायसेमें ' लिखी 


है, कि संवत्‌ ९३६ में गुजरातमें वीळसदेव नामक एक राजा था, उसने अपने नामसे एक 
चीळसपुर नामक नगर बसाया और पाप दूर होनेके निमित्त वहां एक यज्ञ किया, 


' उसमें.बडनगरे ब्राह्मण आये थे, राजाने उनसे दान लेनेको कहा उन्होंने निषेध किये पीछे. 


राजाने ताम्बूलमें वीसलनगर उनको लिखकर दे दिया जब उनको विदित हुआ तब ! अपने 
सम्बन्धियाँका उसमें निवास कराया । यह नगर सिडपुरसे दक्षिणम बारह कोस है, बडन- | 
गरसे पूर्व पांच कोस है वे वहांके निवासी उस दिनसे विसळनगरे ब्राह्मण विख्यात इए, उनमे | 


. दो संवा हें एक विसलनगरा दूसरा अहमदाबादी, इनमें परस्पर कन्याका लेन देन 


नहीं है, फिर वीसल देवने ब्राहमणोंको साटोद, ऋष्णोर साचोर यह तीन आम वीडेमें दानः 
दिये, उस दिनसे साटोदरे, कष्णोरे और साचोरे नागर विख्यात इए यह पहले 
सब बढनगरे थे, परन्तु अब एथकू होगये हैं, पीछे कहे बाह्यनागरोंसे बारडनागर एक जाति: 
प्रगट हुईं है, उसका विवरण इस प्रकार है कि, अन्य ज्ञातिके ब्राह्मणकी .कन्याके साथ व्याह 
करके पीछे ज्ञातिमें दंड देकर जो रहते हें, वे बारड हैं पीछे दुर्वीसाने जो प्रथ्वीके निमित्त - 


' प्रश्‍न कियो, उसका उत्तर सुशील ब्राह्मने दिया, इस कारण उसके वंशके ब्राह्मण प्रश्नोत्री | 


कहाते. हैं, कोई कहते हैं आहिच्छत्र मामका रहनेवाला एक ब्राह्मण एक समय घरसे ' बाहर 


यात्राको गया, मागीमें रात्रिको ग्रामान्तरमे टिका, रातमें एक राक्षस आकर उसे घरको एक 


बालकको उठा रे गया, इस ब्राह्मणने अपनी मंत्रविद्याके सामथ्येसे बालकको राक्षससे प्रत्या- 


' हरण किया, पिशुन अर्थात्‌ दुष्टसे हरण किया इस कारण, उस वंशके पिञन्रहर' नांगर इए, | 
` यह पिशुनहरही प्रश्नोत्तर नामसे विख्यात हुआ है, बाह्य नगरमडी कांदिशीकं मेद्र है वेदी | 


कदाचित्‌ प्रश्नोत्ते हो सकते हैं, उनमें अष्टकुली बडनगरे उस कहे जाते हैं क्षेत्रखापनाके: ४ ; 
समय ब्राह्मणोंके ८४ गोत्र थे, उनमें १२ गोत्र खडायते ब्राह्मणोंके निकल्जानेसे शेष ७२ . 


विलासनगरे तो एक एकके घरमै जलपानतक नहीं करते, सूरतर्मे . जलपान कर 
दक्षिण हैदराबाद मैंसूरमे भोजन व्यवहार दे, परन्तु यंथा्थसें धर्म स्थिति जिसमें 


उत्तम हे । इति नागरमेद वर्णन 
इति.पंच द्रविडाः ॥,; ; .... : 


३ प्रवर वेद्‌ |शाखा | गण | देवता |भागज | 


री | खास हाटके- | साला | शर्म 


| ला | खर ।पाटण 
39 33 22 गो २२ 
यजु० ।माघ्य० 23 92 9० दत्त 
२० 92 2 
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स्पत्यच्यवन गंगा 


वसिष्ठको ण्डिन्य ४ 
_ मित्रावरुण - व्ही 3 ०2२ » 


' इति नागराणां गोत्रम्रवरनिणयचक्रस्‌ । 
अथ खडायत ब्राह्मणोंकी उत्पात्ते कहते ह। 


` पद्मपुराणके कोटि अबुंद माहात्म्यम लिखा है कि, जिससमय विष्णु भगवानके कणे, | 
( श्रुतिमल वेदोचारणके अशुद्ध दोष) से मधुकेटभ उत्पन्न हुए, उससमय भगवानूने कोट | 
प्रकाशमय ) रूप धारण कर उसका वध किया, तब ब्रह्माजीने स्वयं स्तुतिकरके उस स्वरूपी |. 
स्थापन की, सवेतमूतिं नंद सुनंदसे संयुक्त स्थापन की, कार्तिकशुक्क ए 
गट हुआ, उनके पूजन करने और गणेशका अचन करनेते अनेक मनुष्य 


Mh 
हो 
| | 
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है ३ 
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| भाषाटीकासंवलितः ` ` (१२६) 
तत्र कृता महापूजा कोटयर्फस्य मंहात्मनः । 
खण्डपूवीद्जः सववेष्णवेश्च महात्मभिः ॥ 

सबसे प्रथम खेडशब्द पूर्ववारे द्विजों अर्थात्‌ खडायत ब्राह्मणोंने और नैष्णवोंने भगवान्‌. 

की पूजा की. एक समय एक देवशर्मा ब्राह्मण तीर्थयात्रा करते २ सरस्वति नदीके किनारे 


जाय, वहां उसने दुर्गादेबीकी पूजा की, पीछे वहांसे वारह योजन दूर कोट्थर्क तीर्थकी 
म हिमा सुनकर अपनेमें शक्ति न देख देवीकी प्रार्थना की, तब देवीने महावीरजीके द्वार 


~ 


, उसको वहां पहुँचाया और उनको वहां रहनेको कहा तबसे वहां उस देवशर्मासे प्रतिष्ठित . 


होकर महावीरजी विराजे वहां कपालेश्वर शंकर विराजमान हैं । दूसरी कथा इस प्रकार है 


कि, विद्या विनय सम्पन्न एक धीर नामक ब्राह्मण था, वह एक समय बडनगरमें आया वहां. 


उसने हाटकेश्वर भगवानका दर्शन करके स्तुति की कि, मैं दरिद्रता और जातिके विरोधसे 
` बहुत दुःखी हूँ, आप इपा करें, तब भगवान्‌ शंकरने कहा तुमको सुख होगा, और कहा. 
कपारमोचनके समय मैंने तुम अठारह ब्राह्मणोंका यज्ञके निमित्त 'समागम किया और यज्ञके 


उपरान्त वर मांगनेको कहा तब वे स्वयं. निश्चय न. करके. श्लियोंसे पूछने गये और खियोँसे: | 


` खटपट करने लगे इस कारण--- ै 
ततस्ते ब्राह्मणाः सवै खियः प्रष्ठ गृहे गताः । 
ताभिः साळे खट्टपट्टे संप्रवते पुनः पुनः ॥ 
ततः सवै द्विजा जाताः खडायतेति संज्ञेया । 
उन सबका खडायत नाम हुआ उनके वंशमा खडायत कहाये, और अठारह त्राह्मणोंको 
मैने दो दो सेवक बडनगरसे बुलाकर दिये, वे खडायत वैश्य कहाये, इनके कर्म पुराणोक्त 
मंत्रोंसे होते हैं, परन्तु विवाह चतुर्थी कर्ममें चरुमक्षणके समय बाळ नामक घान्यकी दाळ 
का चरु बनाकर ग्रहशांति पूजा हवन नहीं होता, कोई. रामेश्वरकी पूजा करते हैं । पीछे 


एक नगर बनाकर ब्राह्मणोंको दिया, सब प्रसन्न हुए, पर तैने मेरा वचन नहीं सुना, इस | 


कारण तू दरिद्री हुआ अब तुम कोटक तीर्थमै कपारेश्वरके समीप निवास करो, वहां 
तुम्हारे सब दुःख. दूर होंगे, शंकर यह कहकर अन्तर्धान होगये, ब्राह्मण उस क्षेत्रमै जाकर 
क से सुक्त हुआ । खडायते ब्राह्मणोंके गोत्र इस मकार हैं: । जनक, कृष्णात्रेय, कौशिक, 
वशिष्ठ, भरद्वाजे, गागै, वत्स यह सात गोत्र हैं । और वाराही, खरानना, चामुण्डा, बाल- 
गौरी, बंघुदेवी, सौरमी, आत्मछन्दा यह सात कुल्देवी हैं । कपालेश्वर नीलकंठेश्वर चमे- 


क्षेत्र सूरवक्षेत्र श्रीगलितेश्वर शकरेशतीर्थ, वास्मीकिजीका आश्रम भी. यहां दै, खंडपूर मी यही 


' है । इति खडायतविपोत्पतिः । Me 
इति गुबॅरसम्मदायः।!: 
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जु ८ . (१२६) ` जातिमास्करः 

| . अब वायडा जाह्मणोंकी उत्पत्ति कहते है । 

र वायुपुराणमें मारुतकी उत्ति प्रसंगे लिखी है 

ES अत्रेरभ्नन्महातेजा वाडवो मानसः सुतः । ` 
त्ुवाचात्रिस्तनयं. प्रजाः सज ममेच्छया ॥ | 

 न्रह्माजीकेपुत्र अत्रि, अत्रिके वाडव नामक एक मानसी पुत्र हुआ, ऋषिने उसको प्रजा 

. उन्न करनेकी आज्ञा दी तब वाडवजीने एक लक्ष वर्षपर्यन्त तपस्या की तब अझादिक 

__ देवताओंने वरदान मांगनेको कहा तब सूर्यके समान प्रकाशमान वाढव ऋषिने विष्णु आदि 

|. देवताऑसे कहा कि यदि आप प्रसन्न होकर वर देते हो तो यही. दीजिये कि एथिवीमे | 

. मानसो सष्टिकी वृद्धि हो । तब देवताओंने कहा तुमको अयोनिसंभव दभेके संतान ,होंगे।. 

ही; ` जब वायुदेव शरीरी बनकर उत्पन्न होंगे तब उनकी झुश्रषाके निमित्त तुम्हारे दर्भसे उत्पन 

पुत्र होंगे । चौवीस त्राण; अडतालीस वैश्य, द्वी मार्याके सहित वर्तमान होंगे । 


तेषां समुद्ववाः सवे वणिजो वायडामियाः । 


भविष्यांति द्विजाः सवै तन्नामानो विचक्षणाः ॥ 

` फिर अडताळीस वैश्योंसे चौवीससहख वायडा वैश्य होंगे और चोबीस दभ के ब्राह्मणोंसे | 
द्वादश सहस ब्राह्मण भूमिभे उत्पन्न होंगे, तबतक तुम यहां वडी वापी निर्माण कर _ 
निवास करो, चार कुंड यहां विश्वकमाजी निर्माण करेंगे । A 


वायडाख्यं पुरं श्रेष्ठं वणिग्विप्रविभूषितस । | 
वायड नामका एक नगर वैश्य और ्राह्मणॉसे विभूषित होगा, और यह तीर्थ होगा, | 
कहकर जब देवता चळे गये तब वे ऋषि वहां निवास करने लगे, पीछे जब दितिके | 
३२ मंरुदूण जन्मे तब उनके पोषणके निमित्त इन्द्रने वाडवऋष्रिको बुलाकर कहा | 
से २४ वायडे ब्राह्मण और उनके सेवक वायढे वैद्य शद मार्यायुक्त दुगुने | 


वादिःथने त्राह्मग और वैर्योंको भायोके सहित उसन्न किया, ब्रह्मने भाद्रपद 1 ४ 
वालकरंकों खान कराया, इसकारण वह ख्रापिनी षष्ठी कहाई. और सातवे 


MCE ०. 


डी 


भाषाटीकासंवलितः । . (३१२७): 


| दिनका उत्सव करनेसे वायुरोगकी पीडा नहीं होती । वहां वाहवावित्यके तपोबल्से विश्व- 


कर्माने वायडोंके निमित्त बडा स्थान निर्माण किया, वहां १२ मातृका और १२ महादेवके 


कै हे 
निवास स्थान ह; अभ्विका, माट्यला, खाट्यला, अखिला, जाखिठा, ल्यम्बजा, ख्यम्बजा , 


आख्याता, नयना, सिद्धमाता, . आशापुरी, श्रीरज्ञना, यह बारह मातृका और रामेश्वर 
भीमेश्वर, त्रिरेश्‍वर, पवनेश्वर, विश्वेश्वर, वाढुकेइवर, 'उत्तरेश्‍वर, विश्वकेश्वर, सिद्धेश्वर, 
कदेमेश्वर, नीलकण्ठेश्‍वर, हनुमदीशवर यह वारह महादेव हैं । विवाहमें सब चौहट्टेमें जांकर 
स्नान करते हैं, क्षेत्रपालकी पूजा वलि करते हैं । > कक 

इति वायडविप्रवणिगुत्पत्तिप्रकरणस्‌ । 


` अब उनेवाल ( उन्नत ) वासी ब्राह्मणोंकी उत्पत्ति कहते हैं, यह उन्नत क्षेत्र मी तीर्थ 


` है, इसके उत्तरमें ऋषितोया नदीके तटपर ब्राह्मणोंने ब्रकषश्वर नामक शिवकी प्रतिष्ठा की है, 
` जहाँ विद्या ओर तपसे ऋषि बडे उत्कृष्ट हैं । ` 


उन्नामित पुनस्तभ यत्र लिंग महोदये । 


तदुन्नतमिति प्रोक्तं स्थानं स्थानवतां वरम्‌॥ 
उसे उन्नतस्थान कहते हैं, जहां शंकरकी लिह्नारूप मूर्तिकी पूजा साठ सहस वर्ष तपस्या 


. करके ऋषियोंने वढे उत्साहसे की इस कारण उस खानका नाम उन्नतः हुआ । शंकरने 


वहां ब्राह्मणोंकी बडी भक्ति देखकर विश्वकर्मा द्वारा एक नगर निर्माण कराया, और यह 
पश्चिम समुद्रके समीप काठियाबाढमें देववाडा ग्रामके पास जिसको ऊना कहते हैं, वही 
गर इसीके चारों ओर नमहर देश है, जहाँ शंकर दिगम्बर रूपसे विचरे हैं, ` वहांके 
्ाह्मणोंको शिवजीने जब यह नगर दान किया तबसे उनमें निवास करनेवाले उनेवाळ 
आझण कहाये, यहां शंकरका पूजन होता है, यह भी तीर्थ है। . 
इत्युन्नतवासित्राह्मणोत्पत्तिप्रकरणम्‌ । 


अब गिरिनारायण बाह्मणोंकी उत्पत्ति कहते हैं । 
` प्रभासखण्डके वस्चापथक्षेत्र माहात्म्यमें लिखा है-नारदजी बोले- 


महापुण्यतमे क्षेत्रे शुचो वद्चापथे द्विजाः । 


_गिरिनारायणाख्या वे. कथमेषामभूत्किळ ॥ `` 


हे पितामह ! वस्रापथम जो गिरनारे 'बाह्मणोंकां निवास है उनकी उत्पति कहो, उनका 
| दह नाम कैसे हुआ ! ब्रह्माजी बोळे, एक समय भगवान्‌ विष्णु और शंकर चंन्द्रकेत- राजाके | 
ऊपर (पा करनेके निमित्त (रैवताचळपर स्मित हुए, और विचारनेल्गे जाझणोंके घिनो वरी 


गिरिनारायणांस्ते वै निवसंति पितामह ॥ - 


| ( ५ ) कटर जञातिभास्करः-- 


` ' ऋषियोंने गिरिनारायण नामसे स्तुति की तब भगवानूने दरीन दिया और कहा तुम सबको 


हमारी स्थिति केसे होसकती है यह विचारकर अपने रूप आह्षणका स्मरण क्या)” ओर 
आप गिरिनारायण दामोदर नाम धारण कर रेवताचलं पर्वतपर आये, और हिमाल्यक्षी | 
गुहाआदिमें बैठनेवाळे ऋषियोंके पास आकर कहा हे सुनीश्वरो ! शिव और विष्णु मञ्चन 
: मूर्ति घारणकर रेवताचलपर बैठे हैं, वहाँ जाकर तुम उनका दशन करो । वहां आकर 


यहां निवास करना उचित है और मैंने अपना नाम गिरिनारायण धारण किया है तुम्हारी मी. | 
 गिरिनारायण इति ममाख्या कथिता मया । 
यथा त्वहं तथाऽप्येते गिरिनारायणाः कृताः ॥ 
यहां रहनेसे गिरिमारायण संज्ञा होगी और चन्द्रकेठु राजा यहां आनकर तुमको ग्राम 
देगा, और अश्वमेध यज्ञ यहां चन्द्रकेतुका पुत्र करेगा. चौसठ गोत्रोंके ब्राह्मणोंको चौसठ | 
आम देगा और मैं वामन खूपसे यहां एक वामन नगर वनाऊँगा जो वावनस्थी ( इस 
समयकी वनस्थली ) नामसे विख्यात होगा, यह जूनागढसे पश्चिम चार कोस है, अब 
तुम यहां निवास करो, समय समयपर मैं तुम्हारी रक्षा करूंगा, भगवान्‌ इस प्रकार व्राह्न 
णोंकी स्थापना करके अन्तर्धान हुए, रविवारको रेवती. नक्षत्रमें रैवताचलपर्वतके ऊपर रेवतीः 
कुण्डम स्नान करके राधादामोदरका दशेन करना यह पांच रकार दुलेम हैं । | 
_ गिरिनारायण बाह्म्णोके शाखा अवटंक गोत्रादिका चक्र । 


संख्या सअवरंक ग्रामादि गोत्र प्रब वेद शाखा 
१ जानि जेतपराधोंडादरा भारद्वाज ३ यं०` माध्यद्धिनी 
२ ` भट सिंधाजीया भा० ३ ऋ० आश्वलायन 
३ जोशी पाणिछन्दा मा० ३ य० माध्यद्धिनी 
४ जोशी बामावडामाधव० भा० ३ य० मा० | 
५ जोशी दिवेचा भा० ३ य० मा० 
द सोमपुरा भा० ३ य्‌ मा० 
७ पसवलिमा कश्यप ३ य० मा० 
८ कंसादिया कश्यप ३ य० मा० 
९ _स्वस्थानिया कश्यप : हे य० मा० 
१० लिवोडिया कौच्छछ्‌ ३ साप कीथ | 
१ चाट कौच्छस्‌ ३ चऋ० आश्व? 
कोच्छसू ३ सा० कोथु० 
बाधरा कौच्छसू. ३ जे मा० | 
“दात्राणीय कौस ३: 
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bs , साषाटीकासंबलितः ।. (१२९) 
fi {५ पंड्या मगजूपरा कौरवस्‌ . ३ य° मा० न 
| १६ ` जोसीओसा खेरिवा कौरवस्‌ ३! य5 मा०. ` 
१७ ठाकर वामणसिया मानस . ३ य्‌० मा० 
१८. ठाकर मारडिया सदामस ३ य० मा० 
१९ ठाकर भाडेरा सदामस ३ ` य° मा० | 
-. २० ` ठाकर खेरिया सदामस २ य० . मा० _ 
- २१ जोशी खांमलिया सदामस ३ य्‌० मा० 
२२ जोशीभर शारकंलिया बरिष्ठ. १ य० मा० 
२३ उपाष्या० माधुपुरा वशिष्ठ १ य्‌० मा० 
२४ ` पाठक चोरवाडा कङृष्णात्रय ३ य० मा० 
| २५ पुरोहित माधुपुरा छष्णात्रेय ३ य° मा० 
| २६ ठाकर नगरौत कृष्णा ० ३ य° मा० 
, २७ ० ` पठियार कृष्णा? : ३ य्‌० मा० 
| २८ जोशी. पाजोधा कृष्णा २ य्‌० मा० 
| २९ जोशी पिखोरिया कृष्णाण ३ य०5० मा० 
| २० ठाकर ` चोपडा शाण्डस्य हे य० मा० 
| ' २१ ठाकर ठिलाकर शांडिल्य य° ` मा० 
॥ २३२ उपाध्याय बालगामित्रा शांडिल्य . य० मा० ; 
| ३३ ठाकर क्कासिया वत्स साम कौँथु 


३४ पंड्या गिदेडिया वत्स 
३५ भट. कोठदिया वत्स. 
६ आवडि भदेशवर कौशिक 
३७ जोशी वगसदिया कयसि 
जोशी लौडिया भारद्वाज . 
होजा खेरिया कौरवसू' 
. उपाध्याय कौशिकेया ङष्णात्रि 
जांनि 'पीपलिया भारद्वाज 
जोशी मीठापरा भारद्वाज 
. ठाक आहिरिया ' र 
कर मांढेरा 
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य० सा० 
य्‌० मा० 
य्‌० मा० 
य० सा० 
य० सा० 
2 ११ ११ 
00१ कलकिया १) ११ * ११ ११ ११ 
५६ पाठक वाद्रा काश्यप ३ य० - मा० 
५७ व्यास धिवोडिया ० ० मा० 
जोशी लाटोदरा शांडिल्य ७ साम० कौथु० 
: ठाकर पसेनिया ० ० | 
प्रोत प्रालकिया काश्यप ३ यु० मा० 
प्रोत आजकिया काश्यप ३ य० मा० 
उपान्या टिडसरिया भारद्वाज ३ य्‌० मा० 
जोशी मलालिया Se ० गु 
पढ्या खिलखिल भारद्वाज ३ य० मा० 
'पृंह्या मीतिया RR | 
पंड्या वारडला भारद्वाज ३. य० मा० 
पंड्या नगिचरणी ० ० 
पंड्या ` ` शांडिल्य 5 ० मार 


अन्य उत्पाति। . , 


` गिरनार यह काठियावाडमे जैनसम्झदायका एक तीर्थ. है, यहां गुजरात देशमें ८१ |. 
कारके गुजराती ब्राह्मणोंमेंका एक भेद है गिरनारगडसे निकास होनेके कारण यह गिरनार | 
हाये. इनके दो मेद हैं एक जूनागढ गिरनार दूसरा चोरवदा गिरनार, अर्थात्‌ जो जूत | 
डिके आसपास हैं वे जूनागढगिरनार कहाते हैं जो चोरवदनामक कसबेके रहनेवाळे है बै 


निकास होनेसे तीसरा भेद अजक्य गिरिनार केहाता है अवघ श्रेणीको एर क्‍ । 
निन्नश्रेणी | लिखा है. इनमें बहुतोंका शुक्ल यजु तथा सामवेद है | र 


अ.” 


भाषाटीकासंवलितः। (२३२) 
अब कंडोल बराह्मणोंकी उत्पाते कहते हैं-- 
स्कन्दूपुराणमें स्कन्दजी सिवजीसे पूछते हैं-_ 


कण्ड्लस्थानपर्वस्य माहात्म्यं वद्‌ शंकर । 


. है शंकर ! आप कण्डू स्थान पर्वका माहात्म्य कहिये । सौराष्ट्रदेशांन्तगेत पाँचालदेशर्मे 
चढवाढगांवसे वायुकोणमें बारह कोस पर कण्वाश्रम जिसको इस समय कंडोल कहते हैं 
वर्तमान है, वहां कण्व ऋषिका निवास था. एक समय उस खानमें मान्धाता राजा दशेनको 
आया और ऋषिसे कुछ कार्य सम्पादनके लिये कहा तब ऋषिने कहा मैं यहां एक नगर 
“खापन करना चाहता हू आप उसकी रक्षा करना. राजा स्वीकार कर चळे गये, फिर ऋषिने 
भगवान्‌ भास्कर और महावीरजीका स्मरण किया, वे दोनों आये तब ऋषिने नगर बसानेकी, 
इच्छा करके दोनों देवताओंसे रक्षा चाही, दोनोंने स्वीकार. किया. और महावीरजी 
बोले मै ब्रह्माजीकी आज्ञासे यहां आया हूं, आपु इस स्थल्मे अठारह सहस ब्राह्मण और ३६ 
सहस्र वैश्य स्थापन करो चारों युगम इस स्थानका नाम क्रमसे कण्वाल्य, कढषापह, कापिळा 
और कलिम कण्डूऴ नाम. होगा, यहां ब्रह्मकुण्डके खानसे अनेक पाप दूर होंगे. तब महावी- 
रजीके यह कह कर चले जानेपर कण्वजीने ब्राह्मणोंके जानेके लिये गालवजीको आज्ञा दी 
गालवजी प्रभास और रैवताचल पर होते हुए 'सरस्वतीके किनारे रहने वाले ब्राह्मणोंके पास 
आये और इनकी स्तुति की तब प्रसन्न होकर ब्राह्मणोंने गालवसे वर मांगनेको कहा तब 
गालव बोले यदि आप प्रसन्न हैं तो हमारे गुरुदेव एक स्थान बनाना चाहते हैं, इसलिये 
जाप सब वहां चलें, तब वचनवद्ध होनेके कारण ऋषियोंने वहां जाना स्वीकार किया, 
इतनेमे सौराष्ट्रदेशके यज्ञोपवीतधारी बहुतसे वैश्य भी वहां आये, उन्होंने गालवको डा 
कहा हमको महावीरजीने इस खानमें आनेकी प्रेरणा की है, तुम्हारी जो इच्छा हो सो 
कहो, हम सेवा करेंगे, गाळवजीने कहा पांचालदेशमें कण्वनाम महाऋषि है, पापापनोदन- “ 
तीर्थपर उनका खान है, वह एक नगर स्थापन करना चाहते हैं, आप ३६ सहस्त वैश्य 
न ऋषियोंके साथ चलकर वहां निवास करें, वैश्योंने उनके वचनगोरवसे यह बात स्वीकार 
| 'की, गाळवजी सबको लेकर आये, कण्व ऋषि बडे प्रसन्न इए और गाळवनीसे वर मांगनेको 
। 'केहा तब गालवजी बोले यदि गुरु मेरे ऊपर प्रसन्न हें तो इनमेंसे छः हंजार मेरे नामसे ह 
| जापन किये जांय, गुरुने तथास्तु कहा विश्वकर्मासे नगर बनवाय वहां सब त्राहणोंको स्थापन 
| किया और यज्ञ करके वह नगर आश्षगोंकों दान कर दिया, और अठारह गोत्र उन जाहः 
| णोंके “le किये, छत्तीस सहस्र वैश्य इनके सहायकरूपसे स्थापित किये, वहां सूर्यदेवने साक्षीरूपसे ` 
| .च {श रहना स्वीकार किया सब देवताओंने अपने २ नामसे वहां तीर्थ शापन २ 
| ताळे स्थापन किये गाळववैरय कहाये, गाल्ववैश्य कार्नेम कुंडळ पहरते हैं, जर | 
| फेपोळा वेश्य मी उन्हींका नाम है। ' [ | ह १ 


जन 
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_ (१३२) . ज्ञात्तिमास्कर ` त 
` गाळवस्थापिता ह्येते गालवाः सन्तु नामतगत एवापि | 
- _., कपोलाख्याः कपोलाडुतकुण्डलाः । प्राग्वाडाः स्युरभिख्याता _ 
` गुरुदेवार्चने रताः । येषां प्राग्वा भवेद्राडो मदीयस्थापना- | 
त्मकः तेप्राग्वाडा अमी ज्ञेयाः सौराष्ट्रा राष्ट्रवद्वनाः ॥ 
सरजो प्राम्वाड व वैश्य गुरुसेवाके दिमित्त विचरते हैं वे माग्वाडव नामसे विख्यात 
क इनका वाढा ( रहनेका “समूह ) ( माक ) पूर्व दिशामें है, इस कारण यह प्रावाइव | 
' , कहते हैं, दूसरा नाम सोर वैश्य हैं यद्यपि इनके मी अनेक गोत्र हैं तथापि जो ब्राह्णोके 
गोत्र हैं.वही इनके जानना, चामुण्डा, अम्बिका, गंगा, महालक्ष्मी, करेश्वरी; भोगादेवी, |. 
बरा, घाघा, यह इनकी कुलदेवी हैं वैश्योंसे कण्बने कहा तुम निष्कपट भावसे ब्राह्मणोंकी। 
सेबा करना. और आहणोसे कहा तुम्हारे गौतमादिः अठारह गोत्र प्रर और वेद शाखा 
इस प्रकार होंगी यह बात नीचे लिखे चक्रमें समझ लेना । | 
मदीयस्यापनायो गात्सवें काण्वा भवन्ति हि। 
दरो खापनाके योगसे वे अठारह सहल ब्राह्मण सब काण्व अर्थात्‌ कंडोळ आक्षण होंगे और 
होंगे,चामुंडा, सामुद्री देवी, रजकायलि मातर)नित्या, मण्डिता, सिंद्धा,पिप्पलवासिनी 
आपकी दुर्देवी होंगी, उम जहाँ निवासं करोगे कुलदेवता पूजित होकर वहीं उम | 
फुछ देंगे, इति कण्डोलत्राइ्मणोसतिः । | 
इति गुजेरसंप्रदायः । | 


कँडोलव्राझणोका गोत्र अवटंक चक्र । 


गना वेद शाखा 
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है 1२१ अध्यारु० वत्स अक लाए 
| इति कण्डोल्जातित्राह्माणानां गोत्रादिचक्रम्‌ । 

| गढवाली या पती ब्राह्मण । 
| `. पर्वती ब्राह्मणोंके तीन भेद पाये जाते हैं सुरोला गंगाही और खश । एक राजा कनक” | | 
| पाल जो चन्दनपुरगढमें रहता था, उसके वंशधर सुरोला कहाते हैं, जहां उसका निवास | 


। था. उनकी संतानविशेषकर कुछ ऐसे विभागमें रहती थी जो कि अब चांदपुरीके परगनेमे _ 
| विख्यात है, जैसे पट्टी, तेली, सिली, कपूरी, सिरगांव और रामगढ उनमेसे जो दूसरे उनके 
ओ- साथ थे, और जो उनके वंशबरोंम थे, जेसा कि सुरोलके भाइयोंका गोत्र था, वही उनके 


६ १३४) . जातिमास्कर 


खस वा खसिया ब्राह्मण झूहके हाथका खाते हैं, इनके मेद धोवळ, . घटियारी, कनयानी 
गरवा, मुनवाल, पपानोई, उपरेती, चौबाळ, कुठारी, हुसरी, दौर्वास, सनवाल, ती, | 
भानढी, लोमडारी, चवनराज, फुलौरिया, ओलिया, ननियाल,चौदसी, दलाकोटी, बुढाकोटी 
चुजारी, घुलाती, पंचोली, बनेरिया, गरमोला, वलौनियां, बिरारिया, बनारी आदि हैं, तथा 
इनका सम्बन्ध भी शूद्दोमे पाया जाता है । 

सुरौला बाह्मणोंकी जातिका बिवरण इसप्रकार है। 

१ नौतियाळ-इनके पुरुषा नौतीपट्टी तल्लीचांदपुरके ग्राममें रहते थे, इस कारण इनका 
नाम नौतियाल पडा, यह नीलकण्ठ देवीदाय गौड ब्राह्मणोंकी संतान है, जो गोड देश 
बंगाल प्रान्तसे आकर वहां रहे थे, ऐसा विदित होता है कि सन्‌ ७०० इसवीमे यह चांदपुर 
के राजा कनकपालके साथ पूजा करनेके निमित्त आये थे । यह .पूजा करनेमें टिहरी और 
गढवालमे विख्यात हे । 

२ दोवाल-यह इस निमित्त कहाते हैं, कि.दोवपट्टी, तली चांदपुरके गांवफे रहनेवाठे 
हैं. यह अपनेको कान्यकुब्ज ब्राह्मणोंके वंशधर कहते हैं, कि दासपाल और कर्मजीत दोः | 
जाझण कन्नौजसे आये यह भी राजा कनकपालके साथ थे, .ऐसा माझम होता हे कि. यह | 
राजकुमारके साथ किसी ऊंचे पदपर थे और इनके पास बहुत धन था, इन्होंने बहुत अच्छे | 
२ हि बनवाये, जो श्रीनगर और उसके दूसरे प्रान्तमें उन्हींके नामसे अबतक विद्य 
मान 

न ३ खानीनाई-यह नाम इस कारण हुआ है कि खनौरा ग्राम सिली चांदपुरकी पहटीमेहे | 

५ ससे इसका यह नाम हुआ । यह अपनेको गौडब्राह्मणोंके वंशधर कहते हैं, जो कि धारंग 
। घर और महेश्वर नामसे विख्यात थे, यह राजा कनकपालकी गढवाळकी चढाईमे विद्यमान 
/ ये, इनके वशधरॉमे से बृटिश गवनेमैण्ट अपने यहां कानूनगो रखती है । | 
9 रतूडी-यह नाम इस कारण पडा कि सिली पट्टी चांदपुरके समीप रतुडाग्राम है वहाँ 

के यह निवासी हैं और अपनेको आदिगौडकी संतान बताते हैं यह लोग भी पुजारीकारय 
. _ करते हैं, और गौड नवे कनकपालके साथ आना बतति हैं, यह अपना निवास १२०० | 
॥ वर्षेक्का बता 
` ५ गेरोला-इनका निकास गेरौली आम पट्टीतळी चांदपुर है गह मी अपनेको आदि" 
औओडकी सन्तान बताते हैं, और गयानन्द तथा विजयानन्दके वशधर अपनेको कहते हैं। ६ 
भी राजा कनकपालके साथ आये थे और गढवालकी उच्चश्रेणीके मुख्ियाओमें गिनेनाते 2 | 
'६ दीमरी डीमरी-इनका निकास दिमार ग्राम पद्टीतल्ली चांदपुरसे है, यह अनेको £6 | 
[ होनेकी उपपत्ति रखते हैं । इनका कतेव्य बद्रीनाथजीकी सेवा पूजाका हैं, 
कुपालके साथ आये और राजाकी कुपासे इस मंदिरकी सेवा पूजा पाई । 
-डनका निकास थापलीग्राम पट्टी सिली चांदपुरसेहैयद्दमीअपनेको bs ह ` 
हते ै,नेचेद/माइचंद्र और नेपाळ यह अपने खानसे निष्कासित कि | 


हल. भाषाटीकासंवलितः। - (१३५) 
और यह गौड कहाये, यह ग्यारहसौ ११०० वर्षेके निवासी विदित होते है, और पुजारी 
पनका आधिपत्य करते हैं । 7 

८ माइथानी- इनका निकास माईथाना आम पट्टी तह्ीचान्दपुर है, यह भी अपनेकों 
'आदिगौड कहते हैं, इनके पुरुषा रूपचन्द नामक राजा कनकपालके समयसे चांदपुर गढमें 
वसे थे, और यह भी पूजाके काममें आरम्भसेही संल्म़ हैं । 

९ विजलावार-एक बैजू नामक गौड ब्राह्मण ११०० वर्षेके कगमग हुआ | पर्वतपर 
. आनकर वसा, उसकी सन्तान विजलवार कहाई । 

१० हतवाल कोटयाल-यह भी गौड आहाणोके वंशधर सुंदशन और विश्वेश्वर दो 
भाई ९०० वर्षके लगभग हुए यहां -आनकर बसे थे । हथवाल और कोट्यान कहाये, 
इनमें पहले तो हट और दूसरे कोटी पट्टी दसौळीमे बसे और नौतयाल ब्राह्मणोसे इस 
जातिके पुरुषाओंने मिलाप करके तथा राजासे मिलाप करके एक पर्वतकी बडी चट्टान 
जिसको ब्रह्मकपाल कहते हें वहांकी पूजाका अधिकार प्राप्त क्रिया । 
| . १ सोती वा सुती-इस जातिके ्राझण रगभग १२००,वषे हुए कि गुजरातसे आनकर 

` गढवालमें रहे थे, और इनका कर्म भी पुजारियोंके समान था ।` सिवाय इन जातियोंके 
नीचे लिखी गुरेरा ब्राह्मणोंकी गढवाली ज़ातियां हैं, दाई, उनदीले, मालती, .छेम्वाल, लखेरा 
माजखोला, गुजयालदी, गदे, ढृढगया वीर, पाटी, मसेता, डंडी, मदूरी, भटोला, . चमोली, 
गोस्वाल) वर्धेवाळ, वगीसारी आदि यह सब जातियां भी आई और चांदपुर गढमे राजा 
कनकप छक्के साथ इस जातिके मनुष्योंने कुछ भलाई करके अपना नाम प्रसिद्ध किया । 

नीचेकी जातियों गंगारही ब्राह्मणोंम विख्यात हैं। 

१ बुधाना-इस जातिका निकास बुघानी पट्टी चालनस्यूंसे हे । वहांके अधिपति कृष्णाः 


नन्द थे, यह भी अपनेको आदिगौड कहते हैं, और बारहसौ वर्षका आबाद इआ बताते | 


हैं । ऐसा विदित होता है कि उस समय यह लोग संस्कृत और ज्योतिषके बढे प्रेमी थे । 
यह बहुतसे वि द्यार्थियोंको विद्या पढाते थे जिसके कारण ' राजाकी इनपर बढी कृपा थी, 
इस जातिमें वि कारण बहुतसे सभ्योंसे सरकारी मालगुजारी नहीं लीजाती थी। . 
२ ढंगवाल-इनका निकास डंगीगांव पट्टी असवालस्यूंसे है । यह अपनेको द्रविड वंशसे 
भानते हैं और १२०० वर्ष हुए दक्षिणते आया मानते हैं, यह भी पूजा किया करते हैं 
ता मद अपनेको धरनीधर हिर्मी पिमींकी सन्तान कहते हैं | जो पहले गढवाढ़में आकर 
| 


| २ 'सुकुछानी-इनका निकास आम सुकलाना जो टिहरी राज्यकी असूर पट्टीने है; 
यह अपनेको कान्यकुब्ज ब्राहमण कहते दै। और एक सहस वर्षके लगमग आया हुआ 
कते हैं, यह पुराने राजाओंके यहां मन्त्रीका काम करते थे, यह अपनेको केशरचन्द और 


रामेश्वरके वेर ति 

कै वंशधर कहते दै । 
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. (१३६) | ` जातिभास्कर*- ५ 

` ५ उनयाळ-यह अपनेको मैथिल ब्राह्मण कहते हैं । कोई ४०० वर्ष इए कि यह. 

ऊनीगांव पट्टी इहवालस्यमें आकर बसे थे। यह वेत्रमत्रबिद्यासे अपनी आजीविका करते. 

हैं, और गढवाळ निवासी अपने पूर्वपुरषोंको छछमन बनाते 068 

७ बिलडयालू-यह अपनेको आदिगौड कहते हैं। यह अपनेको लअमदेव और गंगदेवदी | 

सन्तति कहते हैं । कोई ८०० वर्ष हुए कि यह गढवालमें आनकर वसे हैं, इनको संस्र. |. 

तका बड़ा प्रेमथा । और राज पुरुषोंके साथ इनका घनासम्बन्ध या । घीरीगांवमे रहनेके 

कारण ग्रह घिळडेयाल कहाये । र हि 

६ घौंदयाळ-इनका निकास घौंद गांवसे है । इनके पुरुषा इेजू , बीजू और रूपचन्द 

इस आमने रहते थे । यह अपना सम्बन्ध गौड बराह्मणोसे बताते हैं और अपने पुरुषा 

ओंको राजपूतानेका वासी मानते हैं, और २०० वर्षे हुए गढवा्में आया बताते है 

राजाकी ऋपासे वे बहुतसे गांवोंके अधिपति हो गये । हंढयालस्यूके समान इस ग्रामके यह. 

लोग थोकदार समझे जाते हैं, और पूजा भी करते हे । | 

७ नौद्याङ यह अपंनेको हरिहर और शशधर दो भाई जो गौड ब्राह्मण थे उनकी | 

 सन्तानवताते हें । पहले यह चिरिङ्गामे रहे पीछे. तीनसौ वर्षे नीचे नोदीगांव पद्टीचः | 

` परकोटमें आकेर बसे और नौदयाळ कहाये यह खस राजपूर्तोके पुरोहित है । | 

८ मामगाई-यह एक गौडब्राह्मण 'सक्ननी जो कि गौड ब्राह्मण उज्जैनका निवासी था | 

उसकी जाद अपनेको वताते हैं और २०० वर्षेसे गढवालमें निवास कहते हैं, उसके पुत 

` शीतळ, विधिजोत, वीरसू और डीपू यह मालती ग्राममें रहते थे. इनके चाचा, मामाके नागे 
यह मामगाई कहाये यह मी खस राजपूर्तोके पुरोहित हैं । 

९ नेथानी-इनका निकास नैथाना गांव पट्टी मनयारस्यूसे है। यह भी पूरनमळ और | 

नाउ दो कान्यकुब्ज भाइयोंके वंशधर हैं और ७०० वर्षसे अपना आगमन बताते है | 

पूजा आदि कार्य करते हैँ । , 

SB १० जोयाल इनका निकास जीवाई ग्राम पट्टी - घंमरस्यूसे है । यह अपनेको दक्षिणी | 

| न्यात कहते हैं, इनके पुरुषा वासुदेव -और विजयानन्द विलिहार दक्षिणी | 

' कोई होड ३०० वर्षे इए आकर बसे थे। | 2 जॅ. | 

११ चन्दोला-यह जन्घरी ब्राह्मण पंजाबके वंशधर हैं । थोला मोळा और मूळराज | | 

भाई कोई ४०० वर्षे इए चन्दोसी जिला मुरादाबादसे गये थे। - ह | 

वर्धवाल-यह जाति गौडत्राइरणोकी वंशघर है, चार माई अवल, सवल, सूर र 

कोई ५०० वर्ष हुए गुजरातसे आयेथे वर्थवाळ आम पट्टी ढांगूमें है उसी 


| भाषाटीकासंवलितः। | ( १३७ ) 
१३ कुकरैती-यह गुरूरपट्टीके निवासी हैं; कोई ६०० वर्ष हुए एक वीलवांल भ्रा 


` जो कि बिलीहाट दक्षिणसे आया था, वह कुकरकट्टा आममे रहनेके कारण कुक्रैती कहाया, 


| -रराजाके यह शपापात्र रहे और राजपूत तथा खशोंका पौरोहित्य करते हैं । 
|, ` १४ घाससुना-यह भी 'अपनेको गौडब्राह्मण रुक्मनीकी सत्ततिमिं बताते हैं जो कि ४०० 
| . वर्षे हुए उज्जैनसे गढवालमें आयाथा, उसके तीन पुत्र हरदेव, वीरदेव और माधोदास, 
धसमान, गांव पट्टी मोहरस्यू परगना चौकोटमें निवास करनेके कारण धासमुना कहाये यह 
भी राजपूत ओर खसोंके पुरोहित हैं । 
१५ केथोला-यह गुजराती भारकी सन्तति हैं, आख ताळ रामवितळ रामदास और 
'नारायनदासभाट शुजरातसे ५०० वर्षे हुए आये और राजपूत ,तथा खलोंके भाट कहाये | . 
१६. जोशी-यह लोग कमायूँके रहनेवाले और पूजाकर्म करनेवाले हैं, यह २०० वर्ष 
इए कमायूंसे गढवालमें पहुंचे, यथार्थमें यह द्रविड ब्राह्मण हैं जो कि दक्षिणसे आये थे 
“और गढवालमें इस खानदानके नौरंगदेव, श्योरंगदेव आये थे, यह वाखवमें ज्योतिष 
विद्याके ज्ञाता हैं ।' । हः 
. १७ धानी-यह भी गौड ब्राह्मण हैं, विष्णुदास, किशनदास और हरिदासके वंशधर हैं। 
'दोसौ वर्षसे गढवालमें वसे हैं, इनका कार्य भी पुजारीपन है । 


` १८ सूयाल-यह गुजराती भी माटोंके वंशधर हैँ,और तीन: भाता सुई, वाजल और वैज- . 
“नारायण जो लगभग ५०० वर्षेके गढवालमें. पहुंचे हैं. यह भी. पौरोहित्य वा पूजाका 


“कर्ता हैं । 
१९ वौढाई-यह जातिमी गौड नौटियाल ब्राह्मणोंके वंशधर हैं, वह गांव बेठाल्में कोई 


“६०० वर्षहुए, आनकर वसेथे और इनका भी उपरोक्त कार्य है । 
_'रागांवमें आनकर रहे । यह 'जलंधरी ब्राह्मण हैं, पूजा आदि: इनका कत्म है-। 
` ८०० वर्षेके लगभग इए आया बताते हैं, यहमी एकप्रकारसे पौरौहित्य कर्म करते हैं । 


` _ 'दुक्षिणसे आकर बसे हैं । और महीदेव सबसे प्रथम सुन्दरौढीम॑ आकर वसे थे । 


बसे हैं। 1 


२० दोवरयाल-यह जाति कोई &: सो वर्षे हुए पंजाबसे आंनकर वसी थी, और दोवः _ 
२१. पानौली-यह अपनेको गौड ब्राह्मणोंके सम्बन्धका कहते हैं, यह गढवाल्में कोई | 
२२ सुन्दरयाळ-यह भी दक्षिणी भाटजाति हैं । यह गढवालमें कोई २०० वर्ष हुए र 


२३ कलास-यह गुजरातके भाट गढवालमें कोई ६०० वर्ष हुए आकर बसे थे । | 2 “ जु 
२४ मिश्र-यह महाराष्ट्र ब्राह्मण हैं कोई १०० वर्ष हुए कुमाऊंसे आकर गढवासमें. 


` २५ किमोथी-यह द्रवि ब्राह्मण दक्षिणसे आकर कोई १२०० वषे हुए गढवार्ल्मे 


(१३८) . जातिमास्करः 

२६ पूर्विया-यह भी कोजिये .ब्राहण कन्नौजसे आये इए ६, और कुमाऊंके गांव... 

पाटियामें कोई १००० वषं इए बसे पीछे कोई १०० वर्ष हुए गढवालमें गये ओर अक्‌ 
वहां पूर्विये कहाते हैँ । 

२७ कोठारी-यह कमांयूंसे कोई २०० वर्ष हुए गढवारमें गये हैं, यह सुकु बंज | 
कहा जाता है । | 

२८ वदोला-यह एक ओजल नामक गौड ब्राह्मण का वंश है यह उजेनसे कोई ४०० | 
वर्ष हुए आकर बसा है, और गांव वदोली यही बिचला उदयपुरमें निवासके कारण | 
वदोला कहाये । 

२९ अन्थबाळ-यह पंजाबके जाछन्धरी ब्राह्मणोंकी सन्तान हैं और १०० वसे वहां 
इनका निवास है, इस जातिका यह नाम इस कारण हुआ कि यह आम अनेथ पट्टीकपोल- 
स्यूम आकर प्रथम बसे थे । 

२० वोखण्डी यह महाराष्ट्र ब्राह्मण विलिहार दक्षिणसे आये हैं कोई ३०० वर्ष हुए. 
यह बोखण्डी खातीकी पट्टीमें आकर बसे थे इस कारण बोखण्डी कहाये । 

३१ जोगदीन-वह कमायूंके पंडा हैं यह चार भाई प्रेमा, पदेना, मनीराम और | 
देवदीन २०० वर्ष इए गढवालमें जाकर बसे थे और तोलासेलाकी पट्टी जोगदीमें निवास | 
करनेके कारण जोगदीन कहाये । | 

३२ माछकोटी-यह अपनेको -गौड -हाणोंके वंशधर कहते हैं, और ३०० वे | 
गढवालमें वसे हैं, इनके पुरुषा सदाल नागपुरकी पट्टी मालकोटमें आकर बसे थे इस कारण | 
यह मालकोटी कहाये । 

) __ ३३ वालोदे-एक चन्द्रशाखन नाम द्रविड ब्राह्मण ५०० वर्ष हुए दक्षिणसे आकर यहां 
” बसे और वालोदे कहाये । म 
- ३४ घनसाला-कहते हैं भझदेव और सगनदेव गोडब्राहझण गुजरातसे आये थे 

( गुजेरगौड ) और ३०० वर्ष हुए यहां बसे । ॥ 
न ३७ प्रारहबल यह दोराहटा कमायूंसे आकर २०० वृषेसे . बसे हैं यह भी गौडसन्ताग | 
__ .हैं और पूजापाठ करते हैं। है| 
ः चे और ताढ, गुजरातके दो भाट थे कोई ४०० वर्षे हुए गुजराती. | 
।। ३७ नोनी-कहा जाता है यह गोवर्द्धनके सन्तान हैं जोकि एक साठी ब्राह्मण गुजरात | 
सवर नोनगांव सितोसियूनकी पट्टीमें आकर बसा था इसको ५०० वर्ष व्यतीत हैए | 
मी पूजापाठ करते हैं। | 
_ ३८ पोखरयाळ यह जाति एक विलिहाट दक्षिण निवासी बीळवाल ब्राह्मण गरे | 
बर्षसे यह इस देशमें स्थित है और पूजापाठ करते हैं । 15 मई 
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वड ठल पाषाीकासंवलितः । ( २३९.) 
३९ पन्थ कहा जाता दोहुभाई अन्तू और पन्तू जलन्धरसे गये जन १ 
ब्राह्मण थे, यह चौकोटके पन्धार ग्राममें ३०० वर्ष कर र 
पाठ करते हैं । पे इए आकर बसेथे यह मी पूजा 
४० सुसरहा ) यह दोनों जातिके जळन्धरी: ह्मण पंजाबसे 
४१ वालोनी | केल्गभग इस देशे बसे हे । ह्मण पंजाबसे आकर कोई ५०० वर्ष . 


४२ बीजौठा ) यह दोनों उज्जैनसे आये द्रविढ्ञाहमणकी जाति 

४३ भादोला | नहीं हुआ कि निवास कहां आकर हि ps hs 

जातिके भेद है इनके सिवाय और भी बहुतसी जातियां अपनेको गंगारी ब्राह्मण कहती ह 
पर वास्तव वे हैं नहीं पर वे कहते हैं हम भी आमोंके नामसे ही नामवाळे. है, कुछ दूसरे 
भी वंश हैं पर वे ब्राह्मण हैं जैसे चौकरहा, नौगाई, घनसाला, सुन्दळी, कठौलिया, परौरिया;: 
भूरदोछा, धमवान, खेतवाळ, धिदवाल, भदवाल, कोट्या, वूद्री, मैंदोरिया, कुळासरी, 
वालोदी, जालोदरा-जखवाल, विळारिया, कोटवाला, सेख्या, भदाला, बोतयाल, गौनयाल, 
विनौरा, थुलदी, कुरहा, खनतवाठ, कुन्दारा, और खारी, मून्दयापि, कन्दयाला, दुरारा, 


| . बूदाल, फरसोला, नोला, कुल्याळ, खनसिली, पानूनी, सिटवाळ, डंगरयाळ, पुरवान, 


'बीलवाल, कनी, छगला, भटवान, सेतरो, खगोरा, समारी, ददेगाळ संगारी, बुसाई, वर- 
सोतिया, श्रेगवाळ, चोकयाल, कन्धारी, धमकवाल, नागवाळ, वंगथाढी, सारंगवाल, विज- 
. राकोट, थाळासी, खानाई, उपारती, भंगवान, डंकोटी, कुसूवाळ, नगरसाली, तिमिरवाळ, 
चितवन, चोदयाल आदि नामवाळे.हे । परे 
नीचे लिखी जातिके खस ब्राह्मण हैं । 
: पण्डा ( केदारनाथके ) जैसे हागवंस, रूवारी, कपरान, सुन्धारा, मीरहा, बाबील्वाल, 
दुरयाल, ( श्यामके भक्त ) इयाम कहाते हैं। ; | 


राय या भाट । | 
यह गढवाली बाह्मणों का वर्णन हुआ । 
पर्वेतनिवासी । 
जि कूमाचढीयब्राहाण। + ; 


. ब्राह्मण-जो देशसे आकर यहां बसे हैं उनमें विद्या इत्यादि मगुण होनेसे यहां चन्द्र 
बेशी राजाओंके गुरु पुरोहित, उपाध्याय, आचार्य, वैद्य, ज्योतिषी, मंत्री, दर्षारी इए, 
इन्हींकी सन्तान कुमाऊंकी उच्च ब्राह्मण जाति इई वे पंत-पांडे, जोशी, भट्ट उप्रेती) पाठक, 
मिश्र इत्यादि कहलाते हैं । कुछ इनकी म इत्यादि कहलाते हैं । कुछ इनकी सन्तान आदिम जराह्मणोसे मिङ गई. उनके आचार आदिमे ब्राहमणोंसे मिल गई. उनके आचार 


E _ % माम सिळाटी जिला नेनीताळ निवासी पं. रामदचब्योवि्िंदू द्वारा ओषित । 
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C०) - जातिभास्करः ` 
` अविचार सम्बन्ध उन्हीके हस्य होगये हैं, अधिकांश पंत पांडे इत्यादि उच्च कक्षा में है |. 


कै ` इस समय मी शिक्षित सभ्यनेता यही लोग हैं अगरेजीविद्यामै भी निपुण हैं उच्चराजपदोंमे है 
a ' पन्त-भारद्वाजगोत्री ( भारद्वाजांगिरस बाइस्पत्येति त्रिप्रवर माध्यन्दिनी शाखी ) महा. | 
। . राष्ट्रबातिके पं. जयदेवपन्त दक्षिण कोंकण ( कोतवान ) देशसे १० वीं शताब्दीमे काही, 
नीके दर्शनार्थ गंगोळीमें आये-सासथिक मणकोटी राजाने रिवाडी आम जागीरमें दिया और 
उहरादिया पीछे उप्रडा ग्राम दिया दश पीढियोंके बाद सरम, श्रीनाथ, नाथू, भौदास ये ' 
चार घराने इए । तीन घरानेके मांस नहीं खाते चौथे ( मौदास ) घरानेके खाते हैं । सके | 
' कुमाऊंमें पंथ वा पंत -कहलाते हैं । कुमाउंके राजाके गुरु राज-घैद्य, पौराणिक इए अब | 
नौकरी पेशा है । Si 
पेत ( पाराशरगोत्री ) जयदेव -पन्तके साथ उनके बहनोई दिनकरराव पाराशरगोत्री 
` दक्षिण कोंकण देशसे आये । मणकोटी राजाने ( कोटचूडा ) ग्राम जागीर दिया । गंगोडीके 
'चिट्गळ, कालीशिला ग्रामोंमें पाराशरी पन्त रहते हैं । 
fe ( पांडेय ) । 
भारद्वाजगोत्री पांडे । .अववसे श्रीवळभ उपाध्याय बद्रीनाथ यात्राको आये, गणना" 
- अमे अनुष्ठान किया; उनकी विद्वत और यांत्रिक सिद्धियां देखकर कुमाऊंके राजाने सह 
साही जमीन जागीर दी, और विनयपूर्वेक ठहरालिया, गुरुपद भी दिया, पाटिया, पिछला 
।। आँसोडी, कसून, त्यूनरा'आदिके पांडे कहाते हैं उक्त आमोंमें रहते हैं । कांडे होना 
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-_ गौतमगोत्री पांडे । सारस्वत ब्राह्मण पं० बालराजपांडे ज्वालामुखी कांगडा पंजाब प्रते | 
यात्रायै आये । काली कुमाऊं दरवारमें पहुँचनेपर राजाने रोकलिया “ घोली ” आम बाग 
दिया । पुरोहित मी बनाया । इनके ४ पुत्र हुए बढे माईकी सन्तान धोड़ीके पांडे इस | 
आई दानाआमके पांडे, तीसरे पल्यूके पांडे हैं महादेवकी सन्तान नेपालराज्यमें है । १९ | 
खोला, संग्रोली, दौताई जि. मेरठमें भी यही पांडे हैं । ; 


' वत्समागव गोत्री पांडे और मिश्र । पधीमिश्र-कोट कांगढेसे, राजा संसारचन्द्रके स 


र्‌ नूर्सिह दो पुत्र हुए । पांडे आम सिलौटीमें सिंहकी सन्तान हँ बेडती "| 
सन्तान हैं राजाने बस्डोरा आम. जागीर दिया; बरखोरा पांडे इस हेड क | 


भाषाटीकासंवालितः। (२१४१) 
उपमन्युगोत्री मिश्र और वैद्य-' ही: जी 


` उपमन्यु गोत्री श्रीनिवास द्विवेदी प्रयागसे कालीकुमाऊंमें आये । पांडे कहलाये, राजाकेः 
.वैद्य हुए मिश्र और वैद्य पांडे कहलाते हैं। दिवतियाके मिश्र कुञ्जके वैद्य हैं,छखातामें भी यही 


| . * वैद्य हैं। शिमलटिया पांडे । राजा सोमचन्द्रके समय राजगुरु पांडे कुमाऊंमं अवधसे आये । | 


शिमळा, साम, ढोलीग्राम अस्मोडाके चम्फनौला मोहहेमे रहते हैं कुमाउंके सब ढोग 
इनका बनाया भोजन खा सकते हैं पांडे कहदळानेवाले और भी कुछ ब्राह्मण हैं उनका: 
ठीक २ परिचय नहीं मिला. । 


जोशी [ ज्योतिषीका अपभ्रंश जोशी है]. 


गगंगोत्री सुधानिधि चौथे अवध देशके उन्नाव जिलेमें दधियाखेडाके रहनेवारे राजा 
सोमचन्द्रके साथ दशवीं शताब्दीमें झूसीसे कुमाऊंमें आये, राजज्योतिषी और राजमन्त्री 
चतुर्वेदीजी हुए । ज्योतिषी दोनेसे जोशी कहलाये । सेळाखोला, शिजाड कौन कोतवाळ 
' आम आदिके जोशी इसी कुठमें हैं । यह घराना कुमाऊंका मुख्य राजमंत्री रहा । यह | 
दीवान जोशी कहलाते हैं, अनेक विद्वान्‌ राजनेतिक नेता इनमें हुए, वर्तमान समयमे 
भी अनेक उच्च राजपदोंमें हैं अग्रेजीके अनेक ओजुएट हैं, चौबे गर्ग गोत्री वंशर्मे है.. 
यह कान्यकुब्ज चौबे हैं । र भरि | 
आंगिरसगोत्री जोशी । अवधसे नाथूराज बिजयराज दो भाई कत्यूरी राजाके समय 
' यत्रार्थ आये राजाने दरबारका ज्योतिषी नियत किया, रोडीग्राम जागीर दिया, मोळा सपे 
और गल्लीके जोशी इसी कुं हैं इनमें नामी २ ज्योतिषी हुए । अब भी अनेक अच्छे, 
२ ज्योतिविदू इस कुलमे हैं । सन्‌ १६२६ से गल्लीके जोशी दीव्रान कहलाये. 
माळाके जोशियोंका तिथिपत्र प्रसिद्ध रहा । कौशिकगोत्री जोशी-पं० इष्णानंद जो. 
डोढी नेपाळराज्यसे देवदशनाथ आये गगोलीके माणकोटी राजाने मेरंगमे 
पुष्करी ( पोखरी ) आम दिया, राज्यका ज्योतिषी: बनाया । राजां राजबहादुरचन्दरके 
समयसे चन्द्रराजाओंक्े ज्योतिषी इए । मेरंगके जोशी कहलाते हैं दरवानाके शिकोटी आमे 
' भी रहते हें । अच्छे २ नामो ज्योतिषी इस कुलमें हुए, इनका पंचांग भी. कुमाऊंम मुख्य 
. है। यह ज्योतिषी कृष्णानंद्जी वंगदेशी नदियाके कान्यकुब्ज ्राझण थे | Fo 
|. उपमन्युगोत्री जोशी-प्रयागराजके समीप जयराज मकाऊ मके रहनेवाले श्रीनि- | 
वास द्विवेदी १४ वीं शताब्दीमे राजा थोहरचन्द्रके समय कुमाऊंमें आये, राजाने चौकी 
` गांव दिया। काशीसे ज्योतिष पढझाये जोशी कहडाये, चन्द्रराजाओंके मंत्री हुए, यह 
कुल भी दीवान कहलाता है, इनमें अनेक विद्वान्‌ और उच्च राजकर्मचारी हुए, द॒न्यामें ES 
रइनेसे दन्याके जोशी कहेजाते हैं । छछोश जोशी । पचारद . दुवे कान्यकुब्ज सकुडुस्ब | 
बद्रीनाथ यात्राको आये, मणकोटी राजासे ज्योतिषकी वृत्ति मिली, छटोढी प्रभृति ५ आम. . 


(१४२) . . .जातिमास्कए- 


जागीर मिळे ऊळोटा जोगी कहलाते हैं, ज्योतिषकी वृत्ति करते हैं । अनेक नामी विद्वान ' 
ज्योतिविद्‌ इनमें हुए हैं। भारद्वाजगोत्री जोशी-कन्नौजके निकट असनी आमके निवासी 
त्रिवेदी ऊंकराज झक यात्राथे इधर आये, कुमाऊंके राजाने शिल्माम जागीर देकर रोक“ 
(छिया, ज्योतिषके विद्वान्‌ थे अल्मोडा और निसोत्तम रहते हैं, चीनाखाणके जोशी 
उच्च राजपदोंमे है, | मकेडी, खेदै जोशी खोलामें रहते हैं ज्योतिष वृत्ति और नौकरी | 
वृत्ति करते हैं । | 
त्रिपाठी । 
गौतमगोत्री त्रिपाठी । दक्षिण गुजरात देश “ अमलावार ” वडनगरके निवासी साम- 
` वेदी औचन्द्र त्रिपाठी गौतमगोत्री चन्दरायके आरंभम बदारेकाश्रमकी यात्राको आये, 
कत्युरी राजाने इनकी अनेक सिद्धियां देखकर रोक लिया, अल्मोडाकी भूमि जागीरमें दी । 
कुमाऊंके अनेक ग्रामोमें और अल्मोडामें यह त्रिपाठी रहते झैँ, अनेक विद्वान्‌) कर्मकांडी, 
वैदिक, पौराणिक, पंडित इनमें होते रहे । 
. भट्ट । । 


विश्वामित्र गोत्री अच्युत भद्र दक्षिण तेलंगदेशसे मणकोटी राजाके समय कुमाऊंगे | 
यात्राथ आय इनको शाख्रज्ञ देखकर राज़ाने रोक लिया यह विसाड पल्यू, खेती: आम सेसें | 
रहते हैं । अच्छे विद्वान्‌ इस कुल्मे होते रहे हें । कुछ लोग डोटी नेपालको गये, भट्ट तीन | 
|  अकारके यहां वसे हें । उपरोक्त वंशके अतिरिक्त दो प्रकारके भट्ट और भी हैं इनके भिन्न २ ' 
| गोत्र हैं पन्च द्राविड ब्राह्मण मद्द-दक्षिण द्रविड देशसे राजा मीष्मचन्द्रके समय कुमाउँमे 
- आये, दर्वारने हलवाई नियुक्त किया, यह कुछ हरुवाईका पेशा करते हैं। | 
 मध्यदेशुके आये इएमट्ट ब्राह्मण वागेथरादि तीथोंके तटोंमें रहे, वे अहण तथा शिवा 

दान ठेनेकी वृत्ति करते रहे । | मट 
पाल . उम्रेती। 
दक्षिण द्रविड देशके महाराष्ट्र राह्मण शिवप्रसाद मणकोटी' राजाके समय यात्रार्ग आगे) 
` काली देवीके दशेनको गंगौली गये, राजाने उप्रेडा आय देकर विनय पूर्वक रोक लिया! 
 राजाके मंत्री हुए | चन्द्र और गोर्खा राजाओंने भी अनेक आम दिये. खेती, सूपाकोट 
` चांक विण्डा इत्यादि गरामॉमे रहते हैं, उपरेती व उप्रेती कहे जाते हैं । / 


2 . पाठक। | 
गोत्री कान्यकुब्ज पाठक आसद नरोत्तम वेदपाठी अवधसे शांडीपाली आमै | 
छि यात्राथ आये । राजाने मणिकानही ग्राम दिया फिर पठक्यूडा आम. चन्द राज” |. 
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भाषाटीकासंवलितः । . ( १४३) 
पाटणी। | 


अवधसे-कान्यकुन्ज ब्राह्मण मिश्र आस्पदके कमाउँ र्‌ 
चन्द राजाओनि पीछे पाटण ग्राम दिया, रहत कर बाग 6 र रजा साव 
अवस्थी-मंथिल्ब्राह्मण कत्यूर राजाके समय अस्कोटमे आये यह रजवार दरबारके पुरोहितहे ` 
झा वा-ओझा-तिइंत मिथिलासे नैपाल होते इए अस्कोटगें पहुंचे रजवारमें वृत्ति भिळी । 
' उपाध्याय-नेपालसे आये, यह कर्मकाण्डी ब्राह्मण हैं। 
ट श्र देशसे सूर्यप्रसाद दीक्षित आये, कुठारका काम राजाने दिया, 
कर्नाटक कष्णात्रिगोत्री वसिष्ठ कर्नाटक दक्षिण कर्नाटक देशसै आये, कुमाऊंमें रहे . 
उनके कुल्में कर्नाटक हैं । विष्ट, मनटीनया, पनेरु दक्षिणसे आये, वडुवा शंकराचार्य स्वामीके . 
साथ आये । | अ 
ब्राह्मणोंकी अनेक जातियां पेशेके और आमके नामसे प्रसिद्ध हैं। रानीका गुरु, गुरु 
रानी, मठरक्षक, मठपाल, दुर्गापाल, हरी बोला, बेश्वाल हैडिया सनवाळ इत्यादि पेशेके 
और आमके नामकी संज्ञा कई सैंकडों हैं | अधिकांश कान्यकुब्ज, महाराष्ट्र, सारस्वत 
| . मैथिल, गो, द्राविड यहां पाये जाते है । यहां की संज्ञा ब्राह्मणोंकी देते हैं यथा- ु 
| . कपिठाश्रमी तोलिया । 
दुगपाढ बमेटा % इत्यादि आमके नामसे या पेशेसे ये जाति हुई है । कान्यकुञ्जादिके वंशज ये | 
मठाळ गरजोला सब ब्राहमण हैं गौड सनाढय भी इनमें.भिले हुए हैं । ठीक २ पता नहीं 
सत्ती नेल्या ळगता करीब २ सौ तीन सौ से अधिक संज्ञा याचक बराह्मण यहां है, 
घना पढडिया मुख्य २ का' हाल ऊपर आगया है । 
बिल्वाळ भसाल । 
नन्वाळ 
सनवाल टुमका 
सुपाल खोलिया % 
युनी दाणी | ॥ 
मूळनिवासी यहांके राजी किरात मिल्ठ हूण शक डोम आदि हैं । राजी (वनमानुष) वत्‌ है । 
मष्यकाळमें राजपूत खाशिया तीन सहत वर्षके रहनेवाले राजपूत वंशसे हैं । आदम 
| पतती ब्राह्मे कराव होता है, यह हरु भी जोतते हैं । खश आक्षण खश पुरोहित पीत- 
| उके आभूषण पहनते हैं, इससे पीतलिया ब्राह्मण कहूते हैं। | हन 
EE .:. 'अथ श्रीमालिञह्मणोत्पत्तिः । | 
ई लः पुराणके कल्याण खण्डमें छिखा है कि-एक समय गौतम ऋषिने हिमाल्यके समीप 
पुग क्षेत्रमे शिवजीकी आराधना की शंकरनें वर मांगनेको कहा तब गौतंसजी बोळे,ऐसा स्थान 
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, (२३४४) -  जातिमास्करः | 
बताइये जहाँ निर्भय होकर तपस्या करूं तव शिवजीने कहा सौगन्धिक पर्वतके उत्तर जुदा... 
रण्यसे वायव्य कोणको जाओ, वहां व्यम्बक सरोवरके समीप आश्रम बनाओ, वह जगससिद् 
। तीर्थ होगा । तब गौमजीने वहां जाकर कठिन तपस्या की तब ब्रह्मादिक सब देवतोंने । 
कर वर दिया कि, आजसे यह गौतमाश्रम नामसे विख्यात होगा, और सब देवता यहां. 
निवास करेगे, यह कहकर देवता चलेगये इसी आश्रमका नाव श्रीमाल क्षेत्र हुआ है ' 
उसका कारण यह सुना है कि मूगु त्रेषिकी अद्वेतरूपिणी श्रीनामकी एक कन्या थी, नार 
दजीने विष्णु भगवानके निमित्त उस कन्याके देनेको कहा, अगु सम्मत हुए, तब भगवान 
विष्णुने नारदके वचनसे माघ शुक्ल एकादशीको उसका पाणिग्रहण किया । तव नारदनी 
बोरे भगवत्‌ ! अब इस वधूको च्यम्बक सरोवरें स्नान करायाजाय तब शह अपने स्वरूपको | 
पहचानेगी; स्नान करतेही वह दिव्यगात्र अर्थात्‌ लक्ष्मी स्वरूपको प्राप्त होगई, सब देवता. 
बिमानोंम बैठ स्तुति करने लगे । तब लक्ष्मीने देवताओंसे कहा जेसा यहांका आकाश विमाः | 
नोंसे शोमित है, वैसी यहांकी एथ्वी घरोसे शोभित होजाय) अनेक गोत्रफे ऋषि मुनि यहां 
। आन, मैं उनको यह भूमि दान करूगी, अपने अंशसे मैं यहां निवास करूंगी, देवताओं 
` तथास्तु कहा । विश्वकर्माने वहां सुन्दर नगर बनाया तव ब्रह्माजी बोळे- 


भ्रियप्ुदिश्य मालाभिरावृता श्रियं सुरैः । 


ततः श्रीमालनाम्ना तु लोके ख्यातमिदे पुरख्‌ ॥ 
bo श्रीके उददेशयसे देवताओंकी विमागमारासे यह प्रथिवी व्याप्त हुई है इस. कारण श्रीमा | 
` नामसे यह नगर विख्यात दोगा। इसी अवसरमें विष्णुजीके दूत अनेक ऋषि न 
बुलाकर लाये। कौशिकी; गंगा तटवासी गयाशीर्ष, काछिजर, महेन्द्राचळ, मल्याक | 
पारक गोकर्ण, गोदावरी, प्रभास, उज्जयंत, गोमती. नंदिवर्डन, सौगि 
तत, पुष्कर, वैडू्यशिखर, 'च्यवनाश्रम, गंगाद्वार, गंगा यसुनाके समीपवर्ती देशोसे, प्रया 
सेतर, जामदग्न्यपर्वत हेमकूट, सरयू. सिन्थु समीपी आदि अनेक तीर्थोसे, ४५००० सह| 
त्राण आये.। उनको बढे सत्कारके साथ घरोंमें सब सामग्री रखकर लक्षदान करने की | 
और सबसे पहले गौतमकी पूजाकी इच्छा की, इसका सिंध देशवासी ब्राह्मणोंते कि | 
किया, तब आंगिरस ब्राह्मणोंने कहा हुम महातपस्वी गौतमका विरोध करते हो, ईस | 
| वेद प्रथकू हो जायगा, चे यह , सुनकर चले गये, वे. सिधुपुष्करणे कहाते हैं। र्क 
ने कहा परथिवी ब्राह्मणोंको दान दी और साथमें चार काख गाय दीं । वरुण ५. 
मय रक्ष्मीके वक्षस्थल्मे १००८ सुवर्णके -कमलोकी माळा पहराई, उसके १ | 
; प्रतिबिम्ब दीखने रगे, और वह प्रतिमिम्बके खीपुरुष भगवतीकी इच्छासे | 
मट हो. जाये. और रक्ष्मीसे कहा हमारा नाम और कर्म क्या है, *.॥ 
| ब्राह्मणों तुम नित्य साम गान किया करो, और इस 


९५ 


` भाषाटीकासवलितः । . (१४५) 


कलाद नामवाले ( जिनको नागड सोनी कहते हैँ) होंगे; और जाक्षणोंकी झियोकि आयूषण 
बनाना तुम्हारा काम होगा । "2 


` श्रीमाले च ततो यूयं कलादा वै भविष्यथ। ` 
पषणानि दिजेन्द्राणां पत्नीभ्यो रत्नवन्ति यत्‌। 
कतव्यानि, मनोज्ञानि संसेब्याश्च ट्रिजोत्तमाः ॥ 
इसप्रकार ये प्रतिबिम्बसे उत्पन्न ८०६४ कलाद त्रागह त्राझ्मण हुए. उनमेसे वैश्यधर्मी, 
बसोनी हुए, यह पठानी सूरती अहमदावादी खम्बाती ऐसे अनेक भेदवाछे हुए, यह जिन 
राणोंके पास रहे उन्होंके नामसे कलाद प्रागड ब्राह्मणोंका गोत्र चढा । इस प्रकार येह 
_ ब्रागड ब्राह्मण भी अध्ययन करते और भूषण बनाते रहे, फिर ब्राह्मणोंके धनादि रक्षाके लिये 
विष्णुने अपनी बंघासे गूलर, दण्डधारी दो वैश्य उत्पन्न किये और उनको ब्राह्मणोंकी सेवामें 
` कगाया, गोपालन व्यापार उनका कार्य हुआ और ९०००० ` नव्वे सहस्र वैश्योंने वहां 
निवास किया, और उनके स्वामी ब्राह्मणोंके गोत्रसे उन वैश्योंके गोत्र हुए, उस नगरके 
'पूर्ववासी प्राग्वांट पोरवाल कहाये, दक्षिणके पटोलिया, पश्चिमके श्रीमाली, और उत्तर 
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(१४६) जातिमास्करः- 


सलक्रा शब्द और वेदपाठ होता है वह अपने घरसे कम्ब ओढ शख हाथमें लिये 
समान क्याफे घर जाकर गोधूमकी पिट्ठीकी बनी हुई गौरीको लेकर अपने घर जाता 
है फिर वरघोडेके समय वह गौरी और नारियलको ऐकर विवाहको आता है, हैं आधीरात्के 
'समय-वरकी माता और खरी घरमें मंगलद्रव्योंसे स्नान करके वह पहले दी हुईं दो साही. 
पहल मंगलद्रन्य ले एक ख्रीके हाथमें जलपात्र झारी और नारियल, दूसरीके हाथमे दीप. | 
यात्र छेकर कन्याके घर प्रवेश करती है, कन्याकी माता मध्यमागेसे उनकी अगौनी का 
ठेजाती और वेदीमें खडाकर तिलक करती है, वही सुपारी आदि परस्पर ली दी जाती | 
है, जलमात्रमें जल और दीपकमें परस्पर घृत डालती हैं, परस्पर गुड खिलाती हैं कन्या 
और वरकी माता दीपक ले चार प्रदक्षिणा करती हैं, फिर आछिंगन करके विदाके समय 
कठिनतासे हाथ छुडा कर घरको आती हैं, फिर १०८ दीपक रखना, गोधूमपिष्टके बनाते, 
जलकुण्डा करते इत्यादि अनेक कुलाचार करते हैं, अब इनके कुल्प्रवर गोत्रादि कहते हैं. 
` वर्षमानकाल्मे ब्राह्मणोंके चौदह गोत्र हैं, परन्तु मूल प्रन्थमें अठारह हैं, प्रथम काश्यप गोत्र 
और तीन प्रवर हैं । काश्यप वत्स और नैधुव उनकी कुलदेवी योगेश्वरी है, सो सब चको | 
आगे लिखते हैं, यह अठारह गोत्र त्रागड और श्रीमाली ब्राह्मणोंके जानने । श्रीमलियोक | 
चौदह गोत्रोंके नास स्पष्ट हैं, शेष अगिरसादि गोत्रवालोंका वंश नहीं मिलता लक्ष्मीकेविवाहे | 
जो ४५००० ब्राह्मण आये, वह सब श्रीमाली कहाये, उनके साथमें श्रीमाली वैश्य पोखाह | 
वैश्य श्रीमाळी सोनी, पटवे, गाठे और गूजर आदि भी वहां रहनेवाले श्रीमाली नामसे 
अभिव्यक्त हुए, विवाहादिमं इनसे कर लिया जाता है । इनमेंसे ५००० ब्राह्मण भोजक हुए 
“जो इस समय जैन धर्म पालन करते हैं, इनकी वृत्ति श्रावक लोगोंकी है, ओसवाल वैश्योंके | 
उपाध्याय गोर कहाते हैं, यह वैश्योंके हाथका भोजन करते हैं ५००० श्रीमाली सुमारे 
गुजरातमें आयें सो कच्छ गुजरात और काठियावाढमें रहते हैं; यह घोधारी, खम्बाती। | 
। - सूरती, अहमदाबादी आदि भेदोंसे विस्यात हैं । शेष ३५०००, मारवाड मेवाड जोष 
आदि छ्यार्नेमि आरहे, यह मारवाडी श्रीमाली कहे जाते हैं । इनमें एक भेद दसकोसीश्रीमाठी. 
` कहाता है, एक श्रीमाली ब्राह्मण एक विधवा ख्रीको लेकर दूसरे आममें जारहा, पीछे सन्त | 
होनेपर अपनी ग्रोग्यतावाले त्राह्मणसे विवाह करते हैं, वे दसकोसी श्रीमाली कहाते हैं। द 
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अधिक जो पांच सहस्र ब्राह्मण आये सो पुष्करण | 
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भाषाटीकासंबलितः। (१४७) 
नम न प्रोक्ता उत्तमाधमभेदतः । 
ह जो रेषा पदवाल्ा विन कृताः ॥ ६० ॥ 
ब्राह्मणोंने उनको वेदवाह्य किया, तो वे ब्राह्मण सिंधदेशर्मे हा बह गव 
वाली मध्यम कहाये यह लौकिक बात है | कमलके प्रतिबिम्बसे जो उत्पन्न i र देश- 
त्रागड ब्राह्मण कहाये । “सन ह वे कशाद 
पानां प्रतिबिम्बैश्च ये चोत्पन्ना द्विजातयः ॥ 
ते भागडाः समाख्याता द्विजा ह्येव न संशयः ॥ 
' ` शरीमालक्षेत्रका नाम भिन्नमाल हुआ है, इसका कारण यह दै.कि, कुण्डपा नामक 
| औमाली ब्राह्मण गुजरात देशमें सौगंधिक पर्वतसे एक इक्षुमती नाग कन्याको सिक 
' छाया, और कहा कि मैं पातालसे कंकोल नामक नागकी कन्याको भह ला त कर 
'यह सुनकर सव श्रीमालियॉने उसको धन्यवाद दिया, उसी समय पक सावन हू; 
राक्षसी जो श्रीमालियोंकी कन्याओंको हरणकर कंकोल नागके स्थानगें छोड आती थी. उन हे 
लिये कुण्डपाके-पुत्रोंने नागराजकी प्रार्थना कर्‌ उन कन्याओंके विषयमें कहा कि अपन हमारे 
कल्की कन्याओंकी रक्षा की है, इस कारण बिवाहादिमे श्रीमाढी मात्र आपका पूजन करेंगे 
र कहकर उन कन्याओंको नागराजके वहांसे छे आये, त्से आजतक श्राद्ध तया विवा- 
'होंमें कक्कोळ नागका पूजन श्रीमाली करते हैं, पीछे श्री मालनगर उजाड पढा रहा, पुंज हे 
नामक आवूके राजाने उसे बसाया, भोजके समयमे माघ कवि इसी वंश हुआ है; प्रबोध 
चिन्तामणिमें लिखा है कि यह कवि खर्चौला बहुत था, मोजराजने उसको लाख तो द्व 
थे, तो भी उसकी मृत्यु धनके कष्टसे हुईं, तब राजाने कोषकर श्रीमाळ्नगरवासियोको 
| 'पिक्कारा, और उस नगरका नाम भिल्लमाङ वा सिंडमाळ रक्खा) जब अनहलवाला पाटण 
| वसा तब भिलमाल टूटा और जो श्रीमाली पाटनमें आकर बसे, वह कुडदेवी महालक्ष्मीकी 
| गति साथ छेते आये, और उसकी पूजा होती है । यह श्रीमाली और त्रागड ब्राह्मणोंकी 
उत्ति कही । यह ळेख ब्राहमणोसतति मार्तण्डका है। : 
ह काची श्रीमाली । 
यह्‌ कच्छदेशम श्रीमाली ब्राहणोंका एक उपभेद है । 
श्रीमाली ब्राह्मणोंके गोत्र अवटंक शाखा वेद प्रवर । ` 
_ ङुलदेवीके निरायिका कोष्क। | 
अवटङ्क उपनाम गोत्र मवर वेद शाखा कुलदेवी 
ओझा : टोकर सनकस गृत्समद साम. कौथुमी वरयक्षिणी | 
त्रिवाडि टोगर .» .. अ ३ » _ „» वीजयतिणी 
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भाषाटीकासंबलितः ॥ ( १५५) 


| वाल्मीकिगोमित्रीयरव्याल्यजाह्मणोत्यात ; 

: पञ्मपुराणके पातारखण्डमें लिखा है कि-- रे । 
तत्रेकदा तु वाल्मीकी रामाहब्धधनो महान्‌ । 
शरमद्रामसहायेन सर्वसंभारसम्भृतः ॥ 
सरस्वत्यग्रिकोणे तु कृत्वा ° स्थानमनचुत्तमम्‌ । 


उत्तम मण्डपं इत्वा गौतमादीन्‌ महामुनीन्‌ ॥ 
वाल्मीकिवेरयामास कतुर्जातस्तथोत्तमः ॥ ` 
“वास्मीकिजीने रघुनाथजीसे बढुतसा धन पाकर सरस्वतीसे अभिकोणमे यज्ञ -करनाः 
आरम्भ किया और गोतमादि मुनियोंका वरण किया । वह आश्रम ३६ कोस चौडा: 
भौर ५२ कोस सम्वा था, वास्मीकिजीने यज्ञ करके गौतमादि ऋषियोंसे प्रार्थना की कि 
ति ह मर आश्रमकी अतिष्ठा हो, सो कार्य होना चाहिये । तब ऋषियोने. कहा: | 
। 


सव॑ ते शिष्यलक्षेकमुत्तमा वेदवित्तमाः । | 
तेषां विहितसंख्यानां गोत्राणि विमलानि च ॥ 
जयोदशशतान्युच्चैः संजातानि महात्मनाम्‌ । 
पञ्चाशच्च. सहस्राणि गोरक्षणनियोजिताः ॥ 
गोमित्रीयास्ते विज्ञेयाः सर्वदा विबुधोत्तमेः .। 
अष्टो च चत्वारिंशच्च ब्राह्मणानां सह्तशः ॥ 
रूयम्रे प्रेषिता ह्येते ते वे रव्यालयाः स्मृताः । | 
उन ऋषियोंके पास उस समय एक लाख शिष्य थे उनमेंसे उन्होंने पचास सहसको . 


गोरक्षामे नियुक्त किया, वे सब गोमित्रीय ब्राह्मण कहाये, अडतालीस सहल सूर्यके सम्मुख 
भेजे गये वे रव्याल्य कहाये । उन सबकी निर्मलगोत्र संख्या तेरह सौ थी. शेष दो सहल. 


जो रहे वे वाल्मीकि नामसे विख्यात हुए । 
वाल्मीकास्ते ठु विज्ञेया विख्याता सुवनत्रये । [ 
क ब्राह्मणोंका शुक्ल यजुर्वेद, माध्यन्दिनी शाखा है, कोकिल्सुनिका मत--यह मानते 
है; इनके सेवक ग्यारह सौ कायस्थ भी वाल्मीक कायस्थ कहाये, इन ब्राह्मणोंका निवास 


| ड वार्मीकपुर ( बालम ) में है । हलसे भूमिशोषनके कारण इनका नाम इल्हळ भी कहते ' | 
| हैं, यह कर्मनिष्ठ सािकी और देयाढ होते हैं, अब इनके नाम गोत्रका चक्र लिखते हैं- - ६ 
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(१५६) ३. जातिभास्करः- ` 


वाल्मीकियाह्मणानां गोत्रचक्रस्‌ । ` 
हक 1207... सु 


गोत्र भवर 


सं० आंगिरसत्राह्वमुहृढा; 

१ मारद्वाज ० ` . | ११ जमदभि जमदसिमागेक्औपा: 

२ वशिष्ठ वशिष्ठ . | १२ अंगिरस अंगिरसत्राहममुदूलः | 

*३ काइयप काश्यपवत्समैधुवाः १३ कुत्स मांपाताअंगिरसकौताः 

४ गाग्ये कार्यपवस्सनैधरुवाः १४ कौशिक ० 

५ आत्रेय आत्रेयअचनानाराझ्ावाश्वाः | १५ विश्वामित्र विश्वामित्रदेवतदेदश्रवसा: 

६ गौतम. ० १६ पुलस्त्य ० 

७ वत्स 2 १७ आगस्त्य विश्वामित्रस्मररथवाधुलाः 

, ८ कौण्डिन्य वसिष्ठमैत्रावरुणकौडिन्या: | १८ शांडिल्य ० 

९ मागव आगेवच्यवनापवान्‌ १९कात्यायनभागेवच्यवनओवेजमदभिवत्साः 
आ्टिषेणअनुपेक्षाः . | इति वाल्मीकिल्राह्मणोसत्ति:त्रा उ.मार्तेड ० 


अथ श्ञाकद्वीपित्रामणोत्पत्तिः । 
मविष्यपुराणके १३३ अध्यायमें कहा है- 
कृष्भपुत्रोऽतितेजस्ती साम्बो जाम्बवतीसुतः । 
सुरथस्य च महाभक्तः प्रासादं स चकार ह ॥ 
कि ऋष्णके महातेजस्वी जाम्बवतीसे उन्न पुत्र साम्बने सूर्ये देवकी भक्तिके निमित्त एव 
बडा महल बनाया, उसमें भगवान सूर्यकी मूर्ति स्थापित की, और पूजाके निमित्त गौरसुषं 
` ऋसे कहा, उन्होंने कहा हम :मंदिरकी पूजाका पतिग्रह नहीं करेंगे, त्र साम्बने 
` निमित्त सूर्यका आराधन किया, तब प्रसन्न होकर सूर्यदेव कहने रगे- 


ममाचनेऽस्मिन्‌ द्वीपे तु द्यधिकारी न कोपि च। 

शाकद्वीपे ते वसन्ति वर्णाश्चत्वार एव च । 

मगञ्च मगसश्चेवं मानसो मन्दगस्तथा ॥ 
अर्थात्‌ मेरे पूननका अधिकारी महां. कोई नहीं है, शाकद्वीपमें चार वणे मग, म! | 
। मानस और मन्दग यह निवास करते हैं, इनको तुम यहां लाकर बसाओ। 
` साम्बः सूर्यवचः थुत्वा चारुह्य गरुडं द्रुतम्‌ । 
|  शाकट्रीपात्समानाय्य चाष्टादशकुलोद्भवान्‌ ॥ 
कुमारान्‌ स्थापयामास चन्द्रभागानदीतटे । 
तेद नित्य पूजयन्ति सूर्य भक्तिषुरःस्तराः॥ 


"४४६४३ Bhawan Varanasi Colleation. Digitized by eGangotri - ° 


साषाटीकासंवलितः । : (१५७) 
` साम्ब यह बात सुनकर गरुडपर चढकर शाकद्वीपको गये और ज १८ कुलके - 
कुमारोंको छाकर चन्द्रभागा नदीके किनारे स्थापन किया, वे. सूर्यमगवानकी नित्य पूवा 
करने ठगे । | 

ह तन्मध्ये मन्द्गाशचाष्टौ भगाश्च दंशसंख्यकाः । 

| ततः साम्बो भोजकन्याः समानाय्य भ्रयत्नतः॥ ` 

भगार्यद्शविभ्रेभ्यो द्त्तवान्‌ विधिपूर्वकम्‌ ॥ . 

. बे साग्बपुरमे निवास करने लगे, उन अठारहमें आठ कुछ मन्दगवणोंके शुद्र ये और 
दृश कुछ भगवणके ब्राह्मणवर्ण थे, साम्बने भोजवंशकी कन्याओंसे उन ब्राहमणकुमारोंका 
विधिपूर्वक विवाह कर दिया । 

. ततो जाताश्च येशतरस्ते तु भोजकसंन्नकाः । 
आह्षणेन समानाश्च- तापसिव्यंगधारकाः ॥ 
वेदपाठविपर्यासान्मगास्ते परिकीर्तिताः । 
भोजने मौनिनः सर्वे. क्रषिवत्कूर्चचारकाः ॥ | 
वचाच्याश्चाष्वंषे च ह्यमाहकविधारकांः । 


सव्याहतेहि सूर्यस्य गायञ्या जपतत्पराः ॥ | 
| . अभिहेत्ररतास्सवें मद्यं संस्कारपूर्वकम्‌ । 
। सौत्रामणौ ब्राह्मणवत्पानं कुर्वन्ति ते मगाः ॥ 


अष्टभ्यः शककन्याश्च दत्तास्ते शूदरकाः स्मृताः । 

. तेऽपि सूर्यस्य भक्ताश्च मंदमा नात्र संशयः॥ _ 
उन कुमारोंके जो बालक उत्पन्न हुए वे भोजक कहाये, वे सब ब्राह्मणोंके समान 

करनेवाले हुए, कपासका बना . भीतरसे पोला सांपकी केचळीके समान यज्ञोपवीत. सरीखा वा 

व्र घारण करते हैं वह १३२ अंगुळका उत्तम, १२० का मध्यम और १०८ का आग. ge 

' है, यह अव्यंग आठवें वर्षमै धारण कराते हैं, वेदका उलट पुलट पाठ करनेसे यह. 


रबा 


( १५८) [ जातिभार्कर | 


करते हैं, अभिमंत्रित मद्य सौत्रामणिके समान पीते हैं, जो आठ कुलके ये उनको शर्कोकी 
कन्या दोगई वे शूद्॒कुल हुए, वे भी सब सूर्थके भक्त हुए परन्तु मेदगही कहाये । 


इति शाकद्वीपित्राह्मणोत्पत्तिः । 


अय शुक्लयजुर्वेदी यत्राह्मणोत्पात्ति३ । | 

१२२० झालिवाहनशाके में प्रतिष्ठानपुर (सुंगीपहन) का एक राजा जिसका नाम बिम्बथा ' 
उसने कोंकणदेशमें जाकर राज्य किया, और पीछे अपने गुरु रघुनाथके पुत्र पुरुषोत्तमको उस 
देशमै बुलाकर उनको उत्तरकोंकणकी सब वृत्ति दी, पुरुषोत्तमजीने प्रतिष्ठानपुरसे अपने सब 
इष्टमित्रोंको वहां बुला लिया,और इस प्रकार विशेष वृत्ति मिलनेसे झक्कयजुेदियोंका वहां समूह 
एकत्र होगया, पीछे राजाकी मृत्यु होनेपर भी इनकी वृत्ति पूर्ववत्‌ चछती रही, पीछे जब चित्तः 
पावन पेशवाका राज्य हुआ. उस समय वेन राजा कोकणस्थ चित्तपावन ब्राह्मण थे, उन्होंने | 
` अपनी पंक्तिमें महाराष्ट्र ब्राह्मणोंकों भोजनके निमित्त आग्रह किया जब दक्षिण कोंकणमें यह बात | 
उठी तब उत्तर कोंकणकी वृत्तिवाले पुरुषोत्तमभट्टके संबन्धी शुक्लयजुर्वदियोक्रे संग कराडे और | 
` चित्तपावनोंका बहुत विरोध हुआ कुछ दिनों पीछे उत्तम कोंकणमे वसाईके निकट पलशीवन | 
कुट्ट गावमें एक तुकंभट अमिहोत्री रहते थे, १६६८ शाकेमें चित्तपावन और कराढोंने 
उनका अमिहोत्र भंग किया. तब तुकंभटने अपने शुक्लयजुर्वैदियोंको साथ लेकर सतारे | 
पहुंचकर छत्रपतिसे-अपना दुःख निवेदन किया, ओर छत्रपतिजीने निणेय करके उनका 
सग्नदोत्र फिर चलवाया; परन्तु वहांके लोग इनको पळशीकर नामसे पुकारने लगे, और 
ब कोई २ दक्षिण कोंकण इनको इषांसे पलशी नामसे पुकारने लगे, परन्तु यह शुक्लयजुर्वेदी | 
| अद्यापि उत्तर कॉकणमें रहते हैं और इस समय भी उत्तम कर्मकाण्डमें रत रहते हैं। इस | 
समय यह महाराष्ट्र सम्प्रदायके अन्तर्गत हैं, इन माध्यन्दिनीय झुक्कयजुवेंदी आह्णोंका . 
` उपनाम तथा गोत्र ओर कुळाचार सब देश'्थोंके समान हैं, महाराष्ट्रोंसे इनका भोजन और | 
“कन्या सम्बन्ध होता है । 1 


इति छक्लयजुवेदीयत्राल्मणोत्पत्ति: । 

i अथ म्होडब्राह्मणोत्पत्ति: । 1 
' पद्मपुराणके पातालखंडमें लिखा है कि जब महाराज युधिष्ठिरने धौम्यऋषिते गुजरात | 
| धर्मौरण्य तीर्थका माहात्म्य पूछा तो उन्होने कहा उस स्थानमें अह्माजीने बडी तपर. । 


और विष्णु मगवानसे वर मांगनेके उपरान्त तीनों देवताओनि वहां निवास करनेको 
हा र वहां निवास 


' गणेश्विभिन्विमिः कालेत्राह्मणाः प्रकटीकृताः 
शसहस्राणि वेविधास्ते द्विजोत्तमाः ॥ 


- भाषाटीकासंवलितः | ( १५९) 


अर्थात्‌ तीनों गुणौंके सहित १८००० स्न आहण उत्पन्न किये वे इससे त्रैविद्य 

- त्रिवेदी म्होड ब्राह्मण कहाते हैं, इनमें छः सहनन विष्णुने, छः सहस ब्राह्माने और छः सहस्र 

शेकरने उत्पन्न किये, यह सात्त्विक राजसिक तामसी हुए, इनकी सेवाको शूद्ध और वैश्य 
उत्पन्न किये, इनके चौबीस गोत्र हैं सो चक्रमें छिखते हैं । 


त्रिविदी म्होडब्राह्मणोंका गोत्रचक्र । 


संख्या गोत्र प्रवर देवी वेद शाखा गुण 
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(१६०) | जातिभारकरः- 
ज्ञा० उ० माएँण्डें लिखा है त्रैविश्यत्राह्मणोंके बकुला नाम स्वामी हैं, इनको सिह . 
वहां मोहेरपुरमें हुआ वहां अनेक देवीदेवताओंका निवास हुआ मातंगीदेवीका इनके विवाह... 
दिमें विशेष पूजन होता है। तह्माव्तके अन्तर्गत सरस्वतीके दक्षिण तटपर है । कुच. 
` वह धर्मारण्य मेहेरपुर है, जब रामचन्द्रजी धर्मारण्यकी यात्रा करते यहां आये तब एक रात | 
रहे वहां रातको एक ख्रीके रोनेका शब्द सुनपडा, जब रामचन्द्रजीने जाकर रोनेका कारा 
पूछा तब उसने कहा मैं इस पुरकी अधिष्ठात्री श्रीमाता हूं, ब्राह्मण चलेगये उनको लाक 
बसाइये, तब रामचन्द्रजीने वहां त्रैविद्यब्राहमणोंको लाकर बसाया और गोथुजवैश्योंको गी 
फिर स्थापन किया. ब्राह्मणोंको एक ताम्रपत्र आमप्रदान सम्बन्धमं लिखा दिया । भगवान्‌ | 
रामचन्द्र तीर्थयात्रा करके घरको लौट गये, जब कळिके आरम्भमें आमनासक बौद्धधमी राज 
इस देशका हुआ, तब उसने रामचन्द्रका वह ताम्रशासन नहीं माना, और ब्राह्मणों 
कहा या तो हनूमानजीके दर्शन कराओ नहीं तो आम छीनढेगा,तब उनमें पन्द्रह सहस्रह 
जो प्रारब्धको प्रबळ मान कत्तव्यमूढ हो बेठ रहे, कि अब इस ग्राममें हमारा अंश नहीं रहा 
' शोष तीन सहस्तोने कहा तुमने शास्त्रमे पारंगत होकर मारब्धको ही मुख्य माना इससे हुम 
 चतुवेदी म्होड नामसे विख्यात होंगे, परन्तु हम उद्योगको मुख्य मानकर जांयगे और 
 इनुसानजीका दशेन करेंगे, और ६४ गोत्रके ७२ वर्गोमेसे एक एक को साथ चले 
लिये कहा कि जो कोई अपने वगेसे नहीं आवेगा वह स्थान और अपने वर्गसे अष्ट सम्मा 
जायगा न वैश्योंसे वृत्ति मिलेगी, न विवाहसम्बन्ध होगा, यह सुनकर चतुर्वेदी ब्रामण 
। बरोसे बीस बलात्कारसे और त्रिवेदी स्होडोमेंसे ग्यारह ब्राह्मण भक्तिसे हनूमानजीके दर्शो 
निकले, उसमें वह बीस तो मार्गमे ही बैठ गये कि दशेन हो या नहीं; पर ग्यारह नितिं] 
_ होकर रामेश्वरको गये, और वहां अन्न जळ त्यागकर बैठे, तब इनुसानजीने दशन 
ओर उनका दुःख देख अपने दाहिने बाय अंग. के दो रोम देकर कहा कि राजाकी # 
बाथ ` अंगको रोम दिखाना जब. वह क्रोध करे, तो कहना तेरा राज्य भस्म 
` तुम नगरके बाहर चेले आना, जब नगर जले और राजा शरण हो तब द 
पुडिया डालनेसे शांति कर देना; वे चिद्द लेकर त्राण आममें आये, और राजाको चर्त 
दिखाया राजाने अपराध क्षमा कराया; और धर्मारण्यके सिवाय सुखबासपुर एक और | 
उनके रहनेको दिया, चतुर्वेदी सुखवासपुरमें रहे, कुछ सीतापुर, और कुछ 
' रहे उनमेंसे जो बीस चतुर्वेदी ब्राह्मण अधबिचमेसे फिर आये थे.वे दोनों जातियोंसे प्रश 
बार नष्ट होनेसे जेठी मछ म्होड ब्राह्मण कहाये, कितने एक नीच जातिके पुरोहित 
के गोत्र से कहे हैं, इनकी कुलदेवी लिम्बजाशक्ति धर्मेश्वर महादेवते 


~ 


'आषाटीकासंवेलित; । ( - ) 
चातुवद्या महाराज संस्थिताः सुखवासके । : 
त्‌ ७ पर 
केचित्‌ सीतापुरे वास श्रीक्षेत्र चापरेऽवसन्‌॥ ` 
'इनूमन्तं प्रति गता व्यावृत्य पुनरागताः । . - 
ड म संजाताःकेचिच्छौंडिकयाजक्राः॥ | 
उनमें | ग्यारह. याषेण नामसे विख्यात हुए, वे स्थान वृत्तिसे ; दूर्‌ साजमती 
नदीके किनारे और ऊपर जहां तहां निवास करने लगे, यह नो त्रिवेदी ह. ब्राह्मण थे 
इनके घरमें गार्ये बहुत थीं उनके चरानेके निमित्त विद्याहीन ब्राक्मणोंके मूर्ख बालक नियुक्त 
किये, वे सब गौडोमें ही रहते थे, आमकी कुमारी तथा विधवाय उनको अपने घरोसे भोजन 
छे जाती थीं, दोष संसगेसे कुछ उनमें कन्या और विधवाय उनके संसर्ग हो गर्भवती हुईं, 
यह देखकर उनके माता पिताओंको बडा दुःख हुआ और उन्होंने वे कन्या और विधवा. 
| जिन २ से वूषित हुई थीं उन २ को देदीं, उनकी वो कानीन और गोल्क संतान घेनुज 
' ` म्होड नामसे विख्यात इई, और वह उनकी जातिसे भिन्न हुई पूर्व ब्राह्मणोंका उनके साथ. 
विवाहादि सम्बन्ध बन्द होगया । यह मोहेरपुरके पूर्व सात कोसपर घेनुज नगरमें रहते हैँ । ` 
यह ब्राह्मणत्वसे गिरगये हैँ । | SN किक 
भिन्ना जातिस्तथेतेषां सम्बन्धो नैव तेः सह । 
धेबुजा म्होडसंज्ञा ये लोके विख्यातकीर्तयः ॥ 
 घेठुजाख्यं पुरं तत्र स्थापितं वासहेतवे । 
` और दूसरे म्होड ब्राह्मणोंके त्रिपाला म्होड, खीजढिया, संवाके म्होड, तांजडिये म्होड, 
और सुरती कपड बजी, सरसेनी; कच्छी, हालारी, घोघारा, आदि देश आम भेदसे 
अनेक सम्वाके भेद हैं, इस झोड जातिमें अहमदावादके पास सरखेज आम है, वहां 
सामवेदी शिवराम झोड ब्राह्मण अच्छे पंडित थे, ,इन्होंने शातिचिन्तामणि आदि कई अन्ध . 
बनाये, इन ब्राह्मणोंके दिव, कोडिनार, जूनागढ, कूतियाणु, पोरबन्दर, झालावाड, हलबद, 
घागद्रु, मोरवी, बीकानेर, राणेपुर, सियोर, भावनगर, अहमदाबाद, सूरत, धोलका, मरुच, 
अंकलेश्वर, विरमंगांव, काशी, जामनगर, मांडवी, सुज, नगर यह चौबीस आम हैं, इनमें 
यह अपनी आजीविका करते हैं । - - 
इति होड ब्राह्मणोत्पत्ति:। ( गुजेरसंप्रदायः ) 


अथ झालोराब्राह्मणोतपत्तिः । | 
| ्रह्मणोसत्ति सारसंग्रहमे लिखा है कि विवाह समयमे 'प्रमापतिका वीर्य ,उमाके अवो 
. कनसे पतित हुआ उस समय सत्य कहनेसेशंकनेकहा- .  . | 
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(१६२) जातिभास्करः- 


यावन्त्यः सिकता रेतसः प्छुताश्वतुरानन । 
तावन्त एव सुनयो भवन्तु तव तेजसा ॥ 
कि तुम्हारे वीर्यसे इस रेतके जितने कण मीगंगे उतने ही तपस्वी वाळखिल्यनामके 
' होंगे, ऐसे कहते हो ८८१२८ -तच्वज्ञाता ऋषिकुमार प्रगट होगये, और जहां वह पग 
इए वह आश्रम पांच कोसके मध्यम वास्यखिस्य आश्रम कहाया उनमेंसे ६०००० सह | 
हजार सूर्यकी उपासना करते हुए, सूर्य छोक्मे गये । ४९७ ने गंगा यसुनाके मध्यमे तप 
किया, वे अन्तर्वेदी ब्राह्मण कहाये । 
( गंगायपुनयोमध्ये तेपुस्ते परमं तपः ) 
परे नव सहस्राणि जम्बुवत्यास्तटे गताः 
रक्षिता गरुडेनेव पतमाना द्विजोत्तमाः ॥ | 
ततः पञ्चशतान्येव पंचयुक्तानि वे द्विजाः ॥ 
ल्य द्वारकायां गतास्ते वै रक्षार्थ स्थापिता-हरेः॥ ` 
3: अष्टादश सहस्राणि ह्ृष्टाविशच्छेता घिका'॥ 
ES ते सवै मुनिशाईलाअकुः स्वाश्रममुत्तमम्‌ ॥ | 
९ नौसहरूने जम्बुवतीके किनारे तप किया वे जम्बु ब्राह्मण कहाये, पांचसौ ब्राह्मण | 
` द्वारकामें गये वे गुग्गुली ब्राह्मण कहाये ॥ १८१२८ अठारह हजार एकसो अट्टाईस जो 
आश्रम करके रहे वे गारीला ब्राह्मण कहाये, गारीले ब्राह्मणोंके १२८ गोत्र हैं शेष एकसौ | 
` पचपन गोव्रोंका विभाग बैदिक ग्रन्थोंमें है ६०००० में से २२ ऋग्वेदके गोत्री, ३३ शाखा | 


ii sR 2202८ 
ON ००१ रत 
i 202, 


Se वसुहारुणि, सत्यश्रव, उत्तश्रव, उद्दालक, बृहत्तर, धूम्रायण, बृहदूबश्जच, गाहित, काष्ठायना । 
 ञ्ाकटायन, मण्डूक, नैश्रव, मरीचि, शाकल्य, काशयप, :वात्स्य, शोशिर, मुद्गल, आत्रेय | 
गोलक, जातूकणे, रथीतर, अभिमाहर और बछाक । । 


. यंजुर्वदयिके २३ गोत्र और. ८६ शाखा हैं वे गोत्र इस प्रकार हैं; पौलस्त्य) वैन | | 


अभ्निमान्‌, अनुलोम्य, शांडिल्य, पौलिश, पुशरू, चान्द्रमास, अरुण, ताम्रा | | 
) अर्म, वत्स, नरायण, जामद, वशिष्ठ, शक्ति, पतञ्जलि, आलवि, हार 


प्रकार सामवेदके ३२ गोत्र १३ शाखा हैं वे इस प्रकार है । विश्वामित्र) देवर, | 
कुशिक) कौशिक) रन्त, सान्तम, उदधि, खल्वानैल, 'जाबालि, याइ | 
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भाषाटीकासवालितः । ` (१६३) 
आहुछ, सेन्धवायन, गोभिलायन, शौरकि, लांगलि, कुथम, औदल. सरल्द्वीप, अशम, अपा” 
वयन, वेदवृद्ध, वैशाख, माजुकि, लोमगायन; लोगाश्षि, पुष्पजित्‌, कंदु, राणायणयन । 

इसी मकार आथर्वगोंके ३१ गोत्र और नौ शाखा हैं. ओतथ्य, गौतम, वात्त्य, सौदेव; 
वचेस शांडिल्य, कपि, कोंडिन्य, मांड्य, त्रय्यारुणि, कौनक, नोळक, औदवाइ, बृहद्रथ, 
शौल्कायन; संविद्य, सोमदत्ति, सुशर्मक, सावर्णि, पिप्पलाद. हास्तिन, शांशपायन, जांजलि, 
मुज्ञकेश, अंगिरा, अभिवचेस, कुमुद, आदिगुहे, पथ्य, रोहिण; रौडिणाग्रन, यह इकतीस 
गोत्र है, यह सब एक सौ अट्ठाईस होते हैं, परंतु सात गोत्र उसी समय नहीं रहे इससे १२१ 
रहे । झालोरामें रहनेसे झालोरा ब्राह्मण कहाये उनके १२८ गोत्र हैं । 
जम्बु ब्राह्मणोंके वैगायन, वीतिहृव्य, पौल, अनुसातिक, शोनकायन, जीवंति, कावेदी, 
पाति, वैहेति, निर्विरूपाक्षि, आदित्यायनि, मृतमार, पिंगाक्षि, जहिन, वीतिन, स्थूळ, शिखा- 
पण और शाकराक्ष, यह १८ गोत्र हैं । १ ड 
अन्तरवेदी ब्राह्मणोंके व्याघपाद, उपवीर, लेलव, कारलायन, रोमायन, स्वतिकार,चांद्राठि, 
गाविनी, शैलेय, सुमना और वैधृत यह ग्यारह गोत्र हें । Su न 
गुग्गुली 'ब्राह्मगोंके कोंडिन्य, शौनक, वात्स्य, कौत्स, शांडायनींक यह पांच गोत्र हैं, 
२८३ गोत्र होते हे॥ ' ` ह ड 
2 ब्रह्माजीने कालोरा ग्राममें- रहनेवाले ब्राह्मगोंके. निमित्त एक कळ्शमें होमकरके १८१२८ 
- कन्या उत्पन्न कीं, और उनसे उनका विवाह करदिया, वे सब झालारा कहाये, इनका स्थान 
इस संयय शमीदूवी नामसे विख्यात हैं, इसको जाल्योदुशमी कहते हैं । 
इति झालोरा ब्राह्मणोपत्तिः । ( गुजेरः ) 
अथ गुग्युलीजाह्मणोत्पत्तिः । | 
`  स्कन्दपुराणान्तगेत द्वारका माहात्म्यमें लिखा है कि- 
बल्नविष्णुशिविश्वव वरान्‌ दत्ता महर्षयः । 
स्थापिता द्वारकायां च देवदेवेन विष्णुना ॥ 
'स्वीयाश्रमविशुद्धय॑र्थ समिदणुग्णुलजद्दकाः। 
सर्वपापविनिर्मुक्तास्तेन गुग्युलिकाः स्मृताः॥ | 
| . जिस समय वालखिल्य ऋषियोंको बरदान दिया. उस समय भगवान्‌ विष्णुने कुछ ब्राह्मणों | 
. को द्वारकामें स्थापित किया उन्होंने वहां अपने आश्रमको झुद्धिके लिये समिधा और गूगलसे 


| होम किया, वह इस कर्मसे सब पापसे रहित हुए, और गुग्गळी ब्राह्मण कहाये, यह द्वारिकामें . ` 


| रेष्ठ त्राण निजकर्ममे तत्पर हुए, इनको दान देनेसे द्वारकाकी यात्रा सफल होती है । 
'इनका यजुर्वेद माध्यन्दिनी शाखा और कुलदेवता श्रीद्वारकाधीश हैं, २७ अवटू हें, इनमें 


चारह नष्ट हो गये हैं १५ मिलते हैं जो मिलते हैं उनके नाम लिखते हैं । रज 


र 
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(१६४ ) जातिमास्करः-' 


` मीन ठा सट १५ गेगटा 
२, वायडा ९, चुवानमट १६ . ठाकोर 
, ३ पाढ १० पढीयार १७ चारणवोरठाकोर 
9 पाठक ११ मांडियार १८ घेघटाठाकोर 
ण्‌ पुरोहित १२ , उपाध्याय १९ कणदीगोरठाकोर | 
६ . जोशी १३ व्यास २० होराठाकोर 
छ द्विवेदी १४  घटकाई २१ पिडारियाठाकोर 


इति गुग्गुल्ज्ाह्मणोलत्तिः । 


अथ चित्तपावनकोंकणस्थ ब्राह्मणोत्पत्तिप्रंकरणश्‌ । 
स्कन्दपुरके सह्याद्रि खण्डमें महादेवजी कहते हैं कि एक समय परशुरामजी समुद्रसे भूमि 
मांगकर शूर्पारक क्षेत्रमै निवास करते इए वहां ब्राह्मण .स्थापनको इच्छा करने लगे और 
अभात समयमें सागरके किनारे खडे थे कि- | 
` चितास्थाने तु सहसा द्यागतांश् ददर सः । 
` - का जातिः कश्च धर्मश्च कस्थाने चेव वासन ॥ 


केवतेका ऊचुः- 
ज्ञातिं प्रच्छसि हें राम ज्ञातिः कैवर्तेकीति च । 
| तेषां पष्टिकुलं श्रुत्वा पवित्रमकरोत्तदा ॥ 
| ` ब्राह्मण्यं च ततो दत्त्वा सर्वविद्या्ु लक्षणम्‌। 


चितास्थाने पवित्रत्वाच्चित्तपावनसंज्ञकाः ॥ १७॥ 
¢ वहां अकस्मात्‌ चितामूमिके निकट कुछ पुरुष आकंर खडे हुए, उनसे परश्रामने पछ | 
ठम कौन हो वे बोले हम केवत हैं, हमारा साठ गांवका समूह दै, परशुरामने | 
पर उनको अपने तपोबलसे ज्ाह्मणत्वमें परिवर्तित किया और चितास्थानपर पवित्र 
चित्तपावन उनका नाम रक्खा, वे सब परशरामकी पासे गौर वर्ण विद्या 
हो गये, उनको चौद गोत्र और साठ उपनाम दिये, पीछे प्रारब्धयोगसे उन्होंने 
रामकी ही परीक्षा करनी चाही तभ परशुरामके शापसे ही वे निन्य और सेवा कर्म 
तो हुए, पीछे परशरामजीने इनको चिपलोन नाम ग्राममें ब्रसाकर यथा 
ड्‌ 


होते है, भोजन व्यवहार इनका महाराष्ट्रॉमें होता दै । कन्यासम्बन्ध कोकणस्थ 
त झतप्रश्‍नावलीमे ऐसा लिखा है कि सद्याद्रिके पश्चिम ओर गृहखी, ब हा 


भाषाटीकासंवलितः।. ९२६५१ 


संपन्न चौदह ब्राह्मण रहते थे, दैवयोगसे सागरतीरवासी ववेरम्लेच्छ उनको पकडकर ठेगये 
( नीता सागरमध्यस्थम्छच्छेववेरकादिभिः ) और उनकी संगतिसे वे. कर्मेलष्ट होगये; उनकी 
संताने हुईं पीछे,वे अपना ब्राह्मणत्व विचार परशुराम की शरणमे गये और परझुरामने अपने 
तपोबलसे उनको शुद्ध किया उनको पूर्वोक्त चौदह गोत्र और साठ उपनाम दिये, इनकी 
चित्तथुद्धि की, इस कारण इनका नाम चित्तपावन हुआ, तैत्तिरीय और शाकर यह इनकी 
दो शाखा निर्धारित कीं, इनका एक भेद ककेल है वृह मत्स्यमोजी कन्याविक्रयकर्ता पक्षी- 

पालक और मधुरमाषी होते हैं, सद्याद्रि, खण्डका २२ वां अध्याय इस .विषयमे देखना 
चाहिये, इसमें तीसरा भेद किरवंत है यह पानोंका व्यौपार करनेके और उनके कीडे मारनेकें 
कारण किरवन्त कहाये और निन्य हुए, कोई किलवन्त भी कहाते हैं, जवळ और. कुडव 
शेप्ते उनके दो भेद और हैं, यह समान प्रवरमें कन्यासम्बन्ध कर लेते थे ' इससे एक मेंद 
सप्रवर हुआ ४१० शाकेमें इस दोषसे यह मुक्त हुए हैं। 

इति कोकणस्थ चित्तपावनत्राह्मणोत्पचि 


अथ गोत्रम्ररचक्रम्‌। : र 
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५ करवे . २०. घेघाल ३५ दाबके ` ५० . रानडे 
६ करंदीकर २१ घांगुरंडे . ३६ घधामणकर ७१ लिमये 
७ के २२ चितळे ३७ नेने ५२ छोडे 
, < कारलेकर २३ चांपेकर ३८ नातु ` ५३ वेलणकर ` 
९ किडमिडे २४ क्षेत्र ३९ परांजपे ड वैशपायन 
१० कुटे २५ जोशी | ४० पटवडन ५५. त्रे ' 
' ११ केळकर २६ जोग "४१ फडके ५६ साठे 
१२ कोकेकर २७ जोगळेकर ४२ फणशे ५७ सोमण 
१३ खाडिलकर २८ ठंबे ' ४३ बर्ष ७५८ सोवनी 
२४ खोत : २९ टकले . ४४ बाल ५९ सोहनी 
१५ गणपुळे ३० डोंगरे ४७५ बेहेरे ६० सहसबुद्धे 
$ [ इति चक्रम्‌ । | 
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(१७०) ' ` ` जातिमास्करः- 

' बंगाली बाहाण। र 

देशम राठी और वारेन्द्र वैदिक प्रकृति कई एक श्रेणीकै ब्राह्मण निवास करते है 

उसमें राठीय बराह्मण विशेष सम्मानित और संख्यामें अधिक हैं। इन्होंने कान्यकुब्ज देशे 

वहां गमन किया दै । यह किस समय और क्यों वहां गये सो विस्तारसे कहते हैं । 

` बौद्धधर्मके प्रादुर्भाव कालमें उसके . अप्रतिम. तेजके प्रभावसे वंग विहारादि देशोमे सना. 

तन आर्यधर्मकी प्रभा प्रायः अस्तमित होगई थी । नये धमेके प्रतिघातसे प्राचीन आरे 

थरथर कम्पित होता था । लोकमें उस समय नये धमेमें अनुराग होने लगा था । बैदिक | 

क्रियाकाण्ड. भयके कारण लोप होने रगा; जब कालक़रमसे भगवान्‌ शकराचार्यने जन्म ग्रहण 

कर १०३२ :मतोका निराकरण कर बौद्धोंको सर्वथा परास्त किया, और आयेधगेकी | 

, उन्नति होने लगी। जिस समय महाबल पराक्रान्त राजा आदिशूर वेग सिंहासनपर बिर 

, जमान थे, उस समय ब्राह्मणोंके वमेकी अवस्था शोचनीय थी । एक समय राजा आदिशूले | 

पुत्रेष्टि यज्ञ करनेकी इच्छा की, परन्तु देखा कि; बंगालमें उस समय ब्राह्मणगण वेदादि 

श्रोसे अनभिज्ञ, आचारभ्रष्ट और ब्राह्मण्यशक्तिविहीन थे । उनके द्वारा यज्ञ सम्पादन बा | 

कार्यसिद्धिकी संभावना न जानकर वेदपारगामी, यज्ञकार्यविशारद, सठ्ठेशभूत पांच ब्राह्मणों 

ओ- मेजनेको कान्यकुब्जाधिपति महाराज वीरसिंहक निकट दूत भेजा । कान्यकुब्ज राजागे | 

उनकी प्रार्थनाके अनुसार वेदविशारद, क्रिया दक्ष, मदाप्रभावशांली पांच गोत्रके प 

ब्राह्मण भेज दिये । इन ब्राह्मणोने शके ९९९ में उस देशमै गमन किया था || 

 “ आदि्ुरो नवनवत्यधिकनवशतीशतान्दे पञ्च ब्राह्मणानानयामास , । विद्यासागर 
.  . कान्यङुष्जात्समानीतान्दूतेन द्विजपंचकान्‌। 

-. वेदशाख्नेष्ववगतान्त्सर्वाख्रि च विशारदान्‌॥ ` 
गोयानारोहितान्विप्रान्खङ्गचमादिभिर्युतान्‌। 
पत्तिवेशान्त्समालोच्य विषादो जायते टदि॥ 
अभ्रद्धा जायते राज्ञ इति ज्ञात्वा द्विजोत्तमाः 

' आशीर्वादार्थनिर्माल्यं मछकाष्ठोपरि स्थितम्‌ 
तदा काष्ठं सजीवं स्यात्कलपछ्धवसंयुतम्‌ । 

इति शठा वृपस्तस्मिन्कम्पान्वितकृलेवरः ॥ - 

' स्तोत्रं च बहुधा तेषामकरोत्स तपोत्तमः'। | 

i... .. इति देवीवर्धटइतकाए | 
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भाषार्टीकासंवालितः। ( १७१) 
देवीवर--घटकङत--कारिकामें लिखा है । कान्यकुब्जं देशसे दूतोके द्वारा बुलाये हुए 


वेदशाखमें निपुण, संपूर्ण अख्नोमि पंडित, ढाळ तलवार लिये, बेलोंकी गाड़ीमें बैठे, पांच . 


्ाहमणोंको राजद्वारमें उपस्थित हुआ देखकर दूतोंने राजासे कहा । राजा उनके वीरवेशकी 
कथा सुनकर दुःखी इुआ। वे ब्राह्मणश्रेष्ठ राजाकी अश्रद्धामावको जान गये । ..उसको 
आशीर्वाद देनेको जो निर्माल्य लाये थे वह निकटवती एक मछकाहके उपर स्थापन कर | 
दिया । उनका ऐसा अद्भुत प्रभाव था कि अधैखापनमात्रसे ही वह शुष्क महकाष्ठ उसी. 
क्षणमें फलपत्तोंसे शोभित होकर सजीव हो उठा। यह देखते ही वह नृपश्रेष्ठ भयसे कंपित 
शरीर होकर. उन ब्राह्मणोंकी अनेक प्रकारसे स्तुति करने लगा । / ज 


: स प्रसन्न होकर रानाको आशीर्वाद दिया फिर राजाने उन पांच . महापुरुपोकि, 
झारा उत्र यज्ञ कराया इस यज्ञके अमोघ प्रभावसे संवत्सरमें राजाको पुत्र हुआ | उस समय 
राजाने विविध प्रकारकी सामग्रीसे उन ब्राह्मणोंको तृप्त कर अपने देशमै रहनेका बडा 
अनुरोध किया । वह्‌ राजाकी भक्ति और विनयसे - संतुष्ट होकर वहां रहनेकी इच्छा करतें 
हए राजाने पश्चकोटि, कामकोटि, हारिकोटि, कंकआम और वरग्राम ये पांच आम उनके 
निवास करनेको दे दिये । जिनमें,वे निवास करने ठगे, इन पांच महापुरुषोसि वंगदेशमें राठी 

वारेनद्र श्रेणीके ब्राह्मण समूह उत्पन्न हुए और उनके सहित जो पांच जन अनुचर थे उनके: 


सकाशसे उस देशमें कायस्थ जन उत्पन्न इए । ` 


भट्डनारायणो दक्षो वेदगर्भोऽथ छान्दूडः ॥ 
अथ श्रीहृर्षनामा च कान्यकुब्जात्समागतः । 
शाण्डल्यगोत्रजश्रेषठो भट्टनारायणः कत्रिः ॥ 
दक्षोऽथ काश्यपः श्रेष्ठो वात्स्यः श्रष्ठोऽथ छान्द्डः ॥ 
अरद्वाजकुलश्रेष्ठः श्रीहषों इर्षवद्धनः । 

' -वेदगभोऽथ सावणों यथा वेंद इति स्मृतः ॥ 
पञ्चकोटिः कामकोटिईरिकोटिस्तथैव च । 
-कंक्‌ग्रामो वरग्रामस्तेषां स्थानानि पंच च ॥ 

` इति कुलदीपिका | 


| > र कुर्दी पिकांमें छिखा है । भट्टनारायण, दक्ष, वेदगमे, छान्दड और श्रीह ये कान्यकुञ् | 
| न थे | कवि भट्टनारायण शांडिल्यगोत्री, दक्ष कश्यपगोत्री, छान्दड वाल््यगोत्री, | 


| वन हषे भारद्वाजगोत्री, वेदगर्भ सावणेगोत्रमे उत्पन्न वेदकी तुल्य हुए पश्चकोटि, कामकोटि, | 


» कङ्कमाम, वटय़ाम ये पांच इनके स्थान थे । कु 
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(१७२) .' जातिभास्करः- 


भट्टतः पोडशोदभरता दक्षतश्चापि षोडश । 
चत्वारः श्रीहषांनाता द्वादशा वेदगर्भतः । 
,अष्टावथ परिज्ञेया उदभ्रताश्छान्दडान्छुनेः ॥ 

हा इति कुलरमः | 
____ अहसे सोलह पुत्र, दक्षसे सोलह, श्रीहषेके चार, वेदगभेके बारह और छान्द्डके आर 
सुयोग्य पुत्र उसन्न इए इस प्रकार इन पांच महात्माओंसे ५६ पुत्र हुए हैं । | 
इन ५६ को रहनेके निमित्त राजाकी आज्ञासे एक २ ग्राम मिला था! ये निस २. 
ग्राममें .रहे उनकी सन्तान उसी उसी गांवके नामानुसार बोली जाती थी । उनको श 


अर्थात्‌ आमवासी कहने ळगे। ८ री. 
भट्ट नारायणके १६ पुत्र थे इन्होंने राजासे १६ आम भेट्में पाये थे इस कारण पोह 


शागांहेकी उपाधि प्राप्त थी । | 
वन्द्यः कुपुमो दीर्घाड़गी चोषली वटब्यालकः । 
पारी कुली कुशारिश्च कुलभिः सेयको गडः ॥ 
- आकाश केशरी माषो वसुयारिः करालकः । ` 
भट्टवंशोद्धवा एते शांडिल्ये षोडश स्मृताः ॥ 
, -इति कुलदीपिका | 
) ` कुङदीपिकार्मे छिखा है । वन्ध, कुसुम, दीर्घाही, घोषडी, वटव्यालक, पारी, कहे 
' कुद्यारे, कुलमी, सेयक, गड, आकाश, केशरी, माष, वसुयारी, करालक ये शाडिो । 
_ अइके सोलह: कुमार जन्मे थे । । क. 
_ दके सोलह पुत्र हुए उन्होंने सोलह ग्राम पाये । उनको मी सोलह गांवकी 5 | 
चट्टोऽम्बुली तेलवाटी पोडारिहेडगुढको । 
भूरिश्च पालघिश्चैव पर्कटिः पुषली तथा ॥ 
मूलग्रामी च कोयारी पलसायी च पीतक॥ | 
सिमलायी तथा भट्ट इमे काश्यपसंज्ञकाः ॥ | 
छ इति कुलदीपिका | | 


= ज, अम्बुढी, तेखवाटी, पोडारि, हड, गूढक, सूरे, पालधि, पर्कटि, पुषढी, | 


` आमी, कोयारी, परसायी, पीतक, सिमलायी, भट्ट ये कश्यपगोत्री दक्षके कुमार ईई 


औदषेके चार पुत्र उसके अनुसार यह वंश चारगांडे कहाया । 
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| भाषाटीकासंवलितः । (्‌ १५२ ) 

आदी मुखटी डिण्डी च साइरी राइकस्तथा । 
भारद्वाजा इमे जाताः श्रीहर्षस्य तनूद्भवाः ॥ 

य हे 2 . इति कुलदीपिका । 

सुखटी, डिण्डी, साहरी, राइक ये च 

` वेदगर्भके बारह पुत्र हुए, उनके अनुसार ह्न श हळ न 
गाँगूलिः इंसिको नन्दी घण्टाकुन्दसियारिकाः । . 
साटो दायो तथा नायी पारी वाली च सिद्रलः॥ 


वेद्गभोंद्गवा एते सावणे द्वादश स्मृताः ॥ 
गांगडि गंगोली इति पिका 
छै ( गगोली ), पुंसिक, नन्दीग्रामी, घण्टेश्वरी, कुन्दआमी, ह 1 
बायी, पारीहाळ, वाली, सिद्दल, ये विख्यात बारह पुत्र सावर्ण गोत्र वेदगर्भके हुए 
छन्दडके आठ पुत्र इए उनके अनुसार वे आठ ग्रामी कहाये । डु 
काथिविठ्ठी महिन्ता च परतितुण्डश्च पिप्पली । 
घोषालो वापुल्शिव काञ्जरी च तथैव च ॥ 
सिमलालश्च विज्ञेया इमे वात्स्यकपंन्ञकाः ॥ 
“इति कुलदीपिका । 
काञ्चिविछी, महिन्ता, पूतितुण्ड, पिप्पली, घोषाल, वापुछि, कांजरी, 
गोत्री छान्दडके पुत्र इए । . | mee. 
आदिशूरके बुलाये ब्राह्मणादिके वंशोंके कई एक पुरुष गत होगये इन वंशोको विद्या. 
चर्चा और सदाचारका लोप होने ल्गा । इनके दोषोंके निवारणकी इच्छासे आदिशूरके. 
दौहित्रिवंशके अधसतन सप्त पुरुष वंगाधिपति महाराज बछारसेनने कुलकी प्रथा संस्थापित 
की । उन्होंने नौ लक्षणोंको कुलीनताका गुण निधारित किया वे ये हैं: | 


आचारो विनयो विद्या प्रतिष्ठा तीर्थदर्शनम्‌ । 
निष्ठा वृत्तिस्तपो दानं नवधा कुललक्षणम्‌ ॥ 


| | 5 इति कुलदीपिका । 

| ` ` कुळदीपिकामें लिखा हे । आचार, विनय, विद्या, प्रतिष्ठा, तीर्थदशन) कर्मनिष्ठा, श्रेष्ठ 
| इत्ति तप), दान यह नौ कुलके लक्षण हैं । ब्राह्मणादि वंशोंमें जिनमें नौ गुण पाये येः 
| उनको उस राजाने कौलीम्य पदवी प्रदानं की । राठीय बआह्ाणोंके ५६ आम थे । उनमें 


न ४ ~ 
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(१७४) जातिभास्कर+_ ` ै 
८ : वन्य, चट्ट मुखटी, घोषा, पूतितुण्ड) गांगोली, कांजीलाल और कुन्द्रआमी ये आठ गार | | 


संपूण रूपसे नवगुण-विशिष्ट थे इस कारण इनको कौलीन मर्यादा प्राप्त इई । पालधी,पकेरी 
। सिमलायी, वापुढी आदि चौतीस गांई । आठ गुण विशिष्ट थे, इसकारण बा इनको श्रोत्रिय 
| जामात । और दीघोंगी। पारिहा, कुल्मी, पोडारी भृति चौदह गांई न्यून गुणोसे 
ही संयुक्त थे इस कारण इनकी गौण कुडीन संज्ञा हुई \ इनके सिवाय बुश सास और प्रकारे 
`. ब्राह्मण हैं, ये सब कुलीन निदृष्ट वंशमे कन्या छेने देनेसे अपने माहात्म्यसे रहित हो गपे। | 
` उन्हींकी वंशज संज्ञा इई दै । वंशजोंकी मर्यादा गौण कुलीनोंके बराबर है । 

-. बरेन्द्र भ्रेणीके आझण । . : 

कान्यकुब्ज देशसे आया हुआ पंच ब्राक्षणरूप यह महादृक्ष बंगाल देशमै रोपित इआ। | 
राठी और वारेन्द्र श्रेणी उनकी दो शाखा मात्र हें । दोनों श्रेणी ही आदिशारके बुझे . 
फ्नयाज्ञिक त्राह्मणोसे अपनी उत्पत्ति वणन करते हैं। राठीय, कुछ शाख्रके मतसे पाँच 
- ब्रोह्मणोंके नाम भट्टनारायण, दक्ष, वेदगभे. छान्दड और श्रीह हैं । और वारेन्द्रोंके मते 
उनके नाम नारायणमट्ट, सुसेन, पराशर, गदाधर और गौतम हैं । परन्तु गोत्र दोनों पक्षां 
“एक ही प्रकार हैं । किस समय और किस प्रकार कान्यकुव्ज संतान दो श्रणीमें विमक्त हुए | 
इसका यथार्थ निणेय करना कठिन है। कोई कोई. अनुमान करते हैं कि, सात “आठ पुरू 

बोके उपरान्त कान्यकुब्ज गणकी विलक्षण बृद्धि हुई. तब उनके मध्यम गृह :विच्छेद प्रारभ 
द्या तब वे दो भागोंमें विभक्त होकर प्रथक्‌ एथकू दो स्थानोमे निवास करने लगे। बो. 
' राठदेश अर्थात्‌ भागीरथीके पश्चिम और गंगाके दक्षिण तीरके मध्यवर्ती स्थानोंमें निवा 
। `` करने लगे उनकी राठी संज्ञा हुदै और जो वारेन्द्र देश अर्थात्‌ पद्मा नदीकें उत्तर खं क 
| तोय और महानदीके मध्यवती प्रदेशमे वास करने ढगे वे बारेन्द्र नामसे अभिहित &! | 
^ ` कोई कोई कहते है, इन महराजा बहालसेनने कौलीन मर्यादा व्यवस्थापनके पहले राहण 
द दो श्रेणीमें विभक्त किया था । जो हो भणी बन्धनसे प्रथम दोनों अणीका ज्ञातितवस | 
एकबार लोपसा होकर परस्पर आहार, व्यवहार, आदान प्रदानादि रहित हो गया थी 
दोनों श्रणीकी वतेमान अवस्था देखनेसे यह एक ही आदिपुरुषसे सम्भूत हैं यह बात, | 
इतीर नही होती । इ | 
वारेन्द्रेनि भी राजाके समीपसे निवासके निमित्त एक एक आम पाया था । उनमे (| 
कत गाई हैं, उनमें पन्दह गाई प्रधान हैं । महाराजा बछारसेनने इनके -मध्यमें भी. * 
प्रथा स्थापित की थी सुतराम्‌ इनके मध्यमे श्री कुलीन श्रोत्रिय और कष्ट त्रिय गर्दै त | 

हँ । मैत्र, भीम, रुद्र, वागत्री, संयामिनी,छाहिडी और मादुडी ये एक गाई कुर 

, नन्दनावासी, भरोशाली,' चम्पटी, मम्पटी, लाइली कामदेबक आर (|. 

श्रोत्रिय कहाये । अवशिष्टे ८५ गाई गौड और कष्ट श्रोत्रिय कहर | 

के वंशजको काप कहते हैं । 658 46106 or 


mn. 0902900/9041000 __ | 


आएषाटीकासवलित; | _ (१७५) * 
। सप्तशती सम्प्रदाय । , 

पञ्च बाझमणके आगमनसे पहले बंगदेशमे भाझणोंके.सात सौ घर थे | यह विद्या ब्राह्मण्य 

और आचारादि विषयमें कान्यकुञ्जेसि न्यून थे । इनके गोत्र भी पंचगोत्रके बाहिर थे, इस 

` कारण कान्यकुव्जोंके साथ जातिभंशसे इनका मिलन न हुआ। इनकी सप्तशती नामले 
विख्यात एक प्रथकू संप्रदाय अश्रद्धेय होकर निवास करती थी | इनके मध्यम आरथ,.बाल- | 

खावि, जगाये, अगाये, पिखूरी, उलकजूरी, गांई आदि इनकी उपाधि थी | | 

- इस समय सप्तशती ब्राह्मण बहुत थोडे हैं, इससे बोध होता है कि कितने एक इनमेंसे 

कालकमसे राठी, वारेन्द्र और वैदिक श्रेणीमें मिल गये। कोई कोई नीच जातियोंके पौरो- 


हित्य स्वीकार करके तथा को$ निकृष्ट दान अहण करनेसे वणेब्राह्मण, कोई कोटि अग्रदानी ` 


कोई २ ग्रहविम नामसे विख्यात हुए, और जो उनमें विशेष तेजस्वी और समृद्धशाली थे 
उनके बीचमें दो चार घर अब भी स्वभावमें खिति करते हें | 
न वौदेक-श्रेणी । 

वैदिक नामसे प्रसिद्ध इस देशमें ब्राह्मणों और एक संप्रदाय - है। यह भी दो श्रेणीमें 
विभक्त हैं । दाक्षिणात्य वैदिक पाश्चात्य वैदिक । यह द्राविढादि दक्षिण देशनिवासी हैं और. . 
वहींसे आये हैं । वे दाक्षिणात्य वैदिक हैं, और जो वाराणसी आदि पश्चिम देशके निवासी 
अथवा दाक्षिणात्योंसे पीछे आये हैं: बे पाश्चात्य वैदिक कहे जाते हैं । | 

गदाधर॥ 
' बंगाल पान्तके नदिया जिलेकी राठी और वारेन्द्र ब्राह्मणोंकी साम्प्रदायिक अझ है । 
र विशेषविवरण । 5 

केलीन-यह बेगाल प्रान्तके राठीय बराहाणोकी एक जातिको सर्वोच मेद है, राठीय ' 
` आझ्णोके मुख्य भेद वेशज, ओत्रिय, कष्टश्रोत्रि) सुघाश्रेष्ठी और कुळीन हैं, इनमें कुलीन | 
| सर्वश्रेष्ठ समझे जाते हैं, यदि कोई कुलीन अपनी पुत्री किसी सुधाश्रेष्ठी कष्टओत्रिय आदिको 

चाहे तो उसका कुलीनत्व सदाके लिये नष्ट हो जाता है, और यदि कोई ओत्रिय आदि 
| नी कन्या किसी कुलीनको व्याह दे तो वह भी कुलीन हो जाता है, इससे कुलीनोंकी 
| कन्याओंकी दृशा उनके उत्त म मध्यमके पदविचारसे जो होती है वह कथनसे वाहरहेइनका 
|| विचार तो कान्यकुन्जोसे भी बढकर माना जाता है । राजा बल्लाल्सेनने गुणोंके विचार 
| पर वहांके ब्राह्मणो तीन विभाग किये कुलीन, श्रोत्रिय और वंशज, जो समी प्रकार कुछ. 
उप भन्न थे वह कुलीन, जो वेदपाठी कर्मठ थे वे ओत्रि् और जो सांधारण स्थितिके उ 

बे वंशज कहाये । इनमें कुलीनोंकी मान मर्यादा बहुत बढी, यह ला कुडीनोके 
सिवाय अन्यत्र नहीं करते,श्रोत्रिय यदि अपनी कन्या इनको देना चाहे तो बहुतसा घनलेक 
| को कन्याको व्याहते हैं । श्रोत्रिय आदि यह समझते है कि कन्याः यदि कुलीनदे घ्रं | 


है १ ५७. “Try 


` :जातिभास्कर- . | 
- जायगी, तो कन्याकी सन्तान भी कुलीन कही जायगी । कुलीन ब्रह्म डर सौ दो सौ व्याह_ 
करते हैं और वारी २ फिर ससुरालमें जाया करते है प्रायः हसन कन्याओंका समय पीह्रमे 
ही बीता करता है और पतिदेव समय २ पर जाकर भेट सत्कार लाते स हैं और इस . 
्रकारसे एक २ ससुरांल्मे वरसौं बाद फेरा होता दे, खिय अपने पतिको, पति खीतकको 
पहचान नहीं सकते, एक पतिके परलोकगत होनेसे अनेकों विधवा हो जाती हैं, इन बशो 
कुरीतिये जो हो रही हैं. यदि यह ठीक कर दी जाय तो आह्मण जातिका बडा उपकार हो। 
काप यह मी बंगाली ब्राह्मण जातिका भेद है, यह बारेन्द्र समुदायके अन्तरगत ह । कहते 
हैं कि यह मन्त्र बले मेघ वर्षा देते थे, इस कारण इनकी वारीन्द्र संजा इ इनकी सि 
इस प्रकार लिखी है कि मधु मोइत्र नामक कुलीन ब्राझणके कई खी थीं । उनकी पहली 
स्लीसे काप इए, यह मधुमुइत्र अतरई नदी ( जो बंगाल स्टेट रेलवेसे मिठान करती है) के 
किनारे एक नये गांवका रहनेवाला था । यह भी कुडीनोके समान कई विवाहोंके अधिकारी 
हैं उसके प्रथम विवाह की आख्यायिका इस प्रकार ६ कि-एक समय एक अकुलीन 
ब्राह्मण कुलीनोंके मध्यमें जीमनेको चछा गया; वहां उसका अपमान हुआ तब उसने कुलीर | 
दोनेका प्रयत्न किया, और अपनी कन्या किसी कुलीनको देनी निश्वय.कर अपनी खै 
 उन्या और गऊको साथ ले नावपर सवार होकर जहां मधुमोइत्र रहता था उसी गावे: 
किनारे गया, उसने वहां मधुमोइत्र नामक कुलीन ब्राह्मणुका -पता पूछा, जिससे पूछा कू. 
मधुमोइत्र ही था यह उस समय सूर्यकों अधे दे रहा था, इसने कहा मधु मैं ही हूँ बहि | 
कया आज्ञा है । तब इस अकुलीनने कहा यातो आप हमारी कन्या व्याह लें नहीं तो रे 
यहीं कुटुम्ब और गौ समेत नावको डुवोकर मर जाऊँगा, .मधु दयावान्‌ था, उसने सन 
करुणा भरी बात सुनकर दयाद्र हो उस कन्यासे विवाह कर लिया । मंधुके पूर्व पुत्रोने श॑ 
|) . : बातसे बहुत बुरा माना, ओर उसी दिनसे वे अपने पितासे थक्‌ रहने लगे, उस सक 
. वृद्ध मधुका पालन उसका एक कुलीन जीजा करता था, मधुने क्रोध करके अपने पुत्र | 
/ (राप) अर्थात्‌ क्तञ्यविहौन कहकर पुकारा उस दिनसे वह वेश काप कहाया । यह % 
ओ। कुठीन और श्रोत्रियोंके मध्य माना जाता है। ही | 
हट गंगोली-यह वगीय राढी ब्राह्मण समुदायका कुछ नाम है, इसका अपनेश अव | 
है, यथा गंगोपाध्याय, यह कुछ "उस प्रान्तमें प्रतिष्ठित समझा जाता है, बात | 
_-्राहणोंकोगङ्गके समीपी-नगरॉकी उपाध्यायी दी थी, वे गङ्नोपाघ्याय कहाये, कोई क | 
इसका अपनंश ग्नीडी हो गया है परन्तु अब तो गन्नोली ही विख्यात पदवी है। | 
| , . कइ्मीरी आझण। ` [ | 
कश्मीर देशनिवासी ब्राह्मण करमीरी ब्राह्मण कहाते हैं, सौन्दर्य विद्या सदगुण * # 
इनमें इस समयतक वतमान हे, इस जातिने आज तक भी हीनता नहीं दिखाई जैसा | 
हाण जाति दीन हीन होकर विचर रही है | यह अपनी मान मर्य्यादाको इस | 


` (१७६) 
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भाषाटीकासंवालितः। ` (१७७) 


निवाह रहे हैं, इनका कुलपद पडित 3 
द्‌ कहाता हैं । दूसरे ब्राह्मणोंके 
भी हैं इनका विवाह देखने योग्य होता है । र | क्षणोंके समान इनके गोत्र प्रवर 


गुह यह दक्षिणी राठी ब्राह्मणोंकी एक ज्ञाति है । 
हत पि शुकब्राह्मणोत्पत्तिः । | 
त्म्यमें लिखा हे कि छाया झुकके विवाह होनेपर उन्होंने वकेटाचल 
में आके पझसरोवरके समीप कठिन तपस्या की । 0 ह हा क 


भाय कृत्वा तपस्तीत्रै सरोम्बुजदलेःसृजन्‌ । 
| समेयान्मानसा््रानषटोत्तरशतं द्विजान्‌ ॥ 

«प्रति एकस आठ मानसी पुत्रॉंको उत्पन्न किया, छः 
गोत्र उनके किये . और वकरेशजीके अचेनादिमें उनको नियुक्त ह गाना 
तथा उनकी संतान झुक ब्राह्मण नामसे विख्यात हुई । यह द्रविण संप्रदायी हैं । 

क छ डज तह । 

दधीच संदितामें लिखा है (जो कि नीलकंठ विरचित है) कि 

ह ब्रह्माजीने अथर्ष 

ऋषिको उत्पन्न करके कदेमकी कन्या शांतिके साथ विवाह किया, उनके एक कन्या और 
एक पुत्र हुआ, कन्याका नाम नारायणी और पुत्रका नाभ दुधीचि हुआ, यह भाद्र झुक्ला- 
ष्टमीको जन्मे थे, तृणबिन्दुकी कन्या वेदवतीके साथ इनका विवाह हुआ, एक समय इनकी | 
तपस्यासे भीत हो इन्द्रने अप्सरा भेजी उनको देखकर ऋषि मोहित इए,उस समय उसका 
वीयं स्खलित होने लगा, तब ब्रह्माजीने सरस्वतीको वीर्य धारणके लिये प्रेषित किया 
और कहा यदि. तुम यह वीर्य धारण न करोगी, तब प्रथ्वी भस्म हो जायेगी, सरस्वतीने 
तत्काल जाकर अपने योग बल्से उस वीयकै कंठ, कान नाभि और हृदय इन चार 
स्थानोंमे धारण किया, और उस वीर्यसे चार पुत्र उत्पन्न हुए जो कंठसे उत्पन्न हुआ वह 
और उसके वंशके सब ब्राह्मण श्रीकण्ठ सारस्वत इए, जो क्से उत्पन्न हुए वह कर्णारक- 
सारस्वत, नाभिसे उत्पन्न हुए सो सारस्वतोंका अधिपति और हृदयपर वीर्व॑के गिरनेसे 
हरदेव सारस्वत हुआ । इनके वंशको स्थिर रखनेका वर दे देवी स्वगको गई । 


- कण्ठे जाताश्च श्रीकण्ठाः कर्ण कर्णारकाः स्वयम्‌ ॥ 
तव नाभो च यो जातः सारस्वतकुलाधिपः ॥ 


हदिजो इरिदेवोऽस्ति सवे सारस्वताः स्मृताः ॥ 
पीछे ऋषिके औरससे तृणबिन्दुकी कन्या वेदवतीमे पिप्पलाद ऋपिने जन्म ग्रहण किया, 


EE इस खीमे बृहृद्वत्स) गौतम, भार्गव, भारद्वाज, कौत्सक वा कौशिक, कश्यप, शांडिस्य, अत्रि, र 
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` अह बढे तपस्वी हुए इनका विवाह अनरण्य राजाकी पद्मा नामक कन्यासे हुआ, इनके ज 


(१७८) जातिभास्करः- 


२ संतान हुई । और दघीचका वंश बहुत बढा, कल्पांतरके भेदसे इनकी अनेक कथा है | 
अब छन्यात्‌ अर्थात छात ब्राह्मणोंकी उति कहते हैं, यह गौड जातिके अन्तत हैं। . 
ब्रह्वाजीको वंशपरंपरामें एक रां पुत्र हुआ, उनके वंशसे पारत्नह्म, पारत्रह्मके कृपाचाय 
कृपाचार्यके दो पुत्र इए इनमें छोटे शक्तिके पराशर नामादि पांच पुत्र हुए, पराशरके वंशमे 
पारिख, दूसरा सारस्वत, उसके वंशे सारस्वत; तीसरा ग्वाळ इसके वंशधर गौड; चौथा 
गौतम इसके वंशधर) गुजर गौड, पांचवा श्रक्गी इसके बंशमें सिखवाळ ब्राह्मण इए, दधीच: 
कुल्मे ही दायमा ब्राह्मण इए । वह कथा ऐसी है कि दधीच ऋषिकी सत्यप्रभा नामक खी 
अपने पतिका परलोक गमन सुनकर अपने गर्भको पीपलके नीचे त्याग भरम होगई, पीछे 
सीमे जाकर वालकके निमित्त बहुत दया आई तव उसने देवीकी प्रार्थना की, मूल प्रतिमे 
उसके बंशमें अपने पूजनका विशेष बिधान स्वीकार कराकर उस बाळकके पाळनेको आई 
और पीपल वृक्षके नीचे उस बालककी स्थिति होनेसे उसका नाम पिप्पछाद हुआ, और 
दयापूर्वक पालित होनेसे उस वंशे ब्राह्मण दायमा कहाये, इनको कपालात्मा देवीका जो 
पुष्करसे वीसकोस हैँ, अवश्य दीन करना चाहिये, इनके भी भेद म्रामोंके नामसे हुए, 
दायमा ब्रह्मणोंके ग्यारह गोत्र माध्यन्दिनी शाखा झुङकयजुर्वेद दै; छन्यातोंकी उत्पत्ति जनश्रुति 
और भाटोसे सुनकर लिखी गई, इनका एक भेद असोप मारवाडमें सुना जाता है। 
/ दायमा ब्राह्र्णोके गोत्रादिका वर्णन । 
: गौतमंगोत्रशाखा १५ अवटंक | सं०वत्सशाखा र ७अ.मारीवगोत्रशाखा १२०. 
पाठोघा जोशी १ रतावा व्यास १ इनाण्या व्यास, 


१ 
“२ पलोड 13 २ कोलिवाळ ,, २ पथाण्य 7 
रे नाहावाल डा ३  वलदवा ,, २३. कासल्या 7 
३ कुम्या 5 ४ दोलाण्या ,, ४ शिलणोधा ॥ 
ह. कठ र ५ चोरा , ५ कुराडवा | 
६ बुढाढरा “ ६ जोपट 2 १ जाजोध || 
ह | ८ ७ इटोद्या ,, ७ खेवर ! 
८ पोरुगला ,, ८ विसावे ४ 
कट ९ नोसरा , ९ ठाडनबा ॥ 
> १० नामावाळ ,, १० वडागणा " |. 
१० ११ अजमेरा , ,, ११ कढलवा " | 


! १२ कुकडा ,, १२ कापडोद्या # 
१३ तरणावा ,, कौच्छसगोत्रशाखा ‘| 
१४ अवडिग , १ डिडवार्ण्या व्या | 
-१५ दिडियिङ „ २ मालोद्या "| 
१६ सुस्या , ३ वावडोदी ' ` 


१९७ भग. ३) 2. 


र _ भाषाटीकासंवलित: । _ (९७९), 

त संख्या अवटंक संख्या अवटंक | संख्या  अवटंक . संख्या  अवटॅक | कक 
| ५ डोमा आचार्य ६ ल्याछि व्यास | काइयपगोत्रशाखा ८ । आत्रेयगोत्रज्ञाला2£ | 
६ मुडेल ४४ ७ वरमोय १) १ चोराईडा 0017 शट हा 


७ माणजवाल ,, ८ इन्दोरवाल ,, २ दिरोल्या २ जुजणोद्या 


३ जामावाल ३ इवास्या 
८ सोसी  ,, ९ हलसुरा जोशी ४ शिरगोडा त 


द्‌ ४ टर गोरे १ ४ सुकल्या 
| ९गोंटेचा १ १० झटाल्या , | ५ रायथला 
| १० कुदाल „ ११ गदिया व्यास | ६ वडवा गगगोत्रशाला १ | 
| ९९त्रेतावाळ ५ १२ सोल्याणि , | ७ र . तपल्या. 
fe. ८ चोलक्या प 
| सारङ्वाजगोत्रशाखा १२।पाराशरगोत्रशाश्वा 
1. नि या १२ रे ही २। शांडिश्यगो त्रशाखा ५ 
4400 0 खा 
|. क्रे 
१ २३ करशा ,, कपिलगोत्रशाखा १ डे वेड' मम्मशाखा- 
| | ॐ मालोषा ,, १ चीपडा ४ गोठडावाल। इस शाखाके लोग अनाचार | 
। ५ आशोपा , ` ५ दहेवाल के कारण म्लेच्छरूप होगये। 
र 
i दिसावाल्ञाह्मणोत्पत्तिः । 
! 


 कहाजाताह कि ब्रह्माजीने पष्टिवृद्धिकी इच्छासे गुजरात देशमें वन्नास नदीके समीप छ | 

` अद्मक्षेत्रमें विश्वकर्मासे एक दशनपुर नामक सुन्दर नगर बनवाया, जो आवडीसा कहाता है, ळं 
उसमें सिद्धमाताका मन्दिर निर्माण करके दभेसे १८ सह ब्राह्मण निर्माणकर उस | 
जगरमें स्थापित किये, और सिद्धमाताकी उपासनाका उपदेश किया, पीछे देवताओनि उनको नद 
कन्या दी और . भारद्वाज) वशिष्ठ, शांडिल्य, कौशिक, रवेतमुख, पौलस्त्य, पराशर और - 
केरयप इन आठ ऋषियोंसे ब्रह्माजीनी कहा आप अपने नामके गोत्रोंसे इनका विवाह 


नेग तबतक हम यहां निवास करेंगी, पीछे उन ब्राह्मणोंकी सेवाके निमित्त | 
| ३६००० वैश्य श्लियो सहित सेवक रूपसे दिये, वे वैश्य दिशावाळ कहाये, इन सबका 


(१८०) जातिमास्कर३- 


: होगये, और दान लिया, कलियुग तो तत्काल अन्तर्धान होगया, पर ब्राह्मणोंके घरी | 
` दतं तत्काल प्रतिअह दोषके कारण पतियोंको छोड स्वर्गमे गई, तब दिसावाल वैश्योप | 
आह्मणोंने क्रोधसे आघात करना आरंभ किया, तब वे व्याकुल होकर जो दसाडं नामकगांके ` 
रहे वह दसादिसावाल हुए, जो दिसामें रहे, वे वीसा दिसावाळ इए और जो दोनों गांवको 
ओडकर तीसरे गांवमें बसे वे पंचादिसावाळ हुए, और यह कर्मेहीन होनेसे सत्‌ झर हुए, 
जब नवदुर्गोमे . ब्राह्मण देवीकी उपासनाम बैठे थे उस समय एक ऋषि .वायड़ापुरम आये | 
और उन्होंने वहांके आह्मणोंसे विवाहाथे एक कन्या मांगी; पर किसीने न दी, तव क्रोधे 
उन्होने शाप दिया कि यहांकी कन्याऑका पाणिः अहण जो ब्राह्मण वायडा करेगा वह 
तत्काल मर जायगा यह जानकर ब्राह्मण बढे दुःखी हुए, और . कन्याओंको साथ ले दीसा 
आांवगे आये और सिद्ध माताकी स्तुति की, तब देवी बोली यहां १६ सहल कन्या तुम्हारे 
पास हैं, और दो सकी कमी है, सो. दो सहल झारोले ब्राह्मणोंकी कन्या एक दैत्य हरा. 
करके छे गया है, उसको मारकर वे कन्या छाओ मैं सहायता करूंगी । तव वे ब्राह्मण उस 
दैत्यको मारकर वे कन्या छाये तब वायडे और झारोछे दोनों कोटिके ब्राह्मणोंने मिलकर 
दिसावाल ब्राह्मणोंको उन अठारह सहस कन्याओंका संकल्प किया, इन दिसावा ब्राह्मो 
घोरी चौधरी व्यास जोशी रावल पण्ड्या अध्यारु मेहता आदि अवटंक हें । इति, यह भी. 
गुजर सम्प्रदाय कहा जाता है । 

1 | अथ खेडवाल ब्राह्मणोतपत्तिः। 
: गुजर देशमै एक बह्मवेट नामक नगर है, उस देशे वेणुवत्स नामक एक राजा ईल 
। नगर (ईहर ) निर्माण करके रहता था, उसके कोई पुत्र न था, एक समय उस देश 
विड देशके आहण तीर्थयात्राके उदेश्यसे आये और अपना उत्तरीय वख नदीप वि 
झर उन्होने नदी पार की, राजाने नाविकोंसे यह वृत्तान्त सुनकर उनको वहां बुढाया 
छि पुत्र होनेके निमित्त उनसे पुत्रेष्टि यज्ञ कराया, जब दान लेनेका समय आया तब उन दो 1 
` दिड भाताओंमेसे बडे माईकी इच्छा दान लेनेकी हुईं, और चौदहसौ ब्राह्मण उसके सांधी 
' हुए, छोटे माईने दान ठेनेसे अनिच्छा प्रकट की, और उसके साथी ,२५० ब्राह्मण ह | 
` राजाने यह गडबड देख इंडरके द्वार बंद करादिये तिसपर भी वह २५० “4 
नीत लांघकर गांवके बाहर होगये, वे खेडेसे बाहर हो जानेके कारण खेडावाछ 
 कहाये, वे इस समय पघर्मकर्मनिष्ठ गुजरातमें ओड, उमरेट प्रांतमे तेलंग, द्राविड * 
नपन, मदुरा, पंचनद, तंजापुर, तिणवडी आदि गांवोंमें प्रसिद्ध हैं, राजाने ई 
फिर मी ताम्बूछेमि लिखकर ढकारान्त चौबीस गांव दिये और चौदहसौ # 
गोदान देकर रझदेरकपुरमे बसाया, राजाका मंत्री लाड वैश्य था। उप 
गको अपने पौरोहित्यमे वरण किया, खेडावाल ब्राह्मणोंमे एक खेड! | 


॥ ति म 

| FC, | 

करते २१६ जक | 
| 


6 ब्राह्मणकी 0) 0 
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'सं० आम 
१ मुरेली 
२ राहोली 
३ विष्णोली 
९ त्रिणोली 
७५ आत्रोली 
६ पंचोली 
७ सिंगाली 
` ८ मोघोली 
९ बढेली 
१० कंगाली 
११ बढेली 
१२ शिहोली 
१३ शियोली 
२४ रेनाली 
२५ लिहाली 
१६ नानोली 


१७ आद्रोली 


१८ काछेळी 
१९ मारेली 
२० भूपेली 
२१ खुटाली 
२२ कालोली 
२२३ चगेली 
२४ हिरोली 


ट ' ऋषिराजको बुलाया, और यज्ञ कराकर उसको कठोदर, ङुवेरथली, कणमार) कुजाड _ 
कोली यह पांच गांव देकर शिष्यों सहित वहीं निवास कराया, सुनिराज 


साषाटीकासंबालितः। (१८१) 
खेडावाल ब्राह्मणोंके आम गोत्र मवरार्दिका चक्र । 
कुलदेवी गोत्र प्रवर वेद शाखा 
उमादेवी शांडिरय शांडिस्यअसित देवल: ऋ० आश्व, 
मलावी कंपिलआंगिरस बाहेस्पत्य च्यवन उपमन्यव समानऋ. आ. 
विश्वावसु. उपमन्यव उपमन्यव वत्साश्रित भारद्वाज ऋ० आ० 
कुलेश्‍वरी चित्रानस चित्रानस विश्वामित्र देवराज ऋ० आ० 
दिवाकरवाई जातूकण्ये जातूकण्ये विश्वामित्र वच्छस य० मा० 
आशापुरी भारद्वाज भारद्वाज आंगिरस बाइस्त्य ऋ० आ० 
मोराही उपनस विश्वामित्र देवराज औदूज ऋ० आ० 
महालक्ष्मी वत्संस उरपराप्रव भारद्वाज जमदि च्यवन ऋण आ० 
चासुण्डेश्वरी गौतम , गौतम आंगिरस औतथ्य ऋ० आ० 
महालक्ष्षी शामानस शामानस भागेव च्यवन औवेजमदमि ऋ० आ० 
वढेयी लम्बुकरणस लंबुकरण असित देवराज ऋ० आ७ 
श्रिया काऱयप काइ्यप अवछंद नेध्रुव सा० कौ० 
महालक्ष्मी काँडिन्य कॉोंडिन्य वशिष्ठ मित्रावुण ऋ० आए 
भूळेश्‍वरी लातपस बाहस्पत्य सामानस इन्द्रवाह य० मा० 
रविदेवी सजानस आंगिरस गौतम भारद्वाज. य० मा० 
नित्यादेवी विश्वस आगस्त्य बेनाझ् जानाय अ० साळ 
पिठायी पौनस आंगिरस बाहेस्पत्य आस्तीक सा० कौं० 
कृष्णायी कृष्णात्रि अशिक विश्वामित्र देवल य० मा० 
विल्वई॑ गाग्यस आंगिरस बाहैस्पत्य मारद्दान ऋ० जार 
बेहेमायी "सुदल सुदल आंगिरस मारद्वान  : ऋ० आळ 
मालाया लौकानस विश्वामित्र देवराज औदल य० मा० 
पिठाई बाईस ३ अ० सा० 
संगेली आंगिरस अत्रि अचेन शिवशिव य० मा० 
हिरायी आंगिरस आंगिरस नेधुव शौनक 


अथ रायकवाछबाह्मणोत्पत्तिः। 


| . पूर्वे कालमें सत्यपुगव नाम एक महर्षि भे वे १२९२ शिष्योके संग नन्दावतेमे निवास 
` करते. थे, एक समय गुजरात दे शान्तगत कठोदर गांवके राजाने यज्ञ करनेके निमित्त इन 


य० माळ 


लक्ष्मीकी आरा- र क 
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वहां रहने लगे, एक समय प्रसन्न हो जपके समय उक्ष्मीने आकर ऋषि 
द हा परन्तु ऋषिको उस समय निद्रा आगई थी, और लक्ष्मी अन्तान 
क्रि ऋषिकी आंख खुली, पीछे जाकर और लक्ष्मीका आगमन जानकर क राय; छ राय? 
शसा कहने लगे अर्थात्‌ ( लक्ष्मी वा घन कहां दै) और शिष्योंसे कहा तुमने हमको 
जगाया नहीं इसकारण छुम सब रैक्ववास ( रायकवाल ) नामसे विख्यात होंगे अ 
(राय: ) लक्ष्मी (क) कौनसे खमे है) ऐसे खानमें निवास होनेसे रेक्ववास नाम हुम, 
| नके गोत्र कुत्स, वत्स, वशिष्ठ, गाळव, भरद्वाज, उपमन्यव, ऋष्णात्रेय, कश्यप, शास 
आत्रि, कुशिक, पाराशर, गौतम, गर्गे, उद्दालक, कौशिक, आंगिरस, कात्यायन यह अठार 
हैं, कुलदेवी लळितांबिका, मूळनाथ, शिव, खान कठोदरपुर, यजुवद, माध्यंदिनी शाखा 
कोकिळ मतको मानते हैं, इनमें कुछ कालसे बढे छोटे दो तडे होगये हे । संवत्‌ १९३० 
मेषके सूर्य वैशाख झङ्कपक्षमे द्वितीयाके दिन राजा रामने दोनोंको एकत्रित किया था| 
'इति रायकवालोत्पत्तिः । गुजेरसम्प्रदायः । 


अथ रॉडवालादिब्राह्मणोत्पात्तिः । 


अन रोयडा नाप, वोरसदा, हरसोरा, गोरवाल, बावीसा और गारुड ब्राह्मणोंकी उत्ति 
“कहते हैं, पूर्वी औदीच्य ब्राह्मण जो सिद्धपुर क्षेत्रमै निवास करते थे उनमेंसे कितने एक 
“ब्राह्मण मारवाड देशम गये, वहां जो रोयडा आममें बसे वे रोयडा, दूसरे बजवाण गांग 
रहनेसे उसी नामसे युक्त हुए, यह बहुधा ऋषि करते और कचित्‌ २ पढते मी हैं, इन 
कुळदेवी राजेश्वरी है, इनका भोजन व्यौहार वडादरा और म्होढ ब्राह्मणोंम होता है, इससमग 
यह जाति गुजरात देशमें कठलाद, सरोडा, बीकानेर, महमदाबाद, घोडासर इन पांच 
निवास करती हे, दूसरे पूर्वी सहस्औदीच्य ब्राह्मणोंके दो बालक विद्यामें पण्डित हुए, गुजरात 
/ 5 देशके एक राजाका ऐसा नियम था कि नो विद्वान्‌ ख्रीसहिित उसके यहां जाकर 
।| विद्याकी परीक्षा देता उसको ग्राम मिलता । इन दोनोंने विचारा कि हमारा विवाह नहीं है 
। हः राजा गृहस्थी हुए बिना ग्राम न देगा, इससे यह दोनों अन्य जातिकी क्ियोंको 
` छेकर अपनी मार्याकी समान सूचित करते हुए राजसभामें गये, तब राजाने इनकी र 
असन्त होकर एकको वोरसद दूसरेको नापल ग्राम दिया, नापरके अधीन दूसरे नौगांव 4 
वोरियु) गाना, मोगरी, नावलि, वेमी, नोमेण, सिंगराय और पुरी उनके नाम थे, पीछे नव ॥ 
। उन कन्याओंको त्यागने टगे तब उन्होंने कहा यदि तुम हमारा प्रतिग्रह न करोगे र जलि। 


हो नापळ और वरसौदे कहाये, यह यंजुवेदी माध्यन्दिनी शाखावाले दै ८. ( 
ओर कन्यासम्बन्ध अपने वगेमे ही होता है, हरसोलेकी उत्पत्ति दा | 
यह. अर्द | 
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भाषाटीकासंवालितः । - (१८३). 


इशानमें २२ कोस है, कोई कहते हैं सामलाजी इसी पुरीमे विराजते हैं । रुद्राया भाहाः 
ल्यमें इसका उल्लेख है, वहांके राजाने एक यज्ञ करके वह पुर उन ब्राह्मणोको दिया जो 
ऋत्विक्‌ हुए थे, इस कारण ग्रामके नामसे वे हरसौळे ब्राह्मण कहाये, और उनके सेवक 
वैय भी हरसौले कहाये। 

` ्राह्मणोके सुद्र, कौशिक, भरद्वाज, पाराशर, आदि छः गोत्र हैं । इनकी कुलदेवी अष्टा- 
दश हाथवाली सर्वमङ्गला है, सामल्जीमें इनका दर्शन होता है, यह ब्राह्मण इस समय सूरत 
म्हाडबंदर खानदेश जिला निमाड काशी हरसौर आदि आमोंमे पाये जाते हैं, गोरवाळ, . 
बावीसे ब्राह्मणोंकी उत्पत्ति इस प्रकार है, कि एक समय उदयपुरके राजाने सहसओदीच्य 
बह्मणोंको बुलाकर यज्ञ कराया, उसकी दक्षिणामे बावीस और गोळनामक नाम और बहुत 
सा सुवण दान किया, वहां रहनेवाळे वे ब्राह्मण उन्हीं २ नामोसे विख्यात इए । वहां एक 
ग्ररुडगलिये ब्राह्मण हैं | यह यथार्थमें ग्रारुड थे यह त्राह्र्णोमि निकृष्ट हैं, अधम चाण्डालादि 
जातियोंके यहां कर्म कराते हैं, तिथि अह देखते हैं वह भी गुर्जर सम्प्रदायान्तर्गत हैं । 


इति रोयडादि उत्पत्ति । 


अथ भागेवब्राझणोत्पत्तिः । Bre क 
 वाधुप्रोक्त रेवाखण्डमें शकर कहते हैं कि, रेवा नदीके उत्तरकी ओर भूगुजीने बडी 
तपस्या की और शंकरके वरदान तथा लक्ष्मीजीकी पासे वह स्थान मृगुक्षेत्र कहाया, एक 
समय मुगु और लक्ष्मीका कल्ह हुआ .तब ब्राह्मणोंने भगुके भयसे स्थानके भयसे असत्य 
बोला इस पर लक्ष्मीने वहांके चतुर्वेदी ्ाझणोंको शाप दिया कि तुममें एकता न होगी 
और लक्ष्मी बहुत काल तुम्हारे यहां न रहेंगी | इसपर उसी मशुकच्छमें शंकरका भूगुजीने 
बडा तप किया तब शिवने प्रसन्न हो वर दिया कि यह खान वेदशाख्नसम्पन्न ब्रा्णोंसे 
संयुक्त होगा, पीछे ,गुकी ख्याति नाम खीमें श्रीनामक कन्या उत्पन्न हुईं, उसका विवाह 
जब भगवान्‌ विष्णुसे हुआ तब नारदादि ऋषि और सब देवतां तथा कश्यपादि महर्षि वहां 
आये, तब लक्ष्मीने विष्णुजीकी सम्मतिसे वहां वारह हजार त्राहमणोंको स्थापन किया । 


ब्रह्मचर्यव्रतस्थानां पदं ब्राझजयेषिणाम्‌ | 

द्वादशैव सहस्राणि सन्ति पै सुरसत्तम ॥ 

चौवीस सहस प्राजापत्य और बारह सहस ब्रह्मदकी इच्छावाले वहां लकमीने स्थापन . 
किये चे सब भागव ब्राह्मण कहाये । | 
'पंचर्विशत्सहस्राणि वेश्यानामत्र संस्थिति! । 
विश्वकर्मकृतानां च तेषु तिष्ठन्तु वे द्विजाः ॥ 


य ०. . 
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1. ९१८४ ) जातिभास्करः | 
और पैंतीस सहस वैश्य विश्वकर्माने वहां उनकी सेवाको स्थापने किये वे भागव वैश्य | 

कहाये यही गौनागौनी तीर्थ है वहीं इनके विवाह होते हैं । | 

भूगुक्षेत्रै स्थिता ये तु भागवास्तव संज्ञया ॥ 


क्तम रहनेके कारण यह भार्गव कहाते हैं, इन ब्राह्मणों भी दस वीसमेद है. 
कामलेज ग्रामोंमें जो भागेवोंका जत्या है वे धर्ममें बढा आलस्य करते हैं, इनका भुगुक्षेत्री 
ब्राह्मणोंसे कन्या सम्बन्ध नहीं होता । भगुक्षेत्रके ब्राह्मण स्वकर्मनिष्ठ है । 


इति मगुत्राल्लणोसत्ति गुजर सम्प्रदाय । ` 


~ hn ° स् >. 
अथ मेदपाठबराहमणोत्पात्तेः । ( ब्रा० उ० मातंण्डके मतसं ) 


अब मेवाढे ब्राह्मण और वैश्योंकी उत्त्ति प्मपुराणके पाताळखण्डके एकलिंग क्षेत्र माहा- 
स्थके अनुसार ठिखते हैं । जव नारदजीसे तक्षक आदि नागोंने अपने वंशके विनाशका 
होनहार वृत्तान्त सुना तव वासुकी नाग मेवाढदेशमें जहां एकढिगेश्वर महादेवजी विराजते 
हैं, वहां आनकर शंकरकी सेवा करने लगा, तव शंकरने प्रसन्न हो नागराजसे भावी उपद्रव _ 
शांतिके लिये कहा कि, मेरे स्थानके समीप तीर्थभूमिमे तुम एक पुर निर्माण करके वहाँ 
ब्राह्मणोंको स्थापन करो, वे तुमको आशीर्वाद देंगे उससे तुम्हारी शान्ति होगी और उन | 
ज्राह्णोंकी सेवाके लिये वैद्य सुतार आदि दूसरी जाति स्थापन करो मैं. और कात्यायनी | 
उस पुरमें निवास करेंगी, भट ब्राह्मणोंको दान देने से तुम भय हरण करनेवाले हुए, इस | 
 _ दारणउस पुरका नाम भयहर होगा, और हरके भक्त जो ब्राह्मण इसमें निवास करेंगे इस 
ओ- कारण इस पुरका दूसरा नाम भटहर होगा, और ब्राह्मण जो वैदिक मंत्रांसे इस पुरका रक्षण 
करते रहेंगे, इस कारण इस पुरका नाम नागर भी होगा, और पुरके अनुसार ब्राह्मणौके मी | 
तीन नाम होंगे, भयहर, मेवाढे और नागर मेवाडे कहावेंगे । ऐसा कहकर दंकरने कुछ 
आह्मगोंका दशन कराया और कहा यह चौबीस गोत्रके ब्राह्मण हैं,इनकोश्रीमदृहरपुरेखा | 
करो ओर इनकी सेवाके निमित्त चतुरगुण वैश्य स्थापन करो, और उनसे आधे बास्उ व 
कुराल, मेवाडे सुतार सुनार, ळुहार, तम्बोली, नापित सब स्थापन करो यह संब | 
` तामसे विख्यात होंगे । 


श्रमद्रहरेभान्मेदपाठन्द्रिजोत्तमान्‌ ॥ ४9 ॥ 
चतुविशतयो गोत्रपतयः पुण्यवृत्तयः । 

वणिजो भट्टंयुक्ता मेदपाठाः पुनसत्वमी ॥ | 
 शिह्पिनापि च ते मट्टमेदपाठा गुणान्विताः ॥५२॥ | 
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भाषाटीकासंवांलेतः । (१८४५) 
भट्ट मेवाडी ब्राह्मणोंके शिष्य दूसरी जातिके त्रदैवायपुरगे 
(निवास कराना यय 4 त कर ० दु औँ उनका पेर त 
Ee क्रय Ht मेवाढे ) कहाकँग) और चौरासी आमोंकी वृत्ति करनेसे 
चौरासी मेवाढे कहावेंगे, यह भट्ट मेवाढे ब्राक्मणोंकी आज्ञामें रहेंगे, इनमें एक चौथी 
ज्ञातिवाला भेद हुआ । जो चौवीस गोत्रसे प्रथक्‌ हुआ, अर्थात्‌ त गोत्रसे प्रथकू वृत्ति 
करनेके कारण चौविसे नामसे विख्यात होगा और बन्चुखकरणने विख्यात होगा, सो-- 
स्वबन्धुत्वेन विख्यातो बन्धुलः पंचर्विशकः । 
स्वतन्त्रः स तु विज्ञेयो ज्ञातौ परमशोभनः ॥ 
भट्टो झुल्यतमस्तेषांशुर्त्वेनोपगीयते ॥६५॥ 
बन्धुर झाति पंचीला ब्राह्मण होगा यह ज्ञातिभेद स्वतन्त्र होगा । परन्तु भट्ट मेवाडे 
इनके शुरुरूप रहेंगे यह कहकर शंकर अन्तर्धान होगये, और विश्वकर्माको बुलाकर वासुकीने 
नगर निर्माण किया और यह सब जाति स्थापन की, श्रीमट्ट हरपुरका दान क्रिया, इस : 
क्षेत्र गणपति, कात्यायनी, देवी, भट्टाक, शिव, एकलिंग महादेवजी मुख्य हैं, भट्टमेवाढे : 
ब्राह्मण जो चोवीस गोत्रके हैं, उन सबोंकी बन्धुके समान प्रीति करनेसे और रक्षण करसे 
बन्धुर नामसे पंचीसा विख्यात हुआ, इनका मड्टमेवाहे ब्राहमणोंमें भोजन व्यवहार जाति 
सम्बन्ध एकत्र होता है. कहीं विवाह सम्बन्ध अपने ही वर्गमें करते हैं, भट्ट मेवाडे वैश्य 
सुतार सुनार ताम्बोली -आदि जो स्थापन किये उनका कर्म उनके वर्णानुसार ही जानना . 
और जिस समय राजा जन्मेजयने सर्पसत्र किया था और आस्तीक द्वारा यज्ञ समाप्त हुआ, 
-तब वासुकीने प्रसन्न हो वहां नागदहपुर निर्माण किया, और वहां कुछ ब्राह्मण और वैश्य 
स्थापन किये उन ब्राह्मण और वैश्योंका नाम नागदह हुआ । 


ततो नागदहं नाम पुरं निर्माय वासुकिः । 
भाह्मणान्कतिचिततत् स्थापयामास तत्पुरे ॥ ११० ॥ 
सेवामे द्विजवर्णानां वणिजो. द्विुणास्ततः । 
नागदाहेति नामानः स्थापिताः प्रत्यवर्तयत्‌॥१३११॥ 
यह ब्राह्मण और वैश्य भट्ट मेवाडोंके आधीन रहे, एक सुखागर कहावत चली आती 
है कि, एक समय एक नागकन्याका ब्रिवाहोत्सव आरंभ हुआ, तब जो वर व्याहने आया 
उसके मुखकी -विषली वायुसे व्याकुळ हो गांवके द्वार ( भगोल ) तक भाग गया । इस कारण 
उसके अनुनायी -और वंशके भटमेवाडे कहाये, तब उसके छोटे भाईने उससे विवाहकी 


इच्छा की वह भी विषली वायुसे व्याकुल हो चौहडे तक भाग गया । उसके वंशके चौरासी ह 
` सेवाडे कहाये, तीसरा माई मूछित हो भूमिपर गिरा तब नागकन्याकी सखी बोडी जब ऐसा 
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(१८६) जातिभास्करः- 


है तो तेरे साथ व्याह कौन करेगा ! तब नागकन्याने सोच विचार कर एक शुडका नाग 
बनाय विष उतारनेके लिये मूर्छेत वरके उपर डाला, वह उठकर खडा होगया और उसने 
उस कन्याके साथ विवाह किया, उसके वंशके त्रिपाणी ( त्रिवाडी ) मेवाढे कहाये, इन 
्रिवाडियोगेसे एकने म्होडब्राह्मणकी कन्यासे विवाह किया, और अपने जातिवालोंकी नसुनी 
इस कारण वे जातिसे पथक हुए और राजस मेवाडे कहाये, इन सबमें अब भी नागकी पूणा 
होती है, गुडमय नाग विवाहके समय घोडशोपचारसे पूजा जाता है व्याहके समय वर मूहित 
होकर पंगपर लेट जाता है, दुल्हन पास आकर :गुडके छींटे देती है तब वर उठ कर 
नागकी पूजा करता है पीछे विवाह होता है । 


ग्ेवाडांके गोत्र प्रवरादि चक्र । 
अवरंक | सं० गोत्र प्रवर अवटं 


सं० गोत्र प्रवर 


१ कृष्णात्रेय-कृष्णात्रेय, आर्चे, अजा- 
वत्सङ्चेति । 
२ पाराशर-वशिष्ठः सित्थः पाराशरश्वेति । 
३ कात्यायन-कपिलः,कात्यायनः विश्वा- 
मित्रश्चेति । 
४ गगे-गर्ग; च्यवनः अंशिरश्चेति । 
७ शांडिल्य-शाडिल्यःअसितो देवलश्चेति । 
. ६ कुशक-कुशकः अघमर्षणः विश्वा- 
। ित्रश्चेति । 
७ कोशिक-कौशिकः देवराज; विश्वा- 
| मित्रश्वेति । 
' ८ वत्स-वत्सः च्यवनः और्वः आप्नु- 
वान्‌ जमदश्निश्चेति । 
९ वात्त्य-वात्त्यः च्यवनः मोदूळः 
जमदश्निः ईषवभ्धेति । 


2° मारद्वाज-मारद्वानःभागिरसःवाईस्प- 


त्यश्वेति पंडा उपाध्या 
| गाग्ये-गाग्येः च्यवनः आंगिरसः ईषः 
वाईस्मत्यश्चेति । 


इति मेदपाउत्राह्मणोसत्तिः । 
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१२ उपमन्यु-उपमन्युः उतथ्यः आंगि' 
रसः भारद्वाजः बाहेस्पत्यश्चेति । 
१३ कौंडिन्य-कौंडिन्यांगिरसबाहस्पत्याः ३ 

१४ गौतम-गौतमांगिरसौतथ्येति । 
१५ काश्यप-कश्यपः ऋूच्छृतप्तः मानातिः 
लोहितःभार्गवश्चेति । अध्यार पंड्या । 

१६ माण्डव्य--माण्डव्यः मण्डकेयः 
विश्वामित्रश्वेति | | 
१७ चन्दरात्रेयः वत्सः कृत्खश्वेति। | 
१८ भागव-भागवः च्यवनः आप्तुवार्‌ 
और्वः जमदभिश्चेति | 

१९ गालव-गालवः तपयक्षः हारीतः 

; उपकल्पितः जयन्तश्च 
२० विष्णुदृदध-ोु्यःउपपुत्रःसदस्मश 
२१ मद्रु मौ ुल्यांगिरसवाइसपत्यशेि 
२२ मौनस मौनसमार्गव मैतष्वसरवेति' 
२३ वाई -वाडिः दालम्यबाहसत्या'। | 
२४ अत्रि-अत्रिगाविच्छ पूर्वातिथ्यसिति 


भाषाटीकासंवलितः। (१८७) ` 
पंचद्रविडमध्ये गुजरा 
अथ मोंतापाल्ञाह्मणोत्पत्तिः । 
स्कन्दपुराणके तापीमाहारम्यमें रुद्रमगवान्‌ कहते हैं कि, जब श्रीरामचन्द्रजी तापी नदीकेः 
समीप आये तब सुमन्त ऋषिसे कहा मैं यहां खानकरके कुछ दान करूंगा तब ऋषिने कहा. 
हम तो दान नहीं लेंगे पर हिमाल्यकी ओरसे कुछ ब्राह्मण यहां स्नान करने आये हैं, वे 
प्राथनासे दान छे लेंगे, रामचन्द्रजीने महावीरद्वारा उनको बुलाया और बढी माार्थनासे दान 
दिया और वहां एक रामसरोवर बनाकर उस तापीके किनारे मुक्ति स्थानमें जिसे अब । 
मोतगांव कहते है अठारंह सहस्र ब्राहणोंको स्थापन किया वे संब मोताल कहाये, उनके 
: चरण धोनेका जो जल बहा उससे सुक्तिदा नदी बह निकली, इन मोताछ ब्राहमणोंका एक भेद 
` ओरपाल कहा जाता है,(तदोरुपत्तनं क्षेत्रं तदेव शिरसंयुतम्‌) वही नागतीर्थे निकट उरुपत्तनः 
क्षेत्र है, इसीको ओरपाल कहते हैं यह शिरस गांवसे मिला हुआ है, रामचन्द्र भगवानने इस - 
स्थानमें भी ब्रह्माजीको बुलाकर १८००० अठारह सहस ब्राह्मणोंकी स्थापना की ( सहस्राः . 
, छादशा विप्रा ( माने ) स्थापयामास राघवः ) यह सब ओरपाल मोताले कहाये । उस 
क्षेत्रका नाम रामकषेत्र हुआ, इन सबकी कण्व शाखा और सात गोत्र हैं । भारद्वाज, हारीत, 
गर्गे, कोंडिन्य, कश्यप, कष्णात्रेय और माठर । तापी और समुद्र संगम स्थानपरभी रामच- 
न्द्वजीने गंगातटवासी ब्राह्मणोंको बुलाकर वहां यज्ञ करके स्थापन किया और मगवानुकी 
आज्ञासे वहां गंगाजी प्रगट हुईं । 


| अष्टादश सहस्राणि गोत्राणि द्वादशेव तु । 

i स्थापयामास रामोऽपि भुक्तिमुक्तिप्रदान्द्रजान्‌ु ॥88॥ . 
| उस समय उन त्राह्मणोंके बारह गोत्र थे परन्तु अब इनमें मी ऊपर रिखि सात गोत्र 
| भिस्ते हैं, यह त्राण भी सिरस कहाये, मोता और पाळ और सिरस यह तीन आमके- | 
ब्राह्मण मोतारे कहाते हैं और कोकिळ सुनिके मतको मानते हैं, इनकी खी पति मरजानेफे . i 
पीछे फिर पिताके गोत्रमें मिल जाती है। श्रीमाली, दिसामाल, रायकवाळ और कंडो 
नाण भी कोकिल मतको मानते हैं यथा हि- Po 1 
मौक्तिकादिद्रिजाः सवै कोकिलस्य सुनेर्मतम्‌ । 
मन्यन्ते ब्राह्मणाश्चान्ये तथा दिक्पालवासिनः ॥ 
न्य इति मोतालादित्राह्मणोत्पत्तिः । गुजरसम्प्रदायः । i 
 अधौहुम्बरकापित्यवाट मूल्शंगालवादीयबाह्मणोत्पत्तिः । ( बाह्मणोत्पत्ति मा० ) 
` हरिवंशे भविष्यपर्ती लिखा है कि जिस समय शंकरने त्रिपुरका वध किया 

उनगेंसे जो बहुतसे असुर बचे वे सब जम्बूमागेमें जाकर ऋषियोंकी निवास भूभिमे इ 


१ 


_ ५१९८८) जातिमास्करः- 


आश्रित तप करने लगे, कोई उदुम्बर ( गूलर ) के वृक्षका आश्रय करके रहे. वे उदुम्बर 
गण कहाये, और जो कपित्य ( केथ ) के वृक्षका आश्रय, करके रहे वे कपित्यगण कहाये | 
और कितने एक श्रगाल बाटीमे तप करनेवाले बडके झाडका आश्रय करके तप करने 
लगे वे वाटमूलगण कहाये, जब उनकी तपस्यासे ब्रह्माजीने सच होकर बर मांगनेको कहा _ 
उन्होंने अपने बदला लेनेकी इच्छा की तब ब्रह्माजीने कहा चराचरम कोई शेकरसे बदला | 
हे नहीं सकता, तव देत्योंने षट्रपुरमें जाकर शंकरका तप आरम्भ किया, क शकरने असन्न हो 
दर्शन दिया, और कहा जो कि तुमने मेरी मक्ति की है, और ऋषियोंस दीक्षा ली है, तथा 
हिंसादिका त्याग किया है, इस कारण तुमको वर देता हूं कि तुम ऋषियोंके साथ स्तं | 
गमन करोगे और शेष तपस्वी ब्रह्मवादी जो कपित्थका आश्रय करके रहे है उनको मेरे 
.ठोककी प्राप्ति होगी । 
ओढुम्बरान्वाटमूलान्‌ द्विजान्कापित्थकानपि । 
तथा शृगालवारीयान्धरमयुक्तान्हृढब्रताच्‌ ॥ 
और उदुम्बर वृक्षके आश्रयवाले ओदुम्बर, वाटमूल, कपित्थ, श्रगालवाटीय जाण 
कहावैंगे और धर्मात्मा दढव्रत रहेंगे, मेरा पूजन, करनेसे इच्छित गति होगी, यह कहकर _ 
भगवान्‌ शङ्कर अन्तर्धान हुए, और लोगोंके वंशधर कपित्थादि ब्राह्मण कहाये । पर 
“यह कथा हरिवंशे नहीं है । र 
इति औदुम्वरादिउत्त्तिः । द्वविडमध्ये गुजेरसम्प्रदायः । 


अथ अनावाळा भाटेळा बाह्मणोत्पत्तिप्रकरणम्‌ । 
स्कन्दपुराणके उत्तरखण्ड अनादिपुर माहात््यमें लिखा हे कि-- 


) . एकृदा त्रिपुर जेतु शिवः सर्वार्थताधनः । 
 अद्टद्शसह्नाणि ब्राहमणान्ब्रहमवादिनः ॥ 
वरयामास शान्त्यर्थमनादिपुरपत्तने । 


. एक समय राङ्करने अनादिपुरमें अठारह सह ब्राह्मणोंका त्रिपुरवधके निमित्त वर 
_ किया ओर त्रिपुरको मारकर वहां उन ब्राझणोंको स्थापन करके वहां तीर्थ स्थापन % || 
पीछे बहुतकाळ बीतनेपर वहांसे ब्राह्मण गंगाकिनारेको चले गये, त्रेतायुगमें जब राम | 
तीर्थ प्रसावमें ततके लिये तीथ पूछा तो आगस्त्यजीने कहा यहांसे अनादिपुर ५१ । 

एकसौ बीस कोस है, आप .बहांके ब्राहणोंको गंगातटसे लाकर खिर स्थापन र | 
हीं सत करो तब रघुनाथजीने हनूमानजीके द्वारा उन ब्राह्मगोंको बडी कठिवतात | 


क 
जे 


बाबा, महावीरजी उनको गंगालानेकी प्रतिज्ञासे बुझा छाये | रामचन्द्रे: उ | 
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भाषाटीकासंवलितः । (१८९) 


पूजन किया और चेतश चतुदेशीके दिन एथिवीमें बाण मार कर. गंगा प्रगट की दही. 
रामगंगा कहलाई वहां श्रीरामचन्द्रजीने ग्यारह दिन यज्ञ किया, पीछे जब ब्राह्मणोंको दान 
देने लगे तब उन्होंने दान ठेनेसे स्ेथा असन्तुष्टता दिखाई, तब श्रीरामने कहा जो तुम 
लोग भ्रुतिस्ट्वति विहित दान धर्म नहीं मानते तो आगेको तुम बेदाध्ययनसे हीन हो 
जाओगे, अध्ययन यज्ञ और दान यह तुम्हारे तीन रहैंगे, यह कह विश्वकर्माको बुलाय 
नगर बनवाय उन अठारह सहस ब्राह्मणोंको रहनेको दिया, उनमें एक भाग खीविहीन था.. 
उनके निमित्त नागकन्याको छाकर विवाह दिया, सीता महारानीने नागकन्याओंको मनुष्यः 
रूप दिया, उन वशोमें आजतक कपालकी वेणीमें बाणाकारका चिद्य दीख पडता. है, फिर : 
रघुनाथजीने उन ब्राह्मणोंको नौसौ नौ ग्राम दिये, और बारह गोत्र अवटंक सहित किये, 
वे ये हैं कश्यप, ९भ्य, गौतम, पराशर, उशना, गालव, अगस्त्य, गाग्वे, सांस्यायन, कण्व, 
वच्छस, वसिष्ठ और नायक, दो इनमें अवटंक हैं, सूरत नगरके निकट तीन कोसपर 
एक वादियाव आम है जिसको संस्कृतमें वादिताप्यक्षेत्र कहते हैं वहां संवरण राजाने तापीके: 
"साथ विवाह किया, उसमें अनादिपुरके १८००० ब्राह्मण बुलाये और वरणमें उनको एक 
सौ सोलह आम दिये, तथा सम्वरणेशवर महादेवका स्थापन किया, उनमेंसे दो गोत्रके ब्राह्मण 
वरियाव आममें रहगये, १० अनादिपुरमें चळे गये; सवैकार्यमे कुशल नायक कहाये, परिपूर्ण 
कुशल बंशी कहाये उनमें जिन्होंने दारिद्वोंकी दरिद्रता दूर की वे वारेणा कहाये । तथा च-- 
नायकाः सर्वकायेंषु वशिनो विषयेषु च। 
निवारयन्ति ये तेषां दरिद्राणां दरिद्रताम्‌ ॥ 
वारिणास्तेन प्रोक्ता ते वारिताप्ये स्थिताअपि॥ 
एवं नानाविधानास्ते काले सिम्नेन कर्मणा । 
वसंत्यद्यापि ` विख्यातेऽनावालेऽनादिपत्तने ॥ 
इसमकार वे सब-अनादिपुर ( अनावलाग्राममें ) अद्यापि निवास करते हैं यह सब 
प्रतिग्रहसे पराङ्मुख हुए हैं । इन अठारह हजार ब्राह्मणोंमेसे बारह हजार त्राह्मणोंने जो 
नागकन्याओंका प्रतिग्रह किया और रामचन्द्रजीने नौसौ आम दिये वे अबतक अनाबळें. 
| जिमीदार देसाई कहे जाते हैं और जिन्होंने नागकन्या तथा प्रतिग्रह दोनों स्वीकार 
| न किये वे भारेळे अनावळा कहे जाते हैं । माटेला शब्द कर्मभष्टताका वाचक है। | 
| यह्‌ लोग ऋषिकर्म करते हैं, इनमें कन्याविक्रय भी ति है, भाटेला देसाई अनावलाका | 
| भोजन व्यवहार एक. पंक्तिमे होता है। क माटेलेके कन्या लेते हैं, देतेः | 
| नहीं। | कीच 
इति अनावलामाटेला देशाई उसचिः । गु्जरसम्पदाय | 
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. (१९०) जातिभमास्करः-- ९ त. 
अब दूसरे अनेकविध ब्राह्मणोंकी उत्पत्ति कहते ४ । 
माध्यंजनखिस्तिया ब्राझर्णोकी उत्पत्ति । 
यह ब्राह्मण तापी नदीके किनारे श्रीरामचन्द्रजीके स्थापन किये इए हैं। यह ओतस्माते 
कमं निष्ठ हैं, आचार और भाषाव्यवहार गुजराती और महाराष्ट्रोंका: मिलकर है इनकी 
बस्ती तापी नदीके निकटवर्ती ामोमे है, अब यह कर्म त्याग कर चुके है इसकारण 
व्यापारनिष्ठ हैं इस कारण लिस्तिये ब्राह्मण कहाते हैं, यह व्यापार नौकरी विशेष करते 
हैं, आचारसम्पन्न थोडे है । | 
(5. इति खिस्तिया ब्राह्मणाः । 
गयावालाहमणोत्पत्तिः । | 
विष्णु भगवानले गयासुरको दबाकर अपनी सेवाके निमित्त जो ब्राह्मण स्थापित किये वे 
गयावाळ ब्राह्मण कहाये । यह विष्णुजीके वरदानसे छत्र चमर धारण करनेवाले - बड़े प्रताप 
हुए, इनकी ऋपासे पितृगणकी मुक्ति मानी गई है। इनके वचनोंसें श्राद्धकी पूर्ति मानी 
जाती है, गयामाहात्म्य इनके विषयमें देखना चाहिये । 
इति गयावांलब्राह्मणाः । 
पन नामेदीयत्राल्मणः । 
ओकार तथा मांधातृ प्रान्तमे नर्मदा तटपर निवास करते हैं, काम्बोज ब्राह्मणोंकी उत्पत्ति ' 
इस प्रकार है कि त्रअदेशसे ईशानकोणमे काम्ब्रोज(कम्बोडिया)देश है, वहांके निवासी काम्बोज 
आहण कहाते हैं, इस देशमें इरावती नदी बहती है, यह ब्राह्मण गौढाचारके समान हैं । 
` सोमपुरे ब्राह्मण । 
/ सीराष्ट अर्थात्‌ सोरठ देशे सोमपुरी प्रभास पाटणे सोमेश्वर महादेवजीके समीप चद्रमाने 
। अपना क्षयरोग दूर करनेके निमित्त यज्ञ किया, और ब्राह्मणोंको वरण किया और उनको दान 
| आनसे सन्तुष्ट किया, और उन ब्राह्मणोंका वहां निवास कराया,वे सब सोमगुरे आह्मण कहाये । 
णि क्षेत्रके रहनेवाळे कपिल ब्राह्मण कहाये, काट देशके लाट ब्राह्मण कहाये। 
` स्थापित किये नारदीय ब्राह्मण कहाये, नादोर्य, भारती, नन्ददाणे यह ब्राह्मणोंके नाम श 
मेदसे जानना, मैत्रायणी ब्राह्मण तापीतट निवासी हैं । 
ह अब बत्तीस ग्रामभेदसे ब्राह्मणोंकी उत्पत्ति कहते हैं:। ` | 
. _सद्द्रि खण्डके प्रमाणसे कहा जाता है कि-स्कन्दजी कहने ठगे हैं मांगहके पुत्र मूर | न 
"नामक राजाने अहिक्षेत्रसे कुढुम्बसहित बुलाकर ब्राह्मणोंकों थापन किया,और ३२ आम” | 
उको उसी नामते वरण किया । कदम्ब काननमें तीन, गोकणमें चार, युक्तिमतीके किनारे द | 
स्थापन किया । सीताके दक्षिण किनारे ध्वजपुरीमें जाझर्णोको स्थापनकिया, अ. | 
स्थापन किया,अनत्तेशके समीपमें दश ग्रामाँको स्थापन किया,और नेत्रवती* | | 
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भाषाटीकासंवलितः । (९२९) 
उत्तर किनारे एक आमको स्थापन करके उनके मध्य गजपुरीमें नृसिहजीको स्थापन किया,जहाँ | 
पूवेमे सिद्धेश्वर और पश्चिममें लवणसागर है, उत्तरमें कोटिलिंगेश और दक्षिणमें सीता है, वह 
संसारमे बैकुण्ठ आम नामसे विख्यात है, शेष नेत्रवतीके उत्तर किनारे नौ आमोंको स्थापन 
करके वहां आये हुए शओत्रिय ब्राह्मणोंको प्रदान कर दिये,वह ब्राह्मण वहां आनंदसे रहने लगे, 
पीछे राजा मयूरवर्मा अपने बालक पुत्र चंद्रांगदको राज्य समर्पण कर तपस्या करने वनको 
चला गया) उस समय वे ब्राह्मण वाळक राजाके राज्यसे चळे गये, पीछे जब' चेद्रागद बडा 
इभा तव उन ब्राझणोंको फिर प्रार्थना कर बुढा छाया, और एक परचूडा श्रेष्ठ नगर बसा- 
कर उन आ्राह्मणोंको स्थापन किया, और उन उन आमोंझे नामानुसार उनके नाम हुए यथा-- 

कारेऊनामके रामे चतुभेंदांश्व संख्यया। तथा कर्काटि- 
मध्ये तु झाष्टभेदांशअ्चकार सः ॥ तथेव मरणे आमे द्वितीयं 
भेदविस्तरम्‌ । काजुवीनां तु मध्ये च भेदो द्वौ द्रौ च 
पार्थिवः ॥ पांडिमामे वेदसंख्यासतदवत्कोडीलनामके । 
मागने आमके चेव वेदवद्वेदमंहृसः । मित्रनाडुय़ाममध्ये तद्वः 
त्पार्थवनन्दूनः ॥ निमार्गक्ग्राममध्ये चकार क्रपिपंख्य- 
कम्‌ । सीमन्तुग्राममध्ये तु नवभेदांथकार सः ॥ शिव 
वल्ल्यां विशेषज्ञत्निशद्वेद शतोत्तरम्‌। अष्टादशादि तद्वच्च 
` चत्तारिंशच्च मध्यमाः ॥ अथाष्टावजपुयों च तथा नीलां. 
बरे कृताः । कूटेऽष्टो ग्रहभेदाश्व द्वयं स्कन्दपुरे कृतम्‌ ॥ 
पिमे षोडश आमा झं भेदान्विभज्य च । श्रीयांडिप्रा 
 मसुख्ये ठु पंच मेदाञ्चकार सः ॥ तथैव कौंडिलमामे 
भेदौ इतौ सुदा ॥ कारमूस्माममध्ये द्रौ भेदावा हँ 
. पार्थिवः । तथैव चोजये ग्रामे भेदानाह स षोडश । तदर्धी | क 
` कॅतुमागे तु भेदानाह महीपतिः ॥ चीरकोडी आमकोःन्य॑ 
|  सदसद्गेदमाह सः ॥ १० ॥ य 
त्मा FO छ चार भेद करके स्थापन किये ३ कारेऊ ब्राह्मण कहाये, कर्काटी पक 
[फे आठ भेदवाले कर्काटी ब्राह्मण कहाये, दो मेदवाळे मरणग्रामके मरणना मवाळे, काचुः ` 
मके दो भेदवाळे कानुवी, पाडीआमके चार मेदवाळे पाडी, कोडिल्मायके कोडी 
कणदेश निवासी ) चार मेदवाळे, मागव ग्रामवासी मागव, मित्रनाड आमवासी सिर 


है कक : र (१९२ ) जातिभास्करः- | 
नाडु, सात मेद वाहे निर्मा्गक आमके निर्मागे, नौ मेदवाळे. सीमान्तुम्रामके सीमाम्तु, एक छले 
तीस मेदवाळे शिववल्ली आमके शिववछी, अठार, चाळीस; तथा आठ भेदवारे अनी. | 
. और नीलांबरमें बसनेवाले अजपुरी, आठ भेदवाले कूट ग्रामवासी कूट, दो भेदवारे स्कन्दू- | 
पुरवासी स्कन्द, पश्चिममें सोलह ग्रामोमें.इस प्रकार निवास कराया, पांच भेदवाले पांही | 
ग्रामवासी पांडी दो मेदवाळे कौंडिळ आमवासी कॉडिल, दो भेदवाले कारमूरु ग्रामवासी | 
कारमूरु, सोलह 'मेदवाले उज्जयग्रामवासी उज्जय, कठुमागेमे इसेसे आधे इसीनामवारे चीर- | 
कोडी ग्रामवासी चीरकोडी ब्राह्मण कहाये । 
वामीजुरुमामके ठु द्विभेदं वै चकार सः | 
पुरग्रामे च चत्वारि वछुमंजे त्थं तथा ॥ 
हेनाडुग्रामके नाम वेद्वद्भेदमाचरेत्‌ । 

अ 
तथेव इचुके ग्रामे षड्‌ भेदानाह भूमिपः ॥ 
| 
| 


केमिजे भेदमेके च पालिजद्वितयं॑ तथा 
शिरपाडिमहाग्रामे पञ्चभेदाञ्चकार सः ॥ 
कोडिपाडिग्राममध्ये भेदे सकऋषिसंस्यकघ्‌ । . | 
दो भेदवाळे वामीजुरु ग्रामके वामीजुरु, चार भेदवाले पुर आमके पुरश्रामी, तीन मेद | 
. वाले वल्लमजग्रामवासी वछमज्ञी कहाये । चार भेदवाे हेनाडग्रामवासी हैनाडु, छः भेदवाढे | 
इनक ग्रामवासी . इचुक, एक मेदवाले केमिज ग्रामवासी केमिज, दो भेद्वाले पारि | 
\ अमके पाछिंज, पांच भेदवाले शिरपाडिके शिरपाडि, सातभेदवाले कोडिपाडिग्रामके कोढि | | 


विसार है । आमोमि २०६ गृहमेदोको इस राजाने स्थापन किया, परन्तु यह सब २२ | 


| इति द्वात्रिशदूआमवासित्राह्मणोपत्तिः । ( ब्राह्मणोपपत्ति-मा० ) | 
व अगस्त्य ब्राह्मण अगस्त्यगोत्री ब्राह्मण अपनेको अगस्त्यव्राह्मण कहते हैं, क्रतुक्रविने अ | 
सूयक पुत्र इध्मवाहकों गोद लेकर अपना वंश चलाया यही अगस्त्य ब्राह्मण कहाये। | 
 अथर्ववेदी-यह उडीसाके ब्राह्मणोमें वेदानुसार एक जाति है । ३ 
' अधिकारी त्राझ्मण-यह बंगाल तथा उडीसाके ब्राह्मणोंका एक भेद है यह प्रायः स | 


[सिके शिष्य होते हैं यह उपाधिमेद है पहले इनके पूर्वज शाख्ादिमे अधिकार रबी | 
रण यह पदवी पाईं । ड 


| झि ‘4 हा $ पै 


j | माषाटीकासंबलितः । (१९३) _. 
जु 


॥॥ अष्टसहरखू--यह्‌ द्रविड ब्ाझणोंका स्माते मेद है, यह आदर त्रिचनापोली तंजौर तिन्ना- 
बेडी मदुरा आदि स्थानोमि पाये जाते हैं कानडी और तैढंगी भाषा बोलते. हें । शांकर और 
रामानुज दोनों सम्मदाय मानते हैं, मद्यमांसका किसीम्रकार सेवन. नहीं करते । भौंक मध्य 
| चन्दन या सिन्दूरका गोलाकार तिलक लगाते हैं| | 
| अझूद्रमतिमाही-े ब्राह्मण जो शूद्वोंके यहांका दान नहीं लेते । 
, अरबतबकाळ-क्णारकी ब्राह्मणोंका एक भेद है.। माधवाचार्थकी संप्रदाय हे. 
अरवेढ--यह तटेंगी ब्राह्मणोंका एक गोत्रभेद है । 2 
अद्वेत--बंगाल प्रान्तमें सन्तीपुरके वारेन्द्र ब्राह्मण जीवन्रह्मकी एकता माननेसे अद्ैत - 
संज्ञक हैं । क कह i 
अहिनरू--महाराष्ट्रॉका कुरुमेद है । 
| अराठ्य-एकमकारके तंठेंगी उपत्राहण हैं यह अडसुंडित छिंगायत हैं | 
| ` आचारळ-दक्षिणप्रान्तमे श्रीवैष्णवत्राह्मणोंका एक भेद है ] 
i आभीरगौड--जो गौढ ब्राह्मण आमीरजातिकी पुरोहिताई करते हैँ । 
. आयर-यह द्रविड देशके स्माते ब्राह्मणोंकी जातिका एक मेद है यह वर्माभी कहलाते हैं, 
इनके चोला, वर्मा, सवायर, अंवाली, इनजे यह पांच भेद हँ । 
आयंगर-दक्षिणी वैष्णवत्राह्मणोंका सरनमें आयंगर है यह भी विशेष प्रशंसनीय हैं । 
उदेन्य-सनाढ्य ब्राह्मणोंके २४ कुलमेमेंसे एक. कुल है । 


| 
if 


1 


| । ऋषि-कहा जाता है इस नामकी एक जाति ब्राहमणोंकी है पर हमारे देखनेमे नहीं आई | 
| | यह तो एक प्रकारके ब्राणणोंका पद है । be 
इन्दौरिया-यह एक गौडब्राह्मणोंका भेद है, इंदरगढसे निकास होनेके कारण यह इन्दौ- | 
रिये कहाये । 
उडिया -उडीसा देशके ब्राह्मण साधारणतः उडिया कहाते हैं, यह जगन्नाथपुरीमें रहते 
है । परन्तु इनका पद साधारण स्थितिका हे। ' क 
उलूचकामे--माइसोरमें कर्णाटकी ब्राह्मणोंका एक भेद है । - | 
ओ- ओझा-यह मैथिल ब्राह्मणोंकी योतक एक पदवी है, परंतु आजकरू ओझासे तांत्रिक 
भी बोध होता है , इतनाही नहीं आजकल बढई ळुहारमी अपना वंश : झोझ 
मिलाकर मैथिळ होनेका दावा करते हैं, खाती छोगोंको यह बिचार करना चाहिये 
आपको भी परशुरामजीका मय सवार हुआ था,नो यज्ञोपवीततक त्यागन करके पहिये 
गों जो यथार्थ ब्राह्मण हैं और प्रमाण रखते हैं;उनसे हमको किसी प्रकारका इतराज 


. (१९४ ) जातिभास्करः-- ” 
ठ कान्यूडी-यह एक पहाडी ब्राह्मणोकी कन्दूरी जाति है चांदपुरके परनेमें कन्यूडा एक | 
गांव ई इसके निकासके कारण यह कन्यूडी कहाते हैं कोई इनको ब्राह्मण नहीं भी कहतेहैं। 
कमलाकर-यह महाराष्ट्र ब्राह्मणोंमें अका एक मेद हैं। 
क्कु चित्तपावन दक्षिणी बराह्मणोंकी अतिसमुदायकी अछ है । 
(करता-महाराष्ट्रमें अधमश्रेणीके ब्राह्मण कर्ता कहाते हैं, यह पूना और खानदेश 
विशेषरूपसे रहते हैं और ऋषि करते हैं इनको ब्राह्मण नहीं भी मानते बहुत कालसे इनका | 
आचार अष्ट हो गया है । ) । ८ टट्‌ । 
कृत्यक यह गायनसम्बन्धी कार्य करनेवाली एक जाति है और यह अपनेको राह्मण 
कहते हैं. परन्तु दूसरे व्राझ्ण और इन लोगोंकी मान मर्यादामें बहुत भेद है, यह कत्थक 
गोड और कत्यक मैथिल दो प्रकारके मेदवारे हैं, यह राजपुताना युक्तप्रदेश बनारस बसी | 
आजमगढ रायबरेली आदि स्यानोंमें पाये नाते हे य तव. 
कुनवीगौड-यह पद उन गौड जह्मणोंका है जो कुमी वा कुनवी लोगोंके यहां पुरोः 
हिताई करते हैं । i; यवर 
= कुङ्नोरा- यह गुजराती नगरोंका एक मेद कहा जाता है यह तीनों वेदोंके नामधारी 


 किक्षुक विशेष हैं। 


. गिरे । । 
यह भगवान्‌ शैकराचायेके शिष्योंकी एक उपाधि जो संन्यासियॉको दीगई है उसका | 
भेद है इस सम्प्रदायमे दस नाम हैं. सरस्वती, भारती, पुरी, तीर्थ, आश्रम, वन, गिरि आर _ 
ज्य) पर्वत और सागर । इनमें सरस्वती, मारती और पुरी नामोंका सम्बन्ध थङ्खेरी मठ 
। छ्रै। तीर्थ और सम्बन्ध द्वारिकाके शारदामठसे हैं । वन और आरण्यका सम्बन्ध जगत्ाब | 
पुरीके गोतरद्धेनमठसे है । गिरि पर्वत और सागरका सम्बन्ध हिमालयके जोशीमठे है 
सिद्धान्त सबका एक है । | । 
ओ- कोतत्रार-युक्त प्रदेशके मिर्जापुर प्रान्तमें इस जातिका निवास है । यह गौड रहम 
मेद है, कोई इसे पदवी कहते हैं । | 
 अन्भवैष्णव-यह रामानुजसम्प्रदायके तेलंगी बाह्मणोंकी अछ है । 
आत्माको दागा-यह कुगेदेशकी त्राझणजाति है । यह कावेरी ब्राह्मण भी कहाते है । 
यह कुगैके दक्षिणी पश्चिमी किनारोंपर रहते हैं । कावेरीको पूजते हैं, मद्यमांस सेवी नही है| 
कसलनाइ-तैलुंगी ब्राह्मणोंकी अछका भेद है, कदाचित्‌ यह शब्द कोमळ नाईत 
| हो इनका निकास ओइप्रदेशान्तगीत कोसछा नगरी है । वहांसे यह तेळगमे जा ' 


णक-बंगाळ आसाम उडीसामें यह उन त्राह्मणोंकी संज्ञा हे जो ज्योतिष केव 


पि ज्योतिःशाखका विज्ञान बहुत उच्च हे परन्तु अब तो रा 
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भाषाटीकासंवलितः । (१९५) 
नेका काम साधारण रूपके गणकोंका रह गया है अब 
मध्यमश्रेणीके गिने जाते हँ । यही लोग पर्वतमे जोशी कहाते हैं । बंगाल आसाम 

न र्‌ एसाममें गणक 
कहीं नक्षत्र ब्राह्मण, कहीं अविप्र, कहीं ग्रहाचाये और कहीं दैवज्ञ कहाते हैं “ विप्रश्च 
ज्योतिगणानाद्वेदनाच निरन्तरम्‌। वेदधर्मपरित्यक्तो वभूव गणको सुवि” ( ब्रह्म वै० ) 


अर्थात्‌ निरन्तर ज्योतिष गणनामें लगे रहनेसे और वेदधर्मका अनुष्ठान न करनेसे यह 
ब्राह्मण गणक कहाये । 


तो यह ब्राह्मण भी जो गणक हे 


गगेवेशी-जो ब्राह्मण गी ऋषिकी संतान हैं वे गगवशी ब्राह्मण हैं, जो क्षत्रिय गगैगोत्री 
न ग x 
हैं वे गगेवंशी क्षत्रिय हैं । यह फेजाबाद आजमगढ़ सुळतानपुरमें विशेषरूपसे निवास करतेहें । 


गिरधरोत व्यास-यह मारवाड प्रदेशमे पुष्करणे ब्राह्मणोंकी जातिअछ है । इन व्यासस- 
शक ब्राह्मणोंके आदिपुरुष गिरिधरजी राय थे यह अमरसिंहजीके यहां नौकर थे । जिन्होंने 
आगरेकी लडाईमें स्वरामीके निमित्त प्राणत्याग कर दिये थे, युडधके कारण इनका शव जलाया 
न जासका, इस कारण यह गाढे गये, वहाँ इनकी मानता होती है । श्रावण शुक्ला तृतीया 
इनकी स्मृतिसूचक तिथि मानी जाती है, उसदिन कोई त्यौहार इस वंशवारे नहीं मनाते 
न नया वश्च पहरते हैँ । मारवाडमें दाहिनी ओरको चोच रखकर पगडी बांधी जाती है । 
, परन्तु यह वाई ओरको चोंच रखकर पगडी बांधते हैं । राज्यसे इनको प्रतिष्ठा प्राप् है। 


गुरु-शिक्षक ब्राह्मणवंशके पुरुष गुरु कहाते थे परन्तु अब यह किन्ही किन्हीं विप्रवशों 
की जाति अलल हो गई है । | 


गोस्वामी वा गुसाई-यह वैष्णवोंकी वाचाय सम्प्रदायकी विशेषरूपसे पदवी है, यहाँ 
भी तैठंग ब्राह्मण हैं |” एकमक्त इनमेंसे गोकुलमें आ रहे उनके वंशज गोकुडिये गुसांई 
कहाये, इनका वढा ऐश्वर्य है, इनके उपास्य राधाकृष्ण हैं । दूसरी सम्पदायोके आचार्य भी 
गोस्वामी कहाते हैं। $ 


गौड आहाण-यह भी मध्यप्रदेशकी एक ब्राह्मण जाति है । जब्बलपुरसे नागपुर पर्यन्त 
गौड ब्राह्मणोंकी वस्ती है । इस कारण उस देशका नाम गौडवाना हो गया है । कोई इनको 
कारा आहण कहते हैं । कारण कि उस देशमें जगछ बहुत है । कोई इनको “गौर, अर्थात्‌ 
| अर वा शुद्ध नामसे पुकारते हैं अर्थात्‌ यह सब माध्यन्दिन झक्ल्यजुर्वेदाध्यायी . कहाते है 
| इनका सूत्र आपस्तम्ब है । कण्पशाखा है । इनमें कोई ऋगेदी आश्वलायन सूत्रवाले भी हैं। 


गंगापुत्र-गंगायमुनाके किनारे रहनेवाली सामान्य एक जाति है। यहः गंगायमुनाकेकिनारे 
भार्टोपर बेठते हैं । जानको आये हुए यात्रियोंकी चन्दन आदि देते हैँ । यज्ञोपवीत पहराते बे 


हैं। असही गंगापुत्रकी उत्पि तो संकरता हिमे दै । यथा हि- न्न 
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(१९६) : जातिभास्करः- | 
ठेटात्तीवरकन्यायां गंगातीरे च शौनक । . . 
बभूव सद्यो यो बालो गंगापुत्रः प्रकीतितः॥ 
( जझबैवतेपु० ) 
से तीबरकन्यामें गगाकिनारे जो पुत्र उत्पन्न हुआ वह गगापुत्र कहाया। 
न कहाये । परन्तु अवघट वालियोंका काम गौडादि सव ब्राह्मण मी 
करते हैं । और अपनेको गंगापुत्र भी कह देते है। इनको सकर ही नहीं गिनना चाहिये 
' गंगारी यह एक प्रकारके पर्वती आक्षणोंका एक मेद दै । यह गंगाज़ीके किनारे रहते 
हैं। इनमेंका एक मेद सारोला है । परसारोला इनसे उच्च गिने जाते है। सारोला उच्च 
नीचका विचार रखते हैं गंगारी नहीं रखते । सारोछोंका एक भेद 'गैरोळा है, सारालाका 
युत्र वा कन्या यदि व्यभिचारसे उत्पन्न कन्या वा पुत्रसे व्याही जाती हैं तब वह गंगारी 
गहरौला कहाते हैं और जब विवाहितासे उत्पन्न हुएके साथ बिवाह होता है तव सारो 
गंगारी कहाते हैं परन्तु अलखनन्दासे परळी ओरके चारों वणे गंगारी कहाते हैं । इनमें से 
बडियाल वंसमार्दनी के पुजारी हैं उनयाल महिषमादैनी कालिका आदिके पुजारी हे इनके 
अनेक भेद हैं यथा घिडियाल, दादाई, उनयाल, मासी, कोयाळ, सिमथल, | 
जौतयाल, थपल्याल, रात्री, दोमाळ, चमोली, हटबाल, ड्योडी, मालागुरी, करयाढ, नौनी 
सौमाती, विजिलवार, घुरानेस, मनरी, भदावाली, महीन्याके जोशी और डिमडी । गढवाढी 
जाहमणेमिं इनका वणेन कर चुके हैं । 

गन्धर्व गौड-गुजरातमें गानेबजानेवाली ब्राह्मणोंकी एक जाति है । 
` गतधरवाळ यह कुरुकषेत्रमे आदिगौडोंके कुलका एक मेद है यह प्रतिष्ठित समझे जाते ह। | 


⁄/ ©.  .- ` अग्रभिक्षुः अग्रदानी, आचार्य । 


` गाउं प्रान्तमे जो ब्राह्मण सृतकके वस्रादिका दान हेते हैं । सूतकमें तथा दश 
पिण्डीम॑ तथा आशौचम जो ब्रांझण हाथी घोडा पालकी डेरे आदिका दान छेते है 4 
 उअमभिक्षुवा अग्रदानी कहाते हैं । .एकादशा तीजा आदि शावः अशौच है, उसमें दाग 
5 ठेनेके कारण जाहणजाती उच्चभावसे पतित हुई, और स्पशैते मी. वंचित हुई । युक्त प्रदेश! 
य महाज्राह्मण, वाकर्या, बंगाळ्में अग्रदानी, उडीसामें अग्रभिक् और पश्चिम गा 
माने जाते हैं । यह जाति इसमें तो सन्देह नहीं कि ब्राहमण हैं परन्तु इनके ब | 
मृतक | अशौचका ही अन्न धन आता है, इस कारण यह ; ब्राह्मणोंके उच्च चा को | 
| प्रयक हो गये टे । इनका सम्बन्ध इन्हींके वमे होता है । प्रायः इनमें पढे लि | 


डे 
४२ बहुत अक 


बहुत कम पाये जाते हँ, परन्तु अब कुछ छोग पढ गये हैं, एक महाशयने - आने गहु है 
| नासी एक पुस्तक हमारे पास मेनी है । उसका सारांश यह है कि, हमछोग थ 
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8 | भाषाटीकासंवलितः । (३९७) 
` और आचार्य एक बढे महत्वका पद हे । (-आचार्यान्‌ पुरुषो बेद ) इत्यादि महत्त्वयूचक 
प्रद शाखमें आये हें । तब हुम आचार्य कहाते हुए निकृष्ट कोटिमें केसे गिने जास- 
कते है ! दूसरे ब्राह्मण भी तेरहवीं सत्रहवीं नीमते है, वे निकृष्ट क्यों नहीं इत्यादि इसपर 
हमारा कहना यह है कि, आचार्य शब्द जो शात्रोमें आया हे उस रूपमें तो कट्या जाति 
नहीं आती, यजञोमें आचार्य होते हैं, शाक्षोके आचार्य होते हैं, यथा साहित्याचार्य सांख्या- 
चायं आदि कर्मठाचार्य कर्मकांडी आदि वह आचार्यपद बेशक उस महत्त्वका है, परन्तु जो 
जाति केवळ अशौच पर्यन्त सपिण्डी श्राद्ध तक ही दानादि अहण करती है, शुद्धिके पीछे 
फिर किसी दानका अधिकार नहीं रखती । वह उत्तम कोसिमं कैसे हो सकती है, क्योंकि . 
ग्यारह दिनके श्राद्धमें कर्ता श्राद्ध करनेके पीछे फिर भी अशुद्ध ही- है । यथा ( आद्य- 
_आडमशुद्धोडपि इत्वा चेकादशेञ्हनि । क्तुस्तात्कालिकी शुद्धिरशुद्धः पुनरेवं सः॥ मिताक्षरा) 
फिर अशोचके अर्थ तो यही है कि, यह पुरुष अशुचि है, इसके यहांका भोजन पान निषेध 
है, जब अझडिके हाथका भोजन पान निषेध दै, उस अवस्थामे अशोचका अन्नपान. भोजन 
करनेसे मनुष्य उस जशुचिवालेके समान होजाता हैं और फिर यह लोक अशौच अवस्थे 
सबका अन्नादि हण कर हेते हैं तव फिर यह उत्तम कोटिमें आचार्य शब्द मात्रसे नहीं 
हो सकते । मनुजी कहते हैं- | 
गुरोः प्रेतस्य शिष्यस्तु पित॒मेध॑ समाचरन] 
प्रेतहारे! सेमं तत्र दशरात्रेण शुद्धयति ॥ 
गुरुके मृतक होनेपर पितृमेध करता. हुआ शिष्य मी प्ेतहारोके साथ :दशरात्रमें घळ | 
होता है । तब जो निरन्तर प्रेत क्रियामें संल्म हैं तब उनके साथ दूसरी श्रेणीके जाह्मणोकी | 
एक पंक्ति केसे हो सकती है ! हां, इनमें जो कोई विद्वान्‌ होकर निरन्तर शम कर्मोंका . 
अनुष्ठान करैं शाख्रानुसार श्रेष्ठ दान हैं यजन याजन करावे, आशौचका अन्नपान न छै तब 
स्पर्षादिकरमे कुछ न्यूनता हो पकती है. परन्तु बरक्नवैवत कहता है-- [ 
लोमी विप्रश्च झूद्राणाममे दानं ग्रहीतवान्‌ । 
ग महणे मृतदानानामग्रदानी बभूव सः ॥ क. 
जिन लोमी ब्राह्मणोने शद्ोसे प्रथम दान छिमा तथा मृतकका दान लिया वह अग्रंदानी | 
कहाये । हमने यह शाख्मर्यादासे लिखा दै, किसीके साथ हमारा द्वेष नहीं है । न हम 
 किसीकी उन्नतिमें बाधक हैं । यःत : जि ५५ 5: | अल 
. यहांसे आगे कोंकण आमीर भिल ब्राह्मण. पर्यन्त जो SME है तथा कुण्ड गोळ्क | 
जातिय हैं यह बहुत कुळ त्राह्मणत्र खोये हुये है। परन्तु यह :वहां वहां ब्राह्मण कहे जाते 
रणे हमने भी इनका स्वरूप ठिखा दै । यह तानु हैं । ५ 


(१९८) जातिमास्करः- 


अथ कऱ्हाडे जाह्मणोत्पत्तिप्रकरणस्‌ । 
सह्याद्रि खण्डमें स्कन्दजी पृंछते {ह हे देवदेव ! काराष्ट्र ब्राह्मणोंकी उत्पत्ति कहो, | 
नदीके उत्तर और कृष्णा नदीके दक्षिण भागमें दशयोजनके मध्यमें कारोष्ट् देश है उस देशके 
जाह्मण कऱ्हाडे नामसे विख्यात हैं । 

तद्देशजाश्च विप्रास्तु काराष्ट्रा इति नामत | 
इनकी देशमै निन्दा है नरबलिके कारण यह निन्दित हँ) इन्होंने व्यमिचारसे उन्न | 
रेतको रासभकी अखिसे प्रक्षेप किया । ु | 

खरस्य द्यस्थियोगेन रेतः क्षिप्तं विभावम्‌ । 

तेन तेषां समुत्पत्तिजाता वै पापर्काभणास्‌ ॥ 
इस देशमै विकराळ-स्वरूपा मातृका पूजित होती है, यह ब्राह्मण प्रति वर्ष इन मातृ 
काकी पूजा करते हैं, इनका भोजन दूसरे ब्राह्मणोंकी :पंक्तिके साथ नहीं हे, पुरीश, अत्रि, _ 
कौशिक, वत्स, हारीत, शांडिल्य, माण्डव्य, देवराज और सुदर्शन यह इन ब्राह्मणोंके गोत्र 
हैं, इन्होंने गरदा देवीका यज्ञ किया था इस कारण इनकी सर्वत्र विजय हुई इससे यह ' 
देवीको नरबळी देते थे, इनमें तीन असामियोंका नाम पद्या है, यह केवल गायत्रीके जानने- 
वाळे हैं ( पदमात्रं तु गायत्रीपारगाः कोकणे खिताः ) कथा इस प्रकार हे कुपुद्ठती नदीके _ 
किनारे सुमुख नाम एक ब्राह्मण रइता था, उसको कामदेवने रन्न होकर वसंतोत्सव नामक | 
एक गेंद दी, और ऋषि उस गंदको लेकर वहां रहे, एक समय एक तरुण विधवा ब्राहमणी _ 
_ उस आश्रममें आई, और ऋषिको नमस्कार करके खडी हुईं, ऋषी बोले तेरे पुत्र होगा 
` _ जाह्मणीने आश्चर्यसे कहा, पुत्र तो होगा पर देवीके - वरदानसे विष देनेम कुशळ होगा, | 
. कारण कि देवीने कहा है पुत्रकी इच्छा हो तो -मति तीसरे वर्ष मेरी प्रीतिके निमित्त विँ । 
दानवा त्रत करना, ऋषि देवाज्ञाको बलवान्‌ समझकर चुप होगये, पीछे उस गेंदको हथ | 
। छेतर पीछे गदेमकी एक अस्थि वहां पडी थी उसको छुआकर उस गेंदको रख दिया, अ | 
_ येके सशेसे एक बहा दढांग पुरुष उसन्न हुआ, और गर्दभे समान उसने शब्द किया | 
उसने ऋषिकी आज्ञासे उस ख्नीसे रति की, उससे जो. पुत्र हुआ वह खर संभव गोली | 
हाया, यह सव इस वंशके गोलक कहाये, बलिदानके कारण हव्य कठ्यसे रहित ४, | 
. दूसरी कथा इस प्रकार हे कि सह्याद्रि खंडके प्रथमाध्यायमें लिखा है. परशुराम | 
नदीपुर नाम एक क्षेत्र हे वहां कर्मनिष्ठ ब्राह्मणोंका निवास था, उनमें अवगुण 
व्यमिचारोत्पन्न एक आहण था, उसकी सामीप्यतासे अन्य ब्राह्मण भी दोषी 
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भाषाटीकासंवलितः || (१९९ ) 


करहाटाभिधे क्षेत्रे कृष्णातीरे गता यतः। 


भिन्ना ज्ञातिः साभवद्दे करहाटाभिधानतः॥ 
उनमें जो भ्रष्ट हुए वे पद्या कहाये । र 


. तेषां मध्ये च ये भ्रष्टास्ते पद्याख्या भवन्ति हि ॥ 

यह पद्या भी अपांक्त हुए, इनको एक वेदका अधिकार है, यह सांग ऋग्वेद पढते पढाते 

हैं, अपने पद ( देश ) में रहनेसे पद्ये कहाये, करहाटमें रहनेसे वऱ्हाडे कहाये । 
हि he र ~ न : 
स्वारिमन्नेव पदे वासात्ते पद्यास्तु प्रकीतिताः ॥ 
करहाट तु सतक्षेत्रे करहाटाभिधाः स्मृताः ॥ 

यह शाके ९१५ में षट्कर्माधिकारी हुए हैं, गोत्र चंद्रिकामें इनके गोत्र प्रवर लिखे हैं | 

अ० मा० ४० ३३२ में देखो । 
अथ तलाजिध्राबाह्मणोत्पत्तिः । 

यह तलाजिया जाति नामसे ब्राह्मण हैं । स्कन्द पुराणका लेख हे कि जब रामचंद्रजी 
शम्बूक नामक झाद्रको मारकर ब्राह्मणक्रे बालकको जिवाय दोष शांतिके लिये प्रभास क्षेत्रमें गये 
वहांसे सौराष्ट्र देशमै आये, जहां तराळ नामक राक्षसोंको मारकर देवीने उसको भूमिमें गाड 
उसके उप्र रैवतका शुग स्थापित करके उसपर अपना स्वरूप द्वारवासिनी नामसे स्थापन 
किया, और वहांके धीवर गण बडी भक्तिसे देवीकी पूजा करते, और छूटमार करते थे, 
रामचन्द्रजीने वहां आयकर देवीका दरोन किया और ब्राह्मणभोजन कराय उनको दक्षिणा 
दी पीछे महाराजने वहांके ब्राह्मणोंको सुवणे मुद्रा देनेका विचार किया, ब्राह्मणोंने यह सुन- 
कर प्रसन्नतासे आगमन किया, ढाढचवश वहांके कुछ घीमर भी ब्राह्मणोंका वेष धारण 
करके उनमें आनमिले, तब रघुनाथजीने यह जानकर कि यह संकरता फेठानेवाछे महा- 
अपराधी हैं रामने उनके मारनेकी इच्छा की, तत्काल देवीने प्रगट होकर कहा मेरे मक्तोंको. 
आप न मारो रामने कहा आगे इनसे बड़ा अनर्थ .होगा देवीने कहा । र 


ततो देव्यत्रवीद्वाममेते ्राह्मणवेशिनः । 
_ बंदिनः समजायन्तां सशिखाः सूत्रधारिणः ॥ 


। यह सब लोग शिखा सूत्रधारी कलियुगमे बन्दी कहलावेंगे, और मेरे वरसे इनकी काया 
पलट होगी तब वे धीमर त्रिनाभक आममें गये वहां यज्ञोपवीत लिया द्विकणे आममे कणे- 
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वेष कराया उनके सात गोत्र स्थापित हुए, यह नाममात्र ब्राह्मण नाम मंत्रसे ही यज्ञोपवीत | हट 


(२००) ' :जातिभास्करः ` 


केवलं द्विजमात्रास्ते सोपवीती द्यमत्रकाः । . 


तडाडजा द्विजास्ते वे जाता रामप्रसादतः ॥ 
त्रिग्राम और ट्विऋेमें तिवारा करनेसे तडाजिये नामसे विख्यात हुआ इनको 
पादाङ्गुष्ठोदके दक्षे न श्राद्दे चाधिकारिता ॥ 
इनको ब्राह्मणोंके पाइतीर्थ छेनेका अधिकार नहीं और डमे अधिकार नहीं है । यह 
गाव गुजरातके निकट गोलवाड देशमें भावनंगरसे पश्चिम बारह. कोसपर तुल्जापुर वा 
तलाजा नामसे विख्यात है, इनकी कुञ्देवी द्वारवासिनी है, इनका जथा इससमय तला 
झांझमेर पीथल्पुर सथरा उचडी आदि आमोंमें है, रघुनाथजी इसप्रकार तीर्थयात्रा करके 
झयोष्यामें लौटे । 


इति तडाडजा ब्राह्मणोसत्तिः गुजरसंप्रदायः । 


गुरडा । - 
यह राजपूतानेमें निन्न अगीके ब्राह्मण कहाते हैं, वामी बलाई ढेढ आदि अछूत जाति- 
-_ योंके यहांकी वृत्ति करनेके कारण वह निश्न श्रेगीमें: गिनेजाते हैं, कोई इनको ब्रह्माजीके पुत्र 
मेघ ऋषिकी सन्तान मानते हैं, कोई कहते हैं इन्होंने मरी गायको _ उठाकर फेंका था, 
इससे यह परित हैं, कोई कहते हैं. यह गुरुमक्त होनेसे गुरडा कहाते है । 
 अम्माकोदागा । 
यह कुरी देशकी ब्राह्मण जाति है, यह कावेरी ब्राह्मण मी.कहाते हैं. यह कुगेके दक्षिणी 
पश्चिमी किनारोंपर रहते हैं, कावेरीको पूजते हैं, मद्य मांससेवी नहीं । 
अथ कोँकणदेशस्थमाझणोत्पत्तिः । 
' सद्याद्रिखण्डसे लेकर संक्षेपसे लिखते हँ, शोनक कहते हैं कि- 


८ केरकाशच तुरंगाश्च तथा सोरष्ट्रवापिनः । 
' |  कोकणाः करहाटाशच करनाटाश्च वर्षः ॥ 
6 इत्येते- सत देशाश्च  कोकगाः परिकीतिताः ॥ 


हर केरल, तुरंग, सौराष्ट्र, कोंकण, करहाट, कर्नाटक और ववर यह सात देश कॉकण | 
। हें एक समय महि भागव ञक्तिमती नदीके किनारे खानके निमित्त गये वह खान. 
थे कि उस समय कुछेक गर्भवती विधवा श्लिय्र भूकसे व्याकुळ हुई वहां आई और क 

न कदा कि हम ३२ आमवासी श्रोत्रिय शकी खी हैं परन्तु कर्म रेखासे हम विधवा ह ४| 

सवती होजानेके कारण बंधुजनॉने हम छोगोंको त्याग दिया, अब हम आपकी ई | 

यह दीन वचन सुन. ऋषिने: उनपर दया की और कोरा स्थानपर छे जाकर. उनको | 

और काहा PRES € 
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भाषाटी कासंवलितः । (२०१) 


कियतामत्र संवासः संततिवो भविष्यति । 
गोलका इति नाङ्गा ते ख्याति यास्यन्ति निश्चयम्‌ । | 
अवेदिकी क्रिया सर्वा पुराणपठनं न च ॥ 
के लिगस्पर्शचं योगः सर्वेषामत्रिगोत्रकम ॥ 
` पारशब्दे कारवेलं वामनं चोलुक॑ तथा । 

कपित्थं चेति पेव ग्रामाः- स्युः सुखकारका' ॥ 

- तुम्हारी संतान गोलक नामसे विख्यात होंगी, वेद पुराणरहित सब क्रिया तुम्हारी होंगी, 

` शिवलिङ्गरपशका उनको अधिकार न होगा, सबका अत्रि गोत्र होगा, पार कारवेळ वामन , 


चोड़क कपित्थ इन पांच आमोंमें यह सन्तति निवास कुरैगी, नाम: मात्राके ब्राह्मण होकर 
यह कलळियुगमें विचरण करेंगे | 


ऱ्य पातित्यआपनामा वै भुकिमत्याश्र दक्षिगे 
$ तत्राऽष्टो ब्राह्मणाः श्रेष्ठाः समायाताः समार्यक्राः ॥ 
| ` `: शुद्राणां वाइका जाताः पतितास्ते न संशयः । 
"पातित्यग्रामकोऽन्यस्तु कोटिलिंगेशसङ्गियौ ॥ ` 
तत्र ये ब्राह्मणाः सन्ति तप्तपुद्रंकिताश्व वै । 
कूटसाक्षिप्रदानेन पतितास्ते न संशयः॥ ` 
पातित्यग्रामकोऽन्यश्च वक्रनद्यास्तटे शुभे । 
तत्र विप्रा वेदबाह्मास्तन्तुमात्रा द्रिजातयः॥ 
गायत्रीजपमात्रेण ब्राह्मणा इति तान्विदुः । 
. ख्याता लोकेष सर्वत्र सव्मामाभिधयैव तै ॥ अ 
क्तिमतीके त्य ग्राम है वहां आठ श्रेष्ठ त्राण अपनी: खिया सहित 
नावे वे श्र क बिक ल | कोटिलिंगेशके समीप दूसरे पातित्य ममे ह > 
जो तप्त मुद्रा भुजाओंमें छगानेवाले ब्रामण निवास करते हैं वे मिथ्या साक्षी देनेके कारण | 
पतित होगये हैं, वक्र नदीके किनारे दूसरे पातित्य आमके जिती गता यज्ञोपवीत धारण ड 
त्रके ब्राह्मण हैं, बस गायत्रीजप मात्रसे ही वे ब्राग है, वे पातितय अमके नामसे पतित | 
हा दा काले हैं।। |... ल: 


(२०२) जातिभास्करः-- 


कुडालकं पट्टिकेच मट्टिनागामिधं तथा । 
रामेण निमिता विप्राः स्थिता ग्रामचतुष्टये ॥ 
पट्कर्मरहिता ये तु राजन्ते भुवनेश्वर । 
' वक्ष्यामि राजशाईल ्ाममन्यं बहिष्कृतम्‌ ॥ 
वेलंजीति तमित्याहुः सीतायाश्चोत्तरे तटे । 
कृत्वा मिथुनहत्याँ च प्रचरन्ति नराधमाः ॥ 
सोराष्टब्राह्मणाः सवें शुद्धि प्रापुथ यत्र वे ॥ 
तदाप्रभृति तं आमं वेलंजीति वदन्ति हि ॥ 
तत्र स्थितान द्विजान्‌ सबान्पतितान्प्रवदन्ति हि । 
तेषां दर्शनमात्रेण पातित्यं चाड॒यास्यति.॥ 
कुडाहक पट्टिक मट्दिनाग आह्ण रामके स्थापित किये इन चार आमोमें निवास केसे 
आमै नामसे विख्यात इए, यह भी छः कर्मोसे रहित हैं, अब दूसरे वहिष्छतोंको कहते | 
हैं, सीताके उत्तर किनारे वेछंजी ग्राम है वहांके निवासी ब्राह्मणोंने मिथुनहत्या की, इसका- 
रण चे वेलंजी आमनिवाससे वेलंजी मिथुनहर ब्राह्मण कहाये, वे सब पतित हैं और उनका | 
दशुन मी अनिष्ट है। | 
केरले संस्थिता विप्राः केरलास्ते प्रकीतिताः । 
तोळवे तोलवाश्वेव हैगा कोटास्तथेव च ॥ 
नेम्बरुम्राहमणा्चैव यम्षराद्रिद्रिजास्तथा । 
परस्परं प्रकुव॑न्ति कन्यासम्बन्धमेव च ॥ 
हेगाख्या ब्राह्मणा्चैव कन्यकाया द्यलामके। 
नेग्बुरुत्राह्मणानां वे कन्यां गृहन्ति केचन॥ 


बुरु, यम्बराद्रिके रहनेवाळे यम्बराद्रि ब्राह्मण कहाये, इनका कन्यासम्बन्ध परस्पर कं | 
जव हैगा त्राहणोंको कन्या नहीं मिलती तब वे नैम्बुरु ब्राह्मणोंकी कन्या लेते है | | 


इति कोंकण तथा पततितादिभेदः ( ब्राह्मणोतपत्ति मा० ) 
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भाषाटीकासंवलितः । ( 


" अथ देवरुखजाह्मणोत्पत्तिः । 
वासुदेव चित्ते नामका एक चित्तपावन ब्राह्मण था, उसने बावडी, कूप बनाकर अमक, 
बर्मानुष्ठान किये । उसने बारह वर्षे तक देवीकी आराधना की, उसको वाङ्सिद्ि हुए पीछे 
. वह परशराम क्षेत्रमे उमञ्चानके समीप सरोवर बनानेकी इच्छासे धनके मदसे मत्त (हो गुणी 
ब्राह्मणॉंतकसे मृत्तिका निकलवाने रगा | एकसमय देवरुखकी ओरसे वेदशास्रसम्पन् ब्राह्मण- 
समूह वहां आया, उनमें सब कःहाढे थे, उन्होंने खी पुरुषोंको मृत्तिका ढोते देखकर उस 
` ब्राह्मणसे पूछा यह क्या बात है, ब्राह्मणने सब वृत्तान्त सुनाया बे सुनकर बढे आश्चमं . 
हुए और उससे कहा तुम भी तो मृत्तिका निकालो, वासुदेवने प्रार्थना की पर वे वाद 
विवाद करनेलगे । तंब उस ब्राह्मणने शाप दिया तुम्हारी पंक्तिमें जो भोजन करेंगे तथा सह- 
वास करेंगे वे दरिद्री होंगे और तुम भी तेजोहीन लोक्िद्य होगे, देवरुख प्रदेशसे आनेके 
कारण तुम्हारा नाम देवरुख होगा १४१९ शाकेमे यह चित्तपावनके शापसे देवरुख ब्राह्मण हुए । 
अथ आभीरभिछबाह्मणोत्पात्तः । 
कहावत प्रसिद्ध हे कि एकसमय भगवान्‌ रामचन्द्र जब विन्ध्याचलके समीप तापीके 
तटपर आये तब एकसमय उनको भिल्लोंके समूहने आकर कहा हमारे ऋत्यके निमित्त : 
ब्रह्मणोंकी आवश्यकता हे ओर तपस्वी ब्राह्मण हमारे ऊत्यमें आते नहीं इसकारण हमको 
ब्राह्मण दीजिये, यह सुनकर कृपापरवश हो रघुनाथजीने उनसे कहा मैं भूभिमें सात रेखा 
करता हूं तुम एक एकपर चढो तब जब वे पहली रेखापर ख़डे इए तब रामचन्द्रने उनसे 
कहा तुम कौन हो वे बोले हम मिल हैं, पर भिछक्रम छोडके शुद्ध स्वभाववाळे हैं, दूसरी 
रेखापर खडे होकर अपनेको विश्वकर्मा जातीय बताया, तीसरीपर शूद्र, चौथीपर: सच्छूद्र, 
पांचवी पर वैश्य, छठींपर क्षत्रिय और सातवीं रेखापर जब चढे तब अपनेको ब्राह्मण बताया _ 
और स्वगुण सम्पन्न हुए । तब रामचन्द्रजीने कहा मिल्न जातिके कर्भधर्ममें तुम्हारा अधिकार 
होंगा, तुम अभिछ और अमीर ब्राह्मण कहाओगे, कानुबाई रानुबाई कुलदेवी होंगी, विवाहादियें 
इन्हींकी पूजा करना, नवरात्रमें प्रतिवर्ष नारा लपेटना, अखंड दीपक बालकर पूजा करना। 
इति मिल॒ब्राह्मणो्पत्तिः । ( इति महाराष्ट्रसम्मदाय: ) 


अथ पांचाळउपब्राह्मणोत्पत्तिः ( ब्राह्मणोत्पत्तिमातण्डे ) 
| अब शिवागमसे#शेव पांचालॉकी उत्पत्ति कहते हैँ। छ 
| पंचवक्रात्समुत्पत्राः पंचभिः कर्ममिद्रेजा: ॥ 
| मनुर्मयस्तथा त्वष्टा शिल्पिकश्व तथेव च ॥ 
` देवज्ञः पञ्चमश्चैव ब्राह्मणाः पंच कीतिता॥ 


| २» शिवागमते किस प्रन्थका अहण दे यह ज्राह्मणोत्पत्ति मातेण्डमे नहीं लिखा और 
| पुराणम यह कथा नहीं दै । | 9 


~ 
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३२००) जातिमास्कर+- ..... 
. मः संहारकर्ता च मयो वै छोकपालकः । 
र त्वष्टा चोत्पत्तिकर्ता च शिल्पिको गृहकारक'॥ 
| देवज्ञः सर्वभूषादिकर्ता वे हितकास्यया ॥ | 
न ` सर्थात्‌-मगवान्‌ रंकरके पांच मुखसे पांचकर्मवाळे द्विज उत्पन्न इए उनके नाम मनु, मय, *| 
त्ता, शिखि और दैवज्ञ इए, मनुका काये शाख्नादिक निर्माण, मय-लोगोंके कार्थमे आरे. | 
 ताे काष्ठादि पदार्थोके निर्माता, खष्टा-छोकहितकारी पदार्थोका निर्माता, शिस्पी- देवरः ` 
न्दिरादिका निर्माता, देवष, -सुवणे आदि अलंकारोंका निर्माता हुआ । तथाच | 
ऋम्वेदश्च मनोश्चेत यजवेंदो मयस्य च ॥ 
 सामवेदस्त्ताष्ट्कस्य त्वथर्वा शिस्पिकस्य च । 
सुषुम्णाभिधवेदोऽसी देवज्ञानां प्रकीतितः ॥ 
मनुका ऋ्वेद, मयका यजु, त्वष्टाका साम, शिल्यीका अथः, देवज्ञका सुषुम्णा (इनस | 
रहस्य) नामक वेद है, यह सब उपत्राहमणरूप हैं, अब त्रह्मपांचालो का वर्णन करते हैं। | 
विश्वकर्मनिदेशेन पुरा सृष्टा विरंचिना । | 
चत्वारो मनवो लोकनिमिताः सृष्टिदेतवे ॥ 
यो विरंचिः स वैराजः प्रजापतिरुदारधीः । 
. अन्तराछे गणानाञ्च वरिष्ठो लोकक़ारकः ॥ 
वैराजस्य सुखा विप्रः स्वायम्धुवो मनुः । 
` स्वरोचिषो मनुः क्षत्री आह्मणो बाहुमण्डलात्‌ ॥ 
खेवताख्यो मनुवश्यो वैराजस्योरुमण्डलात्‌ । | 
 तामसाख्यो मनः शूद्रो वैराजस्यांभ्रिमण्डलात ॥ 
_ विश्वकर्मा जगदीश्वरकी आज्ञासे वैराज ( प्रजापति ) ने चौदह लोक निर्माण करके ब | 
उसन्न किये, उनके सुखसे जाझणकी सृष्टि करनेवाले स्वयम्भू मनु हुए, बाहसे बि | 
` सृष्टिको उस्न करनेवाले क्षत्रियख्प स्वारोचिष मनु हुए, ऊरूसे घेव्यसृष्टिको उत्पन्न % | 
ह. ह चरणोसे प करनेवाले तामस मबु इए! | 
छ यषट्पुत्राज्येष्टो$्यवीप्रकीतत] | 
सामवेदो यजुवेदः क्रपाहग्वेद्‌ एव च ॥ 


भाषाटीकासंवलित३ ।: (२०५) 


एते षण्झुख्यविप्राश्च तूपविप्रानधो शृणु ॥ | 
आद्यः शिल्पायनश्चैव गौरवायन एव च। 
कायस्थायन आसख्यातस्ततो वै मागधायनः ॥ 
` अथवांद्य आद्याश्व मनोः स्वायम्भुवस्य ते । 
षट्‌ पुत्रा झुख्यविप्रा्च कथिता वेदवादिभिः॥ 
` ऋण्वेदादिकवेदानामेषामध्ययनं स्मृतम्‌ । 
ते खुख्यवेदिनः सवे झुख्यत्राह्मणसंज्ञकाः ॥ 
स्वायझुवमनोः पुत्राः प्रोक्ताः शिल्पायनादयः । 
चत्वार उपविप्राश्च कथिता वेदवादिभिः ॥ 
आथुवेदा दिवेदानामेषामध्ययनं स्मृतम्‌ । 
. - ते चोपवेदिन' सवें छुपब्राह्मणसंज्ञकाः ॥ | 
- अर्थातु-स्वायम्थु मनुके क्रमसे साम, यजु, ऋक्‌, अथव, वेदव्यास और प्रियत्रत यह... 
छः ब्राह्मण हुए । यह मुख्य ब्राह्मण हँ | इनके पीछे चार उप आझण हुए, चे शिव्पायन, - 
गौरवायन, कायस्थायन और गागधायन नामसे विख्यात हुए, और अथर्वादिक छः पुत्र 
मुख्य ब्राह्मण हैं वे वेदमत्रोंके पढनेके अधिकारी हैं, शिल्पायनादि चार पुत्र उप ब्राह्मण हैं, वे 


आयु वेद, धनुवेद, 'गांधवेवेद और शिल्यवेदके पढनेके अधिकारी हैं, मुख्य ब्राहमणोंका शिखा 
यज्ञोपवीत गरायत्रीमें अधिकार है और-- | 
तथा चवोपविप्राणां गायत्रीश्रवणं स्मृतम्‌ ॥ 

उपन्राह्मण गायत्री ब्राह्मणके मुखसे सुन संकते हैं।: 
अथर्वणस्योपवेदः शिल्पवेदः प्रकीर्तितः । 
तस्मादाथर्वणाः प्रोक्ताः सवें शिल्पिन एव च॥ 
'शिहपायनस्य ये पुत्रास्तेषु ज्येष्ठश्च लोहकृत्‌॥ . 
सूत्रधारः प्रस्तरारिस्ताम्रकारः सुवर्णकः ॥ 
पांचालानां च सवेषां शाखा वै वेश्वकर्मणी ॥ 
` तेषां वै पंचगोत्राणां परवरं पंचकं क ता स्मृतम्‌ ॥ 

` तेषां वे खवदेवत्यं त्रिष्टुप्‌ छन्दस्तथेव च । . 
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>> र न 
(२०६) . जातिमास्करः 


Ss 


उद है इस कारण सब शिल्पी आथवेण होते हैं इन उपपांचालोंमे 
न हि ३ १ दरबार मार ( पत्यरकी नकाशी करनेवाला ) ताम्रकार 
आर सुवर्गक हुए, इन सबोंकी वैश्यकर्म शाखा, कौंडिन्य, आत्रेय, भारद्वाज) गौतम, काश्यप 
यह गोत्र और सद्योजात, वामदेव, अघोर, तत्पुरुष, इशान हक यान प्रवर हैं, आश्वळायन, 
आपख्म्ब, बोधायन, दाक्षायण, और कात्यायन यह पांच सत है, रुद्रदेवता त्रिष्डुपूछन्द 
. और रद्र गायत्रीका अधिकार है । न 
| शिल्पवेदश्च शिह्यानां पंचानां परिकीतितः । 
अध्ययनं च तत्रैव संहितापंचके स्थतमू ॥ 
शिल्पायनसुतो ज्येष्ठो मनुः शिष्यत्वमेय वै । 
पपाठ मंहितामादां घातुवेदस्य लोहकृत्‌ ॥ 
सूत्रधारो द्वितीयोऽथ मयरिष्यलमादरत्‌ । 
संहितां सूत्रधाराख्यामपठत्‌ कोकमेव च ॥ 
शिल्पायनसुतस्तक्षा शिल्पः शिष्यत्वमादरात्‌। 
सशेळएंहितां तस्मात्पपाठः भृगुनन्दन ॥ 
अथ ताम्रकरः शिष्यः शिल्पिकस्याभतत्पुरा । 
शिल्पायनशुतस्तुर्यर्त्वपरत्ताग्रमं हिताम्‌ ॥ 
नाडिंधमोऽथ शिष्योऽभदैवज्ञस्येव पंचमः । 
` सुतः शिल्पायनस्येव पपाठ स्वर्णसंहिताम्‌ ॥ | 
इनको शिल्यवेदकी पांच संहिता पढती चाहिये सिस्मायनके बढे पुत्रने मनुका शिष्य | 
र उनसे धनुवेदकी संहिता पढी, सूत्रधारने मयका सिष्य बनकर सूत्रधार संहिता और | 
संहिता पढी, तक्षाने शिस्मीका शिष्य वनकर शेल्संहिता, अध्ययन की । ता | 
का शिष्य नकर ताम्रसंहिता पढी, स्वणेकारने दैवज्ञ शिष्य बनकर सुवर्ण संहिता पढी, |. 
प्रकार पांचोने पांच शिससंदिता पढी, यह उपन्राह्मण पीछे अष्ट होते २ सब कर्मोंसे रहित ' | 
En विश्वकमोके सुखसे उसन्न हुए, मनु मय आदि पांच देवतावाछे थे । FE 
नित्यं नेमित्तिक कर्म द्विजातीनां यथाक्रमम्‌ । 
। पितृपन्ने भूतयज्ञं देवयज्ञं तथेव च ॥ 
' जपयज्ञं ब्रह्मयज्ञ पंचयज्ञांश्रन्ति वै । 
| आचार: कर्तारस्ते द्रिजातयः ॥ . 


n. Digitized by eGangotri _ 232 512 


भाषाटीकासंबालितः । (२०७) 


| पांचाळ जाह्मणोंको तो षट्‌ कर्म करनेका अधिकार है, यज्ञ करना कराना, पढना पढाना, 
| दान केना देना यह पट कर्म हैं, स्नान तीन कालकी संध्या अभिहोत्र यह द सब हमे 
| = है. नित्य नेमित्तिक कर्म पांचालोको करने चाहिये, पितयज्ञ ( श्राद्धतर्पण ) मूतयञ्च ( बलि- 
ओ- हरण) देवयज्ञ ( देवपूजन ) जपयज्ञ ( गायत्रीजप ) अश्ययज्ञ ( वेदपाठ ) यह सब कर्म 
| ब्राह्मणों हैं, उपत्रा्ण पुराणोक्त कर्म करते हैं । 


इति पांचाळ उपत्राह्मणोत्पत्तिः। | 


अथ कुंडगोलकब्राह्मणोत्पत्तिः । 
शूद्वकमलाकरमै यमका वाक्य है कि--- 


अशते जारजः कुंडो शृते भर्तरि गोलकः । 
जारजातः सवर्णायां कुंडो जीवति भर्तरि ॥ 
ते गोलकनामा हु जातिहीनो च तौ स्मृतौ । 
असवणासु नारीषु द्विजेशत्पादिताश्व ये ॥ 
परपत्तीषु सर्वासु कुण्डास्ते गोलकाः स्मृताः । 
मातृत्र्णा न ते प्रोक्ताः पिवृवर्णा न च स्म्ृताः॥ 
` अविवाह्याः सुताश्चेषां बन्धुभिः पितृमातृतः 
आदित्यपुराणे । 


चतुर्णामपि वर्णानां जीतरतामन्यसंभवः ॥ 
कडस्तु संकरी ज्ञेयो मृतानामथ गोलकः । 
जातिहीनः समातूणां ग्राहमेत्करमनामनी ॥ 
योज्यो .देत्रपुरे राज्ञा वर्णसंकरभीरुणा । 
कुंडो वा गोळको विप्रः संध्योपासनमात्रविती 
स्नानभोजनसंघ्यासु देवेषु संपठेच्च तत्‌ । 
एवमेव द्विजैजोतौ -संस्कायों कुंडगोलको ॥ 
 मनुःजातोनार्यामनार्यायामायोंदयों भवेद्गे! । 
' जातोप्यनायादार्यायामनार्यं इति निश्चयः ॥ 
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( २०८ ) 1 जातिभास्कर*- 


;. आदे निषेषमाद याज्ञवर्क्यः- 
अनन तिरा काणः पोनभवस्तथा । 
अवकीर्णी कुंडगोलो कुनखी श्यावदन्तकः ॥ 
आद्वे व्यं इति शेषः । 


कंड गोलक पुत्र उत्पन्न होते हैं, पति जीवित होते जार पुरुषसे जो पुत्र 
ह का हे जो पतिके मरनेपर जो जारसे उ हो वह गोलक है, चाहे, 
वे अपने २ वर्णमे उसल होतै तथापि वे दोनों जातिसे हीन हैं, सव जातिकी परखियोमिँ 
राहमणोसे उत्पन्न होवै वे कुण्ड गोलक कहे जाते हैं; उनका वणेधर्म न मातासे मिलता हैन 
पितासे । उनके साथ पूर्वके सम्बन्धियोंका विवाह नहीं होता; यह कुण्ड गोलक संकर जातिमें ' 
हैं, चारवणोमें पतिके जीते अन्य पुरुषसे उस्न हुआ कुण्ड और पतिके मरनेपर उसन्न , 
हुआ गोलक कहाता है ऐसा आदित्यपुराणका लेख है । राजाको ऐसे पुरुषोंकी योजना देव- 
दें करनी चाहिये, उनकी माताओंके नाम तथा कमोसे इनके हा. कसोकी 'व्यवस्था 
करनी । कुण्ड गोलक ब्राह्मणोंको स्नान संब्या भोजनके समय बंदीजन जैसा वचन कहूना 
सन्योपासन मात्र करना कोई कहते हैं ब्राह्मणसे उत्पन्न कुण्ड गोलकका संस्कार करना । मनु 
कहते हैं, नीच खमे उत्तम वणेसे उत्पन्न हुए कुण्ड गोलक संस्कारके योग्य हे, उत्तम वर्की 
जीम नीचसे उत्पन्न कुण्ड गोलक संस्कारके योग्य नहीं हे । याज्ञवल्क्यने रोगी, हीनांग; | 
अघिकांग ( छगा ), काना, पौनमेव, अवकीर्णि, कुण्डु गोलक, काले वा बुरे नखोंवाला, . 
श्यामदंतक, काळे दांतवाला इतने पुरुपोको श्राडमे जिमानेका निषेध किया है। 


इति कुण्डगोलकोतपत्तिः । 


इति श्रीमुरादाबादवास्तव्यविद्यावारिधिपंडितज्वालाप्रसादमिश्र- 
संकलिति जातिभास्करे प्रथमः खण्डः समाप्तः । श्रीरस्तु. 


>.» 
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अथ क्षत्रियखण्डारंमः । ` 
` वाल्मीकि रामायण श्रीमद्वागवत और गर 
वंशावली आरंभ करते और उनके वंश लिखते ८. 
परावरेषां भृतानामात्मा यः पुरुषः प्रः। स॒ एवासीदिदं विशव 
करपान्तेऽन्यं न किचन ॥ तस्य नाभेः समभवत्पद्यकोशो ह्रि 
प्यः ॥ त(र्सञ्चज्ञे महाराज स्वयम्भश्वतुराननः । मरीचिर्मन- 
सस्तस्य जज्ञे तस्यापि कश्यपः । दालिण्यां च ततोऽदित्यां 
विवस्वानभवत्सुतः ॥ ततो सङः आद्वदेवः संज्ञायामास भारत । 
अद्ाया जनयामास दृशपुञान्स आत्मवान्‌॥ इक्ष्वाकुनुगशर्या 
तिदिटशृषटकरूषकान्‌। नरिष्यन्तं पृषध्रं च नभगं च तथाविधुः ॥ 
व ( भागवत ९ स्कन्ध 
| बेदमतिपाद्य क्षत्रिय जातिमें सर्वप्रथम सूर्यवंश विख्यात है, दूसरा लग ह. र 
| परी क्षत्रियोंके नामसे और भी अनेक वंश विख्यात इए हैं इसकारण हम वंशावली छिखते 
FE जिससे अपने २ पुरुषाओंका ज्ञान क्षत्रियोंको होता जायगा । 
न श्रीनारायण । 


ब्रह्मानी 
मरीचिं 
कश्यप 

` विवस्वान 


अत्रि 


वेक्‍तंम 07) जा 
चंग र्याति ध्रृष्ट करुष नारिष्यन्त प्रबंध नभंग दावि ईल 
पिकुक्षिजादि१००पुत्र इसके वंश ` इसके वंश- | | 


| षय वा काङुत्स्थ में आनतैने धर कारुष्क 

| सि पे ::: खली “> पा 
८ पाई ; बसाई सूयवंशकी 
ही शाखा नियत 


की 


५ मु ड डि भन 
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(२१०) कि वि | 
` नामाग | 
आवल व हरिथिन्द्र रघु | 
` बृहद सिनहुद्दीप रोहित ( रोहितनगरका अन . 
घुघमार हरित बसानेवाला ) दशरथ | 
दढा युवा चम्प ( चम्पापुरका बसानेवाळा ) रामचंद्र । 
ह्यव - कठुपण विजय 
निकुंम नङ भरुक 
' सेनजित सुदास '| बाइक ( असित ) 
; सगर 
युवनाइव अइमक | सग 
मान्धाता मूलक केशी 
` पुरुकुत्स . सत्यत्रत(दशरथ) | असमंजस 
अनरण्यः ऐडविड | अंशुमान 
त्रिधन्का : ° विश्वसह दिलीप 
त्रय्यारुण खट्वांग भगीरथ 
सत्यत्रत दीघेबा हु श्रुतसेन 


इक्ष्वाकुके दूसरे विकुक्षिके पुत्रका नाम निमि था, इन्होंने एक बार यज्ञ किया उस 
समय यमं वशिष्ठ और निमिका परस्पर केश हुआ और दोनोंने दोनोंको प्राणरहित होनेका 
झाप दिया, तत्काळ दोनोंने शरीर त्यागन कर दिया, - वशिष्ठजीने तो मित्रावरुणके वीपे 
जन्म छिया, और विभिके जीवित करनेका उनके क्रखिजोने यत्न किया, तंब 
कलेवर स्वीकार न करके सबके पलकोंपर निवास स्वीकार किया, तब ऋत्विजोंने अरणी | 
द्वारा निमिका देह मथा, उस मथनसे जो पुरुष प्रगट हुआ वह मिथि हुआ, इनसे यह वश | 
घथकू होकर निमिवंश कहाया और इन्होंने ही मिथिलापुरी बसाई । 


शा वीक्ष्य निर्वत्य गुरुरागतः ॥ 

` अशपत्पतताइंहो निमेः पंडितमानिनः ॥8॥ 
निमिः प्रतिददौ शापं गुरवे धर्मबातिने ॥ - 
तवापि पततादेहो लोभाद्वर्ममजानतः ॥ ५॥ . 
इत्युत्ससर्ज स्व देहं निमिरध्यात्मकोविदः ॥ . 

' मिन्रावरुणयोजजशे उर्वश्यां प्रपितामहः ॥६॥ 
` तथेत्युक्ते निमिः प्राह माभून्मे देहबन्धनम्‌ ९७॥ 
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| 


भाषाटीकासंवलितः। 
देवा ऊचुः- 


विदे उष्यतां काय लोच 
देह ममन्थुः स्म निमे 
जन्मना जनकः सो 


. मिथिलो मथनाजा 
` १ निमि १५ कृतरथ 
२ मिथि (मिथिला) १६ देवमीढ 
३ ननक १७ विस्तृत 
४ उदावसु १८ महाधूति 
५ नन्दिवद्धन . १९ ऋतिरात 
` ६ केतु २० महारोमा 
७ देवरात. २१ स्वणरोमा 
८ बृहद्रथ २.२ हस्वरोमा 
९ महावीर्य २३ सीरध्वज 
१० सुधृति `. २४ कुशभ्वज 
| १ धृष्टकेतु २५ धर्मव्वज 
१२ २६ कुतध्वज 
| (२ मरत २७ केशीष्वज 
। ४9 प्रतीप २८ बाइमान 
| ( भानुमान ) 


. (२११) 


नेषु शरीरिणाम्‌ ॥ 
म; कुमारः समजायत ॥ 
5यूद्रदेहस्तु विदेहजः ॥ १३॥ 
तो मिथिला येन निमिता । 


( भागवत नवमस्कन्ध अ० १३) 


२९ अरिष्टनेमि 
३० श्रुतायु 
३१ सुपाश्च 
३२ चित्ररथ 
३३ क्षेमघी 
३४ समरथ 


- ३५ उध्वेकेतु 


३६ सोमरथ 
३७ सप्यरथ 
३८ उपगुरु 
३९ अपमुप्त 
४० एनगुप्त 
४१ युयुधान 
४२ सुभाषण 


चद्धवंशका वर्णन ॥ _ 
ब्रह्माजी 


४३ अतसेन 
४४ नयसेन (जय) 
४५ विजय 
४६ आदरे (कज) 


` ४७ शुनक 


४८ वीतहव्य , 
४९ धृति : 
५० बहुलाश्च 
५१ कृति 
(इति निमिवेश ) 
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(२१२) 
चन्द्र इला 
र बुध. 
प पुरूरवा 
आयु 
नहुष 
ययाति 
५ यदु [ इनके छः पुत्र हुए ] पुरु तुवेसु ( उरउरस ) 
क्रोष्टु शर्षजित वा सर्हँछनित पांचवा जनमेजय बढि 
| बृनिवान- हैहय वेणुईयहय माचीनवान सुर्वहि (गोमानु) 
सहि ` - र्त्र (नौवां सन्तान) प्रविधान त्रिशानि 
: उर्गग वा रुषद्र॒ सेहेता (सहन) प्रधीर करंधैम 
चित्ररय भद्रेन . मैनस्यु मरत ` 
सविन | Eo 
पुर्वा दुदेम चारुपद यशमति (दुष्मंत) | 
ह तवे वर्क सुधन्वा वरूथ (इनके आउपु्र | 
“3 उना कुतवीर्य ` बईंगव बु बभ | 
सिरि सहसाजुँन (१०० पुत्र हुए) संयाति सेई देश | 
मर्त झूरसेन अर्हुयाति और (आरद्वानोगांधा( || 
_ कम्बल श | | | | 
75 ° शि रौदाश्व गांधार गंथ | 
कि धर्म | 
ष्ण घुताचि ्थमैसेन ब | 
जयध्वज . रतिनार इदसेन प्रित (वी | 
| मेता ˆ ह 


तछु 


` ज्याष ताकजंघ(इनकी पांचशाखा) एुमति मोमीन डान 


| छसयापि बॉतिहोन . स्म श्त पुरक । 
CES णा fe 

FE दुष्मन्त(दुष्यन्त) करन्धम जनमेजय 

| 1 ` कौशिक युषन ( अनंत ) ( तीसरावंशघर ) महाशह 

| ` हॉमपाद दुजेय भरत मेरै, महौसक _ 


|_अजमीढ 


शान्ति. जगह । 
सम्वरण 
सुशान्ति अजकाइव 
पुरुजाति ईश बुर | ` | 
बाह्रव बर्छाकाख सुधनु परीक्षित | की क 


पछ 9.1 fe कर 


जन 2 


देवरीत विश्रिय सौक्भौम घम 


| जयसेन 

श्॒बःशेफ अष्टक उपरिचर राधिक चित्ररथ 
बृहद्रथ अंयुतायु संत्यरथ | 
कुशाग्र | कोधन लोमपाद | 
वषम देवर्तिथ परधुलीक्ष 
संत्यहित चष ह 
पुष्पवान भीमसेन य 
जन्‌ई दिछीप ` ' 
र्ब तीप | मद्र 
बृहद्रथ शौंतनु बाहीक बृहल॑ग | 
जरासन्ध विचित्रवीर्य सोम॑दत्त | 
पाण्डु धृतराष्ट्र शल बृहद्भानु 


अजुन भीम युधिष्ठिर दुर्योधन बृहत ` 


परीक्षित हु. 
भजमान _ | जयद्रथ | | 
सनी ष्णि सुतवा (धृष्ण) विदूरथ बृहद्र „ | 
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| ७ 

| भाषाटीकासंवलितः- . ( २१५.) 

। दुरदोत (-जदिद्योत ) शूर॑ 

| पुनवैसु वसुदेव 

| __ ओऔहक ` आषण 

| देवक उग्रसेन Co सी 
हस्ती कंस  ढुँगुद्धि सिर्जषय 
देव॑मीढ ` पुरुमीढ ( भीलोंके पूज) बहुरथ 
यवीनरर i ( मल्लाटके ) 
कृतमान (१०० पुत्र) 
सत्यधुति श्रीरामचन्द्रजीके पश्चात्‌ 'सूयवंश । | 
इढनेमि ' श्रीरामचन्द्रजी .  प्रतिकाश्व 

| . कुश सुप्रतीक . 

सुंदमा अतिथि, णरदेव 
सावभौम , निर्षध सुर्नक्षत्र 
मिहि्त नलवानम . पुष्कर 
वमन्त | पुंडरीक . अन्तरिक्ष 
सुपर्व मेन तपा 
सुमति वर ' अभित्रजित _ 
सन्तति , . शङ . . बृहद्राज ` 
कुति माहे वज्रनाम. ' : बदके : 
'उग्रायुघ सोअन्स ( शखण ) कृतज्जय 

क्के व्यषिताव . र णज्ञय . 

. सुवीर क; विति स 
शाक्य सम्वत्‌ ७७० में चित्तौर लिया। , ` 
झुद्धोद ; वैरंनित (वैरिजित) 
सांगल . दिल्लीका चन्द्रवंश । 
अर्समजित ( प्रसेननित ) . दुरवर 
रोमक : परीक्षित ` सोपा 
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(२१६) 
सर पुरथ जनमेजय सेन 
प्रसृश्न॒त सुमित्र अंसमंजस सिंहराज | | 
सवि (इसकी पांच पीढीके मेवाडके अध॑न अमरंगोद | 
- अमर्षण ( राणाओंका वंश आरंभ होता है) महाजन अमरपाल 
अवस्वान्‌ महारथी यशरथ संरवहि 
विश्वसाह अंतिरथी धुतवान पधरत 
सेनजित्‌ अर्चलसेन उग्रसेन मंदपाळ 
तक्षक कनकसेन शूरसेन तीसरावंश, 
बदर महामदनसेन ` श्रुतसेन महाराज 
बहद्रण सुदन्त रस्भराज श्रीसेन 
उरुक्रिय बिजय वा ( अजयसेन) वाचल महिपाल 
वत्सवृद्ध पगादित्य सूतपाल महाबछि 
प्रतिव्योम शिवादित्य नरहरदेव स्वरूपवर्ति 
- भानु हारादित्य यक्षरथ नेत्रसेन 
सहदेव सूर्यादित्य भूप॑त सुंसुखधन 
बृहद सोमादित्य सेअवंश जेतमल 
बाहुमान शिला दित्य मेधावी कङ्क 
| केशरवंगोठ दून श्रवण कल॑मन 
नागीदित्म सेनपाठ कीकन सिरमर्दन 
मोगादित्य सेमरा ( पाण्डुशाखासमापत ) परंदथ जयवंग” 
देवादि (दृसरावंश शेषनाग सम्बन्धी) दस्तुनभ हरगूर्ज 
व्र काठमोज सूरीन हन्तवणे अन्तिनय 
न दिय शीषे घुन्धपाल (इसने राज्या- 
> हे बप्पा-बाया-इसने अहंगमाल नवि धिकार सैनिक 
5 | मंत्रीको देदिया ) 
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भाषाटीकासंवलितः । 


ता (२१७) 
3 (चौथावंश । ) सुश्रम ( चौथावंश ) ( पांचवां वंश ) 
वृ हढसेन चद्रमौरी वा चंद्रगुप्त अभिमित्र- 
संघवज सुमति वारिसार वसुमित्र 
महागग सुवल अशोकं भद्रक 
नद्‌ सुनीय सुयशा पुलिंद 
नीबम संगत घोष 
उदय विश्वजित्‌ ` शाङिशूक वज्ञमित्र 
नेहुल रिपुनय सोमझर्मा भागवत 
( यह अन्तिम राजा हुआ ) शतधन्वा देवमूति 
आनंद ( दूसराबंश । ) बृहद्रथ 
 राजपाळ मद्योत ( सुनकका बेटा ) 
॥ (यह पर्वतमें सुखवंतके पालक ( छठाबंश । ) चकोर 
`| हासे मारा गया) विशाखयूप भूमित्र श्रिवस्वाति 
॥ (पन्द्रवशी मगधवंश । प्रथम ) राजक नारायण अरिन्दम 
| मारी नंदिवद्धन वा तक्षक सुर्मा गोमती ( मोमतीपुत्र ) 
| सोमापी ( तीसरावंश 1) (सातवां वंश) पुरीमान 
| दुतश्रवा षनाग कृष्ण ( आंध्रवंश ) मेदशिरा 
|| जगुपायु किडक वा काकवणे शान्तकणे . स्कन्द 
| ` निरमित्र क्षेमधर्मा . पूर्णमास यज्ञश्री 
| झनक क्षेत्रज्ञ लम्बोदर विजय 
| इहसेन विधिसार चिविलेक द्रि 
र. सेनजित्‌ अजातशत्रु मेघत्वाति सलोमधी ( पुलोमन ) 
ञ अुतजय दर्भक अनिष्टकर्म 
ढ़ विप्र अजय हालेय इति प्राचीनवंद्मावलिः । 
४ शति नंदिवद्धन - ` तलक 
ह ` महानन्द पुरीषमीरु ` 
उत्त सुमाल्य सुनंदन 


§ ९ कुशके वंशमें नरवर और आमेरेके राजा हैं दूसरे ऋष्णके संतान जिनमें जेसलमेरके 


(व परन्तु उनमें कुछ विशेष भी प्राचीन हस्तलिखित पुखक्से ।. 
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राजा हैं, कुशकी संतान कहवाहे कहे जाते है, वडगूजर जो अब अनूप शहरमे वसते हैं, 
पनी उत्पत्ति उसी वेशते बताते हैं, अब हम उन २ क्षत्रियॉकी वंशावडी कुछ डिखते हैं 
गौ इस समय क्षत्रियोंके. नामसे प्रचलित है । यद्यपि मुख्यरूपसे ३६ जाति कहकर विख्यात _ >> 


AN: Hr 


जातिभार्करः- 


२५ असिपाढी 


१३ डावी 
१४ मकवाना २६ वल्ला 
१५ नरूका २७ काला `. 
४ यदु १६ असुरिया २८ भागडोठ. 
७ चाहुमान ( चौहान ) १७ सिलार वा सिलारा २९ मोतदान 
६ परमार १८ सिन्द . ३० मेहर 
७ चाढक्य ( सोलकी ) १९ सेपट ३१ कुरर 
८ पडिहार ,२० इनवान्हेण ३२ कुर्चिया 
९ चावढा _ २१ किरजाल ३३ चाढल्िय | 
१० डोडिया २२. हरैरा ३४ पोकरा 
* ११ राठोर २३ राजपाली ३५ निकुम्य 
१२ गोहिल २४ धानपाली ३६ सुलाळ 
चन्दवरदाईकी पुस्तकसे । कुमारपालचारितसे । गुजराती पुस्तकसे | 
१ रवि वा सूर्य इद्वाकु गोतचार गोहिळ . 
२ शशि वा सोम सोम अनिगोहिळ 
0 कट्टी [वा काठी 
४ ककुत्स परमार क्सिर 
५ परमार चौहान ता 
कन चाडक्य वरवेटा 
a डिद्क वावस्वा 
८ जिक सिलार ( राजतिढक ) मारू 
९ सिछार चापोत्कट मकवाना 
ह “योर प्रतिहार दाहिमा 
उ 2 ११ भकवाना दोडिया 
र , ` औहिल यदु 
१५ राठौर 7 . ऐैठिक व 
ल्य मोरी ` जाडेजा 
` मकवाना ( चन्दुपाणक ) जिट 
- राज्ययाल्क - परमार 
` दहिया - कावा 


_ इल्हीक . ` चावडा 
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आषाटीकासवलित; |; 9 ( २१९ ) 


३२ दथिखड . निकुम्प 'चुडासभा 
२३." कारइपाल हूण द्र 
२४ कोटपाल ८७ वहा ( छपी पुस्तकें यह खेरा 
नाम नहीं ) 
२५ हल (हूण) __ ह्रियड रहा 
२६ गौड मोखर मसानिया 
हि १७ निकुम्प पोखर | पालनी 
[ (छपी पुस्तकमें विशेषनाम ) 
२८ राजपाछिक सूर्य हा 
२९ कनिवा ( कविनीय ) सेंघव झाला 
३० कलचुरक वा कलचुरी चंदुक दाहरिया 
इनमें चार कुछ राट बाहुस्या 
अभिसे उत्पन्न शक क सर्वया(क्षत्रियतगसार) 
होनेसे चन्द कविने करपाल | पडि त 
बडे माने नि | वाउछ चौहान 
३१ सदावर _ अमंग 
5 ; नट (जट ) 
३२ दोयमत्त 
३३ गोहिलपुत 
२४ हरितट 
३५ कमाष 
२६ मट ( जट) 
२७ वान्यपालक 
| (ीचियोंके भाटसे । ) ( टाटसाहिवकी शुद्ध की हुई नामावी ) ( दूसरे नामं जो पाये 
| ` आते हैं वे विशेष हैं। ) 
| कते ` इक्ष्वाकु काकुस्थ वा सूर्य | : शिंझुनाग । 
|. ७ इन्दुसोम वा चन्द्र मौय । . 
| गौहान - गहिलोत वा गहलोत... २४ शाखा सन्न ` 
| सोलंकी यदु क्म ४ शाखा काण्व | 
} ` रहेर वुंवर १७ शाखा अन्त्र 
दर राठौर: ८ ० 7० 0 ० र शाखा य 
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1 (२२० ) जातिभास्करः- 
'वडगूजर कछवाहा ` ० गैँद्धेय 
पहिहार . प्रमार ३५ शा० मोखरी 
` माला चाइमान वा चौहान २६ शा० लिच्छवी 
` यदु चालुक्य काँ सोलंकी १६ शा० मैत्रक | 
कछवाहा परिहार १२ शा० वाकाटक 
` गौड ( इनकी शाखा है) चावडा १ शा० चन्दे 
संगर  टाकटांक वा तक्षक कल्चुरि ( हैहय ) 
वला निटनेटी वा जाट पार 
खरवड हन वा हूण सेन (घर) ` 
चावडा काठी गंगावंशी 
दाहिमा चछा कदम्ब 
य झाला . ` २ शा० पछधव 
* जेठवा कामरी सेन्द्रक 
निकुम्प सर्वेया वाण 
देवट ( देवडा ) सिलार काकतीय 
जोंदिया | डावी इसके सिवाय और . 
ETS गौर ७ शा० भी प्रसिद्ध 
दावी डोडा वा डोढ कुछ है 
ये गेहरवाळा | 
§ वडयूजर ३ शा० 
+ अमीर सीकरवाल १ ज डर 
। केल्युरक (देय) कस ह नि 
अधिपा डाहिया 
 अस्वरिया (वा सर्मा) जोदह्दिया 
_ हळ (हृण) . मोदि 
हु दाहिना ` १ शाखा, 


इसके सिवाय हुरु शहित्म्या 
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त्येक वंशमें शाखा और गोत्रका हु हक 

शा नका उच्चारण होता है, यह जान आवश्यक. 
बात है, इससे “10 मुख्य २ बातें धर्मविषयक सिद्धान्त तथा आग पवार विदित 

हो जाता है त्येक राजपूतको इसका कंठरचना आवश्यक है, इस गोत्रका विवाह  सम्बन्धमें 
बंडा काम पडता र वरा शाखा प्रशाखा ( खांपों ) में विभक्त ` होते हैं, उनके अन्तमें 
ओत आघत व्य त पढ्‌ पितृसूचक होते हैं, जैसे सक्तावत, चन्दावत कर्मसोत आदि, 
सक्तावत सक्ताक सन्तान चन्दावत, चन्दाके सन्तानादि जिन कुलोंकी शाखा नहीं है 
वा अकेला कहाते हे । वा 
| . वणिक्‌ जातियोंकी बहुतसी नामावली भी राजपूतोंके वंशसे निर्गत 

! के वंशसे हू 
| वर्णन आगे चलकर किया जायगा । Me त 2 


ऱ्य प्रथम क्षत्रिय जाति सूर्ये और चन्द्र इन दोही बंशोंमें विभक्त थी, पीछे उनमें 
विशेष पुरुषोंके महत्त्वसे अनेक नाम इए, और इन दो बंशोंके साथ चार अभिकुल मिला- 


अधिक होगई । 


वित्तौराधीश हैं, यह रामचन्द्रजीकै असली वंशधर माने जाते हैं, सूर्यवंशी अंतिम राजा 
सुमित्रसे इनका सम्बन्ध हैं, इनके कुछका विस्तारसे वर्णन मेवाडके इतिहास राजस्थानमें 
| हिला है, यहां हम उनके नाम और गोत्रके विषयमे कुछ लिखेंगे, जो कनकसेनके समयसे 
| भत हुए हैं, और उन देशोंके आधीन रहे हैं; जिस राजाने दूसरी शताब्दीमें अपने असलीः 
| राज्य कौशलदेशको छोडकर सौराष्ट्में सूर्य वेशको स्थापित किया । 
र ps स्थानपर जो कि पाण्डवोंके वनवास समयमें उनके रहनेका प्रसिद्ध स्थान था, 
| सवाकूके वंशधरने अपना वंश स्थापित किया, और उसके वंशधर विजयने थोडीसी 
i पीरियोके उपरान्त विजयपुर ( विराटगढ ) स्थापित किया, येही वल्लमीपुरके राजा कहाये,. 
` और एक सहस्र वर्षतक वल्लमी वा बाळकराय उपाधिको सौराष्ट्रे . राज्यवंशांने क्रमशः 
रण किया । गजनी वा गयनी उनकी दूसरी राजधानी थी, जहांसे अंतिम राजा श्चिलादि्य 
भौर उनका कुटुम्ब छठी शताब्दीमें पार्थियर्नो द्वारा बाहर किया गया, उसके अहादित्यः 


शा नाम पडगया और रामका वंश गहिलोत कहलाने उगा, पीछे ईडरके जंगळोसे 
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नेसे 8 नाम इए, और फिर चन्द्रसूर्य वंशोंकी शाखा पजञाखा मिलकर छत्तीससे भी 


` पमि पुत्रने इेडरका छोटासा राज्य प्राप्त किया, और इस पारेवर्तनसे उसीके । नामपर उस | 


हड वा आनन्दपुर जा बसनेके कारण यह नाम बदळकर अहाडिया होगया, इस तामसे ` 
| *ह वंश बारहवीं शताब्दीतक प्रसिद्ध रहा, जब ज्येष्ठ भाता राहपने बाइबलसे मोरी राजासे | 
कि चित्तोड़की गद्दीका अपना स्वत्व त्यागकर इंगरपुरमें अपना राज्य स्थापित किया, जो... F 
गी उनके वंशवालोंके आधीन हैं, और. भहाडिया उपाधिको आजतक वे लोग घार, 


१ गहिलोत गहलोत इस वंशके स्वामी और छत्तीस कुलके भूषण, सूर्यवंशी महाराणा ` 


| २२२) जातिमास्कर 
6 उसके छोटे भाता महापने अपनी राजधानी सीसोद स्थापित र Po 
Es ह तीसरा नाम शिशोदिया हो गया पर मुख्य गुहिरोत लिखा जाता है, यह चौवीस | 
' आखाओंमें विभक्त है जिनमें अब थोडी शेष हैं । | 
3 १ अहाडिया इंगरपुरमें _ १४ ऊहड | 
ह २ मांगडिया मरुभूमिमे १७ ऊसेवा | यह मी प्रायः मिलते नहीं | 
© सीसोदिया मेवाइमें १६ निरूप ., 
2 पीपाडा मारवाढमें 
| % कैठाया । १७ नादोब्या ) 
1 & गहोर | ई ` १८ नाघोता | | 

७ घोरणिया | : १९ भोजकरा 


` ८ गोधा. २० कुवेरा | यदद मायः अब ङ हैं। 


| 
९. मनरोपा ॥ यह संल्यामें थोहेपायेजाते२ १ दसोद ॥ 
१० भीमला हैं प्रायः अब मिलते नहीं २२ भटेवरा | 


११ कंकोढ' २३ पाहा 
१२ कोशेचा .२४ पूरोत 
१३ सोरा J 


बदु -भारतकी समस्त जातियों यदुवंश बहुत प्रसिद्ध हे । यह वेश चन्द्रवंशकी उच” 
'कोटिका है, यदुवंश क्षय होनेपर ऋष्णकी सन्तान जावुलिस्तानतक गई, और गजनी तथा 
समरकन्दके देशॉको बसाया, और पीछे फिर भारतको लौटे और पंजाब पर अधिकार 
जमाया, पीछे मरुमूमिमें आये, और वहांसे ल्ठधा, जोहिया और मोहिळा लोगोंको निकाढ 
कर्‌ क्रमशः तन्नोट देराबल और सम्बत्‌ १२१२ में जैसलमेर बसाया, जो ऋष्णके वंशषर 
` अटी (माटी) छोगोंकी वत्तेमान राजधानी है, यदुही नाम भाटी रूपमे पारेणत होगा 
। हे, राठोरीकि आक्रमणसे यद्यपि इनका अधिकार कम होगया है पर, स्वमाव वही है. | 
हः इसीकी एक शाखा जाडेजा? जाति है यह लोग अपनेको साम्यपुत्र कहते हैं, अब ईस । 
` जातिके लोग कई कारणोंसे सिन्थके मुसलमानोसि ऐसे मिल्जुळ गये हैं. कि अपना जाति 
व 3 सर्वया खोदिया ग यह सामसे जाम बुन गये हैं और इनका एक छोटासा 
` ` राज्य जाम राज्य कहलाता है, करौठीके राजा जिनकी मधुराजी जागीर है, इसी बंश 
` राचा हैं, मरहटोंके बढे बढे सरदार इसी वंशके हँ । ( यदुवंशकी आठ शाखा हैं ।) 
"२ यदु, क्रौलीके राजा । मन” 
ु माटी राजा | . 
त कच्छभुजके राजा । 
सिन्धके निवासी । 
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_ . ७ मुढेचा 

4 ६ विदमन अज्ञात 

| ७ वदूदा | 

| . ८ सोहा 

| तंवर वशमी यदुवेशकी शाखामें माना जाता है, इसको ३६ राजकुलोंमें खान प्राप्त है, 

| चन्द वरदाई इसको पाण्डवोंके वंशमें बतलाता है. महाराज चिक्रमादित्य इसी वंशमें प्रगट 

| इए हैं, और इसी वेशके अनंगपाल तेवरने सम्वत्‌ ८४८ में उजाड हुई दिल्लीको फिरसे | 

| बसाया था, इसकी वीसवीं पीढीमे दूसरा अनंगपाल हुआ, जिसने सम्वत्‌ १२२० में 

| निःसन्तान होनेके कारण अपने घेवते चौहान प्रथि वीराजको दिल्लीके सिंहासन पर बैठाया । 

` इस समय इनके अधिकारके ठिकाने तुवरगढका इलाका था जो चम्बढ नदीके दाहिने 

| किनारे उसके और यमुनाके संगमकी ओर स्थित है, तथा जैपुर राज्यमें पाटन तुअर वाटी 

i की छोट्रीसी जागीर है, वहांका जागीरदार अपनेको इन्द्रप्रस्थके प्राचीन सम्राटॉका वंशधर 

| ‹ आनता है । ० ै 

| राठौर, राठोरे-अपनेको श्रीरामचन्द्रके पुत्र कुशका वंश कहते हैं, परन्तु उनके भाट 

| उनको कश्यपसे दितिकन्यामें उत्पन्न होना मानते हैं परन्तु प्रामाणिक लोग राठौरोको . 

` कुशिकवंशी मानते हैं । यह चन्द्रवंशी अजमीढके वंशधर कन्नौजके बसानेवाळे कुशनामकी 
गद्दीके किस प्रकार अधिकारी हुए, इस वंशका अन्तिम राजा जयचन्द्र एथिवीराजका पतन 

` कराकर जब स्वयं गंगामें डूब मरा, तब इसका पुत्र सियाजी मरुस्थळीकी ओर चला गया | 

| वहां उसने मडोरके परिहारोंको नष्ट करके अपना राज्य स्थापित किया, मुगल सम्राटोंको 


' | साधी विजय इन्हींकी तलवारसे मिली है, राठोरोंकी २४ शाखा हैं । 
| ` घान्धळ, भडेल, चकित, घूहडिया, खांबरा, वदूरा, छाजीरा, रामदेवा, कबारेया।हू दिया, 

'माळावंत, सुण्डु, कटेचा, सुहोलीं, गोगादेवा, महेचा, जयसिहा, सुरसिया, नोरा इत्यादि 

' इनका गौतम गोत्र, माध्यन्दिनीशाखा, शुक्र गुरु, गाईपत्य अभि, पंखिनी कुलदेवी है। 
कुशवहा ( कछवाहा ) यह कुशके वेशके हैं । कोशल देशमें दो शाखा निकंलीं जिनमें 
एकने सोन मदीके किनारे रोहतास बसाया, दूसरी छाहरके समीप कोहारीके दरोंमें जासी 
कुछ समयके उपरांत इन्होंने निस्वर' वा नरवरका असिद्ध किला बनाया, नो नल्के रहनेका | 
खान था, जो इस समय सैन्धियाके आधीन है, दशवीं शताब्दीमें इन्होने अपने स्थानसे 
छ मीनाओंको और बडगूजरोंको राजौरसे निबेक करके और कुछ भूमि डेकर आमेरको ह > 
स्थापन किया, इनके विभाग गडबड हो गये हैं परन्तु वतेमान विभाग जिन्हे कोठारियाँ कहते 2: 
हैं । इनमें ग्वालियरके कठवाहे दूबकुंडके कठवाहे नरवरके कछवाहे विख्यात हैं। _ 
' वालोमें, लक्ष्मण, वजदामा, मंगलराज. कौतिराज, मूलदेव देवपाङ, gi 
त्रिसुवनपाळ, विजयप्राल, शूरपाल, 'अनंगपाल, इनके वेश मुख्य हँ । अभि: 


०, 


त्र पढकर आहति देनेसे एक पुरुष 


जातिभास्करः 

गई तब ब्राह्णोंने आबू पवैतपर नैक्रेत्य कोणमें एक कुण्ड 
नके लिये आहुति दी, पहले जो अभिकुइस पुरुष निका 
इसीसे ब्राह्मणोंने उसे द्वारपाल बनाकर बेठा दिया, फिर 
निकला और हथेलीसे बननेके कारण उसका नाम 
चालक हुआ, फिर तीसरा पुरुष निकला उसका नाम परमार ( एथ्वीहार वा पडिहार ) हुआ | 
चौथी वार अभिकुडसे एक पुरुष दीघकाय उन्नत ललाटवाला प्रगट हुआ वह धनुष्य बाण | 

चतुराक्कति होनेसे उसका नाम.चौदान हुआ, और उसने 


और तलवार लिये प्रगट हुआ, 
 दैत्योको परास्त किया, परमार वा परिहार चाका वा सोलंकी और चौहान यह असिवंशी ह । 


परमार अभिवंशियोमे बहुत प्रभावशाली इए, अबतक कहावत चली आती है "पृथिवी 
 पपरमारोंकी है! यह पुरानी कहावत है सतलजसे लेकर समुद्रतक इनका देश किसी समयमे 
. था, इनके खान माहेश्वर, धार, भाइ, उज्गन) चन्द्रभागा, चित्तौर, आबूचन्द्रावती, मऊ, 
मैदाना, परमावती, उमरकोट, वेश्वरलोद्रवा, पट्टन मसिं हैं, ऐसा विदित होता है इनकी 
राजधानी माहेश्वरएरी सबसे प्रथम थी, धारानगर और भांडू, इन्होंने बसाया था, इस वंश : 
राजा भोज परमार ही था, परमार कुलका २५ शाखा हैं जिसमें विहळ शाखा बहुत प्रसिद्ध 
हे उनके नाम छिखते हैं । 
' ` वोरी-इसमें चन्द्रगुप्त और गुहिलोतोसे पहलेके चित्तौरके राणा इए । 
सोडा सिकन्दरके समयके सोगडी भारकी मरुभूमि धारफे राजा । 
सांखला-पूगलके जागीरदार मारवाडमं । 
खैर इनकी राजधानी केराडू । 
 ऊमरा, समूरा-प्राचीन समय मरुभूमिमे थे । 
 वेहिल वा विहिळ-चन्द्रावतीके राजा । ` 
` मैपावत मेवाडान्तर्गत विजोल्याके वर्तमान जागीरदार । 
बुल्हर-उत्तरीय मरुभूमिमें । 
कावा सौराष्ट्रदेशमे प्रसिद्ध और अब सिरोहीमें पाये जाते हे । 


 ऊमट-माळ्वाके अन्तगेत उमट वाढेके राजा । 


ह जब कि क्षत्रिय जाति निस्तेज हो 
खोदा और दैत्योंको पराजित कर 
उसकी आईति वीरों जैसी न थी, 


ग, पूसया, कहोरिया, घुंधदेवा, वरर, बीमा, पौसरा, धूता, रिकुम्बा और टीका! | 
चाहुमान या चौहान । - | 


` भाषाटीकासंवालेतः । (२२५) 
` हाढौती नामसे प्रसिद्ध हैं सांचोरके चौहान बहुतही प्रसिद्ध हैं, गागरौन और राषोगदके 
` खीची सिरोहिके देवडे, जालौरके सोनगडे, सूण्वाह और पावागढके पावेचे र 


य्ह सब वीर 
+ पुरुष हैं, २४ शाजाओंके नाम छिखते है. यह माध्यन्दिनी शाखावाछे हैं, चौहान, हाडा, 
` खीची, सोनगण, देवडा, पाविया, संचोरा, 


गाएलवाल, मदौरिया, निर्वाण, मालानी 


पूविया ,सूरा, नादंढेचा, संक्रेचा, भूरोचा, वालेचा, तत्सेरा, चाचेरा, रासिया, चांदू नकुंप, 


` भाबर और बंकट । 
त चाडक्य वा सोलंकी । क 
| | सोया नाहक लोकोट ( लाहौर ) कहा जाता है. नकी शाखा माध्यन्दिनी 
fs है, यह वंश सोलह शाखाओंमें विभक्त है | : 
क. राजा. राजधानी बांबूगढ । पीथापुर थराद और अद्र 
 आदिके राव | | 
२ वीरपुरा-छुणावाढाके राव 


३ वेहिल-सेवाडान्तर्गत कल्याणपुरके जागीरदार राव उपाधि युक्त | 


४ भूरता  जयसलमेरान्तर्गत वारूटेकरा 


_ ५ कालेचा और चाहिरमें। . हः 
_ धै लंधा-मुछ्तान के निकट रहनेवा छे । न 
| ७ तोगरू | 
.  ८विक्‌ ( पश्चनदमें रहनेवाले स्वघर्मबष्ट है । 


| ९ सोलके अकषम पाये जाते है । - 

| ६० सिरवरिया-सौराष्ट देशके अन्तर्गत गिरनारमें रहनेवाले । 

| ११ राओका-जयपुरमें टोंडाके इलाकेमे रहनेवाले | 

१२ राणकरा-मेवाडम अन्तर्गत देसूरीमें रहनेवाले | 
जिरूरा-मालवा देशान्तर्गग आलोट और जावडादे निवासी । 

' तांतिया- चन्दभड सकुनवरी । 

लमेचा-- भूमिहीन । 

„\ शाठामीर-गुजरात निवासी । 


| ० पडिहार । | 2. 
उहार बंश नाइड राव प्रसिद्ध हुआ है, माण्डोवर ( मन्दोदरी) | 
१ हि मारवाडका सुर्य नगर था, यह जोधपुरके 


जो दशी एक वस्ती है) पढिहारोंकी १२ शाखा थीं जिनमें मुख्य इदा और सिन्थ थी, 


हि इनके ढोग छली नदीके किनारे पाये जाते हैं । 
८. 7 चावडावंश-किसी समय बहुतही प्रसिद्ध था, इनका बंश मेवाडके पुरुषोंके संग विवाह 
न्त्य करते देखा गया है, इनकी राजधानी सौराष्ट्रके समुद्री किनारेके पास दीव बन्द्रका 
` दतू था यह सूर्यके उपासक कहेजाते हैं, चावडा वंशकी एक शाखा डावी कही जाती है 
क वा तक्षक तक्षक एक बहुत पुराना राजवंश हे, कोई २ इसको सीथिन वंशे 

मानते हैं, राजखानके अनेकमागोमे इष्टा तक्षक ओर टांकजाति पाई जाती है, तक्षकही 
` नागवंश कहाता है, शालिवाहन इसी कुलका माना जाता है, आसेरगढ टांक लोकोंका 
निवासस्थान था, इसमें सहारन नामी एक पुरुषने अपनी जाति और ,धर्म दोनोंही बदर 


दिये, जिसके कारण इस जातिका नाम राजस्थानकी जतियोंसे मिट गया । 


ज|ट-यद्यपि छत्तीस राजकुलोंकी सूचीमें जिट वा जाटने भी स्थान पाया है, परन्तु न 

। तो कोई इन्हे राजपूत मानता है । और न इनका किसी राजपूत जातिके साथ विवाह होना 
आया जाता है; यह भारत भरमै फैले इए हैं इनमें भरतपुरके राजा प्रसिद्ध हैं, शेष लोग 
सेती वाडीका काम करते हैं, इनके संस्कारमी लोप होगये हैं तथा इनमें कण्वभी होता है 
' [स्‌ कारण उत्तमकक्षासे गिरे जाते हैं पंजावमें जिट कहे जाते हें, इनकी जाति वा आदि | 
निवास खान सिन्धु नदोक्रे पश्चिम तरफके देश माने गये हैँ और इनको यदुवंशे | 
। निकला हुआ मानते हैं टाड साहय इनको यूची वा यूटी शाखामें मानते हैं. यह तक्षककी | 
दामी माने जाते हैं तथा दन्तकयासे महादेवजीकी जटासे कोई इनकी उत्पत्ति मानते है | 
_ दर एक शिलालेखे पाया जाता है कि निटवंशी राजाकी माता यदुकुठकी थी | 
कारण इनको ३६ राजकुछोंके भव्य खान मिलाहै, सन्‌ ३० की पांचवीं शताब्दीमे यह 
` (जाव बसगये ये, सत्‌ 22० ३० में इनका राज करना भी पाया जाता है; टाड साई” र. 
` इस्ता कहना है जव यादव लोग शालिवाहन पुरसे बाहर हुए, तब बे शतलज नदी उतरी | 
मरुखठम दाहिया और जोहिया राजपूर्तोके आश्रित; हुए, वहां देरावठ राजधानी स्थापित 
और यहीं किसी दबावके कारण उन्होंने यदु नाम छोड जाट नाम धारण करलिया 
तो क्या आश्रय है जिसकी यदुकुलके इतिहासमै वीस शाखा पाई जाती है, यह डॉग || 
वीर होते ति इन्होंने महमूद॒को बहुत सताया, और उसका अपमान | भी किया था | 
1 निवास सिन लि किनारेपर था, महाराजा रनजीतर्सिह इसी वंशे ये, ई | 
नातिके अकारीनामधारया अभी तक चक्र धारण किया जाता है जिसका ४. र | 


००१ 


भाषाटीकासंवलितः । (२२७). 


मिल्ती हैं, रवेतहठण लोंगोंका अधिकार भारेतके उत्तरी भागमें था इनका एक दक सौराष्ट्र 
और मेवाडमें भी बसा था । ’ 
दन्तकथाओंसे इनका निवास स्थान चम्बल्के पूर्वा किनारे वाडोडी नामक प्राचीनस्था= 
नमे पाया जाता है, यहांके सिंगार चोरी नामक प्रसिद्ध मंदिरको हण जातिके राजाका विवा- 
. हृमंडप बताया नाता है मिसरोरम मी इसका राज्य कहाजाता है माही नदीके किनारे पर 
इनका एक गांव भी हे । 
कट्टी वा काठी-इनको भी ३६ राअकुळोंमें स्थान मिला हे । यह पश्चिमी प्रायद्वीपकी 
अत्यन्त प्रसिद्ध जातियोंमेंसे एक है जिसने सौराष्टरके कामको बदलकर काठीयावाड करदिया 
है यह लोग सूर्यकी पूजा करते हैं, शान्तिप्रिय काम होते हैं, इनका कद छः फुट होता है 
यह बडे वीर होते हैं । 
वल्ला-इसको भी २६ कुोमि स्थान मिला है भाट इनको ठट्टा मुख्तानका राव कहते 
हैं, यह सूयेवेशीहोनेका दावा करते हैं, इनकी वस्ती सौराष्ट्र देशमें टांक थी, जिसे प्राचीन 
काहमें भोंगी पट्टन कहते थे उशषके निकट्वर्ती देशोंको जीतकर उसने उनका नाम बह क्षेत्र 
रखा तथा इल्लमीपुरमी वही कहाया, पर सौराष्ट्र म्रायदीपमे बा अपनेको इन्दु वंशसे 
` निकला मानते हैं, ओर अपनेको बाल्हीक पुत्र कहते हैं जो सिन्धुके किनारे आरोरके राजा 
थे | कदाचित्‌ यह सिशल्यके सन्तान हों कहीं इन्दीमॅसे निकली अपनी शाखा मानते हैं, 
टाकका राजा वला है। gio 


झाला मकवाणा-यह जाति सौराष्ट्रके प्रायद्वीपर्मे वसी दुई है इस जातिके लोग राजस्था- 
अमे बहुत कम प्रसिद्ध हैं महाराणा प्रतापके समय इस वंशकी प्रतिष्ठा बढी, इसके कारण 
। सौराष्ट्रके बढे भागोमेसे एकका नाम झालावाड होगया है जिसमें वांकासेर, - हळवद, और 
` भागदरा मुख्य है, इस जातिके कई शाखा हैं जिनमें मकवाण मुख्य है । 


। जेठवा जेटवा वा कमरी-यह लोग सौराष्टूमें ही प्रसिद्ध हैं बाहर नहीं, इस जांतिके 
| नामपर एक देश जेठवाड कहाता है इसप्षमय इसके अधिकारमें मायद्वीप सौ राष्टके पश्चिमी 

किनारे पर है इसके राणाका निवासं स्थान पोरबंदर है, यह राजपूत कहाते हैं, इनके भाट 
१२० राजाओंकी गद्दी मानते हैं प्राचीन कालमें इनकी राजधानी गूमडी थी, यह अपनेको 


हनुमान वंश मानते हैं । | - 

` गोहिळ-यह राजपूत वंश एक प्रसिद्ध है यह मी सुयवंशी होनेका दावा करते हैं, इनका 
वास स्थान मारवाडमें छनी नदीके मोडके समीप जूना खेडगड था और वीस पीढी तक 
अधिकारमें रहा, इनकी एक शाखा बगवामें रही दूसरी सीहोरमें रही, वहसे | 
- भावनगर और गोवाका नगर बसाया, भावनगर माहीकी खाडीपर गोहिल जातिका स्थान _ 
* र और सौराष्ट्रके प्रायद्रीपका पूर्वीमाग गाहिलवाडा कहलाता: शकि Nr कर 
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स्या वा सरीअस्य-इस वंशके विषयमे इतनाही पता उत है कि भाटलोगोने इनको ' 
जातिका सार लिखा है, यह अश्वजातिकी ही एक शाखा समझी जाती हे । 
हे सुळार-यह भी क्षत्रियनाति एक समय प्रसिद्ध थी, अनहिलवाडाके इतिहा- 
ह सिया जयसिंहने उसको अपने -राज्यमेंसे निर्मूल करदिया था, अब यह. . 
- ८9 जाति में एक लार जाति है) विदित होता.है इस जातिके लोग वैश्य 
मरी इतना ही कहाजाता है, एकसमय यह सौराष्ट्में प्रसिद्ध थी, यह 
यदुवंशकी ही शाखा कदाचित्‌ हो, न तो अब इस जातिका क है न कुछ लोगही हैं । 
गोड-यह जाति किसीसमय राजस्थानम बहुत प्रसिद्ध था और बंगालके राजा इसी 
जातिकै थे, और उन्होके नामसे उनकी राजधानी रुखनौतीका नाम पडा, पुराने हतिहासोंमे 
इस जातिको अजमेरके गौडकर के लिखा हे सन्‌ १८०९ सेंधियाद्वारा ग राज्य नष्ट हुआ 
अन्तिम राजाका नाम राधिकादासं था, इसकी अम्तहिर, सिलाहाला, तूर, दुसेना. और 
पांच शाखा हैं । ४ 
आ न इतिहासविषयक वृत्तान्त बहुत कम पाया जाता है यह अपनेकोः 
अभिवशी मानते हैं, कहते हैं जब अभिकुडसे क्षत्रिय उत्पन्न हुए, उस कुडक समीप केलेकी 
डोडीसे एक पुरुष उसन्न हुआ, वह डोडिया कहाया, इनका राजा माळवे पिप्पछौदा है । 
व शेहरवास-इन लोगोंका असली देश काशीका प्राचीन राज्य है। इनके बढे पुरुखाका खोर 
तजदेव नाम था जिसकी सातवीं पीढीमे नेसन्दने विन्ध्यवासिनीके स्थान पर बडा यज्ञ कर 
अपनी सन्ततिको बुंदेलाकी उपाधि दी, जिससे गेह्रवाळ नाम मिट गया, और बुन्देला उस.. 
मात्‌ प्रदेशका नाम होगया, जिसमें उसकी अनेक शाखा बुन्देळखण्डमे चम्देलोंके विनष्ट 
पर रहती हैं, कार्जिर मोहिनी महोवा इनके अधिकारम था, बुंदेल मानवीरका अधिपत्य 
` १२०० ईसवीके लगभग था, इनमें ओछाका राजा वढा भाग्यवान्‌ वडा वीर था. इसका 
| द दक्षिणम औरंगजेनका अत्यन्त प्रसिद्ध सेनापति था इस समय बुन्देला वंशे अनगिनत 
लोग 'गेहरवाळ नाम तो असली निवास स्थानोंम रह गया हे |. 


3. बढगूजर-यह अपनेको सूर्यवंशी मानते हैं, और मुहिलोतोंको छोडकर एक यही रा | 
। दादे जो अपनेको रामचन्द्रके बढे पुत्र लवसे निकला मानता है इनके बढे बढे इलाके ; 
ढंढाइम थे, और माचेहीके राज्यमे राजोरका पहाडी किला उनकी राजधानी थी, 
सिवाय और भी इनके इलाके थे, गंगाके किनारे अनूप शहर इन्होंने वसाया । 

[र-इनका राज्य जगमोहनपुर यमुनाके किनारे पर है । 


बाङ यह वंश राजस्थानमे साधारण रहा, एक छोटासा इलाखा चम्बलके दात. | 
मिला हुआ सीकडवाळ कहळाता है. जो अब ग्वालियरके के ह 
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1 १. ड 2 
| सापाटीकासंवलितः । (२२९) 
| मिल गया है उसका यह नाम सीकरी मगर ( फतेहपुर ) से पडा है जो पहळे एक 
| स्वतंत्र राज्य था । | 

` बैसे-इस जातिको भी ३६ राजकुलॉमें खान मिला दै । यह सूर्यवंशकी .शाखा मानी 
जाती है, इस वंशके असंख्य मनुष्य पाये जाते हैं, गेमायमुनाके बीचमै इनका बडा देश 
`, वैसवाडा कहाता है । न 
| दाहिया-इस जातिका निवास सिन्घुके -किनारे सतलजके संगम निकर था. जैसळमेरके 
| माटियोंके इतिहासमें इनका लेख मिलता है, अब यह लोग नहीं पाये जाते । 
| जोहिया-यह भी दाहियोंके समीप रहते थे, प्राचीन इतिहासोमें यह जंगल देशके स्वामी 
| कहे गये हैं. जिस देशके अन्तरगत हरियाण, भटनेर और नागोर थे । । 
| भोहिल-बीकानेर वर्तमान राज्यके स्थापित होनेके समयतक यह ढोग बडे प्रदेशमें वसे 
| हुए थे राठौरोंने इस जातिका विध्वंस किया और मालण मालाणी जाति मछिया जाति, मी 
| अर नष्ट होगई । न . 
` निकुम्प-यह गुहिलोतोंसे पहले मण्डल गढके स्वामी थे । _ | 
| राजपाली-इसका उल्लेख वंशावली लिखने वालोंने राजपाडिक वा केवल पालक नामते 
| किया हैं इसकी उत्पत्ति टाड साहब सौथिंयन छोगोंसे मानते -हैं, यह जाति संमवतः | 
| पाठीजातिकी शाखा है ।  . र ड 
दाहिरिया-क्रुमारपाळ चारित्रके आधारपर इसकी ३६ राजकुछोमें गणना की जाती 
| चित्तौडकी ख्यातिमे इसका कुछ उल्लेख पाया जाता है, दाहिर सिन्थदेशका अधिपति था, 
| इसपर सन्‌ हिजरीके ९९ वर्षमे बगदादके खलीफा सेनापति कासिमने आक्रमण किया और .. 
उसके साथ वडी निदेयता की । 

 दाहिमा-एक “बडी प्रबल राजपूत जाति थी, सात आठ शताब्दी बीत जानेपर ऐसी 
जातिका सरण लोप होगया, दाहिमा बयानेका स्वामी एथ्वीराजके बडे .सामन्तोंमेसे एक 
या, इस घरानेके तीन भाई एथ्वीराजके यहां थे, बडा भाई केमास, दूसरा पुण्डार और : 
` तीसरा चामुण्डराय था; शहाबुद्दीनने इसको खांडेराय रिखा है, एथ्वीराजका पुत्र रेणसी | 
| गामुण्डरायकी बहनसे उत्पन्न हुआ था । - 2 
ओ। जिन राजपूत जातियोंकी कोई शाखा नहीं दी गई उनका वणन 1. 
' जालिया, पेशानी, सोहागनी चहिर, रान, सिमाला, वोंटीछा, गीचर, मालण, आहिर | 
हळ, वाचक, वटुर, केडच, कोटक, बूसा और विरगोता । र i 


राजस्थानकी जंगली जातिया । १. 
री) मेर, कावा, मीना, भीड, सेरिया, थोरी, खागर, गौड, भड, जखर, और सरूद [ 
3. खेतीकरनेवाली जातियां । है. 


` ` अमीर वा अहीर- खाला कुर्मी वा कुलंबी, यूजर, और जाट । 


(२३०) ग जातिभास्करः 
र महाराश्क्षत्रियजाति । : आच 

` महाराष्ट क्षत्रिय जातिमे ९६ कुळ हैं मात अन्थमे भविष्योत्तर पुराणका प्रमाण बताया, 

हे । इस प्रकार लिखा है, कि, अह्माजीसे अत्रि, अत्रिसे सोम, उनके बुध, बुधसे पुरूरवा, 
यरूरवाका बडा पुत्र पुष्कर द्वीपर्मे रहनेवाला दक्ष हआ, इनकी अदिति कन्या कश्यपको. 
च्याही गई, कश्यपसे सुर्य हुए, इनके मनु, मनुके इलवादि राजा हुए, तथा 'इनके वंशं . 
रतिनार, अयुत्ताचैन, महामौम, अक्रोष, अजमल, श्रावण, अजपाल, मयूरध्वज, भोज हारे- 
अंदर, सुधन्वा, मद्रसेन, सिंहकेतु, हंसष्वज) गन्धर्वसेनादि अनेक राजा हुए, इनके वंशे सव 
सूं क्षत्रिय कहाते हैं श्रावण राजाको युद्धमे प्रसत्त होकर, एक समय सूर्यने सोमममा 
नामकी कन्या दी उससे सोमवंश चला उसमें मांधाता, वंपुसेन) मणिभद्र, मद्रपाणि, भद्रसेन, 
चन्द्रसेन, आदि कुलोंके विख्यात करनेवाळे बहुतसे राजा हुए, यह सब सोमवंशी कहाते हँ, 

_ अब शेषका :वंश कहते हैं, सोमवंशी राजा मांधाताकी खी भानुमती बडी पतित्रता थी, 

` परन्तु किसी कारणवश राजाने उससे समागम छोड दिया, एक दिन गंगालानको जाते समय 
 रानीकी विश्वामित्र ऋषिसे भेंट हुई, उसने महार्षिसे अपना दुःख निवेदन किया, ऋषिने 
` कंका जळ देकर रानीसे कहा कि पतिके मकपर इस जलको ढालोगी तो-पति 
अमृत होगा, जब घर जाकर रानीने पतिके मस्तकपर जल छिडका तव उसकी एक 
) / बन्द प्रथिवीपर गिरी, वह भूमि भेदकर शेषके मस्तक पर गिरी और शेषने तत्काल 
_ आानदर रानीके इष्टिद्वारा गर्भाधान कराया, राजा रानीके गर्म है यह जानकर वढा क्रोधित 
इभ, तब विश्वामित्रजीने राजासे आनकर सब वृत्तान्त सुनाया, तब राजा शांत हुआ 
`, रानीके सांसे श्रीधर पुत्र हुआ, इस वंशमें गंगाधर, महीपाल, पुरंदर, नागोदर, वेणुवर, 

| योनबावीर्य, हिराद्र, दामोदर, नागान, कार्तवीर्य, विजयाभिनन्दन, आदि क्षत्रिय हुए 
यह सब शेषवंश्र हैं । ( अव यदुवंश कहते हैं, ) चन्द्रवंशमं राजा ययाति इए उनका पुत्र 
ढु इ उसके वंशके सब यादव कहाये, वे यदुवंशी बारह प्रकारके हैं, उनको आगे 
है कहेंगे, दूसरे राबा कणेष्वज, सुमति, वसुमति, गोपति, इत्यादि इस प्रकार सूर्य, सोम, 
दोष चोर यदु वंशके राजा भरतखण्डके छप्पन देशोंमें राज करते हैं, कलियुगे छानवे 
झुल इए, परंतु सोम सत्य दोही कुछ मुख्य हैं, उन औरोंका इन दोमें अन्तर्भाव है, सर्व. 
बंशी राजाओकि बारह, चंद्रवंशियोंके २५ गोत्र सह्याद्रि रूप्डमें लिखे हैं, भारद्वाज ९ 
अतिमा्ष--२ वा ( जमदि ) वसिष्ठ ३, काश्यप 9, हारेत, ५, विष्णु ६, ब्रह्मत 
गौतम ) ७, शनक, ¢ कोंडिन्य, ९, कौशिक १०, विश्वामित्र, ११ और मांडव्य ७ ८ ह 
2२ यह १२ गोत्र सुयेवंशके है, भावती, कालिका, महालक्ष्मी, योगेश्‍वरी, इंद्राणी, दुर्गा | 


देवी है, तीन और पांच भवर हैं । सोमवंशियोंके प्रहलाद, अत्रि, वशिष्ठ, र 
> |. कण्व, पाराशर, विश्वामित्र, भरद्वाज, कपिल, शौनक, “याजवर | 
तम ( ब्रह्म )) मुद्दूल ( गार्य ), व्यास, लोमञ्न, अगखि, कौशिक) वत्ससा- ` 


साषाटीकासंवलितः। (२३९१). ` | 


' पुसस्त्य, मकन, ( मास्यवत ), दुवांसा, नारद, कश्यप, ( शांडिल्य ) और वकदालभ्य, 
बह २५ गोत्र हैं। योगेश्वरी, महालक्ष्मी, त्वारेताचंडिका, यह कुलदेवी है इनके. कर्म 
षंण्णवति कुरु नामक प्राकृत अन्यमें लिखे हैं, इनमें बहुतसे .पतित हो गये हैं, सूर्यवंशके. 
शिवादि सोमवंशीके भी शेषवंशी जनोंके यहां गणपतिकी उपासना है, इन्हीं कुलोंमें जो 
मी गन्धर्वसेन राजा हुआ उस गन्धर्षसेनके छः :पुत्र हुए उनमें बढा भर्तृहारे हुआ, 
बो खीसे दुःखी हो वनको चला गया, छोटा भाई विक्रम गड्दीपर बैठा, इसकी 
राजधानी उज्जैन हुई, इसका स्थानापन्न भोजदेव, भोजदेवके वंशसे भोंसळे कुक प्रगट हुआ, 
इसने विदर्भ देशमै नागपुर अपनी राजधानी नियत की, शेषसे ब्राक्षणकी कन्यामें शालिवाहन 
उत्पन्न हुआ, इसके वंशमें कुमार राजा, ओर विक्रमके वंशमें सौकर यह दोनों दक्षिणप्रांत जु 
- गोमन्तक पर्वेतके निकट राज्य करने लगे, सुर्वे पायगडमें, पवार अयोध्यामें, घोरपडे, | 
नें शिन्दे ग्वाजियरमें, सोळङ्की दिलीं, शिशोदे उुरुजापुरमें, मोहिते मन्दसोरमें, चौहान 
पंजावमें, गायकवाड गुजरातमें, सामन्त गोवा ग्राममें, म्हाडिक बागल कोटमें, तावडे इन्दौ- 

। से, दामाडे द्रारकामें, धुळप नासिक त्यम्बकमें, शिरके उत्तर अहमदावादमें, तुवार कर्णा- 
। में, मोरे काइमीरमें, यादव मथुरामें राज्यायिकारी इए, यह कुलोंकी मुख्य गति हैं । 
| अब छ्यानवे कुलोंके नाम कहते हैं । 
( कुलीसुर्वे,) सूर्यवंशी अजपाल राजाके वंशमें जो हुए उनका नाम सुर्वे हुआ, उनक 
वशिष्ठ गोत्र, महालक्ष्मी कुलदेवी, खेचरी मुद्रा, तारक मन्त्र हे, यह विजया दृशमीके दिन ' 
` खङ्ग पूजते हैं, कम कार्यमें देवक कळूंवके अथवा सूर्यफूल, तखतगद्दी अयोध्या पइन, पीढी, 
गदौ पीलीध्वजा लाळघोडा इनके कुल छः हैं । .. सितौळे,. गवसे, नाइक, घाड, रावत और 
' सुर्वे यह क्षत्रियधर्म है । ( पंवारकुल ) सूर्यवंशी राजा मयूरध्वजके वंशी पंवार हैं, भारद्वाज 
गोत्र, कुलदेवता, खांडेराव, अलक्ष मुद्रा, बीज मंत्र, विजया दशमीको तळवारका पूजन 
` पीढी गद्दी, पीत्तध्वजा, पीतघोडा, सिंहासनगद्दी, पायगढ, ल्झकार्यमें देवक कलंबकां, 
भौर तलवार घारके फूल होते हैं । इनके सात कुल हैं, पालव, घारराव, दळवी, कदम्बा . 
' विचारे, 'सालप और पंवार । ( भोसळे कुछ ) सूर्यवंशी भोजराजका उपनाम भोसले 
` शौनक शालकायन गोत्र, जगदम्बा कुलदेवी, भूचरी मुद्रा, तारक मन्त्र, विजया दशमीको 
` किवा शाका पूजन , लम्मकार्यमें देवक शंखका पूजन, भगत्री गद्दी, भगवी ध्वजा, नीला 
बोड, सिंहासनगद्दी, नागपुर, इनमें सकपाळनकासे राव और भोसरे यह चार कुल है । 
धोरपढेकुछ)पूय वंशी, हरिश्चन्द्र राजाके वंशमें हुओँका उपनाम घोरपढे)वशिष्ठ गोत्र) कुलदेवता 
खाहेराव, अगोचरी मुद्रा, पञ्चाक्षरी मंत्र, विजया दशमीके दिन कटार पूजन, लुमकार्यमें 
रका देवक, सिंहासनगद्दी, सुगीपहन, उवेतगदी) सवेतभ्वजा, लाल्योडा और मालप 
परश नल्वंड, और घोरपढे,यह चार कुल हैं क्षत्रिय धर्म (राणाकुल) सुधन्वा नामक सुर्यवशी 
कुल्का उपनाम राणा है, जमदमि गोत्र, माहेशरी कुलदेवी, चाचरी मुद्रा, षडक्षर 
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(२३२) जातिमास्करः- 


मत्न, विजयादशमीको तलवार पूजना, सिंहासनगही. उदयपुर, लाल्गद्दी, छाखध्वजा, लाळ 


घोडा, लम्मकार्यमे देवक सूर्यकान्त अथवा वडका दुधे, सिगेवन मुळीक, पाटक और राणा, 
इनके ये पांच कुछ हैं । इनका क्षत्रिय भर्म है । (शिन्देकुरु) सूयवंशी राजा भन्रसेनके कुलवा- 
ठोका उपनाम दिन्दे है, इनका कौंडिन्य गोत्र, जोतिबा कुलदेवी, अलक्ष मुद्रा, तारक मंत्र, 
उक्त गदी, ग्वाल्हेर, पीलीगद्दी पीलीष्वजा, पीला घोडा, ल कार्यमें देवक कलम्वका अथवा 
रुईका, विजया दशमीके दिन तलवार पूजा, यह शिन्दे ( सिंधिया ) बारह साँगिके हैं पर 
उपनाम एक ही है । कुर्वाशिन्दा, झिशुपालशिदा, महत्कालशिंदा, नेकुळशिदा, सकतालरिंदा 
जयशिंदा, विजयाशिदा, घुदैयािंदा, सितज्याशिंदा, सिंगण, वेलदेवक, वा कुर्वाशिन्दा, माखेळ 
देवक, वा जयशिंद, कठवक देवक ओर विजयशिंदा इत्यादि मेद हें । (सोलेकी वंश) सूर्यवंशी 


हंसध्वज राजाके वेशवारीका उपनाम सोजङ्की है, उनका विश्वामित्र गोत्र, सिंहराजमाता - 


कुलदेवता, अगौचरी मुद्रा, वीजमन्त्र, लझकार्यमं देवक कमळ नालसहित अथवा साढङ्कीके 
पिच्छ,तस्तगददी, दिल्लीनगर, पीलीगद्दी, पीलीध्वजा, पीला घोडा, विजयदशमीके दिन खांडेका 
पूजन होता है, इनके पांच कुल हैं, सोउङ्की वाघमारे घाडवे घाघ पाताडे अथवा पवोढे 
( सिसौदेकुळ ) सूर्थबंशी सिंहकेठ राजाके वंशधर उपनामसे सिसौदे कहाते हैं, गौतम गोत्र 
कुञदेवी अंबिका, भूचरी मुद्रा, पञ्चाक्षरी मंत्र, विजयादशमीको कटारपूजन, लम्मकार्येमें देवक 
हलदीका और कळंवका, सिंहासन गद्दी, तुळजापुर, इसमें पांच कुछ हैं, पांचौ, सिसौदे हैं, वे 
सिसौदे अपराध भोयर जोशी और सावळ हैं । ( जगतापवंश ) सूर्यवंशी राजा वसुसेनके वंश- 
धाका उपनाम जगताप है, बकदालभ्य गोत्र, खांडेराव कुलदेवता, खेचरी मुद्रा, षडक्षरी 
मंत्र, सिंहासन भरतपुर, सफेदगद्दी, सफेद! ध्वजा, सफेद घोडा, .लम्रकार्यमें देवके कलम्बका 
` और पीपलके पान, विजयादशमीको तळवारका पूजन, इसमें जगताप, सेला म्हात्रे सितोले 


यह चार कुछ हैं। मोरवंशी सोमवंशो मांधाता राजाके वंशधरोंका उपनाम मोर, अह्मगोत्र,' 


। खांडेराव कुलदेवता) अगोचरी मुद्रा, मृ्यु्जय मंत्र, सिंहासनगद्दी कमीर, भगवागदी, 

_ सगवाध्वञा, मगवा घोडा, विजयादशमीको कटार पूजन, लम्कायेमें -मोर पुच्छका देवक 
दीन क इसमें मोरे, केशकर कल्पाते दरवारे यह चार कुल हैं । (मोहिते वंश ) सोमवंशी 
सुमति राजाके वंशाधरोंका उपनाम मोहिते हुआ। गाग्यंगोत्र, खांडेराव. कुलदेवता, अकष 


ग । मुद्रा, बीज मंत्र, सिंहासन गद्दी, मन्दसौर, श्वेत गद्दी, इवेतध्वजा, इवेत घोडा लमकार्येमे 


-केल्बका देवक, विजया दशमीको तेगेका पूजन, इसमें मोहिते माने कामरे काटे काठवडे 
यह पांच कुछ हैं, क्षत्रिय घम हे । ( चौहानवंश ) सोमवंशी राजा मणिभद्रके वंशधर चौहान 
(चवाण ) कहाते हँ, इनका कपिळ गोत्र, जोतिबा कुलदेवता, तथा खांडेराव कुलदेवता, 
चाची सुद्धा, नृसिह मंत्र, सिंहासन गद्दी पज्ञाव, पीली गद्दी, पीली ध्वजा, पीला घोडा? 


यह चार चौहान हैं । ( दामाडेवंश ) सोमवंशी राजा मद्रपाणिके 


वासुन्दीवेर देवक, बिजया दशमीके दिन खांडापूलन, इसमें चौहान घडप | 


|) 'कासेवलित दै “oo 
Ei: मजाक । (२३३) 
तालका उपनाम दामाहे हे; इनका साहस गत्र; जोतित्रा कुछ दैवत, अगोचरी मुद्रा, 
| तारकमन्त्र, सिंहासन गद्दी द्वारका, लमकार्यमे कलंवका देवक, भगवा गद्दी, भगवा ध्वजा,पीला 
| रोडा, विजयादशमीको कटार पूजन, इसमें दाभाडे निवालकर, राव, रणदिवे यह चार कुछ हो 
__ (गायकवाडकुल ) सोमवंशी इन्द्रसेन राजाके वंशधर गायकवाड उपनामसे विख्यात हुए, 
ता सनत्कुमार गोत्र, कुलदेवता खांडेराव, भूचरी मुद्रा) मृत्युंजय मंत्र, सिद्दासन गद्दी, गुजरात, 
| भगवा गद्दी भगवा निशान, भगवा अथवा लाल घोडा, ल्यकारयैभे गूलर अर्थात्‌ उंबरेका 
| देवक, विजया दशमीको तेगापूजन, इसमें गायकवाड, पाटनकर. कार्तवीर्य यह तीन कुछ 
| है । ( सावन्तकुछ ) सोमवंशी भद्रसेन राजाके बंवर सावंत नामसे विख्यात हुए, दुर्वासा | 

गोत्र, जोतिबा कुलदेव, चाचरी मुद्रा, नरसिंह मंत्र, सिंहासन गही गोवा, ( सावंतवाडी ) 
| भगवी गादी, भगवा निशान, पीतपट्टका लोहवन्दी घोडा, ल्झकायेमे कडम्ब और हाथी 
।। दांतका देवक, विजया दशमीको तल्वारका पूजन, इसमें सावंत, कम्बठे, इनसुलकर और 
| बडगे यह चार कुछ हैं, ( म्हाडिकवंश ) शेष वंशी कार्ततरीय राजाके वंशधर म्हाडिक नामसे 
| बिस्यात हैं, माल्वंत गोत्र, कात्यायनी देवी, खेचरी मुद्रा, पश्चाक्षरी मंत्र, सिंहासन गढी 
| बागल्कोट, नीली गादी, नीली ध्वजा, नीला घोडा, रुमकार्यमें कलम्ब अथवा पीपलका | 
| देवक, विजया दशमीको कटार अथवा तल्वारका पूजन, इसमें म्हाडिक, गयली, भागळे, . 
| मोई ठाकुर यह पांच बंश हैं, (तावडे बंश ) शेषशंशी नागानन राजाके वंशधर तावडे 
हाये, इनका विश्वावसु गोत्र, अगोचरी मुद्रा, योगेश्वरी कुलदेवता. षढक्षरी मंत्र सिंहासन इंदौर, . 
फेद गद्दी, सफेद ध्वजा, सफेद घोडा, ल्झकायेमें कलम्बका वा हलदीका अथवा पानका अथवा. 
. सोनेके पानका कुलदेवक होता है, विजया दशमीके दिन कटारका पूजन होता है, इसमें तावडे 
` सांगल, नामजादे जावरे चिरफुले यह पांच वेश हैं । ( घुल्पघुळे वंश) शेषवंशी महिपाळ राजाके . 
षर घुरुपधुले कहाये; इनका धुरूप गोत्र, खांडेराव कुश्देवता, भूचरी मुद्रा, मृत्युंजय मंत्र, 
नासिक, ञ्यम्बक, विजयदुर्ग सिंहासन गद्दी,मगवी गही भगवी ध्वज़ा, भगवा घोडा,जरीपटका, 
' स्मारये रुलम्य, ठेंडपबारका/वा छैंडसुनेका, हलदीका, वा केतकीके अन्तरमागका देवक. 
हा है, विजया दशमीको खांडेका पूजन होता है, इसमें चार और किसीके मतसे घुल्य, 
शुमाल, धुरे, कासळे और- लॅडपवार यह कुछ जानना । ( वागवेवंश गोप्ती-वा विजयाभिरंदन a 
शेषवंशी राजाके बंशधर वागवे कहाये, इनका शौनक वा शोल्य गोत्र है, महाकाली कुरु 
` ता, भूचरी मुद्रा, नृसिंह मंत्र, तस्तगद्दी, कोटबूंदी; भगवी गद्दी, भगवा ध्वजा, सा 
यहा, ल्झकार्यैमं कलम्बका देवक, विजया दशमीको तलवारका पूजन इसमें बागवे परव, क. 
सी, दिवटे और 'वागवे यह चार कुल हँ । ( शिरके कुछ ) यदुवंशी हक) राजके _ | 
रिरके विख्यात हैं. इनका शौनल्व वा शौनक गोत्र है, महाकाली कुलदेवी, सिहासन- « | 
मर्‌ अहमदा भाद, शु गद्दी. झन ध्वजा, गुन घोडा, जरीपटका, चाचरी मुद्रा. बीज न मत्र 
यें कलम्बका देवक, विजया दशमीको 80 पूजन, इसमें शिरे, फाकडे, १202. 
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जातिभास्करः- 


दामन, गावंड, मोकला, यं छः कुल हैं। ( तुवारवंश) यदुवशी राजा जसुमति वंशधर 
वार कहलाये, उनका गार्गायन गोत्र, योगेश्वरी कुलदेवता, सिंदासनगदी पन ( सावनूर्‌ 
बंकापुर ) हरी गद्दी, हरी ध्वजा, पीला घोडा, जरीपटका, भूचरी मुद्रा, नसह मन्त्र, 
लझकार्यमे उदुम्बरका देवक, सोनेकी माला, अथवा रुद्राक्षकी माका अथवा कांदेकी . माला, 
बिजया दशमीके दिन तेगापूजन, इसमें तुवार, तामटे, बुके, धावडे, मालपवार यह पांच 
कुल हैं| (यादव वा जादववंश ) यदुके वंशधर यादव वा जादव कहाये, इनका कौडिन्य 
गोत्र, जोगेश्‍वरी जोतिबा कुलदेवी, तथा खांडेराव कुलदेव, सिंहासन मधुरापुर, पीली गद्दी, 
'पीला निशान, पीला घोडा, अलक्ष मुद्रा, पंचाक्षरी मन्त्र, लझकार्येमें कलम्बका, आंबेका वा 
' उदुस्वरका देवक, विजया दशमीके दिन तल्वारका पूजन, इसमें बारह कुल हैं। यह सवः 
क्षत्री धर्मका पालन करनेवाले हैं, इनके संस्कार होते हैं । 
` झह्ाराष्ट्र जातिकी सेवक साढे वारह जाति हैं वे कुछ शूद और कुछ अब शूदवत्‌ हैं 
` यथा तिलोछे, अंजनवाडे) मराठे, आकरमासे, ( ग्यारहमासे ), गाडीवान पञ्नासे, ( पञ्चासे ), 
) । बाङेघाटी, वैदेशी, वैजापुरी, कट्टमाडी यह दो प्रकारके हैं। फुलमारी, घासीमाली, घनगर 
` यह बारह हैं । दो मकारे खुटेकर हैं, गढकी धनगर, उसमें खुटेकर उत्तम कहे जाते हैं, 
हलकोंकी आधीजाति कही जाती है। इस प्रकार यह साढे बारह जाति हैं इनके उपनाम 
>”, सेलके वोडेकर काले लाढाणां सिन्दे पवार माहे जादव इत्यादि इनका भोजन सम्बन्ध साढे 
बारह जातिमे है। ः 
ज्ञ गहरार । 
 यहृएक क्षत्रियवंश है गुहवाळ वा गह्रवार एकही नाम कहा जाता है । यह पूर्वकाल्मे 
गिर गुहाओं में रक्षाके निमित्त रहा करते थे, इससे गहरवार कहाये, यह चन्द्रवंशी हैं, 
 यदुवंशमे काशीका राजा दिवोदास हुआ, इनको गहरवारकी पदवी मिळी, अर्थात्‌ इनके 
अह थे तबसे इनका नाम अहवार हुआ, इसी वंशमे कन्नोजके राजा जयचन्द्र इएगे/ 
हलो कहते हैं कि, मुसलमानोने जब कन्नौजकों जीता तव जयचन्दके बंशधर घरसे बाहर 
हो जोधपुरम चलेगये, धरसे बाहर होनेके कारण यह गहरवार कहळाने कगे, राज धारागढ 
प्रयागादिम निवास है । ळे ज्ञ 
` _ इसार राजस्थानके क्षत्रियोंका वर्णन करके अव भारतके अन्य स्थानका भी तिक्ष्ण. | 
जा चन्द्रवशर्म इलाके द्वारा बुधसे पुरूरवः हुआ, और उसकी राजधानी इलावास | 
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भाषाटीकासंबलिलः । (२३५ ) 

` राजा शामका रूप स्वर्गी क्षत्रिय हैं, कहते हैं इनके यहां सूरज वंशसे कोई संतति न थी” 
अनेक दान पुण्य किये, कुछ फळ न मिला, देवात्‌ एक दिन बडी आंधी आई, और दो चार 
दिनका उत्पन्न हआ एक वाळक कहीँसे उठकर आंगनमें आनपडा, राजाने उसको ठेकर 
पालन किया, और कहा बाळक स्वर्गसे गिरा है, इससे आजसे यह वंश स्वगीय कहावैगा । 

गहरवार-राजा धरागढ जिला इलाहाबाद गहरवार है । 

सरनत-राजा गोरखपुर इसी वंशमें है और यह उत्तम वंश है । 

विसेन--राजा महीली जिला गोरखपुर त्रिरोन है । 

चमरगौर--अवधमें यह मी क्षत्रवंश हैं । 

भटगौर--चमर गौरसे कुछ कम प्रतिष्ठाने हैं । 


` वामनगौर--यह खेराबाद इलाके ब्रदायूंके हैं यह तीनों अपनेको बैस क्षत्रियसे कम नहीं 
मानते बेस ड्ंडाखेडाके निवासी हैं, कहा जाता है कि जिस समय मिरजा सालारमसऊद 
ख्वाहरजादे सुलतान महम्मद गाजी बहरायचमें थे उस काल युद्धके समय क्षत्रियोंकी तीन 
गर्भवती खियोमेंसे एकने चमारके, एकने भाटके और एकने ब्राह्मणके यहां जाकर शरण 
डी, और बच्चोंकी उत्पत्ति वहीं हुई, और पालेगये, जब मुसल्मानी फौज वहांसे हटगई 
तब यह प्रगट हुई, ओर जब परीक्षा करनेसे तीनों शुद्ध पाये गये और बालक अवस्थामें ` 
अनेक प्रकारकी सामग्री और अख शस्त्र सामने रखकर जब लडकोंकी परीक्षा कीगई तब. 
सबसे पहले जिस बालकको चमारने छिपा रक्खा था उसने तळंवारपर हाथ लगाया इस 
कारण यह तीनोंमें उत्तम गिनागया और विरादरीमें लिये गये । 


जनवार-इस जातिके राजपूत मुकाम खेरावाद अवधर्मे जिमीदार हैं । 
| ` हंगवंज्ञी-परगना कुढवार ( अवध ) के जिमीदार हैं। र 
` वसेया-परगने खोआई इलाहाबादप्रान्तके निवासी हैं । 
| सोनक-परगना मण्डोई जि० मिरजापुरके निवासी हैं । 
._* मौनस-यह चुनारगढ जि० मिर्जापुरमें निवास करते हैं थोकके समान हैं । 
' 'उज्जेन-यह अपना वंद्य भोजसे मिलान करते हैँ पर इसका प्रयाण नहीं मिळता, यह: 
ेसराम बहुरे परमे रहते हैं । | 
रद्र-इनका वृत्तास्त विदित बही । 
 गौतम-अंह कोई २ द्वाेमें षाये जाते हैं । 
 व्राज%इनका वृत्तान्त विदित नहीं । ' 
| -यह नागपुर अपना स्थान कहते 


 बोसछा-यह दक्षिण निवासी हैं । 
। राचपूत वा रजपूत-एक दूसरी प्रकारकी क्षत्रियजन्य जाति है । 


न 


6-0. Mumukshu Bhawan Varanasi Collection. Digitized by eGangotri 


५ | क (२३६) जातिमास्करः_ ह 
म्ये पांचसौसे अधिक वंश प्रतिष्ठित है, पर ३६ तथा कहीं २. 
=e क्षत्रियवंश द्विजन्मा कहाता है उनके कर्म संक्षेपसे 
मुनी हिव ह । 
प्रजानां रक्षणं दानमिज्याध्ययनमे् च । 


` मिषयेष्वप्रसक्तिश्च क्षत्तियस्य समासतः ॥ 
| | ( मनु० ) 
प्रजाकी रक्षा करना, दान देना, और वेद पाठ करना और विषयोमें न लगना यह 
अत्रियोंके धर्म हैं, राजपूत योधाओंके लगभग एक सहसके वंश हँ असली संस्कार सम्पन्न 
क्षत्रिय बइतही थोडे हैं, चन्द्र सूर्य यदु आदि की परम्परा-चली आती है, परंतु आचर- 
णोमें अनेक मेद होगये हैं पूर्वेकाकमे राजन्य, क्षत्र और क्षत्रिय शब्द इस जातिके निमित्त 
था पीछे यही शब्द क्षत्रिय ठाकुर और राजपूत नामॉमें बदळ गयो ! 
वध्यतां राजपुत्राणां क्रन्दृतामितरतरम्‌ । 
` (महवामा० द्रोणप० अ० ४१ इलो० २१ ) 
क - ब्राह्मणा राजपुत्राश्च । बाहू राजन्यः कृतः ॥ 
जय ( यजु० अ० ३१ ) 
ह इत्यादिसे प्रमाणित होता है कि, राजकुमार राजन्य आदि क्षत्रिय वाचक है, मारते 
| हीं २ राजपूत शब्दसे ठाकुर शब्दको बहुत उत्तम मानते हैं, राजाकी सन्तान और 
। ठाकुर मूमिपति होते हैं । यही लोग शुद्ध क्षत्रिय है, पंडित जोगेन्द्रनाथ भट्टाचार्य एम्‌! 
। ए.डी. एक ने अपनी पुस्तक हिन्दकास्ट्स ऐण्ड सेक्ट्समें लिखा है कि राजपूतॉको- सब | 
झुद्ध क्षत्रिय स्वीकार करते हैं, इनको पंजावके खत्रियोंसे नहीं मिळाना चाहिये जो साधारण | 
रीतिसे वैश्य समझे जाते हैं । 
_ यंद्रपि टाड साहबने किसी २ राजपूतको तिथिया देशवालोंके मेळ झोल्का बताया है! | 
'परंतु प्रोफ़ेसर कोवेळ कहते हैं कि सब राजपूत शुद्ध हिन्दू हैं, पर इस बातका ध्यान, || 
रहे कि रजपूत शब्द उस राजस्थानकी झुद्ध जातिका बोधक नहीं है, जो जालौन, आगरा) |, 
_फृतेहावाद आदिम पाये जाते हैं, पौराणिक प्रथानुसार वे संकर है उनकी ह ` 
सतरियजातिसे सम्बन्ध नहीं हे, इनका क्षत्रिय पिता और घोगूद्वा मा है रुद्रयामछ | 
रक अनुसार वैरय पिता और अम्बष्ठ खी है, असली क्षत्रिय जातिमें विवाहसम्बन्ध | 
वाकी सिहता और पिताकी सात पीढी छोडकर होता है, इनका रंग गोरा, देख | 
' सम्पन्न होते हैं, यवनोंने इन जातियोंको कलंकित किरनेकी “मिथ्या | 
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आाषाटी कासंबलितः ! (२३७) 


काल्पनिक कथाय लिली है, शेरिंग साहब हिंदूटाइम्स ऐण्ड कास्ट जि० १ भा० २-अ० 1 
१ ए० ११७ में लिखते ह कि संसार भरकी जातियोंके अच्छे घरानेमें ऐसा कोई घराना 
नहीं हे जो भारतकी राजपूत जातिकी अपेक्षा अपने बढे वंशवृक्ष अथवा अत्यन्त प्रशंसित 
इतिहासका अभिमान रखता हो । टाइ .साहब कहते हैं इनमें परतंत्रता वा निन्य. कोई 
* आचरण नहीं हे, गदरके समय गौडाके राजा देवीबर्स सिंहजी तथा बढरामपुरके राजा 
साहबकी वीरता और क्षत्रियत्वकी सराहना कौन न करेगा, क्षत्रियोंमें जेसा अध्यात्मज्ञान था 
वैसा ऋषियोंने भी कहीं २ नहीं पाया, उदूदाङक आरुणि गौतम इसके साक्षी हैं, झड 
क्षत्रिययश हम सव्‌,२६ राजवेशको नहीं मान सकते, और न यही स्वीकार कर सकते हैं 
कि सीथियन जातिके वतसे छोग इनमें मिलाजुला गये हैं, नाम और आचरणके मिलानेके 
| लिये यह बात क्यों न स्वीकार की जाय कि, खृष्टि-आरंभसेही जब क्षत्रिय जाति है, तब 
| दूसरी बाहरकी जातियोंने सम्भवतः इनके आचरण स्वीकार कर लिये हों, जिन जातियोंमे 
द्विजन्मा संस्कार नहीं ? जिन जातियोंमें कण्व धरेजा होता है, जिनमें माता पिताके गोत्र 
“ त्यागका विवाह नियम नहीं हे, जिनमें परंपरासे वह सदाचार नहीं वह क्षत्रिय वंशे पारे- 
_ गणित नहीं हो सकते, प्रत्येक वर्ण जिसका चाम गोत्रादि स्मरण न रहा हो, उसके आच- 
रणोंसे समझ लिया जाता हे, असल क्षत्रियॉसे आजकल जो सूर्य चन्द्र यदु पुरुवशी तथा 
परमार सोलंकी चौहान आदि हैं उनका वर्णन हम कर चुके हैं, क्षत्रिय जातिके राज्य आज 
| भी विद्यमान हे, सौर उनके विवाह कर्मादि उनही वर्गौमें होते हैं, पर एक बडे आश्चयेका 
| विषय है कि अनेक जातियां जिनका कहीं इतिहास पुराणमें कुछ पता नहीं है या तो ब्राह्मण 
। या क्षत्रिय बननेका दावा करती हैं । ; 
| बनाएर देवसक--यह क्षत्रियोंकी एक जाति हे आल्हा ऊदल इसी वशरमें उत्पन्न हुए थे । 
 पनवार--यह मरवी प्रान्तमें पाये जाते हँ । 
` समरथला-परगना मीरावाद ( जलालाबादमें ) जिमीदार हैँ । 
` शिकार वटेरा-इनकी जिमीदारी आंवला बदांयु करोर रुहेळखण्ड आदिम पाई जाती दै, 
यह वैसा क्षत्रियोंकी बराबरीका दावा करते हैं 


` खेचर-यंह भी न्यून कक्षाके समझे जाते है, भगवन्तसिंह खेचर पराक्रममें विख्यात होः 


खेचरोंकी जिमीदारी कडमानकपुर और फतहपुर हसुआमे पाई जाती है । 
[सुरुतान-जंगदीशपुर अवधमें इनकी जिंमीदारी हे। | म 


(२३८) जातिभास्करः-- 
तिळोई-जाइस. सलोन, नसीरावाद्‌ अवधमें जिमीदारी है । 
कनपुरिया-कानपुर प्रांतके निवासी दै । 


वीथरदोढी-निमीदारी पुरातन गढअमेठी आदि अववर्मे है । 
बच्छगोती-इलाका बलगढ, वकोडवार ( अवथ ) में इनकी जिमीदारी है, अघ इसकी 
. दो शाखा हो गई हैं एक राजा और एक दीवान कहाते है, जिमीदार, हसनपुर बन्धवा 
( अवध ) जवसे मुसळमान हो गये तबसे वे खानजादे.कहाने रुगे, जिमीदार वनौधा उनकी 
बह प्रतिष्ठा करते हैं, राजा रामपुर तिलोई अमैठी और बनौंधाको जबतक खानजादा राज 
. का तिलक न करे, तवतक वह राजा वहीं होता । 
राजकुमार -बच्छगोतीकी शाखा हैं, जिमीदारी अङ्देमऊ तथा परगना अल्कली सोध- 
 रफुर झुरुतानपुंर इनका पुरातन रियासत इं। , 
` एैकवार-यह तथा परहार भी रियासत अवधके जिमीदार हैँ .। 
गर्गवशी- नरसिंहपुर तथा सुल्तानपुर इस वंशकी जिमींदारी है । 
पनवार~जिमींदारी वडे आजमगढ है । 
 योक-इनकी रियासत अरपुर जिडा जौनपुर है यह राजकुमारोंकी अपेक्षा उत्कृष्ट हैं । 
« रघुवंशी-परगना मोतीनगर ( अंवध ) में इनकी रियासत है । 


'खत्री जाति । 


सु इस समय हम सत्रिय जातिपर थोडासा विचार करते हैं, कि यथार्थमें पहले क्षत्रिय थे 
और उस पदवीसे उतरकर व्यापार करते हुए अब. वैश्य हो गये हैं । इसमें तो कुछ भी। 


और इसमें मी सन्देह नहीं कि इस समय जो चन्द्र, सूर्य, यदु, परमार, चौहान, 
 सोळ्की राठौर आदि वंश राज्य कर रहे हैं उनसे खत्रिय जाति एथक ही दिखाई देती है 
ण कि क्षत्रिय ( खत्री ) शब्द साधारण राजन्य मात्रकी संज्ञा है, पर विशेष संज्ञा इनमें. | 
न् सोमादि वृशक्षी परंपरासे प्रचलित नहीं है, बहुतोंका मत है कि यह क्षत्रिय वंशदी | 
कर खत्री हो गया है, और बहुतोकी सम्मति है कि यह एक कारके वैश्य हैं, बर्ड | 
मत है कि परथुरामके समयसे ही यह खत्रिय हो गणे हैं, हुम इस विषयमे वडे हु 
राजा वनविहारी कपूरके अन्थसे कुछ लेख उद्धृत करते हैं कि चार खत्री मिहर ह 
, सखन, मार्तण्ड, नामके हैं, इनका ही अपनेश क्रमसे मिहरे, - कपूर, खने, और 
गया है, यह छत्रधारी होनेसे सब क्षत्रियोमि श्रेष्ठ गिने जाते हैं, खने खौफते 
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भाषाटीकासंवलितः । (२३९) / 


महींद्र, होरे चोपडे, कक्कड, सुर, सहगल, नामोसे सब मिलकर 
` सीके घर व्याहनेको गये, उसने इतना अधिक दहेज दिया कि यह खुश होकर बहको 
गोदमे ले मण्डपके नीचे नाचने को, तबसे लोगोने इनको मिहरे कहकर पुकारा कस 
( कृपाकर 2 हजारो दीन दुखिया मनुष्योंको खानेके सिवाय वर्न कपडे भी दि करें 
गे, इस कोतिलुगन्धसे छोग इनको कपूर कहने ठगे | तीसरे साहब किसी धनाढ्य सत्रीडे 
यहां व्याहनेको गये, वहां छडकेने कुछ भारी नेग मांगनेका झगडा उठाया, परोसा पकवाने 
सत्र सूखने लगा, लढकेके वाप ने झट लक्ष्मीनारायण कह खाना आरम्भ कर दिया, तबसे 
लोग इनको खन्न कहते हैं, एकसौ पांच सारस्वत ब्राह्मणोंकी कन्याओं के विवाह कराने तथा 
पांचसो पच्चीस सारस्वत मारोंके यज्ञोपवीत करादेनेसे श्रेष्ठ पद प्राप्त इआ, इसका अपः 
अंश सेठ होगया, एक त्राह्मणकी कन्या बहुत सुन्दरी थी, एक कन्धारी सिपहसालारने 
उसको देख पाया, उसने उसके वाप भाईसे मांगा, आकझणने नहीं दी तब तुकोंने उसके बाप 
` भाइको मारकर कन्या कन्वारीको दी, कन्याने विष पानकर अपने प्राण देदिये, यह ब्राह्मण 
जिसके प्रोहित थे उन्होंने यह समाचार पाकर अपने सजातियोंको साथ लेकर ठुकोपर 
चढाई करके उस सरदारको आग ल्गाकर खाक करडाला; तबसे लोग इनको खक्कर पुका- 
' सने छगे, जिसका अपभंश कक्कर होगया, छाला सरवनळाङ टंडन रचित क्षत्रियप्रकाशमें 
` लिखा है, मिहिर नाम सूर्यका है, इसकारण सूर्यवंशी क्षत्रिय मिहरे कहाये, एप्टन और 
टण्टा दोनों एक धातुसे निकले हैं, और टंटा करने 'वालोंका अर्थात्‌-उन . वीरोंका जो 
_ अस कार्यको आरम्भ करें. उसमें कितनीही लडाई भिडाई क्यों न हों, परन्तु कार्यको 
पूर्णही करना, इसकारण टण्टन संज्ञक हुए, खन नाम आधेका है जेसे यह घर तीन खनका 
/ और खण्ड भी उसी धातुसे बना है, इससे यह खन्ने आधे हैं, और यही ढाई घरा 
। कहाते हैं, इसीप्रकार कोई सूरीको सूर्ये उत्पन्न बताता है कोई शूरताकी झलक बताता 
| ६, कोई कपूरको चन्द्रवंश कहता हे, कोई भसीनोंको भास सूर्यवंशी बताता है, कोई 
| बोहराको व्यूहरचनामें कुशळ मानते हैं कोई सेहनीको सेनी सेनानी वा सेना , नायकका 
| सपश मानते हैं उसीभ्रकार धौन घावन दूतइरूकारेसे उप्पल उपछ अर्थात्‌ प्रसरसे, 
। पाहीन, शूरिन्‌ उपनाम योद्धा, इत्यादि नामोंके अपभ्रंश मानते हैं | पर दूसरे विद्वान्‌ इस ' 
'बातको नहीं मानते वह कहते हैं, कि चन्द्रवंशमें यदुके दूसरे पुत्र कोष्टुके वंशमें कृष्ण बल- 
रामजी उत्पन्न हुए, इनकी पन्द्रहवीं पीढीमे सत्व राजा हुए, इनके भजमान, अन्भक, 
 देवावृध, वृष्णि और महाभोज हुए, अन्धकके कुक्कुर भजमान शमीक बसगर्वित नामक 
| पुन हुए, कुक्कुरके वेशीही कौक्कुर कहाये, कौक्कुरका अपभशही यह कक्कड सब्द है, इस 
मकार यह यदुवंशी हैं, छः जातिके क्षत्रियोंमे एकजाति कक्कडोंकी गिनी जाती हे, परतु 
' सकु सेठोंकी इस समय चौजातिके ढाई घर कुलीन क्षत्नियॉमें गणना होती है, आयुके 
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य (२४०) जातिभास्करः- 
` दूरा पुराणों श्रेष्ठ लिखा है, इसका ही बिगडकर सेठ होगया है, इन दोनोंके डुल पुरो- 
हित जामदगम्य वत्स गोत्रीय सारस्वत कुप्रडिय है ताङजन कुजके कुछ क्षत्रिय महर्षि ओवकेः 
समयसे वशिष्ठ कुङको मानने लगे, वही वंश अपनेको इस समय सेठ नामसे अभिहित 
करता हैं, दूसरे इनको अपतहनशीलताके कारण सेडी ताङबाढ कहते हैं, परतु आजमी इन 
कक्कड आदि कुझोंकी सेठ संज्ञा देखी जाती हे, वशिष्ठ वंशज पराशर गोत्रके तिक्ख सार- 
स्वत इन ताळ्जंघ वा तञ्वाडोंके पुरोहित हैं, इस समय तालवाड, उत्तम कुळ्वाठे क्षत्रि- 
योंकी चौजातिसे भिन्न भिन्न श्रेणीके अन्तर्गत समझे जाते हैं, कुलीन खत्रियोंमें आजतक. 
` इन्दा ( हन्तकार ) निकाळा जाता है, पर इधर लोग इस रीतिका पालन नहीं करते, 
, जिसके लिये पुराणोंम लिखा हे। ' 
आसप्रमाणं भिक्षा स्थादर्ग असचतुष्टयम्‌ । 
अग्राचतुर्गुण प्राहुईन्तकार द्विजोतमाः ॥ 

सोलह आस अन्नका नामही हन्तकार है. पञ्चाबमे यह हन्तकार बराबर निकाला जाता. 
॥॥ ह, एक बादशाहके दीवानमिश्रने इस हन्दाको दीवानी होनेपर भी ग्रहण किया था, और 
( गादशाहने इसी अपराधमें उनकी जान लेली थी, अर्थात्‌ खाल खिचवा लीथी, तभीसे' 
उनके वंशवालोकी अलं खलखिच हुई हैं, कुम्हाडिये यजमानोंमें स्कन्दकी पूजाकराते हैं 
` भिदे शब्दके स्थि विदित होता है कि मिथिला शब्दसे मिहरा होगया है, मेथिळ पोतरेसेही 
1  पिहरौतरे बनगया है, यह मैथिल क्षत्रिय मिहरोतरे जैतछियोंके यजमान हैं, जैसे वत्स कुछके 
. सेटो वत्स गोत्र है, उसी प्रकार कौशल्य निहरोंका' कौशल्य गोत्र है, मिहरोंका गौतम 
हे कारण कि जनकजीका भी गौतम गोत्र था, और शतानंद इनके . पुरोहित गोतमजीके 
पत्र है, तथा डांगावाळ मिहरौतरे रोमा पूजते हैं, एक. भेद सिनंदिबॉका है, . मथुरामे 
> मिहरोतरोंका निवास बहुत कालका पाया जाता है, वहां एक पुहा ढाई घरका कूंचा कहाता 

। है) और महतपुर नामसे एक बजार भी है, तथा मधुराके मेहरा आजतक कहाते हैं। 
` झिंगणोके यजमान खन्ने और टंडन हैं, यह आंगिरस भरद्वाज गणके क्षण्य गोत्रके कारणसे 
। खुल्ला और तांडिन गोत्रसेही टंडन कहाते हैं, प्रवररत्न और प्रवरमंजरीमें क्षण्य और तांडिन 
| आदि गोत्रोंके प्रवर नियम ( आश्वलायनेन केवलांगिरसेषु पाठेऽपि आपस्तम्बकात्यायनाम्याँ 
मारद्वाजेषु पाठात्‌ विष्णुपुराणसंवादाच भारद्राजैरविवाहेति) लिला है यद्यपि आश्वलायन इनको 
छ आंगिरसॉमे गिन गये हैं परन्तु आपंस्तम्व और कात्यायन इनको भारद्वाजके गोम | 
हि हैं, ऐसा ही विष्णुपुराणका ठेव है, इनको भारद्वाजके गणसे इनका विवाह न होगा | 
'गोत्रके कुलीन क्षत्रिय ही खन्ना कहाते हैं, इस क्षण्य गोत्रके भारद्वाजके - अन्तर्गत माने | 
कात्यायन और आपस्तम्बके मान्यमतानुसार भारद्वाज गोत्रके समान | 
य और भारद्वाज इनके तीनों प्रवर मी हैं, राजा वितथके समय राजवंशी 
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भाषादीकासंवलितः । (२४१) 


“झोखामें पुरुवंशान्तर्गत इनकी उत्पत्ति है, इसी प्रकार ताप्डिन गोत्रके कारण टंडन संज्ञा दुई 
है, टोडरमळ इसी वंशके थे, कंसवधनाटकमें इनको ऐसा लिखा है-- 


` तस्यास्ति तण्डनकुलमण्डनस्य ' । 


इससे विदित है कि यह तंडिन गोत्रके ही नामसे तण्डन कहाये है । इनके आंगिरस | 
' आमक्षय्य और ओर॒क्षय्य तीन प्रवर हैं यही इनका गोत्र है, इस समय इनका केवल आंगिरस 
गोत्र कहा जाता है, -छड आंगिरसोंमें ही ताण्डिन गोत्रके प्रवरोंकी गणना की हे । निस 
समय देवीशक्तिके उत्पन्न जसराय अपनी माताके मुखसे कटुवचन सुनकर दीवार फोडकर 
मूमिमे प्रविष्ट हआ, उस समय माताने उसकी चुटिया पकडली, परन्तु पुत्र सूमिमें प्रवेश करता 
ही चला गया । माताके हाथमे केवल चुटिया रहगई, अन्तमै कुछ पुरोहित बावालाढऊे वहां 
आनेपर और देवीकी स्तुति करनेपर देवीके अवतारी पुरुष जसरायने उस खानको सिद्ध पीठके 
'समान चमत्कारी शीघ्र फळ देनेवाळा बनाकर वाबालाळूके नामके पीछे अपना नाम जोंडकर 
बाबा ' लाळूजसरायका ? इस नामसे दिवाळकी शिला पुजवायी, और अपनी चोटी लेनेक्रे 
बदलेमें खन्नोंकी चोटी ढेनेकी रीति चलाकर अपने .वंशकी रक्षा की । यह दियालपुर लाहौ- 
रसे ४० कोसपर है, मुंडनके पीछे नो चोटी रखाई जाती है उसकी यह बावाके यहां जाकर 
उतरवाते हैं पर अब तो प्रायः सभी वहां जाकर चोटी उतरवाते हैं, और आलेको छुआकर 
जनेऊ पहर लेते हैं, हम देखते हैं, प्रायः दूसरे कुल भी यज्ञोपवीत संस्कारको नाम मात्र 
करते हैं इससे बडी 'हानिकी संभावना हे और संस्कार हीनताही वर्णेका लोप करनेवाली हैं, 
खन्ने और टंडनोंकी कुलदेवी और इनके मदनाई असीरत आदि लगायत पुरोहितोंके अनु- 
सार सब माने जाते हैं, तिखौंके यजमान ,तालावाड हैं, यह ताल्जंघ ही तालावाड नामसे 
विख्यात हैं, इन तालवाडोंके सेठी चम्म आदि आठ परिवार भेद हैं, गोत्र इनका वशिष्ठ व 
पाराशरके गणसे भिन्न है तथा इनका गोत्र हंसवंश कहा जाता है, मुगु गणोंमें एक हंसजिह 
गोत्र हे संभव है कि यह हंसजिह ही हंसरसन नामसे पारेवातंत होगया हो, कारण कि जिह्व 
| ओर रसन एक ही पर्यायवाचक हैं और भार्ग च्यवन दिवोदास अथवा भागेव वाध्यश्व 
-_ दिवोदास ही इनके तीन प्रवर मी हैं, मोहले सारस्वतोंके यजमान शेगल क्षत्रिय हैं, यह अपनेको 
| कोशस्य गोत्री कहते हैं, यह पंजाबकी अंधपरम्परा है कि जिसका गोत्र विदित न हुआ वह 
| इट अपनेको कौशल्य गोत्री कह देता है, परन्तु काश्यपके नैधुवोमें एक छागस्य गोत्र मी है 
कदाचित्‌ छागल्यका अपश्चश ही शैगल होगया हो इन यजमान और पुरोहित दोनोंके ही 
` काश्यप अवत्सार और नैधुव यह तीन परवर हैं । 


ह कपूर खत्री पम्बुओंके यजमान हैं पंबुआना देशके निकाससे वहांके सारस्वत ब्राह्मण 
कहाते हैं, पम्बुओंका गोत्र उपमन्यु है) वासिष्ठ इन्द्रममद और आरद इनके तीन 
हैं, भगवती चण्डिका कुछ देवी है, कपूर खत्री भी अपना कौशल गोत्र कहते हैं 
Re प १६ दुई > | ७ डे र ळ - 
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(२४२) जातिभास्करः- 


परन्तु वशिष्ठ गणके अन्तर कापूर गोत्र है और वशिष्ठ इ्द्प्रमद आभरद्वछुही इनके त्रिप्रवर भी ` 
कुल पुरोहितोंके उपमन्यु गोत्रके समान ही हैं, इनके नाई भाठ आदि पम्बुओंके अनुसार ही | 
' माने जाते हैं, इस प्रचारसे खत्रियोंकी उत्तम मध्यम अधम अनेक श्रेणी हें और कहते हैं कि 
वामन जाई अर्थात्‌ इनकी वामन श्रेणी है परन्तु जो विषय पुराणोंमें नहीं आता है उसको जन- 
श्रुति वा आधुनिक आधारपर छिखना पडता है।+ . 
ु अरोडवंश। 
` अरोडवंश भी अपनेको खत्री कहता है,उसकी उत्पत्ति इस प्रकार है कि चन्द्रका पुत्र बुध, 
उसका पुरूरवा, उसका आयु, उसका नहुष, उसके यति, ययाति, संयाति, रायति, वियति, 
कृति यह पांच पुत्र हुए, ययातिके यदु, यदुके सहसजित, सहसजितके शतजित्‌ उसके महाहय 
उसके धर्म उसके नेत्र उसके कुम्ति उसके सोहेयती उसके महिष्मान उसके भद्रसेनक उसके 
दुर्मद उसके कृतवीर्य उसके अजुन उसके ओढू नामक पुत्र हुआ है, इसके वंशके ही अरोड 
कहाते हें । महामारतमें औड्‌ देशका वर्णन इस प्रकार है । | 
पाण्ड्याश्व दविडाथेव सहिताशोडइकेरछेः ॥ 
सहदेवने दक्षिणदिशामें -पाण्डय) द्रविङ, उड और केरळ देशको जीता, महाभारत शांति- 
/ ` पतं अध्याय ४० छोक ६७-५४ तकमें लिखा है कि परशुरामके भयसे बहुतसे क्षत्रिय पला- 
'यन करके जहांतहां निवासकर अपनेको छिपाकर रहे थे, प्रथिवीने उस समय कश्यपसे कहा-- 


सन्ति ब्रह्नन्‌ मया गुप्ताः दीषु क्षत्रियपुंगवाः । 
हैहयानां डुले जातास्ते संरक्षन्तु मां घुने ॥ 
अस्ति पौरवदायादो ` विदूरथसुतः प्रभो । 
ऋषैः संवद्वितो विप्र ऋक्षवत्यथ पर्वते ॥ 
तथा तु कम्पमानेन यज्वनाप्यमितोजसा । 
पराशरेण दायादः सौदासस्याभिरक्षितः ॥ 
सर्वकर्माणि ङुरुते झाद्रवत्तस्य स द्विजः । 
स्वकमेत्यभिख्यातंः स मां रक्षतु पार्थिवः ॥ 
शिवपुत्रो महातेजा गोपतिर्नाम नामतः । 
वने संवतो गोभिः सोऽभिरक्षतु मां सुने ॥ 
"nner है ह कुलोमेंसे एक यह है । कोचडें गर्द | | 
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भाषाटीकासंवलििः। २४३) 


अर्दनस्य पुत्रस्तु वत्सो नाम महाबलः । 
वत्सः संवादतो गोष्ठे स मां रक्षतु पार्थिवः ॥ 
दधिवाहनपौत्रस्तु र पुत्री दिविरथस्य च । 
'शुत्तः स गौतमेनासीहुंगाकूलेडभिरक्षितः ॥ 
बृइद्र्थो महातेजा थभ्ूरियूतिपरिष्कृतः । 
गोळांवूळे्महाभागः शृधकूटेऽभिरक्षितः ॥ 
मरुत्वस्यान्ववाये च रक्षिताः क्षत्रियात्मजाः । 
सरुत्यतितमा वीय समुद्रेणामिरक्षिताः ॥ 
एते क्षत्रियदायादास्तत्र तत्र परिशुताः । 
योकारहेसकारादिजातिमित्यं समाश्रिताः ॥ 
यदि मामभिरक्षन्ति ततः स्थास्यामि निश्चला । 


| चहेगये, उस समय राजादीन एभिवी कस्यपसे कहनेरुगी मैं राजाके विना नष्ट हुई जाती 
| ह मैंने खियोमे बहतसे राजवंश छिपा रे है, हैहय वंशके क्षत्रिय खियेमि छिपेहुए ह 
| पौरंशके विदूरथका पुत्र रैवतक पर्वतमे है, इसी प्रकार महातेजस्वी पराशरने सौदासके 
' वशवालोकी रक्षा की है वह पराशरकी सत्र मकार सेवा करता है, इसकारण उसका नाम 
| सर्मा पडगया है, शिबिका पुत्र राजा गोपति बनमें रहता है वह मेरी रक्षा करनेको 
| समर्थ है, प्रतदेनका पुत्र बछडोंके साथ वनमे निर्वाह करता है, गौतम ऋषिने दधिवाहनके 


| महाराज बृहद्रथ ग्रधकूटमें निवास करते हैं, मरुत राजाके वंशवाले इंद्रके समान ' पराक्रमी 
` पपुदके किनारे निवास करते हैं, यह क्षत्रिय वंशके घुरन्धर जहां तहाँ निवास करते हुए 


मैं स्थित रह सकती हृं। । | 
इन इलोकोंको लेकर अरोडवंशी कहते हैं हममें भी वहुतसे सुनार आदि शिश्ष्य कर्मका 


असे वह लोग लोहकर्म करने ठगे, आजतक इनका नाम हाना चला आता है, दूसरे इनमें 


जिससमय परशुरामने एथिब्रीको निःक्षत्रिय किया तब कुछ राजवंशके धुरंधर वनको न 


| पत्र और दिविरथके नरकी रक्षा की है, वह गंगाकिनारे निवास करते हैं, बहुत विभूतिवाडे- 


'यशोपवीत होता चला आता है, दूसरे महामारतके रोकोंसे पाया जाता हैं कि परशरामके | 2 
से शिविके पुत्र कहीं अपने राज्यमें छिपे, वत्स गंगा और बनाके मध्यमें जा छिपे, . द 
उनके नामपर वत्सराज्य स्थापित होगया, सौदास पांचालमे, बृहद्रथ चेदिमे. विदूर्य | 
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त्र मुनार सौधकारादि जातियोंका आश्रय लेकर स्थित हो रहे हैं, यदि यह मेरी रक्षा करै तो 


अनुष्ठान करते हैं, सिन्यमें अरोड छह्दानेको कहते हैं, इससे विदित है कि परद्युरामके समः 


_ (२४४) जातिभास्करः- 4 
टॅ ऋक्ष पेते और दधिवाहनका पौत्र तथा दिविरथका पुत्र अंगदेशके समीपमें छिपे, _ 
मरुतने अपने रक्षाके निमित्त पश्चिम सागरके किनारे शरण ली, और अजुनकी पांच गर्भवती | 
ख्यं मी भागकर छिपीं, पर उनका यह नाम नहीं लिखा कहां छिपीं, परंतु इतना लिखा ' 
कि उनकी रक्षा छियोनि की, वह छिये पर्वतादिमें रक्षा न मानकर राजधानीक उत्तर तथा 
पश्चिमकी ओर चली और उस खानमें जिसके अन्तर्गत आजकालका सिन्धका इलाखा | 
आजाता है निवास किया. जब धीरे घीरे परशुरामका भय जाता रहा, तब सब प्रकारसे , | 
देशकी रक्षा असंभव होनेसे खियोने स्वयं राज्य किया, और वह उसी समयसे खीराज्य | 
कहाता है, और भारतका परम गौरवका खान है कि पूर्वकाल्में खियोमें ऐसी बुद्धि थी वह. 
कि वह स्वयं राज्यका शासन कर सकती थीं, बृहत्संदितामें खीराज्यका उललेख हे । 
दिशि पश्चिमोत्तरस्यां माण्डष्यदुषारपातालहळूभद्रः 
अश्मकङुळूतलहडख्नीराज्यतरसिइवनरवस्थाः ॥ 
पश्चिम और उत्तरकी दिशामें अर्थात्‌ वायव्य कोणमें मांडव्य तुवार पाताळहरू भद्र 
` यर्मक कुलतल्हड और खीराज्य आदि देश हैं, विदित होता है कि वहुतसे क्षत्रिय इस 
। प्वीराज्यमें ही अपनेको छिपाकर शिल्पका काम करने लगे, और हेमकार ओकार आदिकी 
। जातियोंमें रहने रे, और यह भी विदित होता है कि कुछ छिपे हुए क्षत्रिय या क्षत्रियोंके 
बालकोंकी रक्षा पराशर गौतमादि ऋषियोंने की थी, और सहस्ताजुनके वंशज तो खीराज्यमे 
 _ रहनेसे संस्कारहीन होकर उडू कहल़ाने गे हैं ऐसा विदित होता है उदू-अनादरे थातुसे. 
उडू बनता है लिखा है कि-- 
८ शनकेश्च क्रियालोपादिमाः क्षत्रियजातयः ! 
- ४ ति ु 
वृषलत्वं गताः लोके ब्राह्मणादर्शनेन च ॥ 
` पोण्ड्काशचोडूइविडाः काम्बोजा यवनाः शकाः । 
ई न्त पारदाः पल्दवाश्चीनाः किराता दरदाः खसाः॥ ज्या 
व वे कारे संस्कारके होप होजानेसे और ब्राह्मणोंका संग न रहनेसे यह क्षत्रिय जातिही | 
झटके समान होगई, इनके भेद पौँड्क औड, द्रविड, काम्बोज, यवन, शक, पारद, पर्व, | 
चीन होगये, कितने किरात, दरद और खस कहाये । ऊपर कह आये हैं कि एथिवीने जब | 
से राजोंको बारेको कहा तक- | 


` ततः पृथिव्या निदिष्टास्तान्‌ समानीय कश्यपः । 


 अभ्यषिदच न्महीपाठान क्षत्रियान्‌ वीर्यसम्मतान॥ . 
थिवीक बताये पराक्रमी राजको बुराकर कश्यपजीने उन महाबली राजोकी i 
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ह. साषाटीकासंबलितः। (२४५ ) 
(फिर राज्यॉमे अभिषिक्त किया, और वह हैहय कुल्के ओटूमी अभिषिक्त हुए जैसा 


(संति ब्रह्म्‌, मया युताः) झोक पीछे छि चुके हैं, खीराज्यके पूर्वमागमै ओडदेश 
« है ओड्नामके क्षत्रियोंके कारण यह देश भी ओढ॒ कहाता है, यह हैहयवंशी ओढ्की 

कार्तवीयजिनके वंशधर हैं, इनका ओड क्षत्रियवंशका ही नाम आजकल अरोड प्रसिद्ध 
होगया है, इनका राज बहुत काऊतक रहा है, यह लोग सिन्ध तथा उसके आसपासके 
देशोमें राज करते आये हैं, कुछ समयतक परशु डा 
रहे, इससे लोदाने भी र लगे पर प्धिद्ंगा न व pe ° 
यहाँ हम थोडासा विचार आरम्भ करते हैं और उस विचारसे पाठकोंके आगे भरते 
ह कि आजकल सेकडों जातियें अपनेको क्षत्रिय कहती हैं और सबका यही उपालम्भ है कि 
परशरामजीके समयसे हमारी यह दशा वदछ गई है, हम सजगारी होगये है, इम क्षत्रिय 
हैं हमारा यज्ञोपवीत कराओ इत्यादि | हमारा इस पर यह कहना है कि जो क्षत्रिय 
परशुरामके भयसे घुकार हेमकार आदि जातियोंमें छिपे थे तथा जो जंगोमें छिप गये 
थे, जब सव क्षत्रियोंके जातियोंको कश्यपजीने बुलालिया, और राज्यपर अभिविक्त 
किया, तब उन २ के वगेके सबही क्षत्रिय आगये होंगे, और अपना सत्त्व मिल्तेही 
उन्होंने अपनेसे निकृष्ट कर्म वा आपद्धमेको तत्काल त्याग दिया होगा, फिर वे क्यॉकर 
चुकार हेमकार आदि जातिके अन्दर गिने जासकते हैं ? ऐसा कोई पुरुष नहीं जो अपना 
| महत्व न चाहे, आज भी यदि कोई ब्राह्मण सुनारका काम करने लगे तो भी यह अप- 
| * नेको ब्राह्मण कहता तथा उसका विवाहादि संस्कार सब त्राह्मणोमें ही होता है, परन्तु 
दूसरे क्षत्रिय बननेवाकोम ऐसा नहीं देखा जाता, क्या कारण है सुवणेकारादिने परशः 
रामका भय छूट जानेपर मी अपना धर्म पालन न किया, और जब कि ब्राह्मणका संग 
छूट जानेसे क्षत्रिय जाति शूद्रवत्‌ होगई, और लाखों वषेसे नात्य होगई, और 
काम्बोज, शक, यवनादि उसके नाम पडगये तो फिर किस मीमांसासे झटिति वह अपने 
सरूपको प्राप्त हो सकती हैं, जब कि किरात दरद आदि आजतक भी संस्कृत न होसके, 
जाति दो प्रकारकी है एक जम्मसे, दूसरी वह वणे कोई और हो काम कोई दूसरा 
` केरनेसे, वह उसी जातिका बोला जाता है, जैसे हलवाई तम्बोली आदि, इसी प्रकार 
| निणेय करना चाहिये क्रि जम्मसे जाति क्या दै, और यह स्वजातिका काम करता है 
| पा अन्य जातिका, तथा कितने कालमे व्रात्यता हैं यह सब विचारकर वर्णोकी व्यवस्था 
' की जासकती है, पर हम इस समय देख रहे हैं लाखों वर्णोके ब्रात्य क्षत्रिय आदि 
केके घीमें बन रहे हैं इससे देशका कल्याण नहीं है, एक प्रकारकी संकरता होती जाती है 
_ > इस कारण शुद्ध परंपरायुक्त क्षत्रियताका निर्देश इस समयतक चला, आना जहां दीखे 
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उस्को उसी अणीपर पहुंचाना एक बडी कठिन बात है, और जब कि राज्य छुदेहु | 


वही असलमें क्षत्रिय जानना और परम्परासे तो अब बिगडकर जो कुछके कुछ होगये हैं | 


(२४६) जातिभास्करः- 


अत्रियही फिर कश्यपजीने सब अपने राज्योंपर स्थापन करदिये तो फिर यह रोजगारी कौन 
रहगये, सम्भव है कि यह असली रोजगारी क्षत्रिय हों, इसी प्रकार टांकवंशवाळे | 
क्षत्रिय कहते हैं, इनमें गोन्द्रे धीर मित्र वेदी भछे डौरवी कहाते हैं, ऋमसे इनके गोत्र कश्यप, . 
कौशल्य, भरद्वाज, मार्कण्डेय रघुवंश और डौरवी हैं, यह भी परञ॒रामके भयसे रांकी देनेका | 
काम करने लगे, और क्षत्रिय बताते हैं, परन्तु फिरभी प्रश्‍न यही उठता है परशरामका भय 
निवृत्त होनेसे यह अपनी पूर्वेदशाको प्राप्त क्यों नहीं इए । | 
जाति निणेय इससमय बहुत कठिन काम होगया है यदि स्पष्टटी किसीको जातिके विषयमे 
कुछ कहदिया जाय और उसमें किचिन्मात्रमी उनके लिये कुछ न्यूनता आती हो तो बुरा मान- 
नेके सिवाय कोईकोई तो अदालत जानेको तयार होजाते हैँ,खत्री जातिके विषयम भी हम बहुतसा 
खडन मंडन देखते हैं, वर्णविवेकचन्द्रिकामें लिखा है कि ब्रह्माजीकी जंधासे भछंदन नाम 
शुक पुत्र हुआ उसकी खी मरुत्वती थी, उसका पुत्र वत्सप्रीति उसका प्रांड और प्रंझुके : 
छः पुत्र हुए, मोद, प्रमोद, बाळ, मोदन, प्रमदेन और शंकुकर्ण इनमें प्रमदेनेके कोई पुत्र नहीं 
था) तब उसने शंकरकी तपस्या करके पुत्र होनेका वर मांगा उस समय शंकरने तथास्तु कहा । 


अभ्िढुण्डात्समुद्तास्नयः पुत्राः धुधार्मिकाः । 
अग्रवालेति खत्री च रौनियारेति संज्ञकाः ॥ 


५ इसवीकी मनुष्य गणनाकी रिपोः है वह लिखते हैं कि एक सहस वर्ष 

` नीते “नु जोंग अपने शतुसे परास हुए, उनकी ख्वियोनि सारस्वत बराह्मणॉके यहां 
ऋ छ) १ वहाँ रक्‍्खी गई, और उनके समागमसे जो पुत्र हुए, वह खत्री नामसे पुकारे 
यह जाति ठाकुरोंसे परथङ्‌ है सेनसेजरिपोर्ट १ ९६५ क्रोडपत्र सफा ३८ सन्‌ १८६९ | 
टन राजपूत पिता और वेश्या मातासे खत्री जातिकी उत्पत्ति छिखी दै, तशरीहड | 
१८२५ में फारसी भाषामें लिखी गई है इस जातिको क्षत्रिय और | 
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भाषाटीकासंवलितः । (२४७) 


| _ कके मेलजोल्से बना लिखा है, उसमें यह लिखा है कि खत्री जातिकी उत्पत्ति, झयत्युसे 
| हैनो इतराष्ट्रका दासीपुत्र था जिसकी मा वैश्य जातिकी थी, उसी अन्थमे यह भी लिखा : 
| है असली सारस्वत ब्राह्मण खत्रियोंके स्थानपर उनके हाथका बनाया भोजन नहीं करते, 
| केवळ खत्रियोंके पुरोहितही धनोपाजेनके लोभसे ऐसा करते हैं, इन पुरोहितोंके यज्ञोपवीत. 
| और मन्त्महणभी खत्रियोंके सहश होते हैं, परन्तु असली सारस्वतोंका खानपान उनके 
| साथ नहीं, उनके इत्य इनसे पथक्‌ यथायोग्य होते हैं । जिस प्रकार रघुवशी यदुवंशी 
| आदि खन्रियोंके गोत्र पाये जाते हैं वैसे खत्रियोंके नहीं हैं | मिस्टर रिजलीने खत्रियोंके 
| विष्यमें लिखा है कि इनकी उत्पति ब्राह्मण वा क्षत्रियोंसे नहीं है नदियाफे पंडित जगेनद्रनाथ 
| पहाचार्य एम. ए. डी. एल इनकी उत्पत्ति ( क्षत्तः शूद्रपिता क्षत्रिया माता ) इसरूपसे ` 
|. मानते हैं तथा वे इनको वैश्यजातिरूप बताते हैं और इनका गौरव सैनिक रजपूतोंके सदश 
| नहीं मानते, रिजली साहवने इसको व्यापारवाळी जाति लिखा है, डाक्टर ज्यूकेननने लिखा 
` है कि विहारमें आधे खत्री सुनार पाये जाते हैं, इमाइ उल्सदतमें इनको द्रवपदार्थ, लाळ 
` वन्न, ऊनी वख, छींट, जडी, वूंटी, इत्र, घी, दाल, शहद, मोम, शक्कर इत्यादि बेचनेवाला 
| लिखा है, मिस्टर किट्सनने लिखा है पज्ञाबमे खत्री व्यापारी हैं, और बम्बईमें हम उनको | 
| रेशमका कपडा बुनते हुए पाते हैं, एक महाशय कहते हैं क्षत्रियोंको आपत्काले भी दान 
` लेना नहीं चाहिये, पर ग्रन्थसाइबका सब चढावा खत्रियोंके घरोमिं आता है, जो कि 
| अपनेको पुरोहित कहते हैं, वृद्धोंके मरनेपर ख्रियां गाती वजाती और कभी अर्छीळ गीत 
| मी गाती हैं, इसमें सारस्वत ब्राह्मणमी खत्रियोंमें संमिरित हैं, यह रीति इन्ही दो जातियोंमें 
। पाई जाती है. इसका धर्मशाख्मे अनुमोदन नहीं है, सन्‌ १९०१ की मंनुष्यगणनाकी 
. रिपोटेमे सुपरेटेण्डेन्टने लिखा है कि मैं खत्रियोको तीसरी कक्षामें रखता हूं परन्तु यह 
विचारणीय है कि संयुक्तप्रान्त और अवधके रजपूत इस बातको कहते हैं, कि उनमें और 
खत्रियोमें कमी किसी कामें भी सम्बन्ध नहीं था, तथा बहुतसे अग्रवाल वैय अपनेको . 
उच्च समझते हैं इत्यादि- म "> मव 
। यूनानियोंने खत्री ओआई नामक एक जातिपर विचार किया है, यूनानी ठेखकॉके . 
अनुसार जो मनुष्य रावी और व्यास नदियोंकी मध्यमूमिमे बसते थे वे खत्री ओआई | 
कहाते थे, इनकी राजधानी संगल थी । और एम किन्‌डिल लेखकने यह भी लिखा हे. 
कि खत्री ओआई नाम खत्रियोंका स्पष्टतया बोधक है, जो टाळमीके अनुसार जिसके प्रयाण | है 
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मिस्टर एम क्रिण्डिळने उपर्युक्त वाक्य लिखा है, रावी और व्यास नदियोके मध्यसूमिके 
थे, यह देश इस जातिका असली घर था, इसके सिवाय वहां एक कथया जाति 
इयन ) रावी नदीके पूर्वी किनारेपर निवास करनेवाली बतायी है और इसे क्षत्रि- 

झलक पाई जाती है । डनकरने लिखा है सिकन्दरने खदिआ जातिको जिसको यूना | 
थे ओआई कहते हैं उनकी राजधानी सकळ संगलमें पराजित किया था, जिसको | 
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(२९८) जातिभास्कर+- 


आजकल अमृतसर कहते हैं, प्रोफेसर एच. एच. विल्सन प्राचीन छेखकोंकी वगेन की 
हुई भारतवर्षीय जातियोंमेंसे कुछ जातियोंका पता यों बताते हैं, यह एक अद्भुत भौगोलिक 
क्रम हे कि जिसमें एकही जाति हाइडास्पीजपर अथवा मोडचुरा या मधुरामें अथवा 
विन्यके पहाडोंपर पाईजाथ, टालमीकी वर्णन की हुई कास्पीरिआई जाति ढामोडोरसकी 
बन की हुई केथेरी जाति; और एरियनकी कथित केयर जाति रो महली और ओक्सीढ़ेसी 
अर्थात्‌ मुल्तान और कच्छनिवासी जातियोंके साथ संमिलित होकर सिकन्दरके विरुद्ध युद्ध 
करनेको उद्यत हुई थी या यों कहिये कि पश्चिमी भारतके क्षत्रिय वा रजपूत सब एक हैं, 
बहुतसे लोगोंका मत है कि एक ही प्रकारके नाम देश देशांतसेंमें विळतरूप होगये हैं, 
_ और उसीसे लोगोंको अनेक मञ्चारके अम उपस्थित हए हैं, इससे खत्री ओआइई क्षत्रिय 
शब्दका यूनानी रूपान्तरमे अथवा अपनेश होसकता है, एम क्रिण्डलने एक और जातिका 
वर्णन किया है, जिसको केटीबोनी केतृवति ( खत्निबनिया ) का अपभंरा माना जासकता है 
झह लोग भी कदाचित्‌ खत्रियोंके अन्तर्गत हों इत्यादि- 
| दूसरे देशोंके लोग इस प्रकारकी खोज अटकलके साथ लगाते हैं पर जवतक धर्मशा़्का | 
` प्रमाणन दो तवतक यह प्रमाण कोटिमें नहीं मानी जाती कि खत्री जातिको संस्कार कहा .| 
जाय, यदि अपभशको ही मुख्यता दी जाय खत्रीयक्षत्रिका अपञ्चश क्यों न माना जाय! 
हां एक बात निःसन्देह विचार करनेकी हे कि असली क्षत्रियोंसे इनका संबंध अब नहीं है, 
और बहुतकाल्से नहीं ह, सो इसका उत्तर हम यही देसकते हैं कि यह जाति बहुत कालसे 
अपने उस क्षत्र सम्बन्धी सत्त्से गिरगई जिस प्रकार और मी कितनीही जातिय अपने 
 . सत्तसे गिर गई हैं, इसी प्रकार जिन लोगोंने अपने पदसे गिरकर उसके फिर प्राप्त होनेकी 
___ इच्छा न की उनको खके स्थानके फिर क्ष नहीं मिला, वर्णविवेक चन्द्रिकामे अग्रवाळ | 
। और खत्रीको अगिकुडसे उत्पन्न तथा एक आता माना है और वैश्य कोटीमें स्वीकार | 
| किया हे पर अभिकुंडसे चार क्षत्रियोंकी उत्पत्ति हम पीछेमी लिख आये हैं, सम्भव | 
| खत्रियोंने कुछ तेज सम्बन्धी कर्म किये हों पर इसमें सन्देह नहीं कि खत्री | 
4 परम्परा यज्ञोपपीत चला आता है और प्रायः वैदिक संस्कार भी पाये जाते | 
जे कितनीही क्षत्रिय चाति वैश्य तथा इससे भी अधम कोटिको प्राप्त होगई हैं और कित | 
नीही दूसरी जातिय अपना सत्त्व छोड गिरती जारही हैं, इससे हमारी सम्मतिमे खत्री जाति || 
ली क्षत्रियलसे अवरयही रहित होगई, है, तथापि क्षत्रिय जातिकी दूसरी कक्षामै इसका | 
गणन हो सकता है । हमारा विचार केवल इतना है, कि प्रत्येक जाति अपने असडी | 
र दो परिचित हो जाय जिससे वे अपने पूजका स्मरणकर उनकी गौरव गारिमाठे | 
युक्त हो देशका मुख उज्ज्वल करें जिससे चारों वण और चारों आश्रमोंकी मय 8 | 
बनी रह, त्राह्मणोत्पति मातेण्डमें जो क्षत्रियोंकी जाति खत्री कहा है, उसका दै 


भाषाटोकासंवलित: । (२४९) 


५ ब्रझक्षत्रोत्पत्तिः । 
(ब्रा० उ० मा० ) 

इन्हीं दधीच ऋषिने परञ्जुरामके अयसे क्षत्रिय कुङकी रक्षा की है सिन्धु देशमै नगर 
नाम क्षत्रियोंकी राजधानी था, जग परशुरामजी क्षत्रियोंका विव्वेस करते २ उस नगरमे 
आये, तव वहांका सूर्यवेशी रत्नसेन राजा अपनी गमैत्रती पांचों खिग्रोंको लेकर ऋषिके 
शरण हुआ, ऋषिने उसको अपने आश्रममें गुप्तरूपसे रक्खा, वहां चन्द्रमुखी पद्मिनी, पद्मा, 
ुङुमारा, कुशावती इन पांचों स्रियोके क्रमसे जयसेन, विन्दुमान्‌, विशाल, चन्द्रशाल और 
मरत ऐसे पांच पुत्र इए, वे आश्रममें ऋषिपुत्रोंके साथ क्रीडा करने लगे एक समय राजा 
ऋषिकी आज्ञा उल्लेबनकर वनमें आखटको गया, वहां परञ्॒रामके हाथसे उसका वघ हु आ, 
यह समाचार पाय पांचों रानियां वहां गई ओर राजाके साथ सती हो गई, दधीच ऋषिने 
पांचों वाळकोंका पाठन किया, फिर एक समय परशुराम शंकित हो दधीचके आश्रममें 
आये और इन पांचों बाल्कोंको देखकर पूछा यह किसके हैं ऋषिने उनको ब्राह्मण बताया 
परञ्जुराम बोळे रूपसे तो यह क्षत्रिय विदित होते हैं, पर तुम ब्राह्मण बताते हो तो मध्याह 
सन्ध्या करके इनकी परीक्षा करूंगा, परथुरामके जाते ही ऋषिने उनको ब्रह्म सूचक 
यज्ञोपवीत पहराया, ओर शिरपर हाथ धरके आशीर्वाद दिया कि तुम वेदज्ञ होंगे, परशुराम 
के आनेपर जब वालझोंने सांग वेइ सुनाया, तभ भी वह कहने लगे, हे दधीच ! यदि. 
आप इनके साथ एक संग भोजन कर लें तब मेरी शंका दूर हो; तब ऋषिने केलेका पत्ता 
भगाय अगुष्ठसे मर्यादाकी रेखा करके उनके सग एक पात्रमे मोजन किया, तब परञ्जराम 
असन्न होकर बोळे, इनमेंसे एक वडे बालकको अपना शिष्य बनाने को थिये जाता हूं 
इसको सांग धनुर्वेद पढाऊंगा यह कहकर जयसेन ( जयशर्मा ) को ढेगये, और गडकीके 
किनारे कई वर्षेतक उपदेश दिया, और वारहवें वर्षमें गंडकीमें खान कराय समस्त धनुर्वेद 
अद्भ शञ्नों सहित उपदेश करदिया पश्चात्‌ एक वृक्षको छायामें शिष्यकी गोदीम -शिर रख 
कर ऐसा कह सो गये कि यदि कोई मुझे जगावेगा तो उसे शाप दूंगा, इस कारण तुम 
घनुषपर बाण चढाकर बेठो, यह कह परशुरामजी सो गये इधर इन्द्रने विचारा कि यदि इस. 
क्षत्रिय कुमारको शाप न हुआ तो यह त्रिछोश्ीकों दःघ करदेगा, तब इन्द्रने कीट बनकर 
उसकी नघामै काटा जिससे रुधिरकी धारा चछने लगी तो भी कुमार नहीं डिगा, परन्तु 
| वह गरम रुबिर परशुरामके कर्में लगा जिससे तत्काळ उनकी निद्रा मग हुई, तत्काल कोष 
= करके बोले जयशर्मा तू ब्राह्मण नहीं है ब्राह्मणका रुविर ठंडा होता हे तेरा उष्ण है तू 


| र, 'फैत्रिय हे सत्य कह तथ जयशर्माने कहा- 
| ब्राह्मणत्वं दधीचेश क्षत्रियो विषयात्तव । 
`. ब्रहनकषत्रोऽस्म्यं जातो यथेच्छसि तथा कुरु॥ 
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(२५०) जातिभास्करः- 


मैं दघीचसे तो ब्राह्यण ह, और आपके उपदेशसे क्षत्रिय हूं इस कारण त्रबृक्षत्रिय हू, 
अब जेसी इच्छा हो वैसा करो तत्र परञ्जरामने उसको क्षत्रिय जाना, परन्तु शिष्य समझकर 
मारा नहीं, और शाप दिया कि मेरी पढाई समस्त विद्या निष्फल हो जायगी । 
ब्रह्मक्षत्रियनाम़ा हि विचरस्व यथासुखम्‌ ॥ 
तू संसारे ब्रहमक्षत्रिय नाम घारणकर सुखसे विचर, यह कह कर परशुरामजी तो महेन्द्र 
पर्व॑तपर चले गये, और जयसेन गौतमको साथ छे दधीचके आश्रममें आये, और सब वृत्तान्त 
सुनाया, और प्राण त्याग करनेको कहा, तब ऋषिने कहा व्याकुल मत हो तू एक पुरोहित 
बना उससे मन्त्र सिद्धि होगी, तव नृप कुमारने ऋषिको ही पौरोहित्य कर्म करनेको कहा 
तब ऋषि बोळे- 1 
| मद्रराजो द्विजः कश्चित्‌ सद्वशः क्षत्रनन्द्नः । 
तेन्योन्य तु सत्वेऽपि तथैव यजमानके ॥ 
कुन्ति चेड़िदा भेदं ते वै निरयगामिनः । 
| तद्वशन्रह्क्षत्रे वा तथा सारस्वताहकः ॥ 
, एकीह्त्य चरीष्यन्ति मद्वाक्यं नान्यथा भवेत्‌। . 
सारस्वतस्य वशस्य पादपूजाप्रो यदि ॥ 
ll च राजेन्द्र करिष्यामि शुसूब्रतम्‌ | 
“भरें वंशका कोई मी ब्राह्मण और तेरे बशा कोई मौ क्षत्रिय हो यह दोनों 
शिष्य भवे रे, भेद रक्खगे तो नरक होगा तेरे ने ब्रह्मश्नत्रिय -और नरे बेब सार- 


करती हतुम नग्न हों फूलपुष्पकीं 
बाँध मेरे अंगमें प्रवेश करजाओ, इसके प्रतापसे जो सहित 2 नगर 
क न करो, चाः मोक्ष होगा, नह्क्षत्रियका कर्म, करते रहो, तुम्हारी कुलदेवी | 
“गी, अतिव नवरात्रॉमे मेरी पूजा करना, हवन और ब्राह्मणभोजन | 
अतादिसे मेरा संतोष करना मेरे मंत्रका अथण ऋषि है, त्रिनेत्र चठ | 
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माषाटीकासंचलितः। (२५१) 


सुजका ध्यान करो, ऐसा करनेसे मैं प्रसन्न रहूंगी, मेरे आविर्मावके दिन शोक न करना, 
तुम्हारे उपरान्त दश राजा होंगे, पीछे निरख्न होकर भूमिमे विचरैंगे, उनकी  आजीविकाके ˆ 
निमित्त विश्वकर्माको भेजूंगी, यह कह देवी अन्तर्धान हुई, जयसेनादिने वैसाही किया. पीछे 
नगरमें आय राज्य करलेल्गे पीछे उनके पुत्रोंका वंश वढा, छप्पन देशोंकी कन्या ग्रहण कीं | 
पश्चात्‌ म्छेच्छोंने उनका राज्य हरण किया, तव वे विदूरथादिक श्री ुत्रोंको लेकर आद्यापूर्णा 
देवीकी शरण गये, तपस्यासे प्रसन्न हो देवी बोली, परशुरामके शापसे: तुमको अख्न विद्या 
नहीँ फठँगी, मैं विश्वकर्माको बुलाती हूं, वह तुम्हारे लिये उपाय कहँगे, तब देवीके स्मरण 
करते ही विश्वकर्मानी आये, देवीकी आज्ञासे विश्वकर्माने उनसे शत्रोंका पूजन करायः 
कहा, यह जाति ऋषि संसगे होनेसे सूर्धाभिषिक्त होगी, सब वेदोक्त कर्मका अधिकार होगा, 
हाथी घोडे रत्नपरीक्षा सुवर्णे चांदीके नाना शिल्पोंसे इनकी आजीविका होगी, यह कह 
विश्वकर्मा स्वगको गये, और देवी मी अपनेमें भाव रखनेका उपदेश देकर स्वगकी गई, . 
पीछे यह जाति शिल्प व्यापार करती हुई अनेक देशोमें फेळ गई, सम्भव है कि यह ब्रहम 
क्षत्रिय जातिही इस समय खत्री नामसे प्रसिद्ध है कारण कि सब लक्षण मिलते हैं । 


जो जयसेन राजाके निमित्तसे ब्क्मक्षत्रियोंकी उत्पत्ति कही गई. है वे क्षत्रिय जाति गुर्जर । 
सम्प्रदायमें प्रसिद्ध हैं जो इस समय नासिक पूना आदि नगरोमि महाराष्ट्र आदि संग्रदायोर्मे 
दीखती हैं वे वहांके भेद हैं, भागवतमें लिखा है वैवस्वत मनुके पांचवें पुत्र धृष्टसे घाष्टय- 
नाम क्षत्रियकुळ उग्र तपस्यासे ब्राह्मणत्वको प्राप्त हुआ, इसी प्रकार नमगका पुत्र नामाग,. - 
“उसका अम्बरीष, उसका विरूप, विरूपका रथीतर, उसको जब कोई पुत्र न हुआ तंब अंगि- 
| रासे अपनी मार्यामें राजाने पुत्र उत्पन्न कराये, वे क्षत्रोपेत आंगिरस कहाये, इत्यादि पुरुसे 
| फ्ेमक्पर्यन्त भी वंश देवार्षे तुल्य हैं, जहां जिसका निकास हो वहांसे वह लेसकता है 

| वाकी [ब्रा० उ० मातेण्डसे ] 

इति ब्रह्मक्षत्रियवंशः। 
|... लवाणाक्षत्रियजाति । 

` महाराज सबके वंशमेंदी राठौर हैं यह सब सूयवंशी है? रलदेवी नाम इनकी कुल्देवी है. 
एक समय कन्नौजके राजा जयचन्दकी आज्ञामें जोधपुर था, उसके अधिकारमें वहां चौरासी 
' जागीरदार॒ थे, इनका एक समय राजासे विरोध होगया, तब राजाने उनके वधकी इच्छा 
' फी, तब दुर्गादत्त नामक एक सारस्वत ब्राह्मण दसौँदी ( घनका दसवां हिस्सा ठेनेवाळा) . | 
जो राजाका बडा पूज्य था उसने .जाके राजाका क्रोध शांत किया, राजाने पा कहा अभी तो व 
गहीं पर छः महीने पीछे सरदारोंको मारूंगा, यह कहकर 'उनकी जागार॑अधिंकारमे | 
१ परन्तु दुर्गादत्तजीने फिर भी उनसे क्रोध शांतिके ढिये प्रार्थना की तब राजा 


(२५२ ) जातिभास्करः- 


क्रोधित हो पंडितजीको अपने यहाँ आनेका निषेध करदिया, तब इन सरदारोने दुर्गादत्त- 
जीका बडा सन्मान किया, और कहा कि कोई चिन्ता नहीं, हममेंसे जो-कोई राजपर बैठेगा 
वहीं आपको अपना दसवां भाग देगा, आप हमारे कुरुपूज्य हुए, यह कहकर सहायता न पानेके 
कारण वे सरदार सिन्धु देशमें चले गये, छः महोनेमँ आठ दिन रहनेसे राजाने उस देशपर 
चढाई की, तब दुर्गादचने उन क्षत्रियोंसे कहा तुम सब सागरकी उपासना करो, और आप 
भी अन्नजल छोड सागरको उपासना करने लगे, तीन दिन पीछे समुद्रने दर्शन देकर वर 
मांगनेकों कहा, तव सागरसे दुर्गादचने यजमानोंका अभय मांगा, सागरने कहा यहांसे एक 
` कोशके अन्तरपर तुमको ढोहेका गढ दोखेगा, उसमें जाकर रहो तुम्हारी जय होगी, वह 
गड २१ दिन रहेगा पीछे गुप्त होजायगा, परन्तु इक्कीस दिनसे प्रथम उसमेंसे निकर जाना. 
लोहेके किलेम वास करनेसे तुम्हारा नाम लोहावास होगा ( उसीका चिगढकर लोवाणे हुआ 
हैं) तुम्हारी जातिका कुलदेव मैं हंगा, अबतक लावाणे नदीमें इष्टदेवकी पूजा करते हैं, वे 
सत्र सरदार दुर्गादत्तके सहित किलेमे रहे, राजाने दसदिन किडा घेरा, जब न टूटा तब लौट 
गया, यह सरदार अठारह दिनकै पीछे किळेसे निकर आये, और वहां एक बडा गांव 
बसाया वह लोवरा्गोंका निवास स्थान हे पीछे उनकी सन्ताने वहुत हुईं, दुर्गादत्तजीकी 
-_ आज्ञासे अपना वो छोडकर विवाह करना आरम्म क्रिया ( चौरासी सरदारने मुख चौरासी 
` जाम। अपनो वर्ग तनि करो व्याहकों काम ) दुर्गादत्तके वचनोंसे उन्होंने वैसाही किया, 
उन सरदारोंके साथ जो सारस्वत ब्राह्मण आये.थे उनके ९६ छद्ानत्रें नुख अर्थात्‌ वर्ग थे, 
सो विवाहम आचार्य दक्षिणाके निमित्त परस्पर कलह आरम्भ होने लगा कारण कि इनके 
 छयानने वग थे और सरदारोंके ८४ इस कारण बखेडा बढा, इसप्रकार देखकर दुर्गादतने | 
` ४४ वर्गोकों चोरासी सरदारोंके वग दिये, और बारह वर्गोको एक एक लक्ष देखकर प्रस्न | 
र किया, वे रुपया लेकर दूसरे देशोंको चळे गये, तसे आजतक इनमें सारस्वतोंका मान | 
चल्ता है, दुर्गाद्तके वंशके पुरुष दशौदी, अजाजी और वागेट इन तीन नामोंसे विख्यात 
हैं, यह लेख: हिंगुलादि खण्डमें है । [ 
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| [ ब्रा० उ० मा० ] 
इस मारसे अनेक नामधारी जाति हैं, परंतु जो क्षत्रिय वंशकी यथार्थ जागृति दै | 
` उससे वे चइत दूर ह, क्षत्रिय वंश बहत रूपॉमें विभक्त है, एक बंश जिसको घटोत्कच | 
बहक) वंश कहते हैं यह भीमसेने पुत्र घटोत्कचसे चला है, विजय मुक्तावलीमें घटो” | 
[का नाम घरूका लिखा हे यथा--- जु 


' रहत कितेदिन जब भयो, ता काननके घाम । 
। पुत्र डिडिम्बीके भयो, घर्‍्यो घरूका नाम॥ ळा 
सस घटोत्कच वंशको मीमसेनके द्वारा दोनेसे क्षत्रियत्व कहा गया है। स्कन्दपुराण | 
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भाषाटीकासवालितः । (२५३) 


माहेर खंडके अध्याय साठमें घटोत्कचने श्रीकृष्णसे अप्ने म 
शरीकृष्णने उत्तर दिया कि-- अपने वर्णधर्मके विषयों पूछा तक 


तद्भवान्‌ क्षत्रियकुले जातोऽसि कुरु तच्छुणु । 
जल साधय पूव त्वमतुलं तेन शिक्षय ॥२३॥ 
तद्भवान्वल्याप्यथ दन्यारावनप्राचर ॥ २९ ॥ 
नसस्कारण मजेण पञ्च यज्ञान्न हापयेत्‌ ॥ २२॥ 
हे कुरु ! तुम क्षत्रिय कुख्में उत्पन्न इए हो, इससे तुम पहले बलकी साधना करो, देवीकी 
आराधना करो, नमस्कार मंत्रसे ( यथा पुष्प समपयामि नमः ) पढकर पूजा किया करो 


और पश्च यको किसी मकार न त्याग करो, इसने देवीका आराधना किया, इसका पुत्र 
अज्ञनपर्वा हुआ, जैसा भारतमें लिखा हे 


चटोत्कचसुत! श्रीमान्‌ भिन्रा्नचयोपमः 
ववषा्जनपर्वां स द्रुमवर्षं नभस्तलात्‌ ॥ 
इस वंशवालोंके नामान्तमें सेन शब्द रहता है । 
इति घरूकवंश । 


गढवाली राजपूत । 


इनके भी तीन भेद हैं. पहली कक्षा, (दूसरी कक्षा और तीसरे खस इनमें खस क्षत्रियोके 
साथ पहलोंका दूसरोंका व्यवहार नहीं है । प्रथम कक्षाके राजपूतोंको लिखते हैं । 

१ वथेवाल-यह धारानगर उज्जेनके पंवार राजपूतोंकी नसल्से हैं, यह राजा कनकपाळके 
साथ गढवालमें आये थे और यह स्थान वर्थ टोला नागपुरमें निवास करनेसे वर्थवाल कहाये 
| और उस समय यह अनेक आमोके हलकेदार थे और वह खान वर्थवाळ स्यून कहाता है, 
| इस वंशके बहुतसे लोग थोकदार हैं । 
| २ अंसवाळ-यह चौहानवंशी हैं, दिछीके निकट रनथावो खानसे इनका निकास है, वह 
इस्वी ७०० में कनकपालके साथ गढवालमें आये, यह पूवेमें अपनेको नागवंशी कहते थे 
| और नागर आमके निवासी थे, गढवारका स्थान अब यही असवार सियून कहाता है, 
| उसीसे इनका नाम भी यही हुआ, यह सिळाकी पट्टीमें थोकदार हैं । 

२ साजवान-यह साहाजू राजपूतके वंशधर है, राजा कनकपालके साथ दक्षिणसे आये थे 
. भौर अब थोकदार हें । 
ओ- 8 सींक्वान-यह चौहानवंशी राजा कनकपालके समय :उज्जेनसे आये, और झिंकवाळ- . 
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९२५४) . जातिभास्करः- 


| ७ पुदयार विष्ट-यह भोजवंशी पहले कमायूंमे रहते थे।और पीछे ६० ०वर्षेसे गढवालमें बसे। 
0 ६ कुवार यह पवार जातिके राजपूत हैं राजा कनकपाल इनको न साथ लाये, और 
डनको अधिपति रूपसे जागीर दीं, इनमें अब भी बहुतसे 'थोकदार हें । 
७ रौतेला-यह मी पवार बातिके क्षत्रिय हैं, यह भी गढवालमें आनकर वसे और 
१४०० सौ वर्ष धारानगर छोडे हुए बताते हैं, इनकी थोकदारीमं बहुतसे पवतीखान हैं । 
< वूतोला रावत-यह दिल्लीके तुवार वंशसे हैं, जो अपनेको रघुवंशी कहते हैं, वे गढ- 
वाळे ११०० ग्यारहसों वर्षेसे अपना आगमन वताते हैं, और परगना घुधानमें थोकदार हैं। 
९ रौथान-यह अपनेको राजा तुवारके वंशधर कहते हैं, जिसका आधिपत्य गढवाळके 
कुळ मागमें हो गया था, वह गुसाई कहाते हैं, और इनकी थोऋदारी भी हे । 


९० इदवाळ विष्ट-इनका बडा समूह हलका या पट्टी इदवार सूनर्मे निवास करता है, वर 
इनको अपना वृत्तान्त विदित नहीं । 
११ काफल विष्ट-यह जाति काफोळ सिऊनकी पट्टीमे समूह सहित निवास करती है, 
कहांसे आये हैं इस वातको यह नहीं जानते । 
१२ वागदगछ विष्ट यह भी अपना वृत्तान्त नहीं जानते । | 
१३ कन्दारी गुसाई यह अपनेको चन्द्रवंशी राजा जनमेजयके वंशधर कहते हैं, और 
पूवेपुरुष कन्दारी उपदेव बताते हैं और १५०० वर्ष हुए दिल्ली प्रान्तसे इधर आया कहते 
हैं, और थोकदार भी नि | 
१४ वगासै राउत-यह २००वर्ष हुए कमाऊंसे आना बताते हैं, और पूर्वनिवास कमायूंके 
'कट्यूरा स्थानर्मे था अब यह पट्टीवंगर सिऊनमें रहते हैं थोकदार हैं । 
| , १५ रिगवारा राउत-यह ५०० वर्षे हुए कमायूंसे गढवालमे गये, यह कट्यारा राजाके 
. वुसघर अपनेको कहते हैं और रिंगवाडी आममें रहते थे रिंगवारा रावत कहाये, अब भी यह 
` इस आमके थोकदार और मालिक कहाते हैं । | 
। १ गोरला रावत यह पवार राजपूत ११०० वर्ष हुए घारानगरसे आये थे, यहे बहतसे 
जॅ Et मांडीसियूनके निवासके कारण यह गौरला कहाये | कि. | 
राजाके समयके हैं, पहरे यह्‌ दोतीराठ चौर ls 
Rs ह दोतीनेपाल और पीछे गढवालमें आये, इनको आये हुए 
° वर्ष बीते है । 
रवानी रावत-यद्यपि यह प्रथम कक्षाके राजपूत हैं, पर इनका वृत्तान्त विदित नहीं 
° ` घरयाळठाकुर-इनका निवास खान तरयाळ सन कहाता है, इस समय पट्टी वनिः 
नम मी हैं और वृत्तांत अविदित है । य 
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भाषाटी कासंबलितः । (२५५) 


२० '्याड्ठाकुर-यह विशेषकर पट्टी प्याळ सूनमें रहते हैं अब यह पट्टी तोळा उदय- 
यु संमिखित हैं, यह अपनेको अझुनका बंशधर कहते हैं, दिडीके पंवरोंकेरमी वंशधर 
कहाते हैं । श 

२१ वागरी नेगी या पूंडरनेगी-कहा जाता है कि यह वाढगसे आये हे, और पहले 
मायापुर हरद्वार्म स्थित हुए थे, पीछे रामसिंह और दीपरसिह राजाके समीप आकर गढ- 
वालमें रहे, नेगीके अर्थ नीर है । 

२२ कालामंडारी-यह भी दिल्लीके पंवार कहे जाते हैं, सत्यजैसिंह और मीरमाधोसिंह 
कोई सातसौ वर्ष हुए काळी कमायूंमें वसे, और कोई ४०० वर्षे हए गढवालमें जाकर वसे, 

- बह राजाके कोषाध्यक्ष वा भंडारी कहाते हैं, यह सूर्यवंशी राजाके समय गये थे । 

२२ माइया-यह भी सोलर वंशीय हैं, रामसिंह, घामासिह, केसरसिंह, दीपसिंह और 
रामचंद्र यह पांचों माई सुकेतसे कोई ३०० बके लगभग हुए आकर बसे थे, और 
वहांके राजाके मिलिटरी महकमेंमें अधिकारी रहे । कप 

२४ चन्दे-यह पुराने राजा सूर्यवंशके वंशधर कमायूं निवासी हैं, इस वंशके गुरु, | 
शानचन्द चम्पावत वंशके थे, गढवाळ्में कोई २०० बसे आये हँ । 

२५ मानरवार-सूर्येवंशीय राजा कट्यौरा जो कमायूंका शासक था, उस समय दो 
परिवार अह्यदेव और कल्याणसिंह कमायूंके मानून गांवें बसे, और मानरवाळ कहाये, 
वैजवहादुर और खड्गसिंह कोई २०० सौ वर्ष हुए कमायूंसे गढवालमें वसे हैं । 

२६ शामोला वा छामोळा विष्ट-यह उज्जैनके पवार कोई छः६०० सौ वषेसे गढवालमें | 
बसे हैं इस परिवारका एक जन साद्रवाज चांदपुरके शामोला आममें बसा, उसीके नामपर 

| यह न नाम हुआ, बहुतसे पुरुष वहतसे गांवोका थोकदार हैं, जो ढंगर और उदयपुर 
| प्रांतमें हें । LE, 
| २७ मूना नेगी-कहा जाता है कोई छ: सौ ६०० वर्ष यह पटनेसे आये हैं, यह उस 
| समय मगधदेशके राजाकी सन्ततिमे थे, पहले यह कमायूंमें बसे और २०० वर्ष हुए कि 
| गढवाल्मे जाकर बसे हैं, इस वंशम शिवचन्द, भूपचन्द, शिरवंकराज, वागीचन्द, जलामठाकुर _ 
| नेगी पद पाये इए हैं, जो अपने राजाओंके समयमे विख्यात थे । ` | 
अब दूसरी कक्षाके राजपूर्ताको लिखते हैं। से 
- २ कुन्तीनेगी-इस जातिके कोग नगरकोट पंजाबसे आकर गढ़वालूमें बसे, जिसे कोई 
गोले वर्ष हुए, वह कहते हैं कि वह पूरनतिह और करनसिंहकी पट्टीके रहनेवाले हैं, | 
उठ रोग इस जातिके घूगीपट्ठी और वोजलोटमें रहते हैं, जहांके यद मार्लि मोर 
योकदार हैं, इनका पद भी नेगी है, कारण कि यह पुराने राजाके यहां सेनाले खित - 
और इस गढवाळ जिळेके चौथाई भागमें जो खोनतीके नामसे उनको दिया गया 


इ 


(२५६) - जातिभास्करः- 


२ सिपाही नेगी-कहा जाता है कि २०० वर्षे बीते हैं कि पंजाब कोगडे जिलेके- 
दोमीचन्द और धानदामोदर दो जने यहांके राजाके यहां सेनिक काममें नौकर हुए और 
नेगी पद मिला । न 

ओ ३ महार-कहा जाता है कि यह अहीर नंदमहरकी सन्तानमेसे हैं, यह पहले कोटलीगढ 

| कमायुंमे 'बसे और कोई ४०० वषे हुए गढवालमें बसे और तेजराज हेमराज और सिळमहर 
यह तीन जने गडवालमें आये | इस जातिके वहुतसे लोग विचले उदयपुरमें रहते हैं, इस 

| जातिके बच्चे बालकपनसेही तकवादी होते हैं और हुत किया करते हैं । 

| 

| 


9 वेदी खत्री-इस जातिके लोग भी नेगी कहाते हैं और राजाके यहां सेनाके कार्मे . 
भरती हुए, इस समय यह सिंहनेगी कहाते हैं, दोसौ वर्ष हुए शोनमळ, राजमळ और 
ढुयालसिंह पंजाबके नन्दपुरके मखवालसे गढवालमें आये थे, जिस समय कि गुरु गोविन्द्सिह 
नानक शाहका मत प्रचार कर रहे थे, उस समय गये हैं, यह सोलर जातिके हैं । 
| ड ५ सांगेला नेगी-यह जाट वंशके पुरुष हैं, ओर को$ दोसौ २०० वर्ष हुए कि सहा- 

 रनपुरसे टिहरी रियानतमें बसे थे और वहांसे ब्रिटिश गढवालमें आये । 
। ६ खाती-कोई तीन सौ वर्ष इए कि यह जाति कमाऊंकी सिलौर पट्टीमें आकर वसी, 
। यह आगरा गरान्तके तुवार वंश अपनेको कहते हैं, जैराज केसरसिंह छेळ यह तीन पुरुष 
 गढ्वालमे आकर वसे थे, | 
। ७ भूलानी विष्ट यह अपनेको धारानगरके पंवार कहते हैं, और कमायूंमें आकर यह 
` केत्यूरा कहाये, इस वंशके मोहनसिंह रावत कोई ५०० वर्ष हुए कमायूंसे जाकर गढवाल्मे 
._ ८ खरकोला नेगी-सूयवंश्री जातिके काटूरा राजाकी जातिमें अपनेको यह बतादे 
इस बंशके एक पुरुष सिहदमन कोई ८०० आठसौ वर्ष हुए कमायूंसे आकर खरकोली 
बाद बादल्पुरमें आन कर वसा और वहाँके कई आमाका थोकदार हुआ, यह यज्ञोपवीत. 
ज्र कि नेगी-यह भी कमाऊंसे गढवाटमें आये हैं, इस वंशका सांगदेव नाम एक | 
अहम तास वष इए वचन सियूनकी पट्टीकोठिमें आनकर वसा था, इस वंशके एक वंशः || 
पांच या छः मामके थोकदार हैं, जहां वह अपना मित्व रखते हैं EE 
१० राना--दोसौ वर्ष इए यह पंजाबसे चलकर न्य क हु 
कारी थे, जो पहले नागवंशी कहाता 0 Sl a राक | 
(पहले वसे बे। , रवान और ब्रतपाळ यह दो भाई यहाँ | 
और है १ रिखोला गई पवार राजपूतोंके वशधर हें, कोई ४०० वर्षे हुए मावि 


e 


हस बदक यहां रे थे, इनकी थोकदारीमें कितनेही आम हैं । 
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आषार्टाकासंवालितः। - (२५७) 

१२ महता-इस जातिके पुरुष जजपाळ महताके वंशधर हैं, जो सहारनपुरके 

कोटसे कोई २०० वर्ष हुए यहां आकर बसे, कितने गांव क 
थोकदारीमें हैं । "कानन कि 

१३ तिलाविष्ट-यह शेषराज और कामराजके वंशधर हैं ७ 

` चितौरगढसे गढवालमें आये थे । र यवा ७९.) 
_ १४ मयाळ Pi देवराज और मुहराजके वंशधर हैं यह अवधसे कमायुंके 
खरागढम आय, आर ०० चष. इए गढवालमें > 
ब्रसनेके कारण मयाळ | ers ड गुढवाळुभ आये यह चोदकोटके मेलाई आममें 

१५ सौंतयाल नेगी-चन्द्रवंशी कीतिचन्द और भारचन्दके वंशधर सौतयाङ कहाते हैं 

' कोई ६०० वर्ष हुए यह नैपाळ दोतीसे चलकर गढवाढमें बसे, यह सौंती आममें बसनेसे ` 
सौतयाळ कहाये, पेनोकी पट्टीमं यह थोकदार और अधिपति हैं) 
१६-९१७ जसधोरा और गुदोरा-इस वंशके पुरुष अपनेको च्द्रवंशी राजा जनमेजयके 
वंशधर कहते ६, इस वंशके यशदेव और गुरुदेव दिल्लीसे गढवाल्में कोई एक सहस्र व. 
हुए आये थे इस ग्रान्तके कितने ही आम इनकी थोकदारीमे हैँ। : 

१८ कढरो-सूर्यवंशी कट्योरा राजाके वंशमें यह अपनेको कहते है, और कमायूके 
खैरागढसे तीनसौ वर्षे हुए अपनेको गढवालमें आया कहते है, उनकी थोकदारीमें अघिः 
काईसे आम हैँ। | ट 
` १९ चिन्तोछा राजपूत-यह सूर्यवंशी रानाके बंशधर अपनेको कहते हैं, जो पांचसौ वर्ष 
इए चित्तौरसे गढवालमें आये, और इस देशके राजाके यहां सेना विभागमे स्थित हुए । 

२० मोधारा रावत-यह अपनेको दिल्लीके जगदेव संबारके “वंशज कहते हैं और कोई 
४०० चार सौ वर्ष हुए दिलीसे गढवाल्में आये, और सैनिक विभागे प्रविष्ट होकर 
रावत पदसे सुशोभित इए, और मौधारी ' गांवमें निवास करनेके कारण मोधारा राजपूत 
कहाये, इनके समूहका ग्राम मोधारस्यून कहाता है । 

२१ दंगवाल-कहा जाता है इस जातिके ढोग कथूरा सूर्यवंशी राजाकी जांतिके हैं 
और गढवालमें कोई ४०० वर्षके लगभग हुए आये हैं, यह दांग गांव गुरार सियूनमे हैं, 
जहां धामसिंह सबसे पहले आनकर बसे थे । क न 

२२ खन्दवरी नेगी-इस जातिके 'छोग गढवालके राजाके यह मायापुर हरद्वारसे गये 
थे, और छःसौ ६०० वर्ष हुए सेना विभागमें नौकर हुए, और खंदोरावास, कासढीढी, 
विचरे, उदैपुरमें आकर बसे थे । न द्‌ 

, २३ तुल्सारा-कहा जाता है कि सयेवंशी कत्यूरा राजाके वंशके यह लोग हैं, कोई 

हि हो वर्ष हुए यह कमायूँमें आनकर वसे थे इनका मुख्य पुरुष वाघसिंहनी गढवालमे | 


२७ 
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(इए धारानगरते आये हैं, इनकी थोकदारीमें अनेक ग्राम हैं, और इरिया कोटकी पट्टीके 


(५४६८)... जञातिभास्करः” 
२४ मैनकोली राजपूत-यह नरपतिके वंशघर हैं और कोई ३०० सौ वर्षे हुए 


भैनपुरीसे आकर यहां बसे हैं । वना 
२५ संगेला विष्ट | इस जातिके ढोग गुजराती ब्राह्मण स्वरूप विष्टके वंशधर हैं जो 


२६ संगेळा नेगी कि ६०० वर्षे हुए गढवालसे यहां आये हुए हैं, यह भी अप 
नेको सैनिक विमागमें भरती कराकर विख्यातनाम इए हैं । 

२७ कलुसयाल राजपूत -यह एक सूर्यवंशी राजा, शक्तिपालके वंशधर हैं, जो ४०० वषे ` 
हुए अवधसे आनकर यहां वसे हैं । ै र 

२८ दोरचाळ राजपूत-यह एक सूयेउशी चौरम्वळ राजपूतके वंशधर हू, जो कि :दोरा- 
हाट कमायूंते कोई ६० वर्ष हुए आये हैं, यह बहुतसे आमोंके थोकदार है । 

२९ मनयारी रावत-इस जातिके लोग दिल्ली प्रान्तकी हुवार जातिके है, वीन और ' .' 
नातागोत यह कोई छः सौ वर्ष हुए गढवालमें आये और राजाके यहां सैनिक विभागमें 
भरती हुए, यह अब भी इन आआंमोमें सिपाही रूपसे स्थित हैं, और इन्हीके नामसे बह गांव 
पट्टीसनयारस्यून कहाता है । 

३० गगवारी राजपूत-यह गढवाली राजाके वंशधर हैं, वहुतसे गांव इनके हैं, इन्दींके 
नामसे वह खान पट्टी गगरस्यून कहाता है, इस जातिके बहुत थोडे राजपूत ब्रिटिश गढवा- 
नमे पाये जाते हैं । ~ | : 5 

३१ माठेती राजपूत-यह अपनेको रानावंशी कहते हैं, कोई ४०० वर्षे हुए गढ- 
भाल्में बसे हैं । 

। ३२ मसोल्या रावत-यह वागदेव और शिवदेव पवारके वंशधर हैं, यह पांचसौ वर्ष 


1 


.. . अधिकारी है । 

` ३३ घायारा विष्ट-चौहानवंशी हीरानागकी यह सन्तान हैं, यह कोई ८०० -वर्षे हुए 
दिल्लीसे इधर आये हैं, इराकोटकी पट्टीमं बहुतसे इस वंशके थोकदार हैं, और पेंनोंकी पट्टीका 
'घ्यार.गांव इन्हींके नामसे विख्यात हे । . | 

र ३१ जसकोटी राजपूत-यह वोंगा थेळरके वंशधर हैं, जो कि सहारनपुरके जिळेके पंढर 
कोट स्यानसे ४०० वष हुए यहां गहवाल्में आकर वसे थे और पायनोकी पटी जसको 
आके प्रथम निवास किया । 41 

३७ गावीना राजपूत यह दिल्लीके पंवार , हैं, और धामसिंहकी सन्तान हैं और ५०० 
हुए गवीनीगढ चौकोटमें आनकर बसे और गवीना कहाये । हट 
वाळ राजपूत-यह प्रयागके समीप पातागढके रहनेवाळे हैं, कोई दोसौ २०० कु 
सह मावसिंह कुमर गढवाकमे आनकर वसे भे, इनके निवास स्थानका नाम | 
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भाषाटीकासवलितः । ' (२५९). 


३७ कथेत राजपूत-यह अपनेको वीर विक्रमादित्य नागवंशी राजाका वंशाधर कहतेहें । 
` ३८ खाती नेगी-यह लोग जम्बूसे आये हैं. और ५०० वर्ष हुए कमायूमें बसे और 
३०० वर्षेसे गढवाल्में बसे हैं, और ये अपनेको अपने पूर्व देशके राजाका वंशधर कहते हैं। 

तीसरी कक्षाके जो खंसराजपूत वा खसीया कहते हैं वे नीचे लिखे जाते हैं ।. 

. बुंगेली, पानीसी, कन्यूरी, छारा, कूमाळ, संकरयारिस्तीवाल, इूगरयाळ, साकूलसिया, 
गवारी, खवस्या, चामकोटिया, विदवळ, माळी, डिगोला, कोनैटी, सुरस, घुळेखी, रोल- 
याळ; खेतवाळ, मिल्गवाल, रायकवाछ) रिवाल्टा, भाटकीळ, कातीला, म्याल, सीसल,गुलेरी, 
कोरला, धूरेया, सिलवाळ, चोरयाल, मटकाल, मलियाळ, कारंगो, सुनाई, दानू, ळमतारी, 
माखूदी, जेठा, शिकपाळ, सोपाल, भंगाली, कनासी, दारा, पेलो, धारियाळ, नवासी; मदिया; 

| झोगू, रेता, कनयोगी, किरमीलिया, कुरंगा; घपोला, ऐकचौदया ऐकरौतया, खूनतारीं, 
| कारकी, सारकी, घेकवान्‌, चाकर, घ्योरा, सरयाळ, वांबलयाल, सुतार; वासती, कपरयाळ, . 
| पह, वगदीवान. खोरान, छंकवान्‌, रानेटा, वोरा, सेठी, नायक, भूरसुंडा. मूसानी, पाजाई, 
| सिलाभावकीला, सामेर्‌, सिलभंडारी, चारतोडा, संतपाल,वागलान।,सिलौनी,डोगरा, दालासी, 
सिलामावकीला, सामेर, सिलमंडारी, चारतोला,सन्तपाल, वागलाना,सिछोनी, डोगरा दाढासी 
मांडेसा, जवारो, मूंडयापी, थापल, याळ, ओझयारा, मांसोलया, कुकूण्याळ, कुरल्याळ, 
| पोखयाळ, पेलोरा, ज्योरा, रव्योसाली, खंससी, कोटयाळ, मैरवाङ, जयेथवाल, चमोली, 
| कोरसाला,-कोलसंयाल, खाली, भंगवास, धामवान्‌, कोराछा, नेगी, अयरवाल, सिलवाल, 
| गतकोछा, भाजवान्‌, सारेन, कोठा, दालौनी, मैचकोली, तेला, मासैटो, रामोला, क्यारा, ः 
| मद्वा, पुसोला, भोल्गाडा, कोरियाला तथा और भी बहुत सी जातियें हैं, यह अपने गढ- 

| बाढ निवासका कुछ भी वृत्तान्त नहीं जानते । 
वैश्यजाति। 

| अग्रवाल, सरावगी, खत्री, थानपुरके चौधरी; पोखरी, मेल्दा आदि कोई दो सौ वर्षसे 

` गढवाढमें आये हैं, यह वैश्य जाति हैं । 

[नयासी आदि । 9 

गारे, पुरी, रावळ, नाथ, वन, भारती, आश्रम, खनतार, गुदार, नगम, . आरांघ्य, सर | 
खेती, स्वामी, तिरह, आरण्य, यह लोग संन्यासी और पुजारी भी हैं इनमें रावळ आदि. 


हे कड 


भह एक अन्य कार्य मी करते हैं । . 
र 'मुरुसिख वा डोमजोगी । 1040 अ च 
इनमें डोम संज्ञक जाति बाह्य है, यह अपनेको गुरु नानकजीका अनुयायी कहते हैं,और 
कहते हूँ एक इनमेंसे ५० वर्षके लगभग हुए पञ्जाबसे आया था और वतसे डोमोंको 
पय बनाया,जब वे शिष्य बन गये तब उन्होंने फिर पहले डोमोंके हाथके जल महण नहीँ 
ए, वे रोग दयाढो कहाते हैं, उनके निवास या मठ भानजी वा मनजी | कहते हैं। . 


“a 


- . (२६०) जातिभास्करः- 
क. विश्नोई । ० । 
यह मी कुछ दिनॉसे गढवालमें चले गये हैं, और विजनौरसे गये हैं यह किसी मी हिन्दू 
जातिसे कोई सम्पर्क नहीं रखते। . 
| भोटिया । 
भोटिया जातिकै दो मेद हैं, ताल्चा और मारचा यह गढवालके निती तथा दूसरे । 
` उत्तरी विमागोमें रहते हैं, यह अपनी कन्या चाहे अपने वरगसे निकृष्ट वगेमे दे दे, परन्तु | 
कमी अपनेसे निकट वगकी कन्या नहीं छेते, यह दोनों प्रकारके भोटिये अपनेको राजपूत | 
कहते हैं, परन्तु मारचा तिव्वतके हैं । हः. 


i 


डोम । 
यह एक जाति. इस प्रान्तमें निवास करती हैः और सब ग्रामॉमें दो चार निवास करते | 
हैं, यह वीथ भी कहाते हैं, इनका कोई मुख्य काये नहीं है, न यह इस वातको मानते हैँ | 

। _क्रिवे कहीसे आकर यहां वसे हैं, अपने वर्जेके नामसे अपनेको अभिहित करते और हिन्दू 
गावी हैं, यह लोग इस देशके आदिम निवासी कहे जा सकते हैं । | 

- कुमायूंके क्षत्रिय । 

राजवंश कप्यूरी राजा पूर्वकालमें यहां खश जातियोंको जीतकर स्थापित हुआ, मनरवाल, 
जवार इत्यादि इस कुमे हैं दबीर अस्कोटके रजवार इस कुलमें मुख्य हैं । | 
चन्दराजा-चन्दरवंशी काइयपगोत्री राजा सोमचन्द्र १० वीं सदीमें प्रयागके निकट झुंसीसे | 
` ङुमा्ूमे आये, सातसौ वर्ष इस वंशने राज्य किया, चन्द्रराजा कहे गये । राजा साब | 
` अल्मोडा और राजा काशीपुर इस कुलमे शेष हँ । . या 
। शैतेला, कुंबर) गुसाई चन्द्र इत्यादि भी इसी बंशसे हैं | मणकोटी राजा वमराजा टोडी 
' नेपालको गये । गोरखा भी राजच्छुत होकर नेपालको गये । 
महरा, फत्या, इनको मूल पुरुष जगदेव धारा नगरीकी पमर वा पमार जातिका ठाकुर | 
_या, चन्द्राजाके सैनिक और थोकदार जागीरदार हुए । | 
' नेगी-दारा नगरसे आये,कश्यप, भारद्वाज, गौतम गोत्री हैं । कोई २: मेवाड राजपूताने | 
से आये इए चौहान हैं ये राजा सैनिक इए । 
विष्ट चितौडसे आये राजा सोमचद्रके दर्वारम रहे वे कश्यप भारद्वाज और उपरम 
| छुँ । गेडाविष्ट, सौनविष्ट) डडेविष्ट, भिन्न रहें एक जाति विष्टकी गडवार आई, नी 
री-चौहान ठाकुर हैं, अवधसे आये मनर गांव भिला इससे मनाई कहलाये। _ 
गरके ठाकुर थे, सोमचन्द्रके समय कुमाउँमें आये सेनाध्यक्ष रहै । १, 
काथी, महर, जलाल, इत्यादि अनेक जातिय राजपूर्ताकी ६ 


AL BN 
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भाषाटीकासंबालित: । (२६१) 


-खश राजपूत प्राचीन कालकी खश जातिसे “ मरुः खशश्व काम्बोजे ” “ शकाः किरातानां 

-यवनाः खशादयः ” “ किराता दरदाः खशाः ” इत्यादि हैं | आम और पेशेके नामसे 

अनेक संज्ञाकी जातिये ४-५ सौसे अधिक पायी जाती हैं । उनमें कुछ देशी ठाकुर और 

कुछ खश राजपूतकी सन्तान हैं । भोंटिया शक वा शोकपसे आये हैं, यह शोका कहाते 
` हैँ मिलम्बाल ज्वाठासुखीसे आये हुए राजपूत हैं, गढवालसे गये रावत मिलम्बाल कहाते है । 

, इसी प्रकार दाडमाक दडमाळ भिछके मिलवाळ कहाते हैं । चुकडायत देशसे आये नैनीतालके 
नेपाली क्षत्रिय हैं, चौधरी चम्पावतके कन्नौजसे आये गंगोलीके मध्यदेशसे रियाडी और 
-द्वारहाटके पंजाब कोटकांगडासे आये दरबारका काम करनेसे दीवान कहाये । 

किरार। 


यह एक लडाळू जाति है, कोई इनको उपक्षत्रिय कहते हैं कोई शुद्र, पर यह अपनेको 
स्त्रिय कहते हैं, इनके विषयमे एक कहावत प्रसिद्ध है कि- 


जंगल जाट न छेडिये हट्टी बीच किरार ।. 
भूखा तुक न छेडिये होजाय जीका झार ॥ 
कोरा । 


निवास करती है, पर्वेतोपर भी निवास करती है, इनको कोल किरातके मेदर्मे मानते हैं, 
इनमें क्षत्रियत्व नहीं पाया जाता । | ख 
| कौशिक । 

| युक्त परदेश बलिया, वस्ती, आजमगढ, गोरखपुरम इस जातिका निवास है, यह अपनेको 
| क्षत्रिय कहते हैं, पर दूसरे लोग इनके विरुद्ध हैं । र 

-. . खीची। र 
| यह अपनेको चौहानकुछ सम्भूत क्षत्रिय मानते हैं, इनका निकास लखनऊ जिलेके खिच- 
| पाढा देशके रघुगढसे हैं, वहांके यह जाति पञ्जाब मान्तकी ओर चढी गई है । 

खैरवा। 
| यह जाति झांसीके समीप निवास करती दै, यह फ्न्ना नरेश छत्रपालसिंहजीके समय सन्‌. 

_ १७०० में झांसीमें आयी थी, इनका विवाह गोत्र बचाकर होता दै, खेर वृक्षसे सामग्री 
जाकर बेचनेकी आजीविका करते हैं, अपनेको क्षत्रिय मानते हैं, कुछ लोग इनको क्षत्रिय 
' नहीं मानते हैं । | ट 
EE गाडा । 
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यह द्रविड देशकी एक जाति अपनेको कुरुकी सन्तान बताती है, यह युक्त परदेशे 


९ 


क इस समय यह जाति सहारनपुर और मुजफ्फरपुरके जि्लोमि बसती दै, किसानी करती पड 


(२६२) ` जातिभास्करः- ` 


है. यह भी अपनेकों राजपूत कहती है, परन्तु इस विषयका कोई प्रमाण इनपर नहीं नः 


दूसरे लोग इनको क्षत्रिय मानते हैं । 
ओड । 


यह जाति अपनेको क्षत्रिय मानती है, बुलन्दशहर काठियावाड आदि जिछोमें यह जाति 


याई जाती है परन्तु दूसरे लोग. इनको शुद्र मानते हैं, राजपूतानेमें भी यह लोग पाये जाते 
हैं, यह बढी कठिनाईकी बात है, अनेकों जाति अपनेको क्षत्रियवंशी कहती हैं, पर सर्वथा 


संस्कारहीन पाई जाती हैं । 
गौरुआ । 


वह जाति है निसमें विधवा विवाह होता है, यह अपनेको क्षत्रिय मानते हैं, यह वंश 


मथुरा आदि जिछोंमें भी पाया जाता है, कहा जाता है ९०० वर्षसे यह जेपुरमें आये हैं, 


इनके भेद कछवाहा सीसोदिया तथा जासायत आदि भी हैं, दिल्ली प्रान्तमें भी यह पाये: 


नाते हैं । 
कलहंस । 
` अवघग्रान्त तथा गोंडा जिलेका भत्रानी पाडकुल भी इसी जातिके अन्तर्गत है, कहा जाता 


है इस ठाकुर जातिके किसी पुरुषने काले वा श्रेष्ट हंस पाले थे तबसे इस जातिका नाम कल- . 
इस होंगया यह वस्ती वारावंकी, गोंडा, वहराइच जिलेमें पाई जाती है, दूसरे लोग इनके 


आत्रियत्वमे शंका करते हैं ।. 
खांडायत । 


उढीसा प्रदेशकी यह एक जाति है. यह वहां क्षत्रियवर्मा अपनेको मानती है इनके दो 
` झे हे. और इनमें तलवार प्रारण करनेवाले महा नामक खांडायत कहाये, और दूसरे चास । ना 
__ चाडायत अर्थात्‌ कृषि क्षत्रिय कहाये,यह महानायक पद वहां क्षत्रिय वंशका बहुत ऊंचा गिनाः, 


बाता है, इनके यहां सब कार्य शास्रानुसार होते हैं, इनके यहांकी पुरोहिताई करनेवाले गुज- 


_ राती ब्राह्मण भी खांडायत होते हैं, तथा उघरकी एक वैश्य जाति ही खांडायत कहाती है, 


। काठियावाडम भी अधिपति नायक उच्च श्रेणीके क्षत्रिय हैं । 
न कांसार ढढेरा । 
. जातिविवेकमें कालिका माहात्म्यसे स्छोक्‌ उदूधून करके लिखे हैं कि-- 
। सोमवंशों महाराज कातंवीर्यात्मजोःर्जनः । 
` तस्यान्वये सपुत्रा वीरसेनादयो नृपाः ॥१॥ 
` तेषामप्यन्वये शूराः कांतवृत्त्युपजीविनः । 
र वारा इति विल्याता कालिकायजने रताः ॥ २॥ 
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पुत्र अजुच हुआ, उसके बमं वीरसेनादिक राजा हुए ॥ 


. भाषाटीकासंवलितः । (२६३ ) 
उनके वंशमे बढुतपे शूर कांसबृत्तिसे जीविका करने लगे, वे सब कांसार, कहाये, कालिक | 
पूनेनमें तत्परं हुए ॥ २ ॥ 

अगस्तवार । 
यह जाति अपनेको राजपूत वंशमें बताती है, युक्तम्रदेश बनारसके हवेली परगनेमें इसका 
निवास पाया जाता हे । 
अजूरी । 


अह वंगाळ मातकी एक जाति है, यह अपनेको क्षत्रिय मानते हैं, परंतु दूसरे विद्वान्‌ 
` इनको संकर जातिमें मानते हैं । e 
अमेठिया । 


इस जातिके लोग लखनऊ, वारावंकी, रायबरेली गोरखपुर आदि स्थानोमें बास करते 
हैं, इनका निकास अमेठी जि० लखनऊसे बताया जाता है किन्ही २ का कहना है कि यह 
विधवा राजपूत खीकी सन्तान है, कहा जाता है जब परञचरामके भयसे पतिके मारे जानेसे यह 
६ गर्भवती किसी चमारके यहां जा छिपी वहीं उसको चमारने गुप्तभावसे शुद्धता पूर्वक रक्खा । 
। उसका पुत्र जो हुआ वह चमरगौड कहाया और उसके वंशधर अमेठिया क्षत्रिय कहाये । 
न. अवहन । 
` यह अवध प्रांतमें एक जाति निवास करती है, यह अपनेको नागवशी क्षत्रिय कहते है ।. 
अहिवासी । र 

गह भी अपनेको नागवंशी क्षत्रिय कहते हैं, यह मथुरा, वदायूं, बरेली जिढेमे विशेष 
__ ससे रहते हैं कोई इनको सौभारे ऋषि जो यमुना किनारे काळी घाटपर रहते थे उनकी 
सन्तान बताते हैं, जब वह वहांसे स्वर्ग सिधारे तब आश्रमकी रक्षाके लिये सर्पराजको छोड 

` गये, कहते हैं उसके निवासके कारण वह सन्तान अहिवास कहाई । | 
 अर्कवंश । | 
` यह जाति भी अपनेको सूर्यवंशी कहते हैं, और अब यह अरख कहाते हैं, मिस्टर क्रक 
साइबने सूर्योपासक तिलोकचन्द्र भाटके समुदायका नाम अकेवंश लिखा है, दूसरे लोग 
` शनक कषत्रिय होनेपर आपत्ति करते हैं । 


आसया । 


कौसरवैये राजपूत कहते हैं, इनके आदि पुरुष आवूसूराजी रांजपून थे, यह छोग 
गपनका काम करते हैं, यह परिहार क्षत्रियोंके पौठपात कहलाते थे, एक 


हे (२६४ ) जातिमास्करः- 
| धूमकुंवरने मारियो, चौपड पासे चोळ । 
तिनदिन छोडी आसिया, परिदारारी पोल॥ 


कठियारा । | 
यह जाति भी अपनेको क्षत्रिय वर्णमे बताती है, सनाव्य ब्राह्मण इनके पुरोहित हैं, यह 
भी अपनेको कुशवंशी कहते हैं, इनके यहां अबतक कुशाग्रासक्रा पूजन होता है, यह अपने 
हाथसे कुशा नहीं काटते हैं, बहुतसे लोग इनके क्षत्रियत्वके प्रतिकूल भी हैं । 
कठेरिया । 
यह जाति अपनेको सूरजवंशी क्षत्रिय कहती है, शाहजहांपुर, पीलीभीत, बदायूं, एटा, 
फरुंखाबादम इसका निवास है, वहुतसे लोग इनको क्षत्रिय वणेमें नहीं मानते । 
कनक्कन । 
यह जाति मैसोर राज्यमें पढने लिखनेका काम करती है, वहाँ इनकी मान मर्यादा भी 
निशेष है, राज्यसे वहुतसे कार्य इनके हस्तगत हैं, यह भी अपना क्षत्रिय वणे बताते हैं । 
हे _ कनाम । 
 ेतौरके पूर्व दक्षिणी भागोंमें कर्नाम जातिका निवास है, यह भी कायस्थॉके समान 
` वहां डिखने पढनेका काम करते हैं, अपनेको क्षत्रिय वणेमें मानते हैं, इनके संस्कार भी. . 
' सुने जाते हैं, अपनेको क्षत्रिय कहते हैं पर दूसरे लोग इनको क्षत्रिय माननेमें आपत्ति 
करते हैँ। । | 
। काकन । 


युक्त मदेशके पूर्व भागमें इस जातिका निवास है 5. 5. ४7. €. ने इस जातिको 
राजपूत माना है | मिस्टर इलियनका मी यही मत है, इनके पूर्वज युक्त प्रदेशमें मऊ (अल- 

दाम ) से आये थे आनमगढके काकन अपनेको विष्णुकुलके मयूरमट्ट नामक वीरपुरु- 

सन्तान मानते हैं, इनका आदिस्थान कपडी केदार है, दूसरे लोग इनको शद्ध 

कहकर मानते हे) _ ; 

र काठी । 


यह जाति अपनेको कछवाहा वंशकी शाखाका बताती है, कनौजिया, शाक्यसेनी, हर 
सुराव, कछवाहा, सल्लोडिया, अन्वर आदि इसके भेद हैं, एक काछी नामवाली शद्ध 
चह इनसे एथक है, शाक्य वंशियोंकी राजधानी फईखाबाद जिळेमे संकीसाथी जो 
से आठ कोस और मोटा स्टेशनसे तीन मील है, यह लोग अफीमकी खेती करते 
, आगरा, फरेखाबादम विशेष रूपसे इनका निवास है । ज्र 
ह = काठी । 
मेद है, बुन्देळखण्डमे इनका निवास है. । 


भाषाटीकासंवलितः ८”: (२६५) 


कान्हपुरिया । 
रायबरेली, सुलतापुर, परतापगढ, प्रयाग, जौनपुरमें इस जातिका निवास है, यह 
अपनेको क्षत्रिय मानती है । 
कासिप। 
' गह अपनेको कश्यप वशीय क्षत्रिय कहते हैं, शाहजहांपुर, खडी आदि खाचेंमें इनकां 
' निवास है, दूसरे लोग इनके क्षत्रियस्वं आपत्ति करते हैं। | 
गोरछा। 
यह भी अपनेको राजपूत कहते हैं, युक्तप्रदेशमें कोई ५०० संख्या इनकी हैं । 
गोरखा । 
पर्वतकी रहनेवाली यह एक क्षत्रिय जाति है, सम्भव है कि गहळौत वंशसे इसका 
निकास हो, परन्तु गोरखा शब्द यथार्थमें गोरक्षक पदसे बिगड कर बना है, और इनका यह 
। कक्षण तथा शख्चधारण करना यह दोनों लक्षण क्षत्रियत्वके बोधक हैं । 
गोदो। . 
यह बंगाळांतकी एक वीर जाति है, मुसल्मानोंके समय इन्होंने बडी वीरता दिखाई 
थी, यह भी अपनेको क्षत्रिय कहते हैं । 
गौरीहर । 
यह एक राजपूत वंश है यह जिला अलीगढमें निवास करते हैं, कहा जाता है कि 
चमरगौड क्षत्रियकी यह भी एक शाखा है, इसका आदि खान -कानपूड़ी है । 
है गोयल । 
रि गहलोत वंशका एक भेद कहा जाता है राजपूतानेमें मनुष्य गणनामें ७८१ 
' ग्रायेगये थे। 


| गौडक्षात्रेय । 
, यह मो क्षत्रियोंक्रे ३६ भेद्रोंके अन्तर अपनेको मानते हैं, बंगालमें इनके वंशधरोंका 
' राज्य था, प्रथ्वोराज चौहानके पीछे अजमेरका अधिकारी यही वंश हुआ है, युक्तमदेशमें 
भटगौढ, वामनगौड, चमरगौड और कथेरियागौड इनके भेद कहे जाते दैं.। 

. गौतमक्षात्रिय । 
यह लोग अपनेको गौतमवंशी क्षत्रिय कहते हैं, कहा जाता है कि श्रंगी ऋषिको कलो 
के गहरवारवंशी अजयपालकी कन्या व्याही गई थी) मयागसे हरद्वार पर्यन्तका देश इनको .- 
दायणेमें मिला था, इनकी सन्तान क्षत्रिय धर्मावलम्बी कहायी, फतेहपुरके समीप यह आग 
। राजा कहाये परन्तु हमने ऐसा लेख किसी अन्थमे नहीं पाया कि श्रगी ऋषि जो . 
मजीकी छठी पीढीमे थे, उन्होंने क्षत्रिय कन्यासे विवाह किया, और कहां शगीक्षि | 

भ्र 2 ब क 21 


0. Mumukshu Bhawan Varanasi 0 Collection. Dic itized by eGangotri 


उनके कितने दिन पीछे. गहरवार वंश यह वात ध्यानमें नहीं आती, इसमें कोई दूसरा 
कारण होगा । न 
गंगलावत पोता । 


राजपूतानामें यह एक क्षत्रिय जातिका भेद कहा जाता है। 
खारवार ॥ 


` यह द्रविड देशकी एक जाति है, हजारी वागके जिलेमें खेरागढ एक: कसबा है, इसी "ग 
जातिके पूर्व पुरुषोने इसको बसाया था, यह भी अपनेको क्षत्रिय मानते हैं । 


| 
कोलटा 1 4 
| 


(२६६) ` ` जातिभास्करः- . ` | 


आसाम, व छोटा नागपुर इन खानोमि इस जातिके लोग निवास करते हैं, यह अप- 

नेको क्षत्रिय मानते;है; पर दूसरे लोग इस जातिको शूद्द मानते हैं, परन्तु इनमें कहीं कहीं” 

यज्ञोपवीत पाया-जाता है। रश ~ न 

द्‌ किनवर । | 
यह युक्तप्रदेशकी एक जाति अपनी स्थिति रघुबंशी क्षत्रिय बताती है, गोरखपुर गोडेके 

' निलोमें इनका निवास है, दूसरे लोग इनको क्षत्रिय नहीं मानते हैं। - ऱ्या 


इति श्रीविद्यावारिधिपंडितज्वालाग्रसादमिश्रसंकलिते जातिभास्करे क्षत्रियखण्डः सरमाप्तः । 
अथ वैज्यखण्डः । 


यजुबेद और ऋग्वेद तथा अथवेदं वैश्य वर्णका प्रमाण मिळता है ( ऊरू तदस्य 

यद्रेश्य: ) ० १०॥९०॥ १२ | यजु० अ० ३१ मं० ११ । अर्थात्‌ वैश्य जाति 
उसकी दोनों जंघाओसे उत्पन्न हुई है, अयर्वगे ( मध्यस्तदस्य यद्वैश्यः ) ऐसा पाठ दिया 

| इञा है । शतपथ बरहम लिखा है (भूरिति बै प्रजापतितस अजनयत्‌ । सुव इति कषतर 
स्वरिति विशम्‌ । एतावद्वै इदं सर्व यदज्द्य क्षत्र बिट्ट ) अर्थात्‌ भू यह शब्द उच्चारण करके 
हि त प क्षत्रियको, और स्वः यह शब्द उच्चारण करके वैरयको 
ही... बाका क्षत्रिय और वैश्य है, ऋष्णयजुर्वेदसे यह भी: 
का 2 अन्नादि सहनातः हे, अर्थात्‌ .आर्यजातिमें गोरक्षा अन्नादि 
ह सका ही वैज्योंका कर्म है, यास्क्रके मतसे मध्यस्थानका अर्थः भूमि है! 
क हि ही है यो pr वा भूमिसे उत्पन इए पदार्थासे देश विदेशे लाने छे जानेकै 
| जल कडा है, इसोंते जो कसे उसल कहा दे, बैद्य मगतीळठे | 
FE आप क ` इस स पारस्करक मतानुसार /' विश्‍्वारूपाणि प्रतिसुञ्चते० ” इत्यादि | 
उपासना करनी चाहिये । ऋतेदमें वैश्य सावित्रीका वर्णन इस प्रकार दै | 


“a लिये गद £, 
Ss 
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भाषाटीकासंवालितः । (२६७). 


विश्वारूपाणि प्रतिशुञ्चते कविः प्रासावी दरव द्विपदे चतुष्पदे। 

विना कमख्यत सविता वरेण्योऽनुप्रयाणप्ुषसो विराजति॥ 

(त्र० ५। ८१ । २ ) सविता देवता आत्रेय श्यावाश्चक्रषिः । अर्थात्‌ ज्ञानवान्‌ 
सविताने स्वयं ही विश्वरूप धारण किया है, वही मनुष्य और चोपायोंका कल्याण विधानः 
|| `हते हैं, उन्हीं वरणीय सविता देवने स्वगंोकको प्रकाशित किया है, वही उपाके पश्चात्‌ 
| ` विराजित होते है, वही यजमानको स्वर्ग देते हैं । यही मन्त्र बैश्य जातिका परम अवलम्ब दै, 
| सृष्टिके आरम्भमें वैश्यवर्णने भी एक दो मन्त्रॉका दशैन किया है । 


भछन्दश्चेव वन्द्यश्च संकृतिश्चैव ते अयः । ` 
ते च मन्त्रकृतो ज्ञेया वैश्यानाम्प्रवराः सदा ॥ 
( मत्स्यपुराण अ० १३२ ) 


हैं । वैश्य शब्दका संस्कृत पर्याय उरव्य, ऊरुज, अर्य, भूमिस्परक, विद्‌, द्विज, भूमिनीवी, 
व्यवहर्ता, वार्तिक, सार्थवाह, वणिक, पणिक, पाया जाता है, :पुराणोंमें जम्बूद्वीपके सिवाय: 
प्लक्षद्रीपर्मे ऊर्ध्वायन,' शारमलिद्वीपमे वसुन्वर, कुशद्वीपे अभियुक्त, क्रोंचद्वीपमें द्रविण और. 
शाकद्वीपमें दानत्रत वैश्बोंका नाम है,जिन्दावस्तामें वाशत्रिय फसुयण्ट वैश्यजातिका नाम है ।, 
अध्ययन यजन और दान, भागवतसे इनके तीन धर्म हैं, ऋषि गोरखा वाणिज्य और 
| . व्याज यह चार इनकी जीविका हैं, इनके आश्रम तीन हैं ब्रह्मचये वानप्रस्थ और ग़ाहेस्थ्य, 


' बारह वर्मे वैश्यजातिका यज्ञोपवीत होना चाहिये, चौबीस वर्षेतक इनका समय बीतता. 
नहीं है, इतने समय तक यज्ञोपवीत न होनेंपर यह पतित हो जाते हैं, इनका आशौचः. 
` पृन्द्रृह दिनका है विष्णुसंहिताम भी ऐसा ही इनके लिये ढिखा है, क्षमा, सत्य, दम, शौच, , 


> ` दान, इंद्रियसंगम, अहिंसा, गुरुसेवा, तीर्थप्ेटन, दम, सरलता) लोमत्याग, देवत्राक्षण पूजा. 


और निन्दाका त्याग, यह वैश्य जातिकै साधारण धर्म हैं । 
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छक्क... 


मलन्द वन्य और संकृति यह तीन वैश्य मन्त्रदरष्टा हुए हैं, यों तो. सब मन्त्रद्ष्टा ९१५ 


। आपत्ति समय उपस्थित होनेपर वैश्य झूदवृत्तिद्वारा जीविका मी निर्वाह कर सकता है, परन्तु... 
वह समय बीतते ही तत्काळ वह वृत्ति त्याग देवी चाहिये, इसको उपनयनमें अधिकार दै) ` 


आदि सभ्य जगतके इतिहासमै फिणिक नामक जिस प्राचीन वणिक्‌ जातिका उल्लेख | 
पाया जाता है वह ऋक संहिताकी पणिनामसे कही जातिका अपभ्रंश है (तं गूतेयोने मन्निषः | 
परीणसः समुद्रं न सञ्चरणे सनिष्पवः । ऋ० १ । ५६ । २ ) उस समयसे ही यह जाति. 
गोरक्षा ऋषिविभाग और वाणिज्य करते थे उपरोक्त कहे मन्त्रमें घना्थी पणिगण समुद्र तक. 
वा सागरद्वारा यात्रा करके व्यापार करते थे ऐसा विदित होता है, अथवेवेदसे पाया जाता. _ 
कि वैश्यगण यात्राके समय अभि इंद्र आदि देवताओंकी स्तुति करते थे, नीचे रिख | 
'घनाह्रण औरक्र्‍यविक्रयका आभासपायाजाताहे अ . | च; 


डय 
KES, 
> 


3 


(२६८) जातिभास्करः- 


१ समीं पणे रजति भोजन मुषे निदाशुषे भजति सूनरं वसु 
दुर्गे च न त्रियते विश्व आ पुरुजनो ये अस्य तविषीम चकुधत्‌ ॥ 


ऋ०। ३४ । ७। 


२ भूयसा वस्नमचरत्‌ कनीयोऽविक्रीतो अकानिषं पुनर्यत्‌। 
स भयसा कनीयो नारिरेचीहीनादक्षा विदुहन्ति प्रवाणश्ष ॥ 
ऋ० मं) ४।२४।९। 


ऋतवेद दशम मण्डलमें ऋषिसम्बन्धी बहुत उत्तम वर्णन है, वैश्य जाति इस कर्ममें बहुत 
निपुण थी, यह युगारम्मसे ही मांसमक्षणके विरोधी थे, और कुछ वैश्य जातियोंमें इस सम- 
यतक भी मांस भक्षण नहीं पाया जाता है, इनके द्वारा भारतीय सभ्यता दूर दूर फेली, - 
ओर देशान्तरोंमें इनकी रहन सहनसे भारतका पता मिला, ऐतरेय ब्राह्मणमें करम्रदान और 
“पराधीनता यह मी वैश्यके गुण लिखे हैं, तथा तिरस्कार सहन शक्ति भी छिखी है ( यथा 
ते प्रजायामाजनिष्यतेऽन्यस्य बलिझद्न्यस्याद्यो यथाकामज्येयः ऐत० ७। ५ । ३। 


' इसका अर्थ यह है कि वैश्य वाणिज्य करता हुआ दूसरे राजाको बलि देता है अर्थात . 
| कर प्रदान करता है, और दूसरे राजाके अधीन होता है और उस राजाकी इच्छाके विपरीत 
' करनेसे तिरस्कारका भाजन होता है । 

ओ। इस वैश्य जातिसे ही शेव, सौर, जैन और बौद्ध धर्मकी विशेष पुष्टि हुईं थी, बौद्ध- 
मे इनके कारण दूर २ तक फैल गया था, बहुतसे शैव और बौद्ध मतके मंदिर भारतमे 
ही नहीं चीन काबुछ यवद्वीप सुमात्रा आदि भारतके महासागरके द्वीपों और अनुद्वीपोर्म 
` सुशोभित हुए थे, आसाम, साम, कम्बोज, सिंहळ आदि स्थानोंमें उन प्राचीन वणिकॉके 
वश्धरगण इस समयतक निवास करते हैं, गौतमधर्मसूत्रसे जाना जाता है कि कृषकगण 
रु, राजाका एकादशांश अष्टमांश वा एक षष्ठांश कर देते थे गवादि पछ और सुवणेपर 
७&५ अश, पण्यद्रव्यपर ३० अंश, मूल, फल, फूल, भेषज, लता, गुल्म, मधु, मधुमांस, तृण 


अ इन्द्र a व्यापारीके, समान छुच्त्रकके भोजन धनको सम्यकू प्रकारस इरण | 
र हवि देनेवाले यजमानो देता है अथोत्‌ अयज्वास लेकर यज्वाको सुन्दर. 
ला छ आपत्तिभ भी सव देरेवाळे जिसको रखते हैं यह विहित कम न करनेसे | 


भाषाटीकासवलितः । (२६९) 


और इंधनपर इ अंश कर देना होता था, क मे 
एक दिन काम किया करते थे । wo य ६ 
उपासक क जेनगरन्थमें जो डेढ हजार वर्षका है, उसमें आनन्दनामक एक 

वैश्यकी स लिखी है कि उसने बैनशाख्रानुसार यतिघर्म न अहण करके पंच अनुत्रत धारण, 

किया था. हिसा, मिथ्यापन, प्रपंच सभी बातका उसने त्याग किया, शिवनन्दा नामवाली 

उसकी धर्मपत्नी थी, चार करोड सुवणेमुद्रा उसके कोषमें थीं, 9 करोड व्याजमें थीं, और 

चार करोढकी उसके जिमीदारी थी इसके अतिरिक्त उसके यहां चार दळ गोमेषादि थीं,. 

| जिसमें एक २ दलमें दश दश सहस्तगोमेषादिभीं; ५०० कोठी प्रत्येक कोठीके उपयुक्त 
१०० सौ सौ निवतेन सामग्रीं विदेशवांणिज्यके लिये ५०० छकडे और देशी वाणिज्यके 


लिये भी ५०० शकट थे इसके अतिरिक्त जलपथमें वैदेशिक वाणिज्यके लिये चार जहाज, 
और स्वदेशी वाणिज्यके लिये भी चार जहाज प्रस्तुत रहते थे । ; 
इस साधारण वैश्यके इतिहाससे ही समझा जा सकता है कि एक समय वैश्य जाति 
कितनी सम्ृद्धशालिनी थी, मृच्छकटिक नाटकमें भी श्रेष्ठी चत्वर आदि कैसे २ धनकुबेरोंका 
वर्णन है ! सोने चांदी जवाहरातोंसे उनके स्थान भर रहे थे, समयपर राजाधिराज भी इनसे 
ऋण लेते थे, इनमें अहंकारका लेश भी न था यह स्वजातिपोषक, बढे २ देवाल्योंके निर्मा- 
णें दत्तचित्त, देवगुरुमें भक्ति दिखाकर अक्षय कीर्ते स्थापन करगये हैं, शिव, विष्णु, जिनः 
बुद्धोंके बडे वडे मन्दिरोंसे भारतवर्ष भरा पडा है, इस समय भी बढे २ मन्दिर तथा घर्म- 
शाठायं वैश्यजातिकी निर्माण की इई हैं, प्रसिद्ध ऋषिकुछ संस्था जो हरद्वारमे विद्यमान हैं 
विशेषरूपसे वह मारवाडी वैश्यनातिकी उदारतासे ही पारेचालित होती है. इन्ही वैश्यजातिके 
प्रभाव और शिस्मियोंके कलाकौशलसे पाश्चात्य जगत्को भी चमत्कृत होना पडा हे । 
| प्राचीन वैश्यसमाजके विशेष सरलता आडम्बरहीनता और लक्ष्य वाणिज्य और कृषि था जिस 
कोट्यधीश आनन्दकी कथा हम उपर लिख आये हैं, उसका आहार विहार बहुत ही सामान्य 
था उसको विशेष सुखमोगकी लालसा न थी, जेनग्रन्यर्मे उसके खाद्यन्यवहारकी जो सूची दी 
गई है वह इस प्रकार है। 
आनन्द प्रातः काल शय्या त्यागकर लालरंगका अंगोछा ले कर बेठता और दतौन 
करता था उसके पीछे एक फल और आंवलेको पीसकर उसका रस .पीता, उसके पीछे दो 
प्रकारका तेल शरीरमें लमाकर और एक सुंगन्धित चूणे मलकर चार घडे जरसे खान करता 
फिर श्वेत जोडा धोती पहरकर व्यवहारके लिये कुंकुम, चन्दन कस्तूरी, आदि गन्धद्र्य 
शरीरमें लगाकर घरमै धूप जलाता था, और पूजाके लिये श्वेत कमल तथा दूमरी ` प्रकारके. 
§ छळ भी देता था,उसके कानमें एक भूषण और हाथमें एक अंगूठी रहती थी, भोजनमें दाळ, 
चावल, खिचडी, घी और बूरासे बनाये ल्हडू, उडद, मूंग, भात इत्यादिका आहार था, 
। पीनेके लिये वर्षाकालका जल, संग्रह रखता था और पांच प्रकारके मसालेके पानसे अपने: 
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(२७० ) : जातिभास्करः-- 
मुखको सुगंधित किया करता था, सव प्रकारके रस ( गुढ, दाडिम, आंवला, किरात 
तिक्तादि ) सिद्धान्न तण्डुलादि तिळ, पाषाण, लवण, नानाविध पछ, . मनुष्य, सबप्रकारके 
वस्न, रक्तन, सन और रेशमके वर, फळ, मूळ, औषधी, जल, लोह; विष, सोमरस, 
क्षार, दधि, घी, तेल, कुश, कपूर आदि सुगन्धित द्रव्य, मद्य, अमाक्षिक, मधु सोम, रख, 
- आसव, सब मकारके वन्य पछ, दंष्टावाले जीव, पक्षी, अश्वतर, नील लाक्षा आदि व्यापारके 
द्रव्य मनुजीने निर्देश किये हैं, इनमें कुछ वस्तुओंका. व्यवसाय व्रेश्यजातिके लिये निन्दित था, 
विशेषकर तैठ, दुग्ध, लाक्षा, लवण, मांस, गुढ और सिद्धान्न जो रोग बेचते थे वे निन्दित 
गिने जाते थे, इसी कारण आपत्कालमें भी ब्राह्मण क्षत्रियके लिये इन वस्तुओंका व्यवसाय 
निन्दित कहा गया हे ॥ दि 
सद्रः पतति मांसेन लाश्चया ल्यणेव च। 
तयहेण झूद्रो भवति ब्राह्मणः क्षीररिक्रयात्‌ ॥ 
` इतरेषां तु पण्यानां विक्रयादिह कामतः । 
ब्राह्मणः सप्तरात्रेण वैश्यभावं नियच्छति ॥ 
जीवेदेतेन राजन्यः सर्वेणाप्यनयं गतः । 
क 2 मनु० अ० १० । ९५ 
^ यदि ब्रा्मण मांस लवण और छाल बेचें तो तत्काळ पतित होता है, और दूध  वेचनेसे 
तीन दिनन शूदमावकी मास हि है, और यदि अन्य निषिद्ध द्रव्य इच्छापूर्वेक बेचे तो 
_ सातरातमे वेश्यभावक्ों मात होता हे, आपत्कालमे जेसी ब्राह्मणकी जीविका वैसी ही क्षत्रि 
र्मी यकी है, परन्तु वह किसी मकारभी व्राझणवृत्तिका अवळम्बन न करै । 


यो लोभादधमो जात्या जीवेदुत्कृष्टकर्मभिः । 
` तं राजा निर्धन कृत्वा क्षिप्रमेव प्रवासयेत्‌ ॥९९॥ 
' वेश्यो जीव्‌ स्वध शूदवृत्त्यापि वर्तयेत । 
अनाचरन्न कार्याणि निवतेत च शक्तिमान्‌ ॥ 
EN . मनु० अ० १० । ९८ 
यदि कोई अधमजाति उत्कष्टजातिकी वृत्ति अवलम्बन करके जीविका. करे तो राजा 
सको निधन करके अपने देशसे निकाल दे, वैदयगण अपने धर्भके द्वारा जीविका करै 
'आपत्काट्म शव भी स्वीकार कर सकते हैं, परन्तु अनाचार वा उच्छिष्ट अहण नहीं 
सब हा इस प्रकारकी कठिन साज थीं, तब वे धर्म और जातिके आचारविचार 
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भाषाटीकासंवलितः । (२७१) 


| करमरिद्वारा सब प्रकारके शस्य उत्पादन, गोमहिषादिपाळ और अर्थकारी अन्त्य बहि- 
| | विज्य ही बैश्यजातिकी उपजीविका थी, परन्तु इस समय यह हीन वृत्ति मानी जाती है, 
| इसका कारण क्या है सो रिखते हैं । मनुजी कहते हैं-- 
| वश्यबृत्यापि जीवँस्तु हणः क्षत्रियोऽपि वा 
हिसामायां पराधीनां षि यत्नेन वर्जयेत्‌: ॥ 
कृषि साथ्विति मन्यन्ते सा वृत्तिः सद्विगहिता। 
भूलि भूमिशयांश्चैव इन्ति काष्ठमयोपुखम ॥ 
सचु० १०।८३।८४। 
यदि ब्राह्मण क्षत्रियको वैश्यवृत्तिते ही आजीविका करनी पडे तो खेती वृत्तिको न करे, 
| कारण कि इस कर्ममे हिंसा भी है, और इसमें वेळ और हलोंके अधीन होना होता है, 
। कोई ऋषिको उत्तम मानते हैं, परन्तु सत्युरुषोंने इसकी निन्दा की है, कारण कि लोहेके 
। मुखवाका हल भूमि और भूमिम रहनेवाले जीवोंको नष्ट क्र देता है । 
यद्यपि यह विधान मनुजीने त्राझण और क्षत्रियके निमित्त किया था, परन्तु धीरे २ बैद्य 
जातिने ` हिंसा” भयसे इस कर्मको निन्दित माना, और अन्नकी उत्तम उपार्यनका उसी 
समयसे सूत्रपात हुआ, जो ऋषि वेद वेदांग भर्मसू्रमे अति प्रशस्त मानी गई है, महाराज 
जनकने यज्ञ कायेकी जिसे स्वीकार किया है, मानकल्यसूत्र, गरह्मसूत्रादिमे जिसकी व्यवस्था 


. है, उसको वैश्य जाति सर्वथा त्याग बैठी, और यह जगतका हितकारी कार्य ऐसे अनपढ | 


| सूद्जातिके पुरुषोंके हाथमे पड गया कि जिसने भारतवर्षके अन्नमे वृद्धि न होने पाई, यद्यपि 
| इस समय हमारी सरकार बहुत कुछ सुबीता कर “रही है परन्तु वे अनपढ क्या समझ ट 
= सकते हैं, हमारा जहाँतक अनुमान है यह. बौद्धधर्म और जैनघर्मके अहिंसा परमो धर्मका 
| > अभाव है जिसके. कारण खेती, गोरक्षा, पशुपालनादि धीरे २ वैश्य जातिसे उठ गया, जो 
` कार्य वैश्य जातिके ऊपर निभैर था, धनी होनेके कारण वह सब कार्य यह जाति क्रमसे 


स्यागने छगी, और बहुतसे व्यवसाय शटर और मिश्र जातियोंने अइण कर लिये, केवल... 
ब्यापारसम्बन्धी थोडा काये और व्याज इसीपर इस जातिकी जीविका इस समय अव- | 


लंबित है, विक्रम सवत्‌की चौथी पांचवीं शताब्दी पयेन्त वैश्य जाति परम उन्नत थी, उस ८८९. 
समय जैन और बौद्ध धर्मका प्रभाव चमक रहा था, वैज्ञाली, श्रावस्ती,पाटखिपुत्र,कान्यकुव्न | 


दे 


डा की थी, जिस समय बौद्ध जन क्षत्रिय सजाओंने वेदंध्मे त्यागकी इच्छा की, 
म समय ब्राह्मणशक्तिने वैश्य शक्तिमे समाश्रित हो गुप्तसम्राह समुद्रगुससे अश्वमेध चह सु 


और. वह अश्वमेध यज्ञ बोद्ध राजधानी पाटलिपुत्रमे अनुष्ठित ` इया. था, 


£. (२७२) जातिभास्करः- 


अश्वमेधे क्षत्रियका अधिकार दै, परन्तु उस समय घोषणा की गई थी प्रथिवी क्षत्रियहीन 
है, इस कारण यह यज्ञ वैश्य द्वारा अनुष्ठित होता है ( गुप्तवंश क्षत्रिय नहीं है यह बात 
बहुतसे शिळाळेखोसे स्पष्ट हो चुकी है, नहीं तो उसका कोई लेख अवश्य कषत्रिय गौरव 
सम्बन्धी होता. पारस्करमें ( गुप्तेति वैश्यस्य ) १ । १७ । ४ यह सूत्रका पिछला माग है, 
बैश्यजातिके पीछे गुप्त पद लगा होता है यदि क्षत्रिय होता तो गुप्त उपाधि किसी प्रकार 
धारण नहीं करता, गुप्तसम्राटने उससमय एथिवीके समस्त क्षत्रियोंको पराजित कर अपने 
` अधीन किया था पर उसके दरवारमें सनातन धर्म तथा बौद्धधर्म दोनोहीकी प्रतिष्ठा रही, 
हां, विक्रमीय सप्तम शताठदीके आरंभकालमें पूर्वभारतके अधीश्वर चन्द्रगुप्त ( अशांकनरेन्द | 
गुप्त ) ने ब्राह्मण भक्तिकी पराकाष्ठा और बौद्ध विद्वेषका ज्वलन्त दृष्टान्त दिखाया था, यह «| 
कनौज अधिपति दर्घवद्धेनने इनको परास्त किया था, यह भी वैश्य ही कहे जाते हैं, कारण | 
वर्द्धेन उपाधि भी वैऱ्योंकी ही है, यह शक्ति बैश्योंने थोडे कालमें संचय नहीं की थी, अवश्य 
ही इसमें वहुत समय लगा होगा, जेसे अग्रज वणिकूजाति जिस उपायसे एथिवीके समस्त 
स्थानोंमें जाकर धीरे २ अर्थ शक्ति सम्पन्न और अधीश्वर हुए हैं, उसी प्रकार भारतीय. 
वैरयोने शक्तिका संचय किया था, जिस प्रकार पणि जातिने वाणिज्य प्रभावसे दूर दूर 
जाकर यूरुप खण्डमें अधिकार और सुसभ्य राज्यप्रतिष्ठा प्राप्त की थी, वैसी इच्छा भारतके 
अपर साधारण वणिकगणोंने नहीं की । वे जानते थे कि) उनकी सुवर्ण प्रसव करनेवाली 
f . भारत मूमिपे श्रेष्ठ स्थान जगतमें दूसरा नहीं हे इसीकारण वे महाद्वीप द्वीपान्तरोंसे रल- 
टे समूह लाकर जननी जन्ममूभिको समृद्धि शालिनी करनेमें प्रवृत्त हुए थे । 


र. दो सहस वर्ष पहले भारतके वैश्यगत जर्मनीके उपकूलमें जाकर वाणिज्य करते थे उस .| 
` पुरातनकाल्में उत्तालपरङ्ग संकुल जापान उपसागरको पार करके अथवा आटलाण्टिक महा- | 
` सागरमें जाकर कित प्रकार वे लोग उपस्थित हुए थे, इसका ठीक निश्चय न पानेपर भी | 

अनुवादक मार्हेसाहव अति चकित हुए हैं, जिस प्रकार यहांके वैश्य व्यापारी मिसर देशसे | 

 रत्नराशि व्यापारद्वारा छाया करते थे, इस वातको भी उन्होंने स्वीकार किया है अब पाठक: | 
गण जान सकेंगे कि किस प्रकारसे वैश्य शक्तिका संगठन भारतवर्षमें हुआ था, गुप्त सम्राट | 

4 चेट्टामे बहुतसे जेन वैश्यगण फिर अपने वैदिकर्ममें आ गये थे, बिक्रमकी पांचवी ताः | 

व्दीमें चीनका पारेबाजक फाहियान ज्र भारतमै आया था तो उस समयः उसने आर्यावर्तम | 

बैदिक और बौडधर्मका अभाव समान देखा था, वह सिंहलमें जानेके लिये ताम्रलिप्त हिन्द 

वणिकगण जिस जहाजे वेढा था, उसमें दो सौ यात्रियोंके बैठनेकी जगह थी, उनका लेख | 
सि यह विदित होता हैकि हिन्दू वणिकगण सिंहल्हीसे महासागरके समस्त दीपै | 

मनागमन करते थे, हाफियानने यव और बहिद्वीपमे भारतीय वैस्योंका उपनिवेश देखा था | 


है वढे यलसे आरा फिर कुछ दिन बोडमतिष्ठांका अहर 
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भाषाटीकासंवालितः । (२७३) 
दिखाई दिया, सम्वत्‌ ७०५ में सम्राट्‌ हमेवद्धेनकी मृत्युके साथ बौद्धधर्म अवसन्न 
| होनेल्गा, जब सम्वत्‌ ८५७ में कन्नौजके सिंहासनपर क्षत्रिय वीर यशोधर्म देव अधिष्ठित 
॥ हुए उन्दीक साथ मानो वैदिक धर्मका फिर अभ्युदय इआ, और बहुत प्रचारमी हुआ, 
उस समग्र पाटलिपुत्र गौड और ताम्र लिफिमिं वैश्य समाज अति मब था, उनमें वैदिक 
धर्मानुयायियोंकी संख्या अल्प थी । बौद्धोंकी अधिक थी, पाटलिपुत्रकी वैश्यनातिकी चेष्टसे 
गोपाल मंगधके अधीइवर हुए, यह उनके पुत्र धर्मपालके शिलालेखसे विदित होता है, 
| . यशोवर्माके समान उनका सामयिक आदि शूर गौटमण्डल्में सागिक ब्राझण लाकर वैदिक 
| र्चारमे तत्पर हुआ था, किन्तु उसकी मृत्यु होतेही गोपालको पुत्र भर्मपालने आकर 
| गौड राज्यपर अधिकार करलिया, पाउ्वंशकी जातिका ठीक निश्चय तो नहीं होता. तो भी 
| इस जातिके साथ वणिक वँशका योनिसम्वन्ध था, इसका प्रमाण गौडीय सुवर्ण वणिक्के 
` , कुल इतिहासका लेख हे, मायः चारसौ वर्षतक पाल्वंशने गौडमंडढम आधिपत्य विस्तार 
किया था, उस समय भी यहांके वैश्मगण उत्तरमें चीन तिब्बत, पूर्वज आसाम कम्बोज, . 
दक्षिणम यव, बढि,' वर्णिओ सुमात्रा आदि द्विपोंमें तथा पश्चिम सौराष्ट्र गुजरात आदि 
देशोंसे लेकर मिसर पर्यन्त जाते थे। मुलरमानी राज्यसे अब, तक भी यह गमनागमनकी 
| रौति बन्द नहीं हुईं है, तेलंग, तामिळ, गुजराती, मराठी, पंजाबी तथा मारवाडी वणिकगण | 
आज भी अफ्रीका, अमेरीका और यूरुपके स्थान २ में जाकर पण्य द्रव्यका व्यवसाय 
करते हैं, परंतु इनके निमित्त-समुद्रयात्राकी प्रायश्चित्त व्यवस्था मिन्नप्रकारकी है, बगाकम तो _ 
। अछत वणिक दिखाई नहीं देता, वहांके वणिक्‌ एक प्रकारके शूद्र कहे जाते हें । उत्त | 
। पश्चिम देशे जिनं वैश्य जातियोंका निवास है, वे वहुतसी श्रेणियोंमे विभक्त हैं, टाडसाइब 
| एक जैन यतिकी सहायतासे वैश्यजातिकी एक सूची तयार करते थे उनको १८०० जातिः 
। _ योंकी सूची मिली, परंतु पूर्तिका ठिकाना न जानकर वे उससे विरत हुए । 


बैश्य जातिकी संख्या विशेष है उनमें हम बहुतोंकी व्यवस्था ठिखेंगे, शेषके नाम और - भु 
निवास रिखेंगे परन्तु हमारे उत्तर, पश्चिम तथा दूसरे देशोंमें भी सवे प्रथम ` अग्रवाल वैश्य As 


जाति समझी जाती है, इस कारण प्रथम उसीका उल्लेख करते हैं । ` 2 


अग्र वा अगरवाळ। 


०» 
' अग्रवालोंकी उत्पत्तिनामक अन्थमें लिखा है कि, वैश्योंमें जो पहला पुरुष हुआ उसका 
म धनपाल था, ब्राह्मणोंने उसको प्रताप नगरके राज्यपर बैठाकर धनका अधिकारी | 
बनाया उसके आठ पुत्र और एक कन्या हुई कन्याका नास सुकुटा था यह एक दूसरे | सरे. 
पाञ्चिवक्क्य नामक माहात्मासे विवाही गई, और आठ पुत्र शिव, नल, अनिल, नन 


य 


१. २७४) जातिभास्करः- 


झालिहोत्रके निर्माता विशाळ राजाने अपनी आठ कन्या व्याह दीं, यही आठौं वैश्य 
कुलकी मातृका हैं, पद्मावती, मालती, कांति, छा, भव्या, भवा, रजा और सुन्दरी, यह 
उनके नाम हैं | इनका विवाह नामके कमसे हुआ, इन आठ पुत्रॉमें नळ नामक पुत्र योगी 
और दिगम्बर होकर वनको चलागया, और सात पुत्रोंने सात द्वीपा अधिकार पाया, 
और एथिदीमें इनका वंश फेल गया । जम्बूढीपमे विश्यनाम राजा हुआ, जो आठ पुत्रोंमें 
शिवके कुल्में आ, उस विश्यके वैश्य हुआ उसके वंशमें सुदशन राजा हुआ उसके सेवती 
और निनी नामक दो रानी थीं उसका पुत्र घुरन्वर हुआ, घुरन्धरका परपोता समाधि- | 
नाम वैश्य हुआ, समाधिके वंशमें मोहनदास वडा प्रसिद्ध हुआ, इसने कावेरीके किनारे | 
श्रीरंगजीके अनेक मंद्रि बनाये, इसका परपोता नेमिनाथ हुआ, इसने नैपाल वसाया, 
उसका पुत्र वृंद हुआ, इसने वृंदावनर्मे यज्ञ करके वृंदादेवीकी मूर्ति स्थापन की, इस वंशर्मे | 
। गुर्जेर बहुत प्रसिद्ध हुआ, जिसके नामसे गुजरात देश वसा, इससे आगे हरिनामक राजा हुआ,- ८ | 
_____ जिसके रंग इत्यादि सौ पुत्र थे, इसमें रंग राज्याधिकारी हुआ, शेष उसके आता दुष्कर्मोके 
कारण शुद्र होगये, फिर तप करके वे निजपदको प्राप्त हुए, उनके वंशज भी वेश्य कहाये, 
रंगका पुत्र विशोक हुआ, उसके मछु और उसके महीधर हुआ, इसने महादेवकी बडी 
` आराधना की जिनके वरदानसे इस वंशके लोग व्यवहार निपुण और सच्चरित्र इए । इसी 
वेश वलम राजा हुआ, उसीके घरम राजा उम्र बडे प्रतापी हुए, और: दक्षिणदेशमे प्रताप- 
नगर इनकी राजधानी थी; इनको नागलोक निवासी राजा कुमुदकी भाधवी कन्या व्याही 
* गई, यही माधवी सब अग्रवालोंकी जननी हैं और इसी नातेसे यठ सपाँको- अपना 
मामा कहते हैं । इस राजासे इन्द्रने मी द्वेष माना, कारण कि उसकी इच्छा माधवीपर 
- थी, राजा अग्रने तपसे महादेवजीको प्रसन्न कर इन्द्रको वशीभूत करनेका वर मांगलिया, | 
` शंकरने इस राजाको महालक्ष्मीकी उपासनाका उपदेश दिया, राजाने देवीकी आराधना .. ¦ 
दी, देवीने प्रसन्न हो राजाको कोल्हापुर भेजा । और कहा वहां नागराजके अवतार | 

` राजा महीधरकी कन्याओंका स्वयंवर है, उनसे व्याह कर अपना वंश चलाओ, राजा 
स्य: देवीकी आज्ञासे कोल्हापुर ग्या, और उन कन्याऑओके संग अपना व्याह किया, फिर 
ओ- दिल्लीके समीप आया, तथा पजाबके शिरेसे आगरे तक अपना राज्य स्थापन किया और 
. अपना वंश चलाया, फिर राजाने यमुना किनारे महारुक्ष्मीकी तपस्या की । देवीने वरदान 
दिया कि वंश तेरे नामसे विख्यात होगा, मैं तेरे वंशकी कुलदेवी हृगी, दिवालीपर लोग _ 
रा उत्सव करेंगे, यह वर देकर देवी चली गयी । अग्रका राज्य हिमाल्यसे पंजाबके समीर, | 
गंगायमुनाका मध्यदेश तथा मारवाड देशतक था, मुख्य अगरवाछोके देश आगरा | ह 
अनर ) यह पूव दक्षिणदेशकी राजधानी थी, दिल्ली गुडगांव जिसका शुद्धनाम गौडय़ाम । 
कर अगरवाळे यहांकी माताको पूजते [हे, मेरठ ( मयराष्ट्र ) रोहतक (रोहिताश्व) 
`) पानीपत, करना, कोटकांगढा; ( नगरकोट ) यह अगरवालॉंकी निवास 
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भाषाटीकासंवलितः । “(२७५ ) 


सूमयं हैं, और अगरमाठोंकी कुछदेवी महामायाका मंदिर यहां है, ज्वाठाजीका मंदिर 
इसी नगरकी सीमापर हें, मंडी, विलासपुर, गढवाल, जींदशफीदम नामा नारनौळ 
(नारिनवल ) यह नगर राजधानीके अन्तगेत थे, राजधानीका नाम अग्रनगर जिसे अस- 


रोहा कहते हैं था, आगरा और अगरोहा यह दोनों नगर राजा अग्रसेनके नामसे आज- 
तक प्रसिद्ध हे । 


राजा अग्रसेनने साढेसत्रह यज्ञ किये, अठारहवाँ यज्ञ जब आधा हो चुका, तब राजाको 
` हिसाकमेसे ग्लानि इई, तव राजाने वह यज्ञ वहीं समाप्त कर दिया, और यह आन कर दी 
क्रि आजसे हमारे वंशमें कोई वलिदानवाला यज्ञ न करे, इस प्रकार गीजीने- देखकर 
राजाको वर दिया कि, तुमने साढेसत्रह यज्ञ किये हैं, इस कारण .तुम्हारे साढे सत्तरह, 
गोत्र होंगे, इन्द्रे प्रसन्न होकर राजाको एक अप्सरा प्रदान की, राजा अग्रके सत्रह रानी 
और उस अप्सरासे बहत्तर पुत्र और कन्या हुई, उन सबकी अग्रवाल ( अग्रके बाळक ) 
ऐसी संज्ञा हुई, ओर सबको यैश्यपद दिया, साढेसत्रह गोत्रोके नाम यह हैं । गर्ग, गोईछ, 
गाबाळ, वातसिळ, कासिळ, सिंहल, मंगल, भद्दल, ऐरण, टेरण, टिंगल, तित्तल, मित्र 
दुन्दर, तायळ, गोभिल और गवन, यह अठारह गोत्र हैं, गोइन आधा गोत्र है, यह 
सब यज्ञोपवीतधारी विष्णुपरायण हुए, श्रीमद्दालक्ष्मी कुञ्देवी हुई इनकी उत्पत्तिका 
एक दोहा - सी है। 


वद्‌ सिंगसर शनि पञ्चमी, तेगा पहले चण ।. 
अग्रवार उत्पन्न भये, मुनमावी शिवकर्ण ॥ 


गौड ब्राह्मण इनके कुल्पुरोहित हुए थे। ११९० ३० शहाबुद्दीन गोरीने अगरा- 
हैको नष्ट कर दिया, बहुतसे लोग बाहर चले गये, बहुतसे मारे गये । बहुतसी खी 
सती होगई, जो अब तक पूजी जाती हैं, यही समय अगरवालोंकी विपत्तिका 
था, इस समय बहुतोंने यज्ञोपवीत तोड डाले, बहुतसे जैनी होगये, बहुतसे मारवाड 
और पूर्वमं जा बसे, उनके बंझमें पुरविये मारवाडी इए, उत्तराधी तथा दक्षिणाधी 
। मी इसी प्रकार हुए, पर मुख्य अंगरवाले पछाहीं कहाये, जो दिल्ली प्रान्तमं वच गये थे, 
| अजका पुत्र विसु हुआ, बहुतकाल पीछे इस वंशर्मे दिवाकर राजा हुआ, यह जैनी होंगया 
| उसी समय अग्रवार्लोमंसे वेद धर्मकी निष्ठा घटी, परन्तु अगरोहा और दिल्लीवालोने 
` अपना घर्म न छोडा, “आगे उम्रचन्द्रके समयसे इनका प्रभाव घटने लगा, ओर उस भवन _ 
. तिके समय शहाबुद्दीनने चढाई की, पश्चात्‌ सुगलोंके समय फिर अग्रवालॉकी बढती हुई, 
रके यहां तो इनको मन्त्रीतकका पद भिछा) मुध्वशाहका नाम प्रसिद्ध है, सुध्वशाहदी 
सा इसीके नामसे चला था, गोत्रमि कुछ फेर बदळ भी होगया है, सो लिखते है | 


` गरवागर कासर बिंद कुंडल सिंतल 
| गोयल वासल निदंल बिछल गोलणगौण 
” मंगळ ऐरण जिल बुद्दळ 
` सिंगल ढेण. _किन्दर मिंतळं 


' गणगोत ' तायळ्गोत . ऐरण - कन्धरः '  वाच्छेल 
गोयल्गोत तरळ्गोत ढेरण किन्धर ' सरसूगुणः 


सिंगरगोत कासर सिंतळ कच्छिलि ' 
मंगलगोत वासरु भितल हरहर 

अथवा । : 
गर्ग तायळ एरण भवधल .गावाळ 
गोयल तित्तळ ढेरण तिंगर गवन 
सिंहर कांसिळ . तुंधळ किवल ि 
मंगल वांसिल ` किंव गोमि 


. इनके सिवाय जो अग्रवाल हस्तिनापुरसे दक्षिण वा पश्चिम शेखावाटी मारवाड गौडवाडमें 
` निवास करते हैं, उनके नाम औरही प्रकारके होते है, यथा-वजाजनागौरी, -पटवाभेवाडा 
| सारी इत्यादि इस प्रकारसे अग्रवाल वैश्य सर्व भेष्ठ मानेगये हूँ । 
कलि | अथ माहेश्‍वरीवेड्यउत्पत्ति । 
सूर्यवंशी राजाओं में चौहान जातिके खज्नलसेन राजा खंडेला नगरम राज्य करता था, 
इसका बहुत वडा प्रभाव था, यह वडा दयाळु और न्यायपरायण था; परन्तु इसके कोई 
पुत्र नहीं था, एक समय राजाने बढे आदरमानसे ब्राह्मणोंको बुलाकर उनका बडा सत्कार 
किया, जह्णोने वर मांगनेको कहा तब राजाने कहा महाराज मेरे पुत्र नहीं है छपाकर 
पुत्र दीजिये, तब ब्राह्मणोने कहा तू शंकरकी उपासना कर तेरे पुत्र होगा, परन्तु सोल्ह 
। वषतक वह उत्तर दिशाको न जाय | और सूर्वकुहमे नहीं न्हाय, राजाने तथास्तु कहा । 
ब्राह्मण आशीवोद देकर विदा हुए, उस राजाके चौबीस रानियां थीं, उनमें चम्पावती 
` रुनीक पुत्र हुआ, तब राजाने बडा आनन्द मनाया, और पुत्रका नाम सुजानकुँवर रक्खा, 
स प्रकारसे आनंदसे. दिन बीते । १४ वर्षकी उमरमें उस कुमारको एकं जैनने अपनी 
शिक्षासे शुंकरमतके विरुद्ध कर दिया, जिसके कारण वह ब्राह्मणोंसे द्रोह करने. लगा, तीगो | 
 दिञ्चायॉम घूमकर उसने त्राह्णोको बडा दुःख दिवायां । उनके यज्ञोपवीत तोडे गये,. य | 
[ बन्द होगये, राज़ाके भयसे कुमार उत्तर दिशाको नहीं जाता था, पर पारध वर्श 
र ब्राक्षणोंका यशपूजन सुनकर वह वहां चढा. ही गया और सूर्यकुण्ड पर जार्कर 
सादि ऋषियोंकों यज्ञ करता देख बडा क्रोधकर. कहा कि इन त्राझगोको 


\ 
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यकडो मारो, और सब यज्ञकी सामग्री नष्ट करदी, ब्राह्णोंने यह वचन सुन राक्षस -जान . 
शाप दिया कि तुम सब जडबुद्धि पाषाणवत्‌ होनाओ, वे तत्काळ ऐसेही होगये, राजा और 
नगरनिवासी सुनकर बडे दुःखी हुए, राजाने तो अपने प्राण त्याग दिये, सोलह रानी राजाके 
साथ सती होगई,.शेष उमराव आदिकी क्षि ब्राह्माणोकी शरण हुई, उन्होंने घर्मोपदेश देकर 

| उनको शान्त किया, और सवको इंकरकी तपस्या करने कहा उन श्वियोंने शंकरकी बढी 
तपस्या की, जिसके कारण शिवपार्वतीने उनको दन दे बर मांगनेको कहा, तब रानियोनि 

कुमर और उसके साथियोंको चेतन्य किया वे सब चैतन्य हो शिवजीको प्रणाम करनेळे. 

` एक भिश्रीलाळ कायस्थ पुत्रका मदार था सो कोतवाळ हुआ । शंकरने कहा तुमने पूर्वकालमें 
| क्षत्रिय होकर स्वघमे त्यागन किया इसकारण तुम क्षत्रिय न होकर अब वैदय पदके अधिकारी 


होंगे, सर्यकुंडमें स्नान करो, इसमें नहातेही तुम्हारे हाथसे श्र छूट जांयगे, सूर्यकुण्डमें 
' न्हातेही तल्वारसे लेखनी, भालोंकी डांडी और ढालोंकी तराजु बनाके वैश्यपद धारण किया, 
वह वहत्तर उमराव उन ऋ षियॉमे एक एकके बारह २ शिष्य हुए, वही अब यजमान कहे. 
जाते हैं, और फिर वे कुछ कालके पीछे खण्डेला छोडकर डीडवाना आवसे उन बहत्तर 
खांपके उमरावसे वे बहत्तर खांपके डीडू माहेश्वरी कहलाये, और महेश्वरियोंका बडा विस्तार 
हुआ, उन बहत्तर खापोंके नाम सोनी, सौमानी, जाखेटा, सौढाणी, हरकट, न्यातिहेडा, 
.करव्वा, काकाणी, माळे, सारंडा, कहाल्या, गिढङ्ग, जाजू, वाहेती, विदादा, विहाणी, 
चजाजू, कलत्री कासट,कचोल्य़ा,कल्हाणी, ऊंवर, कावरा,डाड, डागा,गटाणी, राठि,विइहळा; 
दरक, तौसणीवछ, अजमेरा, भंडारी, छपरवाल, मटडू, मूतडावंग, अहर, इंद्राणी, सुराय 
भन्साडी, लढा, माळपाणी, सिकच्ची, लाहोटी, गदेय्यां, गागराणी, खटव्वड लखोटा, 
असावा, चेचाणी, मुडधन्या, गूधङा चौख, चंडक, वेंळदवा, बाळदों, बूब वागडू, गंडोवरा, | 
तौतला आगिवाल, आगसौड, प्रताणी, नाहूधर, नवालं, पलौंडा, तापड, मणियार, घूँत धूपड 


मोदानी ॥ ७२ ॥. 


खांपखतानी । 
| पढ सोनगरा मातासेवल्या धूम्रांस गोत्र भाडश्यास ऋषि यजुर्वेद गुरु संखबाळ, ओझा 
| शुरूकी माता, फठोघी, गोत्र दमाइंस सोनी, सुगरा, नुगरा, ( नुगरा गांव, सांमर, डकाचा 
सूवाज्या ) रामावत भानावत, कोठारी, ( मेवाड, देवगढ इळासूंवाथा ) : 


§ सोमानी २. a 
` स्यामोजी पेड सोल्खी मातावंधर गोत्र लियाइस, ( आसोपा १ गुरु दायमा आसोफा ) 
6: ( कुदाल २ 'गुरुदायमा कुदाल व्यास ) [ डे | 
|. : सोमानी कयाल साभरघाड ्यानेपोता वीकानेर 
| मासोफ़ा. पोता . नेढतासे गेगाणी : बीकानेर . 
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जातिभास्करः- 


मकड मूंडवासे कसेरा डीडवाना 
साहा मेडतासे थिरराणी पोकरण 

" कुदाल वागडी आसोप॑ खाडावाला बूदीते 

कं मरदा, रानीगाव परसावत फलोधी झवरसोमाणि सामरसे 

ड माबानी बीकानेर वाठेपोता जैसलमेर 

च झामस्सोमाणीकी ख्याति परगना बोधपुरके गांव झावरमें सम्वत्‌ ८३२ में सोमपाल्जीः 


सोमाणी इनके नाना जाजनजी झावरकी गोदी गये और सौनपालजीकी औलाद चली यह 
झांवरसामानी कहाये. इस खांपमें पांच साख चलीं । 


जाखेटिया ३. | 

अ जालिमसिंहजी पढे, यादव माता सिसनाय, गोत्र सिलांस, सती सौथल गुरूका गोत्रः 
___ सामलिया, वामालास, माता जाखन, गांव माडले, शाखा माध्यन्दिनी, प्रवर ३ गुरू पारीक,. 
__ ववटौड व्यास मूंढक्याथामेकी यजुवंद, थांभा गांव सामरमें कमळापतजीसे सम्बत्‌ १४४४ में 
` कटे, थामा २ सिरासना सामर २ खुलासा १ सामर (१) जेतारणा जोधपुर जैपुर रामसर 
इन स्थानोंम है, सिरासना मारौठ मेडते सोजत इन स्थानोंमें है, गुरूके आदि इत्त रानौदिया 
कायस्थकी एकही इस समय झंवदिया कायस्थ १ सजोदिया कायस्थ २ दोनोंकी है ( आखे- 
टिया हौछाळी ) भुवानी वाल ॥ ३ ॥ 


* | सौढानी ४. 
 सोढीजी पेढ सोहङ्‌ माता जीण, गोत्र सोढांस गौरा भैरव गांव ऊमरकोट, यजुर्वेद माध्य- 
न्दिनी शाखा मवर ३ सती जोर गुरु खंडेलवाल मुछाल त्रिवाडी देमीसंवाय ( सोढानी दंताळ. . 
'हडकुटिया-यह गांव जैसलमेर इलाके मारवाडीमे हैं )। 
ज्र हुरकट ५. "| 
` हरोजी पेढ देवदा माता विखन्त गोत्र कश्यप, शुरु पोकर नावड हुरकट थोलानी क्यार ' 
( कयाज्माम ) नावामें चौधरी सामरमें हो । | 
Ee न्याती ३. ८ ह 
नानचसीजी पेढ निरवाण माता चांदसेन, गोत्र नानसेम सती नवासन ( फोफल्याके गुरु. 
छ मट ) गोत्र मुइठांश पारीकदे प्याउपाधा माता खीवज गावदेईमें व्रत नातीकी है 
इन्दौरमँ हे १ निकलंक २ फौफल्य ३ डंडी ४ । | नी 
का ` हेडा ७, 1 
पेढ देवडा माता, फलोधी गोत्र धनास बंबासगुरू संखवाल ओझा माता फलोधी, | 
इघामट गोत्र झुर हेडा ( किसी स्थानमें संख बाठओझा बृतलाटे और किसी' 


Sat ड 


ना 


भाषाटीकासंवलितः । (२७९) 


करवा ८ 


कुंवरसी पेढ कछवा माता कछवाय संचय गोत्र करवास प्रवर ५ सामवेद ( गुरुपल्ल 
बालघामट कागाकी माता फलोंधी करवा १ कागा २ कहोर ३ कीया 9 : 
किकल ५ वाौकलंकी ) 

कांकडी ९ 

कूकसिहजी पेंड जौया माता आमल, गोत्र गौतम और कपिल लावस्योपित्र, गूगरा 
भरव, यजुवद प्रवर ५ माध्यन्दिनी शाखा सती लांछन, गुरु गूचरगौड, सांमरा चोंवा, 
देवीकाडज, वा लांछन गोत्र गौतम । काकानी सामरा नाराणीवाल ( कांकाणी गोत्र कप- 
लस, सांभरा साता छोसल ) 

माठू १०. 


मल्लोजी देढ पंपार, माता संचाय, गोत्र खलास वा थेपडास गोपाळ पित्र सामवेद 
प्रवर, ३ ( सारस्वत ल्होड ओझा माढके ) गुरु गूजर गौड गुनार्डा त्रिवाडी सावूके, 
शुरुदायमा मौज पटव्यास नेलांके, व्यासामें थावा ३ मूढवे १ अरडके २ रहन ३ एक 
थावा वाळाके वंगाकी वृत्त है । वह व्यास कहलाते हैं माळ सावू घीया तेला. चौधरी लौईवाळ 
पूर्वमे कोईका रुजगारसे बजे । 

तेळाका आश्रय-तेलामाता चांमुडा गोत्र कंवलास । 

सारडा ११. 

सीहँजी पेढ पंवार माता संचाय, गोत्र थौवांडस सामवेद गुरु सारस्वत ल्होड ओझा 
नरहूसारडाके ( गुरु पारीक वरना जोसी खरड सारडाके ) गुरु पोकरण व्यास, पोकरण 
फलौधीका केलाकेवाकी मारवाड मेवाड हृण्ढाड वालाके गुरु सारस्वत ल्होड ओझा | 

खरड सारडाकी जत पहले सारस्वत ओझाके थी पारीक वरना जोशी दुगा पोताका 
खडे सारडाकी ब्रत है, सारडा; केला, ' कानुगो, पढवा, सेठ, डीडवाना, नरड, सूज्ञीवाळ, 
चौधरी, दादल्य, सेठी, रामदेवरे, खरड, कोठारी, भळीका भांगडा । 

कांहला १२ 

कांहोजी पेढ कछावा, माता ढीकासन, सती चामुण्डा और फलोधी गोत्र कागायंस . 
* भैरव, सौन्यानाजी गुरु दायमा, काकडा व्यास मिसर । गुरुदायमा, काठा तिवाडी गुरुके 
। थांबे ३ मिसर डीडवाना, नागौरका थांबा, कहाढका, वहाडका ३ । 
| गिरडा १३ 
` गांगजी पेढ गहलोत, माता मात्री, गौतम गोत्र, सती मात्री, गुरु सारस्वत, ल्हौड | | 
ओझा, ऋषि इष्ट | गिङडा गहळडा गीगळ सथा मोदी । उ 


6.१९ २८० ) . जातिभास्कर+- ` 
द चाज १४. 

जूजोजी पेंड सांखला, माता फशौधी, गोत्र वालांस, गोरा भेरव गुरू गूजरगौड, जांगला 
उपाध्याय, कांचाकोळा, सररया गुरुका थांवा ५ कौला सरया, भेगासरथा, थिरपाळ ३ 
वीसल्या-इसमें केडासराकी बृत हैं, जाजू समदाजी सिंगी तुलावरया जजनौत्या ६ 

समदानिर्योकी ख्यात । 

गांव जांगळका, जाजूहेमजी हारिधवळ हरिपा-महिपाल मामनसी, नरायन, माधोजी 

शमद्रजी पीढी आठवीं, समदरजीसे समदाणी वसे समदरजीतक जाजू कहलाते थे । 


गुरूकी ख्यात । 


गुरू जांगळा उपाध्यायका यह पहले गूजर गोडजोशी पिसागन्या कहलाते थे, फेसोजी 

जोशी साखशाके गुरू थे, इवर जांगडोंकरे और उनके गनायतोंसे परस्पर वैर था, इस कारण 
भयभीत हो महादुखी रहते थे, एक समय अपने गुरू केशोजीके पास जाकर कहा आप 
सामंत हो और हम आपके शिष्य हैं आप हमारी रक्षा करो, केशोजी बोले हमतो सामन्त 

ह उनके पास सौ १०० शूरमा हैं, तो बराबरी कैसे हो इस कारण छलसे मारना चाहिये, यह 
विचार सांखडोंने गनायतोंके पास जाकर कहा,सांखलोंके यहां ३५० कुमारी कन्या हैं उनका 

` वयवर रचा हूं, तुम चलकर विवाह करलो, ऐसा कह वरात सजाय एक वागरमें उतार 
ja नीचे वारूद विछाय सुरङ्ग गा दी | तव वह सव २५० कुमारी कन्या प्रणकर बोलीं यह 
65 कमे हमारे नामसे हुआ.है, यह सब अब हमारे पति ही मरे यह कहकर सती होगई, 
` ओर केशोजीको शाप दिया, कि तुम्हारा कुटुंब वार २ होजाय, उनका तो यह शाप था 
पर केशोनीको यह आशीर्वाद होकर लगा, उनका कुटुम्ब पथक्‌ एथक्‌ होकर. वृद्धिको प्राप्त 
` म उस दिनसे यह यूजर गौड पिसांग्यसे गूजर गौड जोशी जांगला उपाध्याय बजे फिर 
क क दूसरे कारणसे कांच्या ल केसोजीके बारह बेटे इए जिनका थांवा कौलजीका 
र ही 2 पा, थीरोजीका थिरपाल्या. वीसल-जीका वोस यह 


| . वोहती १५. 

ने ग गत्र भिन्न २ गौकन्या गुरु दायमा नवाळ आचारज, 

~ १ 'डाकागुरु माता सामन गोत्र चन्द्रास वाचान नेस, डांगरा 

ह भङनशुरु कौकरना व्यास-नाववंधारानी गुरु दायमा पलौड व्यास, 

a माता द्वन्त, कोहानरवरा गुरु गूजर गौड गुनारडा तिवाडी गोपीनाथजी 
7 = गि उत खाय २ खड लोहा गुरु पुष्करण छागानी कोलानी माता विजासन 

2९ न उवाळ पीपाडा पंडा, माता सौधल, ढौले सरीसतीं' महिपाळ पितर काळं 


४8५ 


यप, ालीबान भीलडीका व्यास इसमेंते आधी खांप मानजे गद्वळवाळे 


‘Bhawan Varanasi Collection. Digitized by eGangotri 


दे 


भाषाटीकासवलितः । (२८१) | 
ज्यास दी, अब मालीवाढेका भाग दोनों बरावर वाते हैं, नरवरा सुरका डाका कोया - 
` छाट्टरा यह पांच खाप हैं, भाई, गुरु गूजर गौड गौना रडका तिवाडी माता गोल म य 
| (डांगरा गुरु माता, नाणनेवी सती सौढर गोत्र क्यप, । जागा . व्याहतेने और कापडी 
| ` ग्रथकू खांप बताते हँ ) खावानी शुरुदायमा पुढीड माता गाइळ चित्तौडसे बजते हैं, (घौँढ | 
॥ गुरु गून गौड गुनारडा, माता ढाहरी; गोत्र हरदास ( द्रगड गुरु खंडवाहू डीढवाना, 
॥ माता छोईँसन ) ( नगनेचा गोत्र कपिछांस घूणवाल गुरु माता डाइरी फांफर. गोत्र हर- 
| ` दास । ( सुसानी गुरु-गोत्रका वरस माता-) ( नांवथरानी गुरु-मातागाहरु ) छौया गुरु- 
॥ मातासवन गोत्रचन्द्रास नर वरा गुरु-माता .साडास, गोत्र नंदास (वीला, वरंडा यिलावडा' 
माता बंधर ) वाघला, खींवजा, नींवजा, 'नाननेचा, ढांगरा ५ भाई 'हैं, माता सोढल . 
|| (राईवाठ, रांदड और गांधी यह तीन भाई हैं) ( छौगढ गरविया घनाडी खड्या चरखा 
|| बह पांच है ) खूमडा वासानी नूगजा माळीवाळ सूम मल्ल द्रगड ७ मालान्या, मल्लड घन्नड 
| | . झुञ्तानी मसाना यह पांच भाई हैं ) सतूरा मातासवासन गोत्र खीवस रांस गांव सतूरसे, 
|  (तुरका-माता सावसन-नोगवांसे ) ( नरेडा ३-मातालिकासन-रथह ४-गिदौडा माता |. 
` दायन) धनाडी तापडा नागौरमें । नए 
fe वाहेतियोंके नामका चक्र । 
| अझ्तपाल. जंगी धनोत वरोदा मछ राघाणी लोहवा 
। ' कसां झीतडा ` घोळ वठंडा मछड  राईवाल छोया 2 
ढाल्या नरेड्या वाहेती मसाण्या रांधण्ड सतूर्या . 
डांगरा ढांगरा नथड . वाधानी 'माळीवाळ रूया सकराणी | 
तापडा . नरवरा. वाघला माछण्या. खा स्यहरा 
` तुरक्या नावधर वासाणी . सुरक्या रूबल्या सेसानी 
तूमड्या नाडागर विलावड्या मुलतानी रूड्या हमीरपुरा 
द्रगड नागनेचा वील्या सुसाण्या लटस्या .... 
घचड - नीमजा घुगडार्या मोराणी छीकासण्या .... | 
धनानी नोगजाई वेढीवाळ .... ठोईवाक  .... | 
धूनवाळ पेइचीनाळ वंवडोता रामाणी छोगरड ~ 5002 बु 
विदादा 00 व र 
गी पेढ सोढा माता पाढाय गोत्रगजांस, (सती आपापुर 


>> 
न 


 किडडके) (सतं 


(२८२) जातिभास्करः- 


आखा अनन्त, सती लाखेचा, गुरु दायमा, वौरछा, तिवाडी, विहाणी, पीथाणी, लौघा,. 
पोपाणी, वछाणी, गूजरका सराफ, बढहका, लालाणीं, डीडवानाका इन्दौर मऊकी छावनीमें 
हैं १० पसारी डीडवानाका ग्राम सिरसामें हे ११ लोइको डींडवानामें १२ पापडामेडते 


३ गोवऱ्या 


बजाज १८. 
वीजौजी पेढ भाटी माता जाहल, गोत्र मन्साली, भैरव झींट्था, गुरु दायमा तिवाडी' 
कंठ गोत्र गौतमस थांवा २ सतीका, अटलाजीका वेड्या गोत्र वच्छस्‌ मातापाढाय सती- 
पाटळ (मरचूना गोत्र आवर्छेस माता छौसल ) क्स्तूरया गुरुका गोत्र गौतमस्‌ माता 
लीकासन सती सुवरना । 
बजाज रौल्या मरेचून्या धारूका गठूका गौधा किस्तुरिया वेहडया रामावत चामर गवः 
दूका गौदावत ल खावत हाडौतीमें । 


Sr 
क 

७ 
¢ 
2 
+५ 
ग्र 


_ कलंकी १९, 
बि काळज़ी पेढ कछावा माता चामुंडा, चमछाय और पाटाय गुरु पारीक खटोला व्यास 
आंबा २ पंडितजीकः वावरजीका गोत्र कश्यप, कलंतरी और मच्छर जोधपुरमें हे । 
| कासट २०. 
। केवाटजी पेढ पढिहार, माता चानन और संचाय, गोत्र आत्रसांस सामवेद, गोरा भेव. 
खौगटा माता, जाँजण गुरु गूजरगौड लोयमा उपाध्याय, डीडवानाके कितने एक बद्रच , , 
ओ। नन पछ्लीवाल भी कासटकी वृत्ति खाते हैं यह चार हैं कासट, कटसुरा, सुरंजान और खोगटा। | 
हट टने. कच्योल्या २१ 
कंवरसिंहजी पेढ ठुंवार, माता पाढाय सती डासनी गोत्र सीलांस ( राय० गुरु पुष्करने । 
छांगानी ) रूप० गुरु जौपट व्यास (सौनफूछ ) गुरु काट्या तिवाडी, कचौल्या, राये, । 


कालाणी २२ | 
` कालोजी पेढ कछवाहा, माता चामुंडा सती पाढाय, गोत्र धौलांस, व कालांस, सामवेद . 
। शाखा अनन्त चलक्य मेरव, कालाणीसती स्वयंपूजित है, गुरु पारीक खटोडा व्यास थांबा. | 
ह  पंडितजीका बावरजीका (कालाणी मुरक्या ) काल्या कालाणी, कलंत्री मुरक्या माता गुरु 

गोत्र एक हे जिसके कारण परस्पर भाई चारा मानते हैं, इसके सिवाय अन्य मेद नहीं । गुरी | 
» पारीक खटोड व्यास थांबा २ पंडितजी वावरजी, पंडितजीके थांबेंवाळों की वृत्त खाँ 
 वावरजीके थां वालोंकी पांच खाग हैं पंडितजीके थांवे वालोंकी शेष खांप पाँच 
और विदादा ) दो खांप घरु हैं सीरमें हैं उनका बराबर वांट है 
ती कलंत्री, मुरक्या, गटाणी कुल्थ्या पांच हैं। ' 


| अख 


भाषाटीकासंवलितः। ` - (२८३) 
झवर २३. 


' झाँझराजी पेढ यादव, माता गोत्र भिन्न २ गुरुदायमा आसोपा तिवाडी व्यास-खरडः 
खुश्चा, गुर पारीक अजमेरा जोशी ( गायलवाल ) माता गायळ गोत्र झूप्नांस नागल खरड 
माता सुद्रासन गोत्र मानस खूँच्यामाता गोत्र मडवांस झालस्या- गोत्र मौवनास, गाहळ वाङ 
नागला नौसरया पौसरया खरड खूच्या खीवज्या ठीगा मुवाणी मौवण्यां मेवाणी जालारेयाः 


भगता डाणि चौधरी सौमाणी झंवर ( सौमाणी झंवर साख ५ टाळे ) 
खरडझंवरोकी ख्याति। 


मरुषाराकेगांव आसोपमें नरड नोसंरजी पौसरजी दो भाई थे, उसमें छोटे भाई पौसरजी 


ने विदेशम जाकर बहुत द्रव्य एकत्रित किया उसे नौसरजीके पास भेजकर छिख दिया कि 


इसको ञभकार्यमें व्यय कर दो, उन्होंने छोटे भाईके कथनानुसार नौसर सागर नामक 
ताळाव बनवाया, यह बात सुनकर पोसरजीकी बहने कहा कि कमाई तो मेरा पति करै: 
और उडावें जेठी, और अपना नाम सिद्ध कर बढे सेठजी कहावे, यह वचन सुनकर | 
नौसरजीने इसको जुदी करके सरोवरके वीचमें पाल रखाकर नौसर सागर और पौसर 
सागर नाम रख दिया, जब कुछ दिनोंमें पोसरजी परदेशसे आये और सरोवरके बीचमें पाल 
देख रुष्ट होकर पूछने रुगे, यह क्या बात है ! अपनी ख्रीका अपराध समझकर उसे उसके 
पीहर सांमर आममे भेज दिया, वह गर्भवती थी वहीं मायकेमें उसके पुत्र हुआ, और 
उसका नाम पवेत रक्खा, जब गुरु आसोफा तिवाडी पोसरजीके पास जाकर पुत्रजन्मका 
रुपया १ मांगने रुगे, तब इन्होंने कदा हमने उस खीको त्याग दिया है, वह हमारे योग्य 
नहीं है इम उसका रुपया न देंगे, यह सुनकर गुरु आसोफा तिवाडीने भी . उस पुत्रको 
त्यागकर उसकी वृत्ति छोड दी, वह लडका ग्राम सांमर , अपनी ननसालमें पछा और नन- 
साकके गुरु पारीक अजमेरा जोशीको पूजने लगा, गुरुअपासे वह बडा प्रतापी हुआ, दिल्लीके 


| वादशाहका कामैती बना और ( खड ) घासकी मदत दी तबसे' खरड झवर नाम पडा, 


फिर चुगीकी सुट्टी उगाई, तबसे खुडंच्या कहाये और पर्वेतसर नाम गांव बसाया । 
कवरा २४. 


८. _ कुम्मोजी पेढ गहछौत माता सुसमाद, गोत्र अचित्रांस गुरु सेखवाल, माडम्यां पाल्डया 


डारया खखांपके गुरुका गोत्र वशिष्ठ यजुर्वेद; माध्यंदिनी शाखा, तीन प्रवर फछोधी > 
, पाळड्या गोत्र विजैमाग काळ, पितर, देवगांव कावरा पाल्डया चिचौरसे चलकर 0 
ंगरास गांव ट्रककने बसाया । कावर माडम्या, पाळब्या अठारया, भगत, सिंगी | 


Sh 


(२८४) जातिभास्करः- 
डाड २९. 
इंगोजी पेढ, दहिया माता भद्रकाली) सीतलीकासन) गोत्र आमरांस; झीतरो पितृकालां- 


'मैरव, मंडोवरमें साम वेइ; गुरु दायमा, नवाळ आचार्य ये, पड्या माता वंधर काली सती, ' 


अच॒न्द्रकाली गोत्र छखासन डाड, थेपडया २ । 
i । डागा २६. 

इगाजी पेढ पंवार, माता संचाय, व बन्धर व दधवेत, गोत्र राजहंस, गुरु पारीक- 
गौलवाल व्यास दवागणका मजीठ्या गुरु सारस्वत बढ ओझा, डागा केसावत विठाणी दरा- 
वत्या मुकनाणी मडिया इंज कोन्हाणी गौराणी न्हार मजीठया मौड ( मेवाड ) मरोठमें 
,करनाणी भोजाणी दमाणी मेण्या माघाणी माढा । 

_गटाणी २७. | 

` शाटजी पेढ गहलोत माता चामुण्डा गोत्र ढलांस, रु० पडाईस, शुरु पारीक खटौड 
व्यास, माता पांडूखां माडतासे तीन कोस पश्चिम । गटाणी, मलक, टोपीवाला साकारिया 
न > छ “संकर मिलक । ५ । ः 
< , राठी २८. 
। | रेढमठजी पेड पवार, माता सचाय, ओसिया खान, पीतवणे, गोत्र कपिछास, साम 
/ वेद, गणपति (विनायक, गढरण थेमोर, “मैरव बांदरापुरजी, नागौर शिववाडीमै गढके 


साल्हाणी साहाणी सुस्वदेवाणी क्रमसाणी गिरघराणी 
` ोपाडाणी चापसाणी सावताणी साळगाणी सुजाणी कौकाणी 
ग्ागाणी  गुल्वाणी जटाणी सांगाणी समाणी सिंद्दाणी 
खेताणी गेगाणी चोथाणी जसवाणी सादाणी समाणी 
 खम्राणी गोमलाणी चौखाणी नेसाणी जालाणी 
महराठाकुराणी हरकाणी नेतसौत कहरा सहाणी 
नापाणी मथराणी मुहंलाणी . 


` वाजरावजरा . गांदी जौधाणी नानगाणी 


इन्दू, तहनाणी 
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` श्रीचदाणी . साइताणी सुधागी कलाणी गबलाणी गोयंदाणी | 


पि 
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मोदी  जिवाणी नाटाणी मद्वाणी ढछखाणी . | 


रा | सराप . 


| भाषाटीकासंवलितः । (२८५) 
तेजाणी पीपाणी महेसराणी छलाणी खेतावत 


१ ( नेसळमेरमें ) साहा तुलछाणी बहगटाणी मुलाणी उद 
ददातत सुखासरया सिरचा तिरथाणी बेखटाणी मुसाणी 

देदावत . वरसलपुरया कल्हा दुम्मवाणी वनाणी मुलताणी 
श्रीचन्दौत , पूरावत कोठारी ब्रजवासी देसवाणी 

वीनाणी मूज्ञाणी करमचेदौत टोढावत चौधरी . सांवळका 

देसवाणी वसुदेवाणी ` मीमांणी कपूरचन्दौत कछावत रूड्या 

खटमल देवराजाणी वाधाणी अरजनाणी रामचन्दौत मछावत 

राहूड्या वाप _ देवगटाणी बिसताणी आफाणी जझारुचंदौळ 
मौळावत मडिया वापेचा दुढाणी ` वछाणी ऊघाणी 


प्रतिचन्दौत रामावत लेखणिया मराठी द्वारकाणी साकराणी | 

रन्धाणी मानसिंगौत ळखावत फाट करमा घनाणी 

भौलाणी रतनाणी फतेसिंगौत . पिचिलाती वेकट राठी 

घामाणी मौजाणी राधाणी रामसियोत भागचन्दौतेमूषा मह्या . 

अखेसिंगौत | 

नथाणी ठाकुराणी रूषाणी क्रमसौत डौडमूथा सूणा . 
| . विंडढाठा २१ 

वेहडसिहजी पेढपवार, माता संचाय, गोत्र वालास, ऋषि पिप्पलान, गुरु पुष्करणा 
| शेखावाटीमें गुरु आदि गौड वासौत्यागोत्र सांडास बडालिया गुरु शंखवाल गरवारिया 
| तिवाडी गोत्र झवरांस माता फलौधी विढहळा चूस्या गांठा धूवरया गरूखा गोर्या 
| 


द्रक ३० 

दुरगसिंहजी खाची पेढ, माता मूसा गोत्र हंरिदास, यजुवद पंचप्रवर माध्यन्दिनी 
शाखा, क्षत्रपाल सौनेवोजी कमलानाम लक्ष्मी वालों पितर, गणपति विनायक, विष्णुनाम 
सारङ्गपाणी ( दरकांके गुरु संखवार हल्या उपाध्याय जायढवाल ) ( इलद्याके ) गुरु संखवाळ | 
ह्याजोसी, मेवाढमें हीनागाम मांगरास पोंटला पास भेरों, मोतीराम खुसाल, नन्दराम 
आदि हैं; वह हदा जोसी नामसे वाजते हैं, दरकामेंसे हलदा हलदीका व्यापार करनेसे 
वाजे, इलाके घर विशेषकर हाडौतीमे हैं, वारां मांगरौळ अणते गेते वूदी पलायते वंबोरी 
निळा कोटामे हैं। वे दरक हरुया मरचन्या कुठारी आम राहयामें चौधरी मेडतामें है । | 

. तोशणी वाल ३१. ` 

` तेजसी पेढ चहुआन, माता खूंखर साती वांवली, गोत्र कौशिक, ऋषि पिप्पान सांडो. 
` पितर कालभैरव पितर हमदमळाळा बढा गाम 'मालवेमे. अमझरा स्थान सतीगंगा .आदूसाता. 
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के . अवानो, गोत्र वशिष्ठ, चूडाज ऋषि दगामाता, संचाय, ( गुरुद्दायमा डीडवाचा तिवाडी 
. गुरूकी माता दघवन्त ) तोसणीबाळ नागौरी. नेमर, मिज्याजी, मोदी, .मूँजी, डामा, 
दाडी, ऊचू, सिंगी, दास, दगा झालस्या, जेनास्वा, मुजी, भाकरौद्या, कोठारी १७. 
। आम तोसीणमें तौसणीवाल तौसा साइथा उसने सम्बत्‌ ११३२९. में कम्याका विवाह 
किया उसके समयसे चितौरसे खियोंका वरातमें जाना बन्द हुआ उसकी वरातन खिया 
| आई वहां ७ खरियोंने इठ किया कि. पहली व्याहीके कंधेपर पगधरके फिर वधू रथसे नीचे 
तरे तोता साइने कंधेपर पग नही धराया, और दसडाल मुहरका ढेर करा दिया तब 
` व्याहण ( बघू ) उसपर पगघरकर नीचे उतरी पीछे संब पञ्चोंको बुळाकर साहने ख्रियोके 
। स्तंभावकरी वात कहकर खियोका वरातमें जाना बंद कर दिया । 
- अजमेरा ३२. 

के अजोनी पेह चंहआंग, माता नौसळ, गोत्र मनांस, ऋषि पिप्पलांस ( गुरु पारीक, 
_ खटौड व्यास- ) कुल्या माता समराय गुरु पारीक खटौड व्यास, पंडितजीका १ ( विन्ना- 
` यक्य गुरु पारीकअजमेरा जोशी, यजुर्वेद, माध्यंदिनी शाखा, 'पंचप्रवर, कोंबा मेरव, शिव 
दुग्पेखर, गणपति दुष्ठिराज ) गोत्र वच्छांस सती सगत कंवार देवी गणपत ( नौसरया 
गुरुदायमा गोठे चामाता नौसर ) पौंसस्या, खरडखूच्या यह कंवर है माता सुद्रासन, गोत्र 
यास, अजमेरा कौढ्या, कुल्थ्या, कूकड्या, राय रणदीता, चोळ धौलेसरत्या, भगत, 
' मगृत्या, डवकोड्या, ढोडा, मानक्या, पिन्यायक्यो, नौसत्या, पौसस््ष, खरड, खूंच्या 


ख्यातअजमेरा । 


र भण्डारी ३३. 
मंडलसिंहजी बेढ कठवाहा, माता नागनेचा, गोत्र कौशिक, गुरु पारीक, खढवड व्यास! 
( रायगुरु पण्डितजीका थांवा ) गौकन्या गुरु गौड, तिवाडी माता गौकुल, (मिरच्या, 
गुरुपारीका वामण्या, व्यास ) माता ढौहन भंडारी, भकावा, भूक्या, काळा, गोरा 
' युरुचक, मात्या, लाठी राय, मिरच्या, नरेसण्या, नेनसर १३। ज्मा 
ह _ छापखाळ ३४. 
पेड सांखळा, माता बेघर, गोत्र कौशिक, युद सती भद्रकाली 


( गुरुदा 


। भाषाटीकासंबलितः । .(२८७) 
| न भरड ३५, न 
भेरूजी पेढ भाटी, माता वीसल, सतीमूदछ, गोत्र मट्यास, सामवेद शाखा अनन्त प्रवर 


| ३ (गुरुपड्ीवाळ धामट गोत्र सद्ग माती वीळळ ) दोहा-पनरासौ पंडोतरे, सुदसावण 
| तिथि तेरा भाटीतूमदड हुआ, जैसा जैसलमेर । : 
| च 


 . , भटड केला ' बलवाणी गांधी मूहणदासो 
॥ सुधा कहरा विच्छू पीथाणी मदर 

| दड वीसाणी रामाणी पुंगल्या, मा विस्वन्त 

। इल बीसा जेठा ` महड 

| भूतडा ३६. 


| सूरसिंहजी पेढ सांस्वका माता खीवज, गोत्र अछसांस गुरु सारस्वत वदर १ पहीवाल | 
| - चंनण, गुरु आवे सो पावै दोनों आवैं तो बांट बराबर दिया जाय, भूतडा, चांच्या, देवभः | 
| राणी, देवदत्ताणी चौंधपुरमें । 
| १५:45 वेग ३७, 
वाघसिहजी पेढ पडिहार माता खांढळे, सती कौठारी, धारादे महमळ पितर, गोत्र सोढांस, 
ऋषि वालांस मांध्यन्दिनी शाखा, रहणका थांवा, माता कल्याणी पूजी जाती है, मूढवाके 
यांवेवाळे माता खांडलको -पूजते हैं, गुरु गूजरगौड, गौनारड्या तिवाडी व्यास गोत्र 
बच्छास) वंग, छीतरका, सांवळका सौभावत, मौटावत, पारावत, पसारी मूंडवे, पटवारी ` 
ह मूंडवे । 
अटल ३८. 
` ` अटलसिंहनी पेढ गहलौत माता संचा संचाय, सती मात्री, गोत्र गौतम प्रथम गुरुगूजर 
गौड ( पीछे पौकरण बड़) जिसको इच्छा हो वही गुरु मानलेते हैं कुळ प्रमाण नहीं है, मरो- 
टिया गुरु गूजरगौड पंचोली बीजारप्या मेवाडदेशमें चितौड गढके निकट है, गांव धनेतर्म 
गुरु यजमान दोनों हैं । अटल, गौठ, णीवाल, मरौठिया | 


ईनाणी ३९ र. 
हन्द्र्सिह्रजी पेढ, ईदा माता जैसल, गोत्र ससांस जसढांस नगवाड्या, माता मात्री, शाखा 
य कुष्णयजुरवेंद प्रवर ३ गुरु सखवार, गरवारिया तिवाडी । ईनाणी, नगवाब्या २। | - 

 सुराब्या ४०. | ‘a 
पेढ चौहान, माता मुनधनी, गोत्र अचित्र, गुरुदायमा, नवाळ आचार्य गुरु 
| मुंग्या: सा 


ह र र । सुराडया, कौठारी, बम्बू, + 


७ (२८८) ` : जातिभास्करः- 
ऱ्य भन्साली ४१. 
| भाउसिंहजी पढे, वांस माता चामुण्डा, सती, ढाहरी गोत्र भन्साली भेरव ढावस्यो १ 
सोन्याणो २ पित्रमोळा गुरुदायमा, नवाल आचार्य भन्सालि १ । 
हा ४२. 

होहडसिंहजी पेढ, पंवार माता संचाय, सतीवद्यर गोत्रसिलांस यजुर्वेद रामउपासना ॥ | 
( गुरु पारीक, गोलव्याल व्यास ) पृत २ उदार लौगरड २ डांगा ३ । लढा, भौदी सूज्ञ, | 
अठासंण्या, माकरोद्या, दींग्या, दागडया, घाराणी, झोला, चौधरी । | 

| माल्पाणी ४३.. । प्न 

माळदेवजी पेढ माटी, माता सांगल, गोत्र मट्यास, गुरु पुष्करणा, छागाणी कौलाणी 

( मालपाणी १ मूथा २ मौदी, जूहरी ढळाणी, लौरुण सूरा, यह नागौरमें हैं ) 
सिकची ४४. . ै 

संकरजी पेठ पंवार, माता संचाय, सती भांवज गोत्र - कश्यप, सिकची गुरु, पुष्कः | 
` रणा जोशी चोलटिया गोत्र पाराशर माता चामुंडा सीलार गुरु बूजर गौड, उपाध्याय 
 ठीडवाना आचार्य गोत्र भारद्वाज । ( सिकची, सीळार, सीलाणी ) सिकचियोंके रहनेके ग्राम 
। हरदेसर, मोढेसर, जगरामसर, दावदेसर, गरवदेसर, वरजांगसर, हारेयासर, रूपाछेसर+ 
। कीतलसर, मग्गू, आसौफ, मणकपूर, धुंध्याडी, मृप्डवे, 'काळ, केकींद, मूरासौं, नाडोलाई 
आदळ, रावड्यावास, ढेगाणा, उदेरामसर, भारोड, डीडघाणा, भीलाडा राहण पालडीखोजीः 
जीकी घढसर सहर । र ; 


- लाहोटी ४५. १. 

। ठामदेले पेढतुंवार, माता चामुंडा, गोत्र कागांस, मवर ३ शाखा तैत्तिरीय, बिसहर-गोत्र 
। फफहांस माता माहल, गुरु सारस्वत, बढओंझा, केलवाडया, लाहौटी १ विसहर २ च्या. 
_ ३७ काहा ४. - 
` दोद्दा-करणंगसो वालचंद, सुत सूजा सुभियान । 
ढाहोटी प्रथमादमें, दाददा :ददई वान । 
गद्श्या ४६. , | 
 गोरोजी पेढ, गोयल माता, वंधर गोत्र. गौरांस, यजुर्वेद, प्रवर ३, प्रथम गुरुदायम | 
पढवाळ ओझा गाढरमालाजीका थांवाकहा, अब सारस्वत गुरु है, सदौ ओझा, शाखा | 
अनन्त ( सामवेद ) गदइया १ चौधरी सोजतमें २ हींगरडा | ३ 
प गगराणी ४७. 3 
पंजी पेढ, गहलोत, माता पाठाय, गोत्र कश्य, ( गुरु खण्डेलवाल, नवाल जोशी” | 
दमागणका माता डाहरी होड्या १ बावरेच्या २ ( गुरु सारस्वत रोड जी | 


भाषाटीकासंवलितः। १२८९ ) 
ढौड्या माता वागलेश्वरी, गोत्र आञ्रांस ( वावरेच्य डौड्यामें सूनी कल्या माता वागलौंद 
गोत्र कपिलास ) गगराणी गगड वावरेच्या डौड्या काला ५। , : 
, खटबड ४८, ` 
खढगलसिहजी पेढ सांखला माता नौसल्या, गोत्र गंगास खटवड माता, पाढाय गोत्र 
निर्मांस गुरुदायमा, खटौड व्यास, थांवा ४ ( गुरुदायमा काकडा मिसर ब्यास ) (काल्या ` 
गुरुदाय काट्या तिचाडी व्यास ) ( मालाणी काहाल्या पहाडका गुरु दायमा काकडा व्यास, - 
डीडवाना तथा नागौरका थांवा, ).( भाला नींवडीका थांवा) ( भाठासरथारायपुरसे गुरु 
' खटवड व्यास कुलधरनीका थांवा, माता फलौधी गोत्र कालांस (खरवड ) माल्हाणी, . 
माता, फळीधी पाढाय, गोत्र वच्छस, करवांस ( भाला माता पाडल गोत्र करवांस ) 
(उवाणी माता फळौधी गोत्र अविदित ) ( काल्या माता नानण सती ीकासन्‌ ) हौसल्या ` 
माता फलोंधी गोत्र मूगास, मौळसस्या माता पाढाय गोत्र नग्रांस | र 
खटवड तौडा लोथ लोसल्या नरेसण्या भूतिया मालाणी मूछाल खड गांधी सराप भूरिय 
` मौढसरया, इवाणी काल्या गहलूढा पहाडका माळा । 
लखोव्या ४९. क 
 लोकेसिंहजी पेढ पंबार मातासंचाय, सतीलाखेचा गोत्र फाफडांस, मेरू काढम. देस, 
, पितर वास्को गुरु सारस्वत, बढओझा, गोत्र रराइंस, १ लखोटथा २ जुंगरांवा ३ मह्या 
४ मोंठड्या ५ मौनाणा ६ परसराम । 


असावा ९० 
१ आसपालनी पेठ, दहियामाता, आसावरी, गोत्रपचास, वाढांस नागमाता दूदळ गरु 
। 'ंखबाळ, नागला तिवाडी, माता गुरांकी आसावरी, ऋषि दघसुर) आसाइस मंडौवरा' गुरु 
संखवाळ मंडौवरा व्यास गोत्र खढाँस गुरुका गोत्र, भारद्वाज यजुर्वेद माध्यन्दिनी शाखा, 
भवर ५ गुरुकी माता दूदेसर, असावा व्यपंती नागमंडोवरा | क्ट 

` चेचाणी ९१. | 
| चन्द्रसेननी पेठ दहिया, माता दधवंत, सती पाढोय व पाडल गोत्र सीलांस ऋषि . 
| , अरडास, पाटका भैरव, गुरु दायमा दाण्या व्यास आचार्य-रायके कचोल्याके गुरु दायमा 
। ब्वा, तिवाडी, कचोल्या माता, पाढाय संती पाढळू गोत्र सिढांस, चेचाणी दूदाणी 
| केचोल्या; कलक्या, राय, खंड॥ : ु host 
हः. . ` मानू धन्या ९२. हि 2 
 , मोहनसिंहजी पेढ मोंहिळ माता मानूधनी, संती. जाखन, गोत्र जैसछानी कंपिल ऋषि ` 
(गुरु दायमा जौपट व्यास मानू धनाके ) मानूधन्या गुरु खंडेलवाल, गोत्र: पौलांस, कपिल . 
` केपि, साता सुरल्या गुरुदायमा जौपट व्यास, मानूधनाकी, वृत्ति तो खंडेवालोंको दी, 
केर Mn त त 


[| 


१ (२९०). जातिभास्करः- 
प यात खाय दायमा जोपट . व्यासकी रहीं, यथा .मानूधन्या,  मानूधना, चौधरी, स्याहर, 
घरडचोल्या सूम सिंगी, हीरा. ८ | 


मूघडा ५३ 
माधोसिंहजी पेढ मोहिळ, माता भूदछ, गोत्र गोवांस, गुरु सारस्वत, वड ओझा, केल- 
वाढ्या मेरू रेण्या, गां रेणकाथावाका गुरुका गोत्र भारद्वाज, माता फुलौधी थांवा केल- 
कड्या रेण्या ठिडीवाल मट्वेरा हिरिण्या । 


१ मूवडा १० भौराणी र । १९ अररेण्या 4 
२मोराणी - ` ११ राजमह्रता २० प्रहलादाणी 
३, मोदी - १२ गौराणी - २१ पसारी 
४ माहरुणा १३ उळाणी. ` ` २२ छोटापसारी 
५ ससाणौ १४ डौड्या ` २३ कोठारी ` 
६ सांभण्या १५ ढेब्या २४ वारीका 

_ ७ सकराणी | १६ चौंधरी , २५, वावरी 
८ भाकराणी _ १७ चमढ्या २६ वलडिया 
९, भ्राणी १८ चमक्या 2 २७ दम्मठका 

चौखडा ५४ 


र चौखसिंहजी पेढ सींदल माता बीवम; गोत्र चन्द्रास पितर मालौ जितस्यो भैरव यजुर्वेद | 
__ अवर ३ सती झींण गणपति गणाधीश, गुरु गूजरगौड, गोनरड तिवाडी ( चौखडा १) | 

` जराम साहने अनेक यज्ञ और धर्मके काम किये, चोख नगरमें निवास किया कीर्ति 
 ज्ञभतमें फेली । 


चण्डक ९५ 


चोपसिंदजी पेड चहुआन्‌ माता आसापूरा संचाय, गोत्र चन्द्रास, सामवेद, प्रवर २ | 
` तेतिरीय शाखा ) वा अनन्तञ्ञाखा ( पृंगल्या माता विस्वत गोत्र कछवाइस ) पूंगलियां यु 
माता देळ गोत्र वस्स पित्र चानणेश्वर ( गुरु पल्छीवाल घामट ) शुरुका गोत्र सुकल । 3 


१ चण्डकं  . ७म्रगाणी . १२ माइबा 


८ प्रहहादाणी ` १४ सागर ` 
. ९ पूाजिया . . . १५ सावर | 
` १० पटवा १६ सुखाणी | 
११ वीझाणी . १७ सुन्दराणी र 
१२ कषोणी .- १८ जोग . ” ह. 
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1  , भाषाटीकासंवलितः। (२९१) 
ह | बलदवा ९६. ` ` 
AE वाघोजी पेढ पंवार, माता हिंगछाद, सती गांगेय गोत्र बालांस, सामवेद ( वा यजु० 9 
| र प्रवर ३ वानसनेयी शाखा, ठटरामेरव, वछदढा माता,“ गांगळेस पूजे, गुरु हुखवोळ पंडित 
| (वेडीवाल गुरुगूजर गौड, डीडवाना उपाध्याय आचाये गोत्र भारद्वाज, माता सीदळ शाखा 
| माध्यन्दिनी ) वल्दवा, पडवार, पेडीवारू, रॉघवाणी कर्मणी वेडीवाळ ६। | 
hE वालदी ५७. | 
वालोजी फेड बढगूजर माता गारस, गोत्र लैरस, सामवेद पित्रा गांगो, मोत्र 
| चद्धास्‌ भातासौसळ वाळौसी गुरु दायमा बौरढ्या व्यास तिवाडी कोकाणी ( चन्दवान्या 
| श्रीधाराके वृत्त नहीं वालदी १) 19) ह). 
` बूब ५८. 1. 
| . वाथोजी पेढ पंवार माता भद्रकाली गोत्रमूसाइंस गुरु सारस्वत स्हौड ओझा अजमेरका .. 
| चावा रोष नोवपुर वाळे बाहे हैं, यह जोबपुर्का गठमें चामुण्डा भाताकी पूजा करते है.) 
| इनकी खाप वांट नहीं है, वूव वौरधा । - 2280 । 
E: ` बांगरड ९९. | 
' वाषतसिंहजी पेड, बडागूजर साता-संचाय, सती धाडाय गोत्र चूडांस, गुरु सारखल, 
| खुवाल जोसी गोत्र चन्द्रास गुरु शेखवाळ वांगरडा जोशी मंडौवरा तापड्यागांव ढीडवान 
' सापडका रोजगार करते हैं, ससी नामसे वजते हैं, वांगरड, तापड्या. २. र 
ह न्‍ मंडावेरा ६०. " क 
मांडोजो पेड, पडिहार माता घोढेश्वरी रुई गोत्र यच्छांस, घौलेसस्था माता घौरेरी, ह 
गोरामेरव यजुर्वेद मण्डोवरकी माता रुई हैं, जिस कारण वे नीचे रुई नहीं विछाते हैं, आदि | 
संखवाळ, मण्डोवरासे वृत्त छोडदी, गोत्र भारद्वाज, शाखा माध्यन्दिनी, यजुधेंद, प्रव ' 
७ माता दूदेसर, आंव गुरु दायमा, गदइया व्यास, मण्डौचरा १ मातेसरधा २ घोठे ३ | 
या ४। EE 


तोरोजी पेढ चहुआन, माता खूंखर, गोत्र, कपिल यजुर्वेद, शाखा माध्यन्दिनी ऋषि 
कपिल, मारीच पितर जाळी, साम पितर, जालौ, सामरनरनाके बीचमे स्थान है, गुरु. गूर म 
'गोंना रहात्रिवाडी, तोतळा, वडहका, नागला पटवारी भिलाडेमें 'सांभरन राणाके 
खोगटा और तोतळकी आमने सामने बरात आगई परस्पर मागे मिलनेके लिये युद्ध | 
जिसमें बरके सिवाय तोतलाकी बरात सबं मारी गई, तब उसने “दिल्ली जाकर नादो | 
पे. सहायता ळेकर खॉगटासे वैर छिया, फिर जालाजी साभर बीचमें खहा-सडे . 
गया, यह जाढाजी पीर नामे प्रपि हो पूजे जा 
FN 128 


तोतळा ६१. ४ 


` (२९२) जातिभास्करः 
| परस्पर यह रीति है कि जहां तोतलानीमें यदि खोगटा परसे वा सभीप पंगतमें जीमनेको 
बैठजाय तो तोतळाको वमन होजाती है, इनका परस्पर सगापन भी करना बिपिद्ध है, ऐसा 
करनेसे तिष्ठते नहीं, कारण कि हाडवैर है । 
आगीवाल ६२ | 
आगोजी पेढ, भाटी माता मैंसाद, गोत्र चन्द्रांस; सामवेद ( तेत्िरीय झाखा ) प्रवर ३ 
गुरू शंखवाल, आगीवाल । 
एगसूँड ६२ 
अगरोजी पेढ तुंबर, माता जाखन, गोत्र कश्यप, गुरु दायमा, डोडवान तिवाडी राम- 
जीकका थांवा ३ वृत्त ( पाण्डया १- पौँपथा' २ रामाजीका ) पांढ्या पौंठ्याके वृत्त * 
नहीं, आगसूड १ । 
पंरताणी ६४ 
, ` यूरोजी पेढपंवार माता संचाय गोत्र कश्यप, गुरु पौकरणा, विसा प्रोत, पारागोग्याके वृत्त 
नहीं परताणी पूदपाल्या दागड्या ) । 


नावंधर ६५ 
ओ- नुवनीतसिंहजी पेंड निरवाण माता धरअळ गोत्र घुन्दाळभ्य अथर्ववेद नन्द्रांस ऋषि 
_गुरुपल्लीवाल घामट गुरुका गोत्र मुद्दल । 
_ नावंधर ` घाराणी . मौडाणी पनाणी . गांधी ॥ 
घराणी घारेण ` « मीमाणी ' . स्यांहरा 
 धीराणी दुढाणी घनाणीं राय 
टर नवाळ ६६ 


____ नाननसिहेजी नवाण पेढ माता नवासन सती जाखल नानणांस गोरा भैरव ( नवा 
गुरु दायमा नवाळा आचारज ) खुवाळ० गुरु गूजरगौड तिवाडी माता, खूद्डर, जाखड 
अरव, चेलक्यों, वालक्यों पिता-( नवाल खुंवाल ३ माढीवाल ) > जन 
__ पांढोजी पेढ पडिहार; माता चामुण्डा, गोत्र साण्डास, गुरु गूजर गौड, आचार्य डी | 
बाना ( पछोड लौसल्या गुरु दायमा पढौंड व्यास गोरा भैरव ) चितलंग्या गुरु दायमाः | 
ऐड आचार्य गोत्र कौशिक ) ( रावत्या गुरु दायमां कूंम्याजोसी ) ( भकड गुरुपरीक | 
-) ( जेथल्या गुरु गूजरगौड आचार्य डीडवाना इष्टी) ` / ड 
(माता) (खाप) ` (माता) (खांप) (माता) 
र चावड्या चामुंडा फौगीवाक नस 
कल वाऊ 2४ जैथल्या ज्र - दौस. 
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 हौसल्या नौसर , फेला °. चाफपढौता  पंचायम 
लुनेसस्था जूजेसरी सेठी दायमा डौड्था पंचायम 
गहलडा जूजेसरी "चापरा सौढणा मूँजीवाळ - त 
पर्चात्यां जूजेसरी मौडा ० डु 
` तापञ्या ६८ 
तेजपाल पेढ चहुवाण, माता आसापूरा, सती समराई, गोत्र वीपलान मूर्गड, गुरु दायमा 

चौलख्या पुरोहित, गोत्र प्रौवणांस, माता संचाय तापड्या गुरु सारस्वत ईवद्र ( पछ्लीवाळ 

चनण ) पुरोहितोमै जो आवै सो नेग पालै, दोनों आयें तो बराबर पाउ खांपनाम तापढ्या, 
डाछ्या खांप दो हैं ( तापड्या मूंगरड छाछया ३ ) 

मिणिया ६९ 


.तिवाडी पौठ्या १ मिणियार २ पसारी ३ वरघू ४ मझ्या ५ खर नाल्या ६ मनक्या 
अ धूत ७० 
धूरेशिहजी पेढ, धांधलमाता, लीकासण, गोत्र फाफणांसं, यजुर्वेद, चीथरयोमैरव, जाळी 
पितर गुरु सारस्वत, गुणगीला आचार्य । 
घुपड ७१ 


डदाण्या जोसी, पितर परवो १ धूपड २ धूत ३॥ - 

ः मोदानी ७२. 

माघोजी पेड मोहिला, माता चासुण्डा, वंधरजाखण, गोत्र सांडास, महनागा गुरु सार- 

स्वत, वडओझा, गुरुदायमा, पलौड व्यास तिवाडी (इष्टी मेरता नगरमें ) ( मडिया 
नागौरमें ) घांवा छापर ३ रौट्ट २ लाडणू ३. सातका इसमें सांतेके थांवेवालोंकी 
शत नहीं, मोदी १ वंव मातादाखन २ महदाना माता वंधर ३ महनाणा 9 । | 

१ पारेवार ७३ 
| ` पूरोजी पेढपडिहार माता मात्री :( मातार ) गोत्र नानांस, गुरु सारस्वत, त्रिगुणायत, . 
` माता भद्रकाली, सती भात्री १ पोरवार २ परवाड ३ दागडा, भैरोंदामें, मैडतापरगनेर्मे 
` स्यात, दागड्या लढामें १ परताण्यामें २ पौरेवालने ३ खांप हैं । 
२. देवपुरा ७४ 
` दीपोजी पेढ, दाहिया कसुवीवाल, अश्वपति वंश, माता पाढाय, गोत्र पारसू गुरु दायम, 
नवर आचार्य, आदि गुरुने वृत्ति छोड दी, अब गुरु पारीक आहण हैं, कौशिक व्यास, 


os 
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भाषाटीकासंवलितः (२९३) 


मोबणजी पेड मौहिळ माता दायम, कौशिक गोत्र, पसारी पीपाडमें हैं, गुरुदायमा, . 


धीरसिंहजी पेड, धांवल माता फडौँधी) गोत्र शो्षेस्‌, :वालक्यौ भैरव गुरु दायमा दि 


आमलीवाळा, धाणपीका थांवा है । देवपुरा कुसुंबीवाळ । वह ठाठवाटसे | 


-__-६२९४) ` जातिमास्कर 


हे ट १ न ० कन्नौजकों छोडकर दिल्‍लीमें आनकर बसे दहियावंशमें कुसुम्मीवाल इए, इनक साथ स्क ` | 
१ मीड थी, यह प्रथ्वीराजके समीप आकर रहे. उसी समय राजबाई पीथलका विवाह हुआ, , | 
समरसी व्याहने आये और दहेजमें दीपकुलंभान दीवानको मांगा, तब णा 
मिल्नेसे अनेक स्छेच्छोंको नष्ट किया, देवपुर जीतनेसे इनकी देवपुरा छाप हुई, क 
देश २ में यञ्च छागया, दीपाजीके बेटे सिहजीने रावलसमरसीको दिया । ( पाटकंवर अरु | 
कुम्मगढ घराखजानाधींग चार रतन चत्रकोटका समप्यातोनेसाग ) इस प्रकार कुसुम्मी- । 
बारसे सेवपुरा कहाये । | 
३ मंत्री ७६. | 
मानोजी पंवार पेढ, मातासंचाय, जासू ओसवाल; चौपटा तिनमेंसे धरम पाजी चौपडा | 
मन्त्री हुआ, गोत्र. कवलांय सामदेव गुरु सारस्वत बड ओझा ( मन्त्री ) 
संवत्‌ ४२५ माह झुक्ल पंचमीको साह चौथजी .राठीने नगर औसियामें वैश्य यज्ञ | 
महोत्सव किया उस समय ८४ आमके महेश्वरी बुलाये गये, और अपने मित्र ओय वाळ 
जातीय धर्मपालको बुळाया, यह मरुस्थल चोपडा ग्रामके रहनेवाळे थे, उन्होंने वैश्योको . 
बढी उज्ज्वल क्रियासे भोजन करता देखा, तब प्रसन्न होकर उन्होंने राठीजीसे कहा हमको 
 मोीमाहेश्ररीकर-छो, तब इन्होंने धर्मपालको पंचोंसे सम्मति ले महेश्वरी बना छिया, 
. योर जेनधमे छुडाकर वैष्णवधर्म धारण कराया, और इनको मंत्रिपद दिया, “तबसे मंत्रि 
` गोत्र प्रचलित हुआ, इनके रहनेका गांव मेरता पारेवा, मूद्याड भकरी सावर आदि 
| © गांव सावर सकतावतेमिं दोसती' हुई, . लाडदे कुमारी थी वर तीसराके नीचे आकर 
2 _स्तवासी हुआ उसके साथ सती हुई दूसरी पाटमदे सती इई । यह दो पूली जाती है । | 
क ४ नौलखाहार ७६ 
| नौँठसिंहजी जादव प्रे; मातापाढाय, गोत्र कश्यप ( आदि. गुरु दायमा, तिवाडी कंठ ) 
कितने एक पारीक गुरुको पूजते हैं, गुरु गूजर गौड, वीरका डीडवाना १ नौलका २ नौगजा।. 
` यूसरी ख्यातें। न 
९ सारडा अपने नानाके [यहां माळके गोदी गया, वह मूळ कहाया, 1 
. सगाईमें पांच साख हुईं छ pt 
= २ वाहेती वाघला अपने चाना माढके गोदी गया, वह वाघला कहाया, साख पाच हुई । | 
. रै सौमाणी नानरे झंवराके गोदी गया, वह झंवर सौमाणी कहाया, साख ५ 
४ सारडा रूपचंद्रजी सांमरसे 'काठनियाके गोदी गये। वह काळणी सारडा 
ब पांच, गुरू पारीक खटौडा, व्यास ननसालके इए। ' भु 
४, माणूवन्या कनीरामजी सांमरमें कालानियामें गोदी गये । सो काल्हाणी ` मुवी _ 
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ह भाषाटीकासंवलितः। (२९५) | 
| हस मकारसे नायौरमें घेवता नानाके मोदी अभीतक जाता हे और भी कई शानत 
| ` बेटीका पुत्र और अपना पुत्र दोनोंका सत्त्व दत्तकर्मे बराबर मानते हैं। ५ 

| हि. ` घाकडमहेउवरी । EE .. 
| डीडू महेरवरिथोमेसे फटकर धाकड महेश्वरी, खंडेखवाळ महेश्‍वरी, मेडतवाळ व टूकवाळे 

| इत्यादि बोले जाते है, डीडू और इन महेशवरीयोमि परस्पर रोटी बेटीका व्यवहार नहीं है, 
गोत्र बॉक उनके यही हैं, यह जेपुर, तथा टॉक राज्यमें वगरू, महला, निमाडे, राबीखडेमें. 

| और कुछ चित्तौरके समीप निवास करते हैं, वहां ७०० सातसौ घर हैं, _ टोंक राज्यमें ल्घु- 

| ' नातिके संग भोजन करनेसे रूघु कहाये, गुजरातमें धाकड गढमें माहेश्वरी जाति निवास 

| करती है । इनकी भी वहत्तर खांप है, यह डीडू कहाते हैं, एक समय राजाने इनपर क्रोध 

| क्रिया तब सबसे देशत्यागकी इच्छा की, उनमें वीस कुछ फुट गये, धाकेगढमें रहे, शेष सब | 
' कुळवहांसे चळे गये, इन बीसमें बारह और मिलकर सव ३३ हो गये, इन सबके उपनयन 
होना हे इनका गोत्र लिखते हैं । रे 


| शचं ९ भन्सासीः १७ कावा २५ घारवा' 
| २सौमाणी १० बासट १८ साकौन्या .२६ धारवाल 
| ३ ढाड. ११ वायती १९ थीवा २७ मौरी 
| 9 झवर १२ मूषे . २० लौहाती २८ मौहता 
| ५वजाज' . १३टावाणी - २१ नागौरी २९ मतीवार ` 


 ६राठी १४ डागा . २२ गरगौती ३० मेडतवार 

मालपाणी १५ भटड २२ छाड .. ३१ गगरे व 
< जाखडे १६ तौसनीवाल २४ वधेराल . २२ कुङ्म। | 
. यह विशेषकर नर्मदाके दक्षिण तट खंडवा बुरहानपुर इछाकेमें निवास करते हैं, और | 
खइवेमे नीचे िखे योत्रवाळे निवास करते हैं, ओंकार, मालवी, चंडक, शिवाजी, गंगाराम, 
चौधरी, सौभाणी, भागाजी, तिळा, साडाड, रामाजी, हरचंद, मनीराम, सीताराम, झंवर. 
| रुनाथजी) मानक, रामगोपाल, बजाझ, ओंकार वोदरूसा, शंकरदास राठी, रामासा, भाई ` 
स्छीराम, मालपाणी, पदमासा, केनीराम, गोविम्दराम, माळवी, बाहेती, नंदराम, गोविन्द 
। काळसा, जाखेरे, मौती, मूंधडे, गोविन्द्राम,कासीराम, सदोवा, बुला, मटक, देवा 
शर, तौसणीवाल, नागौरी, गजाघर, गंगाराम, सदोबा बघेरबाळ, मंडलोई, ' नानापदम, 
गोत्र हैं इनका खानपान, चालचलन, गुजरात काठियावाडके समान है । | 
` महाजनमाहेश्‍वरी पौकरागोत्र । 


(२९६) ! जातिभास्करः- | र 


किले, 
। आदेस्या, साहा वीगौद्या, डंडवाड्या, सिंगोल्या, दौडवास) धुतावतं, बल्ल्या, काचरवास, 
र सांमरया, कीचक | शेष, अविदित हैं । के 
खंडेलवाळ माहेश्‍वरीवेष्णव । 
इनमें कुछ गोत्र डीडू महेश्‍वारियोके हैं, कुछ खडेलवाल श्रावकोंके हैं, 
कूदावाल  अटौल्या झाठाणी नाना वव मामोड्या 
* कूदावत आलड्या टोडवाले : नाणीवाळ वेद , मोरवाळ : 
खटवाड्या आमेरया ठकरया ` पचलोड्या वुसर भेर | 
 खीरावाल अमेरिया ठेटार पूळ्वाळ भागला रावत्या 
खुरौीटा ओढ हांस पीतत्या भूकमरिया रावत 
८ खेरुण्या करका ताम्य पाटोद्या भंडारी  राजोस्या 
क गंगाइच्या कटारया तामी पावूवाळ महता लांबी 
गोविंद्राज्या काठी ° तामोधी ` वडोरा ' मझळुया सांवरयां 
> घीया , कायथवाल , तोडावाळ वसूरया माड्या सार॑वूण्या 
घीया काट दुसज ब्जरैगण्या माणकवोरा सेठी 
` वोीयाकाख्या . काठया धामणी ` -वातवाडी माली सिरोया 
 जसौस्था ' कांचीवाल नारायणीवा वामी माचीवाल सोंक्या 


 झंगाण्या  कूड्या ` नाटाणी विव सुकमाद्या हर्या, 
र साडेवारह न्यात । 

यह अपने २ देशकी प्रथाके अनुसार मानी जाती हैं, और उनका भोजन व्यवहार 

उनकी रीतिके अनुसार होता हे, यथा शश्रीमाळ, श्रीमाल, अग्रवाल, ओसवाल, खंडेलवाल, 

 वधेरवाल, पद्ीवाल, पोरवाल, जेसवाल, महेरवरी डीड, हमडी, चौराडिया यह बार न्यात 

अध्यदेश मालवेकी हैं. किसी देशां नीचे छिखी साढे बारह न्यात मानी जाती हैं, चोसवाळ 

माळ, श्रीमाळ, वधेरवाळ, पलीवाल चित्रवाल, पौरवाल, मेडतवाळ, खढेलवाल, ठंठ . 

` वाळ, महेरवरी, हरसौरा । यह वारह न्यात गौडवाल गुजरात काठियावाडकी हैं, यहां 
' आग्रवाल नहीं है, चित्रवाल सामू गिने जाते हैं, खडेल जेनी हैं । 

i - | दूसरीरीति। 

`` एक समय खंहेला नगरमें खड़प्रत्य राजाने वैश्ययज्ञ किया, वहां चौरासी जात तो पके | 

। भोजनमे सामि थी पर खंढेल्वालोंमे खंडेलवाल महाजन, खघेल्वामे ब्राह्मण और खंडेलवाल | 
खाती ती यह तीन शामिल थे, तव राजाने विचार किया कि इन तीनों जातियोंकेंशामिळजीमर्ना || 

त नहीं, तब कच्ची पक्की दोप्रकारकी रसोई करवाई, तब खडेलवाळ ब्राह्मण और खाती । 

मे चळेगये, और महाजन साढे बारह न्यात. कचीमे जीमें, वे दोनों अपनी | 

खंडेंलवाल महाजनोंमें जीमनेलगे, बेटी व्यवहार अपनी जाति्मही रद? 
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2 साषाटीकासंवालितः । ` | (२९७). 
भोजन सबमें शामिल हुआ, जो जाति जहांसे, आई उसका वर्न इस प्रकार है । राजपुरसे 
काठडा खाहूगढसे, टिटौडा टीटौंगढसे, पौकरा पौकरजीसे माहेरी डीडू डीडवानासे, संहे- 
ल्वाळ खंडेलासे, पल्लीवाल पालीसे, बघेखाल वघेरासे, जायबारु जायलसे, मेडा तवाळ मेड- 
तासे, ओसवाळ औसियासे, श्रीमाळ भीनंमालसे । | 
| . चौरासी जातिकी नामावली । 


एक समय गोडवाड देशमें पद्मावती नगरीके पौरवाल, महाजनने बडा द्रव्य खर्चेकर 
यज्ञ किया, उसमें चौरासी जातिके वैश्य आये उनके नाम लिखते हैं, सबको आने जानेका 


खर्चा दिया गया । 


१ आगरवाल--आगरोतासे 
२ अढालिया-आडनपुरसे 

* ३ अजौधिया-अयोध्यासे 
9 अजमेरा-अजमेरसे 


२० गिदौडिया-गिदौढ 
देवगढसे 

२१ चतुरथ-चरणपुरसे 

२२ चकौड-रणथंभ चकवा ` 


३८ नवांमरा-नवसपुरसे 


३९ नरसिहपुरा-नरसिंह- 
पु पुरसे 

४० नागिन्द्र-नागेद्रनगरसे 

४१ नाथचछ्ला-सीरोहीसे 


५ अवकथवाल-आवेर गढ ( भरहारीसे ) | ४२ नाझेला-नाडौलाईसे 
आसानगरसे . २३ चित्तौडा-चित्तौरसे | ४३ नोटिया-नोसळगढसे 
& ओसवाल-ओसियान- | २४ चौरंडियः-चाबंडियासे | ४४ पलीवाळ-पालीसे 
गरसे | २५ जालौरा-सोभनगढसे | ४५ पञ्चम-पञ्चमनगरसे 
७ कठाडा-खाटूसे ( जालोरासे ) | ४६ परव्रार-पारानगरबासे 
८ कांकरिया-करौलीसे. | २६ जायल्वाल-जायरसे | ४७ पौकरा-पोंकरजीसे 
९ कपोला-नगरकोरसे २७ जायळवाल-जेसलगढसे | ४८ पौरवार-पारेवासे | 
१० ककस्थन-वालकुंडासे | २८ जम्बूसरा-जम्बूनगरसे | ४९ पौसरा-पौसरनगरसे ` 
` २१ कटनेरा-कटनेरसे २९ टीटोडा-टीटोडसे ५० बघेरवाळ-बघेरासे 
॥ , १२ खटबा- खेरवासे ३० रंरौरिया-रटेरानगरसे | ५१ वदनोरा-वंदनोरसे | 
१३ खडायता-खडवासे ३१ द्रसर-ढाकळपुरसे ५२ विदियादा-विदियादसे | 
| ११ खमवाल-खेमानगरसे | ३२ दसौरा दसोरसे ५३. वरमाका-जरहमपुरसे 
| २५ खंडेलवाल-खंडेलासे . | ३३ घाकड-धाकगढसे ५४ वॉगार-विसलापुरीसे 
६ गाहिलवाल-गोहिल-- | ३४ धवल्कोष्ठी-धोलपुरसे | ५७ भवनगे-मावनगरसे | 
| र ' -गढसे | ३५ नारनगरेसा-नरानपुरसे | ५६ भूगडवार-मूरपुरसे डो 
| १७ गंगाराडा-गंगराढसे । ३६ नागर-नागरचालसे | ५७ महेश्वरी-डीडवानासे | 
_ १८ गोळ्वाळ-गोल्यढसे | ३७ नेमा-हरिश्चन्द्रपुरीसे | ५८ मेडतवाल-मेडतासे | 


माथुरिया-मधुरासे _. 


. (२९८) - . ` जातिभास्कर- | 
. ६० मौड-सी धपुर पाटनसे | ६८ श्रीखंड श्रीनगरसे ७७ सौनैया-सौनगढ 


६१ माढलिया-मांडल्यढसे | ६९ श्रीगुरु-आमूताडौलाईसे ही जालौरसे 
६२ राजिया-राजगडसे | ७० औगौड-सीषपुरसे . ७८ सौरंडिया-शिवगिरा- 

६३ राजंपुरा-राजपुरसे. | ७ १ सांमरा-सांमरसे MD बसिवानसे | 

७२ सडौइया-हिमलाद- {| ७९ सुरंद्रा-सुरदपुर अवतिसेः 

३४ ठवेच- कावानगरसे गढले | ८० हरसौरा-हरसौरसे 

६५ लाढ-डांबागढसे ७३ सरेडवाल-सादडीसे | ८१ हूमड-सादवाढसे | 
६६ श्रीमाळ-भीनमारसे | ७४ सौरठवार-गिरनारसे | ८२ इरद-दर्दानगगरसे | 
६७ श्रीश्रीमाछ हृस्तिना | ७७ सेतवाळ-सीतपुरसे | ८३ हाकरिया-हाकंगढ 


पुरसे | ७६ सौहितवाल-सौहितसे नळबरसे 
इस प्रकार पद्ावतीमें यज्ञ हुआ, पद्मावती नगरके वैश्योंने यज्ञके उपरांत पोरावार पदवीः 
पाई । यह गौडवाडकी चौरासी जाति है । 


गुजरातदेशका चौरासीन्यात । | 
१ अगरवाल १९ गसौरा . ३७ ढीडू ५५ वेढनौरा ७३वाचडा | 
२ जानेखाल २० गूजारवा ३८ डींावाल ५६ भारीजा ७४ श्रीमाली | 
२ आढरवरजी २१ नौयंलवाक ३९ तीपौरा . ५७ भाडरवाळ ७५ श्रीश्रीमालं | 
| $ आरचितवाळ २२ नरसिंहपुरा ४० तेरौडा ५८ भुंडरवाल ७६ सारविया ! 
/ ५१ ओसवाल २३ नफाल ४५ दसारा ९९ भुंगा ७७ सिरकरा 
६ ओऔरवाल॑ २३ नागर ४२ दोइल्याळ ६० मानतवाळ ७८ साचोरा : 
७ अंडौरा २५ नागेन्द्रा ४३ पदमोरा ६१ मेढतवाक ७९ सुररवाल 
। ८ कृढरवाक २६ नाधौरा ४४ पढेवाल ६२ मा ८० सौनी ' 
।| २ करवेरा . २७ चहत्रवाल ४५ पुष्करवाल ६३ मीहीरिया ८१ सौजतवाळ - 
ह १० क्यौ २८ चित्रौला ४६ पक्चमवाळ ६४ मेहवाढा ८२ सोहरवाळ 
` ११ काकल्या २९जारौला ४७ बरूरी ६५ मेढाइुळ ८३ स्तवी 
। १२ काजौहीवाळ ३० नीरणवाल ४८ वटीवरा ६६ मंगोरा ८४ हरसौरा 
१३ कावोहीवाल २३१ लेल्वाळ ४९ बाईस ६७ मौड 
१४ कौरटावाळ २२ जम्बू ५० वावरवाळ ६८ मांढलिया 
१ ३३ जेमा ५१ वामनवांळ ६९ मेंडोरा 
* २४ झलियारा ५२ वाग्रीवा ७० ढाड 
३५ ठाकरवाळ ५३ वाहोरा ७१ ढाडीसाका 
३६ डींडोरियां ५४ वालमीवाळ ७२ ठिंगायत 
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- (२९९) ` 
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| ६० भाकारिया ` 
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ओ ६३००) “ :, जातिभास्कर£- 
ु अथ मध्यप्रदेशकी ८४ न्यात । 
१ अगरवाळ १८ खंदणउडा ३५ नागेन्द्रा . ५२ वायेच. ६९ ठाखमखा 
२अहल १९ खौभू ३६ नाढरा .५रेवास ७० छाड 
३ अचतवाल २० गेरा ३७ पघवता ५४ वाल्मीक ७१ श्रीमाल 
9 अष्टावारिती २१ गोलेचा ३८ पघाढा ५५ भळ ७२ श्रीश्रीमाळ ` 
७ अलदउदर २२ चडचरव २९ पंचम ५६ भटेवरा. ७३ सलाड 
६ गठचक २३ चितौड ४० पांतीवाल ५७ भागऊ ७४ सत 
७ ओसवाल २४ जलहरी ४१ पौकरवाल ५८ सुगत ७५ सरखरळ 
८ कयौत्या २७ जम्बूसरा ४२ पौरवाळ ५९ अगाडी ७६ सहडेवाळ 
९. क्रंटीवाल २६ जालोरा ४३ प्रवरा ६० मथमर : ७७ सुराणी 
२० कपोल २७ जीगीपारीजी ४४ प्रदमण ६ १महेश्वर्डीड ७८ सान 
११ करहया २८ जायळ्वाल ४५ प्रहराव ६२ मेडतवाक ७९ सौधतवाळ 
_ १२ कवोढर २९ तचत्ररा . ४६ फब्य ६३मौड ८० हलौरा 
_____ १३ ककौला २० तलनडा ४७ वमीवाळ.. ६४ मांडारा ८१ हरसौरा 
ह १३ ङुंथतरा ३१ धाकड ४८_वधेरवास . ६५ मंडौहड ८२ हूमड 
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१५ खढायता . ३२ नाणीवाळ ४९ वघ. ६६ मंडौरा ८३होह७ : 
१६ खंडेलवाल ३३ नरसिहपुरा ५० वसमी ६७ रासीवाल ८४ हौहरण 
१७ खण्डवाल' ३४ नागर ५१ वायेढा ६८ रागौरा 
ओत्ववाढ महाजन वैश्य । 
राजा उपल्दे पंवार औसिया नगरका राजा था, परन्तु राजाके कोई पुत्र नहीं था, 


खांडका मोजन दिया, दो शिष्य वह पदार्थ लेकर गुरुके पास गये, ग्रुरुजीने कद्दा ठमने | 
बढ़ीदेर र) की, शिष्यने कहा महाराज किसीने कुछ नहीं दिया, केवल एक ब्राह्मणने इतनी 


देवके चरणोंमें जापडा, और पुत्र जीवित होनेके लिये बड़ी विनयकी, 
निवादिया, तब घरघर महामंगल छागया राजा ऋषिके सामने हाथ जोड 
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आषाटीकासवलित; । ८ (३०१) ` 
` कर खडा हो गया और कहा जो आज्ञा हो सो करूं, ऋषिराजने और कुछ न कहकर 
राजाको जैनधर्मकी दीक्षा दी, और राजाके नैनधर्भ स्वीकार करते ही तब प्रजावर्ग भी जैनीः 
होगये, फिर वह ओस्यासे उठकर भीनमालमे वसे क्षत्रिय अठारह शाखके हुए, वह स्थान 
पहला ओसवाल कहाया, इसमें पंवार शिशोदिया, सिंगाला; रणथंमा, राठौर, वंचाळ, . 
बंचाला, दया, भाटी; सौनगरा कछावा, घनगोड, जादम, झाला, निंद खरद्रापाट, यह. 
सब जैन धर्मावलम्बी हुए, फिर पंवारोंके शासनकालमे कुछ लोग वैष्णव हुए, इस प्रकार 
उस नगरके वैईयभी कोसवाल नामधारी बैनी हुए, और बहांके नरपतियोंके गोत्र चैनी 
होनेसे इनके भी वही गोत्र इए आज मी यह लोग बढे घनी हैं। . |: 
इनकी उत्पत्तिका समय संवत्‌ २२२ है, ओसिया नगरके राजा उपलदे पंवारकूं . रतन- 
प्रथुजीने उपदेश दिया, और पहला गोत्र कांकरिया प्रगट किया, पीछे जाति नाम और 
आमके नामसे संवत्‌ १७०० तक. १४४४ नामतक सुनेजाते हैं कुछ विख्यात ठिखते हैं । 
श्रीहेमन्द्र सूदिजीने मलथारको शिष्य किया वह छाकेण राठौर वंश चीपडा, माता, संचिकाय, 
' झंगी, धाकड, धूप्या, पींपाड, नवल्खा माता, आसापुरा, कूकड, चीपडा, गणघ, चीपडा, ` 
सांडे, यह पांच गोत्र भाई हैं, कूकड गोत्रसे चार गोत्र और. प्रगट हुए, पामेचा पौकरण 
मातासंचाय, संवत्‌ २४२ में प्रगट इए,-मरड्यासौनी, पौकरणा, राठौर, ग्रामहटा, साहको' 
दीक्षा दी, बडोळा; मातावर, वळ, ( वरडिया वरड, -वाघमार, माता संचाय, .आश्चिः 
| नशुक्छा और चेत्क्ला नीमी पूजी जाती है चौरबडिया, मातासंचाय, 9 गोत्र भाई हैं, 
| ` आमदेव, गादिया, गोरचा और पारख, भैसासाहके वंशमें चौरवेडिया गोत्र गट हुआ, 
मटा, खाव्या, भीलमाल, गौखरू, नपावल्या, सांखला, सुरपुस्या. सुकलेचा, वापणा, वौल्या, 
सेठिया, दक सीयाळ, साछेचा ४० पूनमिया, नावड़ा, हींगण, ळनिया, आंछावत, अरावत) 
वाळ, खुडद्या, टोडरवास्या ५० माधौटिया, गडिया, गौढवाढ्या, पटवा. गांग, दृधे 
हिया, संगवीं, सां । साड, सियाळ ६० सारैचा पूनम्या, यह साड आदि :चार माई हैं; 
साड वौरद्या,बरड ६३ माता आसापुरा हलका पूजन, आश्विन और चेत्र झक्ञा नौमी पूजी 
| जाती है ।-वावेला चहुभोन मुनिचन्द्र सुरिजी चक्रेधरी देवीका पूजन,नगरओसिया,मद्यमांसका - 
॥ साग, संवत्‌ २४२ के पीछे मोनमाल आया, संवत्‌ ५५१ में पंचोलेपनेका काम पंचोलीं 
| वपावेछ० -संगवी वावेलमेसे संवत्‌ १२७४ में वावेळ गुसजनी कहाये, मलघारगच्छको रत्न 
_ थ्रुने दीक्षा दी। पर रा पं | 
| तेल्या तेलरा कल्हेडा, पारसनाअजीके यहां तेल छिया जाता या मंदिरके लिये ते 
खरीदा जाता था, संवत्‌ १५२० निस समय रानाजीने नाम कढाया तो तेला तेलरा कहाया 


पन 


आइमचन्द्र सूरिने विज्ञान दिया, सोलङ्की राजा सिंधराव सोलक्कीको दीक्षा दी उसे छोहोस्था 


(३०२) ` जातिभास्करः- 


७० त्ञातेढ गोत्र चला माता संचाय लढा माहेश्वरीको विज्ञाम दिया. संवत्‌ १०१६ में । ) 


देवीपूजा इनके यहां भाश्चिन और चेत्रद्यक्ला नौमीको होती है, नावेडा, भीमनाङ 
आमको बोध दिया, मळ्धारगच्छ खाटडेगोत्र, कावड्या आकाशमार्गे पटविद्या, नेणेसरमाबा 
अंबिका हृहरवाळ नगवल्या ९० सन्तनाथके प्रसादसे ज्ञान हुआ, नादेचाको. नंदराय 
दीक्षा दी, विजयागच्छ ( सौनरा चहुआन संवत १५३२ विजयगच्छ ) ८३ सचेती 


दिल्डीवाळ पवार मातासचेती मंधार पुनमियागच्छ ) लौढामाता बढवळपूजा आश्विनशुक्छा _ 


९ चेत्र्ुक्ला अष्टमी । श्रीश्रीमाळ -श्रीमाहाल, गेवारेया शांखा, मातात्रह्म्षांत) चेन्रशुवला 
जौमी आशिनशक्छा नौमीकी पूजा होती है, संवत्‌ २४२ में मलधार गच्छको ज्ञान दिया, 
दिल्डीवाळ मातासंचाय चैत्रशुक्का ९ तथा आश्चिनझक्ला नौमीकी पूजा ओसियाछोडके 
भीनमाळ नावसाया बरिणी मटा ९० संवत्‌ ४४४ में दीक्षित -इआ, ( पूर्यमहेश्वरी मूघडा 
पुत्रदायिनी वौलीग्राम मरागोत्र ) -वीरांणी वीराजीसू वीराणी हुआ, यहद दो प्रकार हुए 
( वाफणको हेमचन्द्रजीने ज्ञान दिया वाफणामें ३२ गोत्र हैं, मातासंचाय श्रीरत्नप्रसुजीसे 


` दीक्षित संचेती माता संघाय संवत्‌ २४२ । सुराणा सांखळा पंवार जगदेवने हेमचन्द्र सूरे | 


जीसे बोधळिया, जयदेवके पुत्र सूरेनी और मधुदेवजी हुए सारिजीका सुराणा सांब्रळनीका. 

सांखला, मातासुसाणी और कौसर संवत्‌ १०३२ में अब पांचवां कहते हैं, सुराणा, 

` सांखळा, ककरेचा, फलोदिया, नखत ( सुरपुल्या माता आसापूरा ) सुकरेचा, शिशौदिया, 

'  अष्पारावरुको बोध दिया, वापाके तीनपुत्र हुए, राका, माफ और श्रवण रांकाका रावर 
2 ढुँमरपुर ग्राम माफका, राणाजी चितौर गादी श्रवणकी सिस्रौदिया नाहार १०० साह 
. र्मणनी महेधरी मूथडा, जिसके सूंडाजी गुरुप्रतापसे पुत्र हुआ, नाहारीमेचुंबी तिनरो 
नादार श्रीमल्घारगच्छ संवद्‌ १०३२ । वापणा पंवार वंश मातासंचाय आशिनछक्ल्य 


` नौमी पूजती हैं, आचार्य हेमचन्द्र सूरिजीने ज्ञान .दिया, रांकाबांकाको, रांकाजीका रांका . 


| दीकाजीका देकवळमी आम रांकाजीका वौंक रांका, काळा गोरा सेठी, पावरा, ( वांकादक ) 
यदः योतमाई हैं, दक संवत्‌ १२७५ में तेजपालजी वन्तपालजीकी षातीमे शे 

। मछघारगच्छमे पंचमकी सब बात पाठी हेमचन्द्राचार्यजीने बिज्ञान दिया, खीमखरा खर 
` माताल्खानस सवत्‌२४२ भढ्घारगच्छ मद्टारक हेमचन्द्र स्रेजीने दीक्षा दी, खीवसर आम 


ह लावत, पाठावत थरावत, मौही वाङ, खुड्या, 'दौडरवाल) “ माघौटिया) गि 
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ताया) पटवा, बीरावत, दूधेडिया, गांग गौष इन सोल गोतोंकी मावा संचाय है . | 


। अ PR 5 जा | 
' आया, देवरुकराया समेत सिखरजी आवूजी गिरनास्नी, 


सब्त्‌ ४५२ में पुण्य किया कुष्ठ निवारण हुआ, 
किया, गुरुने कल्पसूत्र मोतियोंकी माळा चन्द्रव ७ मोहर २७ रुपया १०००० चेढा १५. 


(२०३) 
दादा ऋषेम देवजीकी यात्रा की, 
गौवगोत्र स्थापन किया गुरुका पद पूजन 


| मेंट किया, उञ्च समयसे मलधारगच्छका श्रावक अगीकार किया, “पुण्य यथा गोत्र १६ 


(१२६ गेडा गहडोतबं नागौर नागौरग्रास संवत्‌ १५५ २, मातादाहिमा पूजी जाती हैं ” 
भद्दारकजी श्रीहेमचन्द्र सूरणनी नाङौर आये, तत्र गहळौत गुरुका घोडा देवनीसे मोहरोंका 
| तौबडा भरके चढादिया, थोडेने मोहरे नहीं खाई तब गुरुने कहा तोवढा गहळडा है घोडा 


तो दाना खाता है तवसे महळडा गोत डा, माता जायमा पूजी जाती है आश्विन शुद्धि ९ 
ओः = पू el है ७. 
| ओर चेत्र शुद्धि ८ पूजी जाती है । पगारया, खेतसी, मेडतवाल, शकरदासजी प्रोहित सकर 
| दास ब्राह्मणने भीनमाल नगरमें शिवधर्म द्वारा दिया और जेनमत घाण किया, कुष्ट रोग 


i 
= 


जीने विज्ञान दिया । 


| “ १ अनपुरा : . १८ मंधार 


|. २ आगमियां १९ गुदाबाळ 
 -२ठविया २० चितवारू 
| २ ऊसगच्छा २१ चित्राः 
 भकनरसा २२ चीतोढा 
६ काछलिया २३ छातरीवाक 
. ७ काबोना २४ न्सायन : 
८ किरेडिया २५ जांगळ , 
९ कुचडिवा २६ जाळोस 
० कोरादाळ २७ जीरावास 
कोछीपूरा २८ नीणहारा | 
२९ डाकोड्या 
३०तंपा ` 
३१ तीकडिया 
` ३२ दासरुवा 


५० पडोदिया ६७ 


= निवारण हुआ, उनके खेतसी और पगारसी दो पुत्र हुए, पगारसीका पगारया खेतसीक्षा ` 
` खतस्रो गोत्र हुआ, पीछे मेडवाळ हुआ इन तोनोंमे माता 
आशन शुशक्का ६ और चेतझुक्का ६ पूजी जाती हैं मल्यारगच्छको आचार्य हेमचन्द्र 


सौहिल पूजी जाती है मिती - 


जैनमतके ८४ गच्छ। | 


६९ सुजाह्रा 


२५ धुघरवार ५२ वाघेरा 

३६ घोषवाल ७३ वाइट ७० मुहडासी | 
२७ नागौरी ५४ विगढा ७१ मोगडिया | 
२८ नागदी ५५ यिजोहरा ७२ मोरेवडाल | 
.२९ नाणावाळ . ५६ बुतपुरा ७३ रूदेलिया 


४० नागरकोटी ५७ वोकडिया ७४ रेववा | 
४१ नाडुढिया ५८ वोरसडा. ७५ साधुपुनमिया 
४२ नेगभिथा ५९ भरवछा ७६ सांडोग | 
४३ पृंचवल्हण ` ६० भरनरा ७७ सान्नोरा | 
४४ पलीवाल ६१ भावटगा ७८ सिंघाती . 
४५ पाळनपुर , सिंडपुरा 
४६ पुनतरा ' सुराणा 
४७ बरढवा ६४ मंडारा ८१ सुपादिया 
४८ वढंगछा ] सेवता 

` ४९ वहेडिया 


Eh i 
अ 
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. जातिमास्करः- 


गच्छोंकी उत्पत्तिका समय । 


सवत्‌ ९९४ में प्रथम पौसालमंडीलगच्छ हुआ । 
संवत्‌. १००१ में खतरगच्छ उज्ज्वल महात्मा कहाया । 
संवत्‌ १२१४ में आचल्यगच्छ हुआ । 
| संवत्‌ १२३४ में नागौरी तपाहर सौरागच्छ स्थापन हुआ । 

` संवत १२५० में आगमिया पुनमियां महात्मा हुआ । 
संवत्‌ १२६५ में तपः प्रथम तपगच्छ चित्रवांद दोनोंके तपकरनेसे तपोगच्छं हुआ । 
संवत्‌ १५२७ में तरयंति तरे उदपुरिया भबसारेया हुआ । 
संवत्‌ १५२३ में महतालकासे ढकागच्छ हुआ । 
संवत्‌ १५३१ में स्वयंढका इभा । | 
संवत्‌ १५१८ में कुंवरमति हुमा । ` ` ह. 
संवत्‌ १५७२. में तपाजतीने क्रियाकर उद्धार किया | 
संवत्‌ १५८३ में आन्रन्दविमलक्रिया उद्धार किया । 

` संवत्‌ १५७६ में पायचन्द्र क्रिया उद्धार किया । 
` संवत्‌ १५४४ बीजामतीळकामेसे है । 
संवत्‌ १६०२ आंचलिया क्रिया उद्धार की । 
- संबत १६०५ खरतर क्रिया उद्धारी । 
संवत्‌ १७३५ ढ़क्कामेसे ढूंढा वीजामती दो निकले हूंढा । 
` संवत्‌ १७३५ हाजी साधुकी औषधीसे मंगट हुआ 


बसमत | 


र आंचलियामति पाइचन्दमति, काजामति, पाटनियामति, ळकामति, साकरमति, कोथः 
[मति कडाबामति, आतममति, बीजामति, छकामेंसे निकरे । 

Ss गोरारा महाजन । 

श्रावक तीन प्रकारे होते हैं, गोरारे, गौलसिंघारे, गालापूर्व, यह भेद हैं, इन छोगोंका 

इनका रहना ग्वालियर इटावा आगरेके इलाकेमें है, इनके २२ गोत्र सुनाई आते | 

संगेहे, गयेलीके सगई गौरिया, वेदगोत नरवेदपुरवेद, सिमरैया, चौधरी, कूकन्या, जा ठी, 

त ह तेतगुरिया, चौधरी बरादके, सराफगोत, अवदइया, 


ईः 


| ` १ अवेपुरा गोत 
` २ कटास्या गोत 
. ३ कोरिया सोत 

४ खटवड गोत 


० लावावास गोत 


६ साखून्या गोत 
। ७ धनोत्या गोत 

८ सावधरा गोत 

९ वावस्या गोत 


' भाषाटीकासंवलितः। 


बावन गोत्र प्रगट भये उनके नाम । 


` १४ भाडास्थागोत 
१५ जिठालीवाण गो० 


१६ सथूस्था गोत, 
१७ जोगिया गोत* 
१८ निगौत्या गोत 
१९ कावारिया गोत 


२० ठाइया गोत 
२१ कुचीलिया गोत 


२२ मादलिया गोत 


१० सीघाडातौड गो० २३ सेठिया गोत 


११ वागड्या गोत 


१२ हरसौरा गोत 


१३ सादूला गोत 


` खडनर 

पुलपगर 

. भीलडहौडा 
विभडिया 

पवलमथा. 

पइतह 


२० 


२४ मुइवाळ गोत 
२५ सांमस्यागोत 


२७ वनवाढ्या गो० 
२८ धोल्या गो० 
२९ पगास्या गो० 


३० वौरखंड्या गो० 
३१ दीवहया गो० 
३२ वरमूडया० 
३२३ तातहढ्या ० 
३४ मंडाया गो० 
३५ वालदचट० 
३६ पीतल्या ० 

३७ दगौखा गो० 


३८ भूखा गो० 


२६ सरवागस्या गोत० ३९ देहतौडा० 
नरसिंहपुरा महाजनचेनी गोत्र । 
भट्टारक श्रीरामसेनजीकी स्थापना १०८ इनकी उत्पत्ति नरसिंहपुरा नगरसे है | भट्टारः 

कनीने श्रीरामसेनजीके उपदेशसे जैनधर्म त्यागकर नृसिहधम धारण किया- 


वारणी देवी 
पावई देवी 
अवाई देवी 
धरु देवी 
पवाई देवी 
पलवी देवी 
सौहनी देवी 
मौरिण देवी 
चक्रेंधरी देवी 


बहुरूपिणी देवी 
प॒सावती देवी 
कांतेश्वरी देवी 


अंबा देवी र 
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खलण गोत कंटेश्वरी देवी 
खांभी गोत वरवासन देवी 
हरतौळ गोत चकरेश्वरी देवी 
नागर गोत नीणेश्वरीदेवी 
झढपडा गोत पिद्याची देवी 
जसौहर गोत . झाँझणी देवी 
वारोड मोत पिपला देवी _ 
कथौटिया गोत पिरण देवी 
पश्चोलल गोत मौरण देवी 
मौकरवाडा 
वसौहरा गोत सीवाणी देवी 
रयणपारखा रयणी देवी 
अमथिया रोहिणी देवी. 
ुद्रपसार . भवानी देवी | 
zedbyeGangoi © ४० र 


i 82525 


(२०५) 


४० पापल्या गो० 
४१ भूगखाल० 


` ४२ सुरलाया गो० 


४३ गवाल गोत 

४४ ठगगोत गो० 
४५ सौराया गो० 
9६ केतग्या गोत 
४७ वहारिया गो० 
४८ सीलोस गो० 
४९ खरड्या गो० 
५० चमास्या गो० 
५१ सावुन्या गो? 
५२ अविदितगो० 


९३०६) : जातिमास्करः- ` 


खंडेलवाल । र 

घन विषयमै वा आचार व्यवहारमें खण्डेलवाल भी अग्रवार्लोसे किसी प्रकार कम नहीं 

है, जयपुर राज्यके खण्डेलानगरके नामंसे इस सम्प्रदायका खण्डेलवाल नाम हुआ, एक 

समय खण्डेळा नगरी राजपूत शेखावतोंका केन्द्रस्थल थी. संवत्‌ १ में जिनरैनाचार्य 

५०७ मुनिराज साथ छेकर माघ झु पश्चमीणी खण्डेछानगरम आये उस समय वहांका 

। खप्हेलगारि नाम राजा सूर्यवंशी चौहान राज्य करता था, उसमें ८३ गाव तगत 

` ॐ उस समय वहां घरघर महामारी विसूचिका फ रही थी । जिसके कारण: देशे 

हाहाकार मच रहा था, अनेक उपाय करनेपर भी जव महामारी शांत न 3३ तब राजा 

छन ५०० मुनिरानोंकी शरण गया और बडी प्राथना की, तब ऋषिराज बोले जैनधमे 

स्वीकार करो, देश २ में भगवानकी प्रतिमा पथराओ शांति होगी, राजाने ऐसाही'. 

किया, और देश भरमें शांति हुई, ८२ क्षत्रिय और दो गांवके सुनार हाजिर थे, सब श्रावक 

धमे दीक्षित हुए, राजाका साहागोत सोठीळाराता साह कहाया, शेष गांवोंके नामसे 

|| गत हैं, साहकी देवी चक्रेखरी हैः शेष तिरासी ठाकुरोंकी देवी अपने राजकुङकी हँ 
| और गांवके बामसे गोत्र चले और ८४ नाम हुए, उनके गोत नीचे ठिंखते हैं । - 


ह ९७. गोत्र वेश उसत्ति्राम देवी 
र * साह चोहाणा ` खण्डेले . . चक्तेश्वरी 
| क्रू पाटणी. हुंबर . पाटणी आवणा 
JB पापडीबा ' चोहण पायरी चक्री 
9 दोसी राठोर सेसणि जमवाइ | 
Fo सेठी मोरवंशी सेठौछ पद्मावती 
0 मोसा चोहाण ˆ भावसो चक्रेश्वरी 
७ चादिबार चन्देछ चीदवारी मातणी 
८ , मोठा - ठीमर मौठोळ ओराली 
९ नरपत्या सीगई नरपत्य ओमणी | 
० गाधा गौड - गोधाणी . नांदणी 
१ अनमेरा गौड अजमेर नांदणी 
दरडोद्या चोहाण ` गाधहौ चक्रेश्वरी 
गदया. >» चोहाण _ गघिहो ` चक्रेशरी 
पाहारया ` | चोहाण पहारी चक्रेश्वरी 
मूळ ` ' सौरदँसूर्यवं० भूछड आमणी 
सुनार खंडेशे . मोहंणी | 
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गोत्र 


वज्नमहराया 


पाटोदी 
गंगवाल 
पांड्या 
वीलाला 
विनाइका 
विरळाला _ 
वाफलीवाल 
सौनी 
कासढीवा 


` पांपरया 


सौगाणी . 
झाझरी 
पाला 

“वेद 

डुंग्या 
बोहोरा 
फाला 
छावरा 
लोहाग्या 
ढहाड्या 
भडशाळी 
दगडा 
चौधरी 


वेश 
सुनार 
तुंबर 
कछावा 
चोहा 
टीमर 
महळीत , 
कुरुवशी 
मोह 
सोरई 
साराइ 


० कोटसू, बं.. 
कछाहा 


कुरुवंशीज्ञा 
_सोर्‌ई 
पवार 
सोटा 


| भाषाटीकासंवलितः । | 


उपत्तिग्राम 
खंडेले 
पारोद ' 
गंगवाणी 
पाडरीगूथे 
वझिविछा 
विनारळ 
छाडिविला. 
वोकाली 
सोनाही 
कासली 
पापली 
सौगाणी 
झझरी 


९ 


उत्पत्तिग्राम देवी 
भूलनका `` चकेरी 
बनमाला | चक्रेश्वरी 
अरहका चक्रेश्वरी 
रावत्यो अरोली 
मोदी अरोली 
'कोकराज सोनली 
राजराज्या . जगराज सोनली 
छाहढ्या कुरुवशी ` सोनली 
'हुकंड्या वुजळूवंशी हेमादेवी ` 
गोतवशी . * गोतडी हेमादेवी 
वोरघंडया हेमादेवी 
सरपत्या  . यजीणिदेवी 
चरकण्या चक्रेश्वरी 
सावड ५ नांदणी 
नगोद्या नांदणी 
निरपोस्या , | नांदणी 
पितल्या ज्वक्रेश्वरी 
कलमान. कुलभाना हेमालदेवी 
र कढवागरी नांदणी 
सौभासका चक्रेश्वरी 
हल्द्योनी गीणिदेवी | 
सावद : ' चोथिदेवी' | 
वावला तकसरी | 
चौरारो चकरे्री | 
राजहंस संका . 
| संकाइ | 


आषाटीकासँवलितः- 


सक गोत्र. वेश : 
Bt ८० राजमड्या कछाहा 
८१ जमवीजा कछाहा 
८२ जळवीजा कछाह 
“८३ बैनाड्या दीपर 
८४ कठीचाल सोठा 
अथषडदशनानां षण्णवतिभिदाः । 
, अथ जैनभेदाः । 
१ चौदसिया ४ आंचलिया 
२ पुनमिया ._ ५ बुटिया 
३ आगमिया ६ ऊकट 
अथ दिगंबराः । 
१ काष्ठ शृंगी ६ परणिया 
२ मयूरश्रंगी ७ वैसागरि 
३ हिमाकूडा ८ व्च 
४ नदावाजागार्या ९ यूत 
५ जागारेया « १० पुजारा 
इति जैनमेदाः | 
अथ बौद्धभेदा! । 
१ चांदा ९ माड 
| २ सानधडिया १० विट 
| - ३ दगडा ११ पाइमा 
। 9 हांगरा ` १२ दुरा 
| ५ भूतवाल १३. गरोडा 
| ३ कमालिया १४ गुणघुली 
| ७ सूल्याणिया १५ जगहीषया 
| १६ वोगवेडिया : 


ह ६१ 
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( ३०९ ) 
उसत्तिग्राम देवी 
भूराइ जमवाई 
_ जलवानी जमवाई ' 
: नछवानी जमवाई `. 
` वनपडं . आरोळी - 
ल्ट्वो आरोली 
अथ चार्वाकभेदाः । | 
१ जोगी ९ नमोधनेतारे 
२ हरमेखलिया १० रसाणिया 
३ इंद्रजालिया ११ घनुर्वादिया ` 
४ नागदामनि | १२ भिक्षु 
५ तोतलमति १३ तुम्बर 
६ भाटमतिया १४ मंत्रवादि 
७ उरुकुलमती १५ शाख्रकमि 
८ गोगमनिया १६ यात्रदायक , 
१७ नोरसिया 
इति चार्वाकाः 
अथ जैमिनिभेदाः । 
१ ब्राह्मण ९ ज्योतिषी 
न २ वास्तिय १० पंडित . 
३ अभिहोत्री ११ चतुसुखपा० 
४ दीक्षित १२ कथकः 
. ५ याज्ञिक १३ केहुल्या 
६ उपाध्याय १४ वैष्णव 
७ आचार्य १५ कउतगियः 
८ व्यास १६ वढ्मा 
« १७ भाट 


इति जैमिनि मेदाः । 


ह 


. (३१०)... जातिमास्करा- | 


अय सांख्यमेदाः । अथ नैयायिकभेदाः। 
९ छंगा १ भरहाः ९ नग्नाः 
€ ॥ हीय १० गुगलिया . २ शैवाः १० अयाचकाः ` 
कु ३ स्नातकाः ११ ढंभिकं , ३ पाशुपताः ११ एक भिक्षु 
र 9 चांद्रायणः १२- गरवहडिया ४ कापाछियाः १२ धाडिवाहा. ` 
७ मौनिया १३ शंखिया ५ घंटालाः १३ आमरी 
६ णुणिया ` १४ कलेसरिया ६ पाहूया १४ पथियाणा. : 
४9 कबिया १५ अवतारिया ७ आकडाः '१५ मटपति 
८ कुराढा १६ स्वामिया ८ केदारपुत्राः १६ चाररपी 
१७ नागरिया १७ कावसुखा 
इति सांख्यभेदाः । इति षइ्दरीनानां षण्णवतिमेदाः समाप्ताः । 
ज वेलके युथे इए सातशतसंज्ञावली पत्र, 
6. श्री. ऊ. कसेरा कूक्ड्या. 
_______ आ्रीचंदाणी ऊलछाणी - - |कोडयाका कुलथ्या 
_ ____ श्रीचंदौत ऊनवाल क्या कलाणी 
अ. ऊघाणी - काहा कांकाणा 
BSS | क्‌. कानूंगा . |कःलाणी 
जा कौठारी - |कचोस्था ५ कलंत्री 
. आगसूड ` कौठारी कासद्‌ कलंक्या 
__ आसवा दी काकडा कांकांणी 
आसौफा ठ कदसूरा ; 
र कौठारी . र र 
म्या कौठारी ह 
अठेरण्या | करनाणी कील्पा 
। अपसिति . सलाह कांकऱ्या कीपा 
स्यां कान्हाणी कमसौत 
कि शष  .  क्सित्या करनाणी 
६ केला केरा ; कहरा 
MI कर्मचन्दौत क्रमसानी ' 
- याङ कपूरचन्दौत . |काछाणी 
*|काढा - . काल्या ˆ कलावन. 


विदाक व्या कुला. ४ 
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. करमा 

. करवा 

| कौँकाणी 
| करणानी 
BE काहौर 

| काग्या 
| सुकवावाल 
दु कुचकुच्या 
1... प. 
। __ षड ( सारड 
| : षरढ (षठवड) 
| ` षरड (उवर ) 
| षडर ( चेचाणी ) 
| हा 


(३११). 
झीतड्या: | 
झारळारेया 
झालरिया 

ट, 
टोपीवाला | 
टीळाबत 
टुवाणी 

ठ. . 
ठाकुराणी 
ठींगां 


१३% । 
Ss 


ड्‌. 
डागा °“ | 
डावा 
डोडा. 


: ` जातिमास्करः- 


दुसाज 
द्वारकाणी 
देवराजाणी . 
देवावत 
देसवांणी 
दुंताळ 
द्रगण 
देवपुरा 
दिहराजाणीं 
' दसवाणीं 
घ. 
धूपङ 
धूत 
घीळेसरया 
घारूका 
धीरण 
घोल 
घोल 
घोळ 
घराणीं 
धीराणीं 
धीराणीं 


- धराणी ` 


घनाणीं 
घनाणीं | 
घनाणीं 
धनद 
घणवाल . 
न. 


प. 
च पसारीवग 


( भिणीया ) 


नावघर " 
नरसण्या 
नुगरा 
नरड 
नागोरी 
नेवर 
न्हार 
नगवाड्या 
नेसतौत 
नाटाणीं 
नोल्पा 
नेताणीं 
नथाणीं 
नानगाणी 
नरेशणी 
नापाणी 
नानधराणी 
नाग 
नोगजा 
नवाळ 
नगपोच्या 
न्याती' 
निकळूंक 
नराणींवाळ 
नरवर 
नाडागट 
नेणसर 
नरेड्या 
नांग्या 
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पौड 


पसारी ( विहाणी ) 
पसारी ( मूंषणां ) | 
पुंगल्या 1 
पूल्याछौँ 
पूगल्या 

पूंजलिया 
पूनपाल्या 
परसावत 
परमसमा 
पांत्या 

पनाणीं 

पीयाणी 
पियाणी 
पापड्या 


पाचीस्या 
प्रतिसिगोत 
पदाणीं 

पीनाणीं 

पूरावत 
पडचीवाल 
पीपाणी 

प्रगाणी 

पौसऱर्‍्या 

पौरवार 

परवार 

पटवारी ( साढरा ) 
पटवा ( वंग ) 
पटवा ( तोवर) 
पटं ( चडक ) 
पट ( सारडा 2 
प्रहळादाणी 
प्रहलादाणी 


यडवाळ 
पेडिवाल | 
प्रताणी 


पालाङय ' " 


__ भ(कावरा) 


भाषाटीकासंवालितः। 


बडहका 

बाजरा 

= 

वापडौता 

वेजारा 

बिठाणीं 

बद्दाडका 

'बाहेती 

बील्या 

वावलाणीं 

बासाणी 

बुगडारया 

बटंड्या 

बायाणी (रागी) , 
बाया ( वोहवी ) 
बायला ( राग ) 
बाधला ( बाहोती ) 
बंव 

बू 

बूब 


भ. 
भोलाणी (रांठी ) 
भोलाणी ( हुरकाट ) 
भाकराणी ( राठी ) 
भाक ( भूघड ) 
भाकरोबा (ल्ठ) 
भाक ( तौसणी ) 
भया (राटी) 
भया ( चंडक ) 
भया ( लपौय्य ) 
भगत (झंवर ) 


|भूरा ( मालपानी ) 
भन्साली 
भलीका 
भराणी ' 
भावनात 
भांगढया 
भेराणी 
भूत 
भकड 
भौजाणी 
भूरिया 
भौजाणी 
भटङ 
भाला 
भूतङा 
भंडारी . 
सागचंदौत 
भकावा 
भिचलाती 
भूक्या " 
भीषाणीं 
भुराङ्मा 
मुवानीवाल 
भगूल्या 
भूत्या 

म. 
मैंडौवरा 


` सानाणी 


मड्दा 
मजीवाल 


| 


 |सकर्‌ 


मालाणी ख्पार छौगई 
मीमाणीं ख्या टी 
मीमाणीं ख्था. ख 
सुलतानी राघाणी ल्षौट्या 
मुलतानी . |रामाणी लौलण 
मुलतानी - |रणदोता श्या 
मौदी राधवणी लीकासण्या र 
मौदी ` राइप्या लालचंदौत 
गदी राईवाल लषाणा 
मौदी राजमहूता 
मौदीं रावत्या ऱ्य 
मटक नटाणीं रौल्या हाणी 
मीङक रामचंदौत . | झा 
मीमाणी हाह लौघा ( पाहेती ) 
मूलाणी राठी लोरविहाणी 
दरड 
णी व छ 
ड 
iE न द लाळणियां 
र. ररेणीवाल द 

क रीमाणी - 
राय 3. त ता 
राय ल्टा 

| राय ड । लोईवाला MoS त 
राय ल्वू संतुऱ्या 
रूप ल्‍ साह 
| लोईका सातसाणी 

| रूड्या ( वाहेती ) | ल्पावत सूंघा . 
रामावत ० रोगी) |ठेषणिया स्याहार 


सिंधी 
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मापादीकासंवाणित: ` ० ` ७७ ३ 
सकराणी अथ दिह्ल मंड़लके। बुंढेळवाळ 
कळक, संपूण जातिके |चौकसा 
सा महाजन । | चकचाप 
द सिंगी 'श्रीश्नीमाळ ।कटाढा 
सिंगी श्रीखंड 
तिंगी 1007 कांकारेया 
सुवाणीं श्रीगौड नाङ्गा 


| रचा सुवाणीं गोलवाळ चित्रपाळ 

। नक साहणी ` सराफ मोंगवाल चाल 

| साहताडी, `: ।_, या गंगरवाळ जम्बूसरा > 
| सुरजन Et 2 गोघराल दायलवारू स 
| सीहाणी ला जालौरा ' पा 
ऱ्य 0 सकरेण्या कि 


घवलकौस्टी 
नरनाया 
नरसिवा ' 
नरसिंहपुरा 
नाराणीवाल 
नवामरा 
 नातिया 
६ नारनगरेसा 
 नागिद्रा 
/ नाथचछ्ला 
4.  नाछेला 
. नागोरी 


[वमर 


५ 


पौहकवाल 
पौसरा 
पंचम्‌ 
कंदोइ्या 
कमोइया 
कारेगराथा 
कौमठी 
कसारा 
पवाड 
पोकरा 
वघेरवाल 
वारछवाल 
वरमाका 
वदवइया 


` वरैया 


वालमिकि 
वागडिया 
वण्हिया 


वीजावरगी 


विदियाद 
बैँस 
वैशपायन 
वेदवगी 
वेहड्या 
वैराटिया 
वोगार 


वडेला 
भटनेरा 
भवनगे 
कथार 
कागठवाल 
कंसवे 
कसुत्रीवाल 
कसरवानी 
भाकारिया 
भाटिया 
भावसाररगारे 
भाँग 
भूगडवाल 
भूरा 
भुजपुरे 
भटेरा 
मत्तवाल 


भलिनघोर - 


महत्या 
माहेश्वरी 
माथुरिया 
पाहुरे 
महागदे 
माइया 
माटिया 
मूरले 


BIN ०३० 


राजिया 
राजकुली 


खंडेळवार 


‘fj 
खढावारू , 


खेमवारू 
खंढेर 
खटोडां 
रायकवाळ 
१ राजून्याती 
रस्तौगी 
ल्वेचू 
लवाणा 
छाड 
लिङ्गावत 
लौहिता 
लहेळूवा 
सडीइया 
संवीधिया 
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_ भाषाटीकासवांलतः!। (३१७) 


सौरंडिया सीहार प अगरवाल आरौडा ` 
सानेइया . ह्रसौरा अजौधिया ओसवाल 
खतूरी हलदिया अडालिया अंडूवाळ 
खडवरत ह्रद अट्ूसका इन्द्रपुरा 
, सरुवा हाकारेया . अहिछते इक्ष्वाकुवंशी 
खडायत हूमड अष्टवार उस्तवाळ 
गोइलवाल अजमेरा अस्तकी उम्मर 
सौरमिया अवकथवाल ' |आनंदे उदेपुरा ` 
गहोई । 


यह एक वैश्य जातिका उपभेद है, यह जाति बुदेलखण्ड मुरादाबाद झांसी जाढौनललि- 
तपुर आदि नगरोंमें विश्लेष रूपसे निवास करती है, इसका मुख्य निवास घुन्देल्खण्ड है, 
पिडारियोंके आक्रमणसे दुखी होकर वह जाति देश देशान्तरोंमें फेल्गई है, कोई कहते हैँ 
अप्नेको व्यापार कुशल रखनेके कारण प्रत्येक विषयको यह गुह्य रखा करतेथे, इसकारण ` 
लोग इनको गुद्य॒ही कहने लगे, पीछे गुहोई गहोई और गही नाम पडगया, एक पानडे ब्राह्म 
णने विपत्ति काळमें इनकी बडी रक्षा की' थी, इनके बारह गोत्र और १०२ अछ कदी. 
: जाती हैं, वासिल, धोयळ, गंगळं, बंदळ, जेतछ, कंथिळ, काछिल, वाछिल, कश्यप, भूरळ, 
| पाटिया और सिंगल । विवाह इनमें गोत्र बचाकर होता है, यह प्रायः वैष्णव धर्मावलम्बी 
होते हैं परन्तु कहीं २ आचारभरष्ट भी हैं, कुलदेव इनके विहारीजी हैं. युक्तप्रदेशमें यह. 
जाति कोई ४० सहस है, कोई इनमें यज्ञोपवीतधारी हैं, कोई नहीं हैं, इनके यहां ब्राहमणः 
पान्न भोजन करते हैं, गौड ब्राह्मण इनके पुरोहित हैं । पोरवाळ, पुरवार, खरवा, पोरवाल 
साथ इनका पक्षान्न मोजन व्यवहार है, बूदेळखंडर्मे पाटिये ब्राह्मण इनके यहांका, 


| वान पुण्य लेते हैं । स 

1. - ` द्वादशश्रेणी ( बारह क बा 
` राजा 'चलाळसेनके समय जों जाति विभाग हुआ था, उस समय य” जातिकी - चौदह 
` अेणीतकका पृता लगता दै । चौसेनी, बारहसेनी, दस्से इत्यादि नामोंसे यह लोग प्रसि 
। चौर सब वैश्य हैं, इनके संस्कार भी होते हैं और सब व्यापार तथा दुकानदारी करते ह 
` इनके गोत्र अछ आदि भी हैं और विवाह सम्बन्ध आदि गोत्र बचाकर करते हैं। 

. मारवाड और जोधपुर राज्यके अन्तर्गत पट्ठीनगरमें निवास करनेके कारण यह सम्मदाय _ 
` 'हीबाङ नामसे विख्यात हुई) इस दशके निवासी ण मी पीवाळ नामसे विख्यात हे | | 
६ खि्टन्दम राठौड राजाने पछी नगरों अधिकार किया, उससे बहुत पहे यह नगर 


0 Ro ७ हुनी क र 
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(३१८) ` जातिभास्कर | 
केन्र माना जाता था, यह जैन और वैष्णव मदावलम्बी हैं. आगरा और 


| ओ एक वाणिज्य ॥ 

जौनपुर विभागमे बहुसंस्यक पललीवालोंका वास हे । 

॥ पुरावाल । 

मक क नस दई 

Fs शुजरातके पोरवा पोरबन्दरके वास होनेसे यह पुरावाळ कहकर प्रसिद्ध हुँ, इस समय 


। उ्तिपुर झांसी, कानपुर, आगरा, हमीरपुर, बांदा जिल्में इस जातिके बहुत लोग रहते हैं, 

| यह यज्ञोपवीत धारण नहीं करते हैं, श्रीमाली ब्राह्मण इनका पौरोहित्य करते हें, अहमदा- 

. ब्वादके विख्यात घनी महाजन मागुबाई पुरोवाल वंशोसन्न हैं । 

हे भाटियागंण राजपूताना वासी हैं, यह अपनेको राजपूत बताते हैं। किन्तु भट्टिं जातीय 
राजपूर्तोसे यह सर्वथा एथक्‌ हैं, यह जाति विलायती कपडेकी सौदागरी करती है । बम्बई 
पंजाब और करांची बन्दमे ही इनका प्रधान वास है । 

अग्रहारी 1 

बनारस विभागमे बहुसंख्यक अग्रहारी निवांस करते हैं, यह निरामिषाशी और उपवीत- 


हिः धूसर । । 
5822: रे दिरडी और मिर्जापुरके मध्यवती गगाके निकर प्रान्तमें इनका निवास है, गुरगांव जिलेके, 
निकट रेवाडी नगरके घोरे धूसी नामक गण्डशैलके नामसे यह धूसरी वा धून्सी नामसे 
असिद्ध इए । यह. सब वैष्णवमतावरुम्बी हैं, यह बढे घनशाली मूम्यधिकारी हैं । रसिद 
हेमू वैश्य इसी वंशका-था जिसने सवालाख फौज लेकर बादशाहका मुकाबडा किया और 
९६४ में गिरफ्तार होकर मारा गया । कसबे रिवाडीके समीप गुगगांवके समीप धूसी दै 
उस स्थान च्यवन ऋषि तपस्या करते थे कहा जाता है कि धूसर उन्हीके वंशंज हैं । उस 
ह (1100 एक तालाब और मठ है, और मठके द्वारपर एक चिद्व गौका हैं, वहां इस जातिकै | 
दशनको जाते हैं ओर सरोवरें खानकर दशन करते हैं, कार्तिक और वैशाख क्ट | 
माको यहां मेला होता है । . उ 
ह ' उतमार वैश्य । 


aranasi Collection. Digitized by eGangotri 


भाषाटोकासंवलितः । _ (३१९) 
। निवास करते हैं, विहार प्रान्तमें भी इनके दस पांच घर हैं र व 

9 र्‌ पिताकी | यह 
यज्ञोपवीत धारण नहीं करते हैं । mm पन a 
F - कुमार वैश्य। 


Er DN ~ ~ 
FE ल जाता दे एक वैश्य वणेकी खी दैवी इच्छासे गर्भवती हुई उसके वंशज कुमार वैश्य 
| कहाते हैं । 


क 2 a खौवी ॥ 
| ह ग्वालियर मान्तमें यह जाति पाई जाती है और वहां दूकाभदारी करते हैं | 


रस्तोगी । 


 उत्तरके देश तथा लखनऊ, फतेहपुर, फरुंखावाद, मेरठ, आजमगढ आदि युक्तप्रदेशके 
|. धान नगरोमे इस जातिका विशेष निवास है, कठकतता और पटनेमें मी वाणिज्यके ल्यि | 
“|` यह लोग जा बसे हैं। यह विशेषकर वल्लमसम्प्रदायके शिष्य हैं, उसमार वैश्योंके समान यह | 

। भी पिताकी मृत्यु होनेपर यज्ञोपवीत पहरते हैं, इनमें आमटी, इन्द्रपति और मनद्वारा 


i मी : 

| नामसे तीन थोक हैं । a 
| ` कसरवाणी और कसौधन । हि. 
21 4 


` युक्तमदेश और विहार मान्तमें इनका विशेष निवास है, इनमें सामान्य दुकानदारीका | 

व्यवसाय हे । किन्हींका कहना है क्रि कांस निर्मित द्रव्यके व्यवसायी कंसवणिक कहाये, 2 

| "भवतः उसी नामके बिगड जानेसे यह कांसर व कसरवानी प्रसिद्ध हुए | कोई ऐसा मी | 

- अहते हैं कि कसौधन शब्द इसानधन शब्दका अपभंश है, कसरवाणी भी थू बणिकू 

| रन्दका अपलश है, इनमें शिक्षा कम अहण करते हैं, यह. यज्ञोपवीत भी अबतक नहीं 

| ` हरते, कोई २ विधवाविवाह करते हैं,। बनारसी रामोपासक हैं, मिर्जापुरमे विन्ध्यवा- 

की पूजा करते हैं, किन्तु पञुबळ च करके उसको -देवीके समीप छोड देते हैं । लख- 

' नेऊ, फैजाबाद, जौनपुर और भिर्जापुरमें यह विशेष है । कसौधन जौनपुरियोंका विवाह 

'भिापुर और जौनपुर तथा प्रयागमें होता है । कसौषन लखनोके अच्छे घरानेमें हैं, फेज 
इनसे न्यून हैं । | क 

| लोहिया ।. 


न रूपसे छोहेका व्यवहार करनेसे यह जाति लोहिया कहाई, कोई २ वै 

गौर कोई २ यज्ञोपवीत मी पहरतेहै। || 

| तोतया `? ६ 
ee य 


है 
९१. 


(३२०) . जातिभास्कर-- 


विहार और गंगा यमुनाके अन्तर्वासी वणिक्‌ महुरिया नामसे प्रसिद्ध हैं, कोई २ इनको 
रस्तोगी पैश्योंकी शाखा समझते हैं, यह कृषक गर्णोंको मंजूरी देकर ईखकी खेती कराते 
हैं, और खांडका व्यवसाय अधिक करते हैं, इनमें भी शिष्य सम्प्रदायके समान तमाखु 
नहीं पीते हैं तमाखू पीनेवाला जातिसे बाहर करदिया जाता है । 
ल वेश्यदिनया । 
विहार प्रांतमें इनका वास हैं, यह पीतल और कांसी आदिके वर्तन बेचते हैं, कोई 
य य करते हैं | कमाऊंकी वैसवावाई जातिमें और इनके- आचार व्यवहारे कोई 
क | । 


शूरसेनी । 
| मथुरा देशका प्रथम नाम शूरसेन था, वहींके निवासे यह शूरसेनी कहाते हैं। 
डे मधुराके समीप वरसानेके निवासी वैश्य वरसेनी नामसे प्रसिद्ध हैं, यह धनवान हैं 
EE मथुरा प्रान्तमें इस जातिके बहुत लोग निवास करते हे । | 
| अयोध्यावासी । 
| अयोध्यामें निवास करनेके कारण यह वैश्य अयोध्यावासी कहाये, थुक्तप्रदेशके अनेक 
] स्थान और विहार मांतमे इनका निवास है । 
जैसवार । 
1 अयोध्याके समीप रायबरेळी जिळेके साळौन विभागके जैस परगनेम वास होनेसे यह 
| नेसवार कहाते हैं । ; 
Ee महोबिया । 
हमीरपुर जिछेके महोवा नगरके रहनेवाळे महोबिया वैश्य कहाते हैं. । 
महुरिया । 


८ 


काठवैश्य । 
विहार प्रांतमे इनका निवास है, यह पण्यद्रव्यका क्रय विक्रय करते हैं ऋणदान तथा | 
कृषि इनका प्रधान व्यवसाय है, मैथिल ब्राह्मण इनके पुरोहित होते हैं, इनका आशौच | 
तेरह दिनका होता है। | 
जमेयवैश्य । | 

युक्त अदेशके इटावा जिलेमें इनका निवास है, यह अपनेको प्रह्ठळादका वंशधर बताते है । | 
98 लोइना । | 
यह भाटिया जातिकी अन्यतम शाखा है, सिन्धु प्रदेशमें इनका निवास दै । 
ह. रेबाडी । | 
'बिळेके ती नगरमें इनका आदिम सिवास है, गया जिळेमें भी इनकी कु 1 


भाषाटीकासंवालितः| .. (३२१) | 
` काणु। क 
` यह सामान्य दूकानदार भौर खाद्य द्रव्य बेचते हें । 
ब रोतगी ( रोश्तिकी ) 
' मुरादाबाद और उसके मांतमें यह लोग विशेषकर पाये जाते हैं, इनमें कितने एक 
` यज्ञोपवीत भी पहरते हैं यह अपना निकास रोइतकसे बताते हैं, कोई अपनेको रोहित. 
| वंगीकहतेहुँ। . 
है रस्तोगी । र 
| रोहतकी और रस्तोगी एकही रूपमे माने जाते हैं; पश्चिमे अधिक पाये जाते हैं 
॥ , अग्रवाकोके समान स्वच्छता और व्यवहार मानते हैं । 
- वेष्णव । 


दष्णव नामधारी भी एक प्रकारके वेश्य होते हैं, इनके -आचार विचार मामूली वेश्यो 
नैसे होते हैं । 


रू। | 
यह अकबराबाद और उसके समीपमें बहुतायतसे पाये- जाते हैं दुकान और ब्यापारिक | द 
री धन्धा करते हु । EE 


= 


अः पुरवार । य 
i ५ .. यह भी बेश्योंकी एक अच्छी जाति है, यह वैष्णव होते हैं.तथा दुकानदारी और 
व्यापार करते हैं । कट 


साध । 
... 'रिखाबादमें यह जाति पाई जाती है, एक मुहृल्ले सधवाढेमें इनके अनेक घर पाये जाते | 
हैं, यह अपनेको वैश्य कहते हैं, उसमें यदि अन्य “वर्णका कोई पुरुष मिलाय तो वह 
साध कहलाता है । 


रे कोडा, जहानावांद, फतेहपुर आदिमें तिळ उमर भलेपुरुष गिने जाते हैं, इनमें विधवा 
वाह नहीं होता, शेष दो श्रेणियोंमें होता है । 


` (३२९१) - ` जातिमास्करः 


इस माहुर जातिकै लोग आगरा, एटा, अलीगढ, चन्दोसी, फरुखाबाद, घौळपुर, रिवाडी 
अलवर और मुरादाबादम निवास करते हैं, परन्तु भिन्न २ नामोंसे पुकारे जानेके कारण. 


ह अनेक मागो विभाजित होनेके कारण एक दूसरेसे एथक्‌ होरहे हैं, परन्तु अब कुछ २ 
_  सेमिलित होते बाते है। 
१ श्रणीमें आगरा पिनाहट इरादत्त नगर और झमसाबाद आदि स्थानोंमें अपनेको 
. ` माचर वैश्य कहते है । 
ज्य २ श्रेणीमें ऊंचागांव, बहादुरपुर, रुस्तमगढ, फरुखाबाद, . उडवारागज्ञ आदि 
| स्थानेमिं रहते हं । 


३ श्रणीके लोग चन्दोसी, मुरादाबाद, रिवाडी, हसनपुर आदि 'स्थानोमि वसते हैं और | 
सतवारे माहौर वढपतिया गुलहरे चौसेनी और श्यौहर आदि कहाते हैं । ना 
४ एकद अलवर जयपुर चित्तौर आदि स्यानोंमे निवास क़रता है, ('मशुराप्रसादसे 
इरादत नगरवालोंने कहा है कि हमलोग माथुरवैश्य हैं, माथुरका विगडकर ही 
माइर होगया है, इसलिए अपनेको माथुर कहना ही उचित है, कारण कि पूवेमे कलाल भी 
` अपनेकों माहौर कहते हैं, एक माथुर वैश्य ला० गुराबरायने कहा कि माथुर वैश्यनाम 
१९४२ में रक्खा गया, कहा जाता हे कि प्रतापसिंहको अनन्त रुपया देनेवाला इसी माहुर 
_ दशकाः था । कहा जाता है कि इनके पूर्वज मथुरापुरीके बीच मौहारि पौरिमे 
` इते थे, और उस पौरिसे निकलकर इधर उधर वसे तब माहुर कहलाने.छंगे परंतु इस | 
____ बातसे यह सिद्ध होता है कि हम चन्द्रवंशी हैं महाउरकी सन्तान. इस महाउरसे चन्द्र | 
__ झका तीसरा कुछ उत्पन्न हुआ है महाउर चन्द्रवंशी ययातिका तीसरा पुत्र था यह नाम | 
यथाथमें उठ है कोई २ इसको तुर्वसु भी' कहते हैं, इससे विदित होता है कि यह उर्वशी | 
जिसका राज्य मथुरा आदि स्थानोम था उसके वंशज ही माहौर कहाये । - iE 
१६६५ में जहांगीरके समय धोल्पुरमें रम्माशाहने एक मंदिर बनवाया था उसमें जातिका | 
जाम माहर-माथुर ऐसा स्पष्ट खुदा हुआ है, एक नगर राजपूतानामें महोर है एक साम | 
कहाते है राजपूतानेका वाचक माहौर है महांसे निकछे. हुए लोग माहुर कहाये, परन्ठ नो ¦ 
नीच जातियाँ यहांसे बाहर हुई वे माहौर सुनार, माहौर कोळी, माहौर धढ़ई कहाये, मध्य | 
राजपूताना माहौर कहाते हें, एकमत ऐसा ही :है माहौर महत्त्वप्रकाशमें २६ राजकुलोर्म | 
एक माहोर"००॥०7 जाति नम््ररमें २० में पढी है, इससे वे लोग अपनेको क्षत्रिय 
ण देते हे, पर हमारी समझमें क्षत्रिय होनेका इस जात्मिं कोई पुष्ट प्रमाण नहीं 
मस्तं असली क्षत्रिय यज्ञोपतरीतधारी होते हैं पर हमने स्वयं देखा है अबसे 


| पक आषाटीकासंवलितः । (३२३) 
| र : स जौनपुरी वैश्य । 
| , यह वास्तवे कमलापुरके रहनेवाले हैं पीछे जौनपुर आरहे इनमें र्‌ 
| कमलापुरी उपनाम जौनपुरी कहाते, वाचस्पत्य बृहदमिधानमें i 4.1 
| ( कमलालये महाङकषमीः कमलास्यो महेश्वर: ) राजतृरंगिणीमें तरंग ४ झोक ४२४ ( राजा 
' सङ्हाणपुरकचक्रे विपुरकेशवत्‌ । कमला सापि नान्ना स्वयं कमलास्यं पुरं व्यधात्‌ ) कर्म- 
बिपाक संहिताके नवतिशत ( १९० ) अध्यायमें ( पश्चिमायां महादेवि जवनस्य पुरं महत्‌ ) ` 
इन प्रमाणोंसे जवनपुर और कमलापुर पाया जाता है । वैश्य लोग रक्ष्मीके पूजन करनेवाळे 
होते हैं, रक्ष्मीका नाम कमला है, कमढापुरके रहनेसे कमलापुरी कहाये, अलन्दन और 
| काश्यप आदि इनक गोत्र हैं । | 
कथवनियें । 

Re मान्तकी वैश्यजाति है, उनमें कुछ खेतिहर मी हैं, किन्हींको इनके वैय 
सन्देह है .। ` 
| कमाठी । मिन 

यह तेलंगदेशकी प्रतिष्ठित वैशयोंकी एक जाति है वहां ये अग्रवालोके समान उच्चश्रेणीके 
वैश्य माने जाते हैं, यह कहीं झिंगायत कहीं भास्कराचार्य और कहीं शंकराचार्यके अनु- 
गामी हैं, यह अमक्ष्य भक्षण नहीं करते हैं, किन्हीका कहना है कि.यह माइल कन्याके 
साथ विवाह करलेते हैं । | १ 

ककी, . कृपाडेया। 2 

| यह जाति कहीं कपडिया कहीं खपारेया बोली जाती है, कहीं यह भिक्षावृत्ति कहीं 
| व्यापारी कहाते हैं, कपडेकी. गांठ ढादैते तथा विसांतगीरीका काम करते हैं, और वैश्य 
| कहते हैं। कर 
| कुरुवार । न 4 
| यह जाति एटा, बरेली, वदायूं, सीतापुर, मुरादाबाद, आदि जिलोंमें निवास करती है, 
 चदायूंके बिलेगें विज्षेषरूपसे हैं, यह कहीं करवाहिर, कहीं करवार, कहीं कुरबार कहते हैं। 
हि कोमाठी । | 
| यह गुजरात देशकी एक उच्च वैश्य जाति है, यह तेरुंगियोसे मिलती है, हळ्वायीपनका 

' काम भी करती है, इसके हाथका पका भोजन वहां सब कोई करते हैं। : | सत्य 

त कंगोरा । Bor 
यह दक्षिणदेशीय एक वैश्योंकी नाति है, इसका दूसरा नाम वोगढा है यह ढोग पीत. - 
स्का ण करते हैं यह अपनेको वैश्य कहते हैं। परन्तु कोई इनको क्षत्रिय और कोई शद १ 
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(३२९४) | जातिमास्करः 


' यार्डया । 
उड़ीसा प्रान्वभे हळवाईका काम करनेवाली एक वैश्य जाति है, गुडकी मिठाई वनानेके: 


। ५ कारण इसका गुडिया नाम हुआ | 
; र . गारत। . 
' यह राजपूताना प्रान्तकी एक वैश्य जाति है, इसमें बहुत छोटी अवस्थामें कन्याकाः 
बिवाह करते हैं, इसमें सहस पीछे सौ विधवा बताई जाती हैं । 
र गौरी । व 
अह भी पेंग जातीय कमाठी जातिका एक मेद है, यंह लोग बंडी झुडतासे रहते हैँ।, 
| अब्य । ० 
ह ` बंगाल प्रान्तीय सुनार बनियोंका एक भेद हैं। 
द उबला । EN, 
ज्र यह गुजरात देशकी एक वैश्य जाति है वह होण यज्ञोपवीत पहनते हैं व्यापारेम” | 
।  अ्रवीणहैँ। | 
च्य कपोला वैश्य । 
“यह भी गुजराती वैश्योंकी एक जाति है, इनके आहार व्यवहार झड हैं यह वैष्णवध- 


मोवळंबी हैं, कुछ जेनी भी हैं कपोलाजातिके पुरोहित भी कपोळा ब्राह्मण होते हैं, इनका 
वृत्तान्त इस प्रकार है कि कण्व ऋषिकी आज्ञासे गालबऋषि सौराष्टदेशमें गमन करके वहांपे 
_ झौल्संप्रज्न २६ सहसत परैस्योको कण्डव ऋषिके आश्रममें छेआये, वहां ऋषिने कंडोल क्षेत्रे 
। हुनुको कण्डोल ब्राक्मणोंकी सेवाके लिये स्थापन किया, उनमें छः सहस . वैश्य तो गाउ 
। वैश्य कहाये, और इने प्रत्येक वैय कानोंमें कुंडल पहरे हुए थे, उससे उनके कपोळ 
- शोमायमान थे, इस कारण उन सबका नाम कपोला वैश्य हुआ । 
15 राजाशाही । -. ज्या 
राजाशाही नामकी एक वैश्य जाति है, यह अपनेको. पूवम क्षत्रियवशी बंतलाते क | 

आचार विचार वैश्यं जैसे हैं । | च्य 


125: 2 साहू । र दा 
` कुमायूके वैश्य साहू कहाते हैं, यह भारद्वाज कश्यप और गगगोत्री हैं जो वदा 
याये कुमारसेनी हैं । दुरुघारिया, जगाती, कुमैयाँ; गंगोला, आदि अग्रवाल वैश्य दै. । 

fer वर्णवाल । 7 
वाळ जातिकी उत्पत्ति इस प्रकारसे छिखीगई है कि समाधि नाम वैश्य जिसका न || 
पा शिला है उसके शुणवी, और मोहून दो पुत्र हुए, मोहनके नेमि, उसका | 
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| य र रर 
अ. ... भाबाटीकासंबलितः ॥ . ` (३२५) 
| जुल्दक, नेमिका बृन्द, इसके वंश गुजेर हुआ, इसके वंशमे होरो, उसके रङ्गादि सौपुत्र, 
| रङ्गका विशोक , उसके महीधर, उसके वहम, उसके अग्र हुआ जिससे अग्रवाळ हुए, 
| समाधिके दूसरे पुत्र गुणाधीशके धर्मदत्त और झमंकर दो पुत्र हुए, धर्गदत्तके वंश वैद्यवाळ 


हुआ ( इस वंशे पुरुष नीच कर्मसे शूदवत्‌ होगये, और वे पर्तनीक कहाते हैं, और 
वेही वैश्य बनिया कहाते हैँ) यथाहि-- 


प्र चाल्यान्वये जाता वेश्या निम्नेन कर्मणा। 
बयूबुः शूडवत्सवे पतेनीत्यपि ते भुवि ॥ 
वणेवाळूचन्दिका । 

झुभकरने अपनी जातिसे अर्ग होकर पेरी . नगरीमें अपना निवास किया, पीछे यह 
` कांचपुरमें आकर शंखनिधि वैश्यका मन्त्री हुआ, शंखनिधिने प्रसन्न होकर इसको अपनी 
` कन्या ब्याह दी, उसका नाम चन्द्रवती था, वह उस मार्याको लेकर कावेरी नदीको पार 
| कर अपने स्थानrर आया, और महादेवजीकी तपस्या की, शिवजीने उसको वर द्विया» . 
| शैकरके प्रसादसे उसके तेन्दूमळ नाम पुत्र हुआ. । | 
| तेन्दूमलस्य शुत्रऽश्दवराक्षो नाम वैश्यकः । 
| | तद्वंशे वर्णेवालोऽभून्मतिमाछोक विश्चुतः ॥ 
तेन्दूमलका पुत्र वाराक्ष हुआ, उसके .बंशमें वणेवाळ नाम बडा बुद्धिमान्‌ पुत्र हुआ, 
| इसके वंशके पुरुषों द्वारा ३६ कुछ प्रतिष्ठित हुए । 
। वृर्णेवाल वैश्योके पुरोहित गौड ब्राह्मण हैं, यह लोग वाणिज्य जिमीदारी दूकानदारी | 
` भी करते हैं, बिद्यामी पढते, मुहम्मद कासिमके भयसे देश छोडकर भागेहुओके सिवाय अन्य 
। अन्‌ यज्ञोपवीत भी धारण करते हैं, इनके रहनेके स्थान मुख्यरूपसे मुंगेर, पटना, 
' हाजीपुर, गोरखपुर, छपरा, वल्या, जौनपुर, रसडा, बक्सर) सम्भल, बरेली; मुरादाबाद, | 
` मिर्जापुर) बेतिया, मोती द्वारी, बनारस, आजमगढ, भागलपुर, बुलन्दशहर, इत्यादि खान हैं, . 
` कैव और शेव इनकी उपासना है, इनके सात गोत्र हैं । 
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रेक भनीया,मकरीया,ढीगा,ज़ेरफुरीवा,नागर,रुपीहा मीरीचीया,नमछीन आद वटराट । _ 2 


ह कहीं वरनवाळ और कहीं वरनवार भी कहे जाते हैं इसका वत्तात'यह है कि... 
नाम राजाकी राजधानी ( वरन जिसे अब बुलन्दशहर कहते हैँ) थी यहां जो उनके, 


वत्सल, गोइल, गोबील, अगर, सगर और कारयप, इनके छत्तीस कुछोंके नाम इस - 
भार हैं | वदउया, बबुकनसीया, मांडून, वेरीया, पठसारिया, मनीया, सेठ, नागर, नेर क. 
चया, लोखरीया, खेलाउन, ककरीया, . बजाज, ठेछरिया, मनहरिया, सरोतन, सीमरीया; . > 
या, सोनपुरया, खरवसया, कासाजीया, चौधरीया, काठारेया, पंचलोखरीया, कुछीन 


> डा 
र (३२६) . जातेभास्करः- 
जु र सन्तान हुई सो वरनवाळ कहाई ( बाळ नाम बालकका है ) बडे होनेपर वरनवार कहाये 


इसमें दो थोक हैं, एकका दूसरेसे मेल नहीं हैं । वणवालचन्द्रिका इस जातिका प्रमाण. 
भविष्य पुराण और राजतरज्ञिणीका लिखा बताती है । 
रौनियार वैश्य। 
वर्णविवेकचन्द्रिकामे लिखा है-- 
अन्निकुण्डात्सघुद्मूतास्रयः पुत्राः सुघामकाः 
अग्रवालेति खत्री च रोनियारेतिसंज्ञका 
अथात्‌ ब्रह्माके उरुदेशसे मलन्दन हुए उसकी मरुत्वती खी थी उससे वत्स प्रीति पुत्र | 
हुआ, उसके प्रांछ, उसके मोद, प्रमोद, बाल, मोदन, प्रमोदन, 'शंकुकणे यह छः पुत्र इए, | 
अमर्दैनके कोई पुत्र नहीं था, उसने अपनी खी चन्द्रसेनाके साथ बद्विकाश्रममे तप किया, | 
'शिवजीने उसको वर दिया और यज्ञ करनेपर अभिकुण्डसे अग्रवाल, खत्री और रौनियार | 
नामक तीन पुत्र इए, वेदान्तरामायणनामंसे एक ग्रन्थ कुछ काळ हुए छापा गया है उसमें, | 
रौनियार वैश्योकौ क्षत्रियसे वैश्य होना लिखा है कि यह परशुरामके भयसे इधर उधर | 
आगकर ही देशमें रौनियार कहाये । | 
अथ च रमणकाख्यं देशमेत्य न्यवात्सुः परशुधरमयाद्य 
क्षत्रियाः सूयवेश्याः। जगति हिरणन्याराश्चेति ते ख्याति- 
 मापुरुतथ च रमणहारा रीनियाराश्च वैश्याः ॥ | 
प्रञ॒रामके भयसे जिन सूर्यवंशी क्षत्रियोंने भागकर रमणक द्वीपमें निवास किया तब वे, । 
` संसारमें रमणहार वा रौनियार नामसे विख्यात हुए, कथा इस प्रकार है कि जब 
न अत्रियोंको मारनेकी प्रतिज्ञा की तब सब राजा इधर उधर पलायन करने लगे । 
ओ-  केचिद्याता मरस्थल्यां सिन्धुतीर परे गताः । 
हेन्द्राद्रि रमणकदेशं चानुगताः परे ॥ १ ॥ 
अथ दक्षिणतो भूत्वा विन्ध्यम्ुल्लंघ्य सत्वरम । 
ययौ रमणकं देशं तत्रत्याः क्षत्रिया अपि ॥२ ॥ 
` सूर्यवंश्या भयोद्विग़ास्तं इष्वाभ्यप्रदन्मिथः । 
' समायातोऽयमधुना जीवनं नः कथं भवेत्‌॥ ३ ॥ 
` समेत्य निश्चितं सजींवनं वैश्यधर्मतः | 
इत्यापणेष राजन्यास्ते चकुः कयविक्रयम्‌॥ 8॥ | 
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दी भाषाटीकासंवलितः | ( ३२७०), 
कोई मरुस्थलीमें कोई समुद्रके किनारे गये, कोई महेन्द्र प 
देशमें चळे गये ॥ १ ॥ जब परशुरामजी, निनयन दकि रा 
पहुंचे ॥ २ ॥ तब वहांके सूर्यवशी क्षत्रिय भयसे व्याकुल होकर बोळे, यह यहां भी आये 
अब हमारा जीवन केसे होगा ॥ ३ ॥ तब सवने विचारकर पैर्यवृत्ति तत्काळ अवलम्बन 
की, लेन देन करने लगे, परशुरामने जम यह देखा तब बडा क्रोष किया तब वे पलायन 
करने कगे ॥ ४ ॥ 
अथ रामोऽपि तान्‌ इट्टा कपटं बुबुधेखिलम्‌ । 
ताइवाचाथ धूताः स्थ राजन्याः सुर्यवंशजाः ॥ 1॥ 
स्वीङत्य वेश्यता क्षत्राद्र्मानाता बहिः स्वयम्‌। 
भयाच्छल्लाणि संत्यज्य सञ्जाता वैश्यमानिनः॥२॥ | 
अस्तु वो न इनिष्यामि शपामि श्रयतामिदस। ' 
वश्या भवत राजन्या न कदाचिद्वाप्स्यथ ॥ २॥ 
वेश्या रमणहाराश्च वेश्यवगेषु चोत्तमाः । 
इमं देशं परित्यज्य मगधान्यात माचिरम्‌ ॥ ४ ॥ 
` परशुरामजीने उनका कपट जानकर उनसे कहा तुमने सूर्येवशमै होकर कपट किया 
॥ १ ॥ और -स्वये क्षत्रिय होकर वैश्यत्व स्वीकार किया और भयसे श्न त्यागकर बैश्य- 
मानी हुए ॥ २ ॥ इस कारण मैं तुमको न मारकर शापादेता हूँ तुम वेश्य होकर फिर 
कमी क्षत्रिय नहीं होगे ॥ ३ ॥ तुम वैश्य रमणहारकर कहावोगे, वेश्योंमें अच्छे गिने जावोगे 
अब इस देशको छोडकर शीघ्र मगघदेशको जाओ ॥ ४ ॥ | 
व्युष्य तत्रोपवीतादिसंस्कारान्‌ ङुरुतानिशम्‌ ।. 
काले जपत सावित्रीं तथा वो न त्यजेद्रमा ॥ ५॥ | 
धनिनः सुखिनः स्थुश्र संस्कारास्त्यज्यता पुनः । 
सन्ध्याकंमंविहीनानां दारिद्रयं वो भविष्यति॥ ६॥ 
मिथ उद्राहकर्माणि कुरवन्तस्थास्यथाञ्चसा । 
एवसुक्त्वा तु वचनं रामो वनमाविशत्‌ ॥ ७॥ 
वेश्यभावं समासाद्य ततस्ते क्षत्रिया भुवि । पे 
न्यवात्पुर्मंगधं देशं मुनिना निर्भयाः कृता: ॥८॥ , 
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जातिभास्कर!- 


का. | वहां रहकर तुम अपने यज्ञोपवीतादि संस्कारोंको करो, साचित्रीका जप करो तो तुमको 
___ लक्ष्मी त्यागन नहीं करैंगी ॥ ५.॥ तुम धनी और सुखी होगे; संस्कार न करोगे तो 
। दारेद हो जाओगे ॥ ६ ॥ परगोत्र वचाकर विवाह करो, ऐसा कहकर परशुरामजी बनको 
चले गये ॥ ७ ॥ वे क्षत्रिय एथिवीमें वैश्यमावको प्राप्त होकर मुनिसे निभर इए मगधदेशमें 
सळ ) रहने ल्गे ॥८॥ | 0 
ओ- आमान्मूलवंशजो नरपतिःखट्वांगनामा जनान्थुत्वेत्य बृपपक्तितो | 
` नरपतीस्तान्तैश्यमाव गतान्‌ । शापादेव बदिखकार रुहे संबंध. | 
मेषो नपेष्पेव ते नृपवंशजा नृपतयो वेश्या बशबुशवि 


_ इस वृतान्तको मूङक्षवंशके राजा खदट्वांगने लोग्रॉसे सुनंकर उन रमणक देशवासी क्षत्रि- 
__ यको वैश्यमावर्मे प्रास हुआ जानकर परशरामजीके शापके कारण क्षत्रियोंकी पंक्तिसे बाहर 
कर उनका कषत्रियोंसे सम्बन्ध रोक दिया, और इस प्रकार वे वेश्य इए | 
इस कुलका वेद और गोत्र- 

यजुवँदोस्ति चास्माकमीशावास्याशिफा खछु 

प्रणवः प्रमेशस्तु कुलदेवोऽस्ति निश्चयः ॥ १० ॥ 


गोत्रं काश्यपमेतचु गोप्यं ते कथितं मया ॥ ११ ॥ 
पिता पुत्रसे कहता दै हमारा यजुर्वेद ईशावास्य उपनिषद है, प्रणव्र परमेश्वर कुलदेव है, 
गोत्र कश्यपादि है, यह सत्र गुप्त रहस्य तुमसे कहा । मेरी सम्मतिमें यह रौनियार वैश्य 
` अवरय हैं, परन्तु वेदान्त रामायण बहुत आधुनिक और थोडे पढे इएकी रचना दै इससे 
क्षत्रियसे वैय होना समझमें नहीं आता । 

गुजराती वैश्य । 

श्रीमाली ओसवाल खंडेलवालके सिवाय गुजरातके दूसरे देशोम भी कुछ: और वैद्य 
पाये जाते हैं, नगर ( दासकिश ) देसवाल, पुरावाळ, गुजर, मोघ, लाउ, झरोछ, सौराठियां। ।. 
इता,हरसोरा,कपोल, उरवळ, पटोलिया, वयाद, खदतिया, वनिया इनके यहां इसी नामधारी |. 
तर्षण यजन कराते हैं, गुजराती वैश्य वैष्णव बछमाचारी हैं, और यज्ञोपवीत धारण करते है। | 
5 दक्षिण भारतके वैश्य । FF 
दक्षिण और मद्रास प्रान्तमें सेठी और लिज्लायत यह दो वैश्यजाति प्रधान हैं, नागते | 
कोमति वैश्य थोडे हैं, इनके सिल्गू 'देशमें एक प्रकारके वैश्य निवास करते हैं, सेठी || 
क वक हे यह व्यापारनिर्त ओर घनशाली हूँ, कुछ तो आमिषभक्षण 2 
| मक्षण करते, अपने ही वर्गो्मे विवाह करते हैं, कोई इनमें यज्ञोपवीत पहरते हँ. 
री वैश्य स्वीकार नहीं करते, यहांतक कि द्राविडी वैदिक इनका अन” _ 


2. 
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आषाटीकासंवलितः। (३२९) 


: नटकुटाई सेठी सब श्रेष्ठियोंमे प्रधान हैं, आदि निवासस्थान इनका मदुरा नगर था, यह . 
गढनेके लिखनेके विशेष पक्षपाती नहीं हैं, वाणिज्य कार्यक्रे उपयोगी तैछगू वा तामिळी भाषा 
सीख लेते हैं, इनमेंकी कोई शाखा विद्याम वि्लौर और ब्राह्मण जातिके वाद अपना अधिकार 
रखती हैं, इस समयमें इष्णां, नेर, कुणापा, कणूछ, मद्रास, मदुरा, कोयम्वातोर, आदि 
जिलोंमें बहुतसे सेठी रहते हैं, मद्रासमें ही सात लाख हैं, इनके सिवाय ब्रह्मदेश कलकत्ता | 

: बम्बई और मलावार ग्रान्तमें बहुतसे सेठियोंका निवास है। । 
मैसूरमें, लिंगायत वैश्य बहुत रहते हैं, ठिंगायत और तेलगु खेतीके व्यवसायी हैं, कहीं 
यह स्वयं खली करते कहीं मजुरॉसे कराते हैं, तेळगुमें कोमतिगण विशेष हैं, और सब 
यज्ञोपवीत पहरते हैं, इनमें गावुरे कलिंगकोमती, वरेकोमति, वलिजीकोमति और नागरको- 
मति यह पांच थोक हैं, गावुरि मांसमक्षण नहीं करते किन्तु दूसरे चारथोक आमिषाशी हैं। 
कलिंगकोमति और गावुरे शंकर अद्वेत मतको मानते हैं दूसरे. ठिंगायत और रामानुजी हैं, 
चेरकोमतिथोमे अधिकांश लिंगायत हें, कोमतिगण वेहरी प्रान्तके गुटी नगरके प्रधान मठा- 
ध्यक्ष भास्कचार्यको अपनी समाजका गुरु मानते हैं, ब्राह्मण इनका पौरोहित्य करते हैं, पर 
बेंदके मंत्रोंसे संस्कार नहीं कराते और यह माहुर कन्याको विवाह लेते हैं । 
उडीसाके वैशय । 
उडीसामें दो. प्रकारके वैश्य रहते हैं, एक सुनार बनियां दूसरे पोटली बनिया, पोटली 
बनिये बंगाळके गन्धवणिकोंके समान हैं, यह पोटली बांधकर द्रव्यादि विक्रय करते हैं, इस 
` कारण पोटली नामसे विख्यात हैं, पोटली बनियोंकी अपेक्षा यहांके सुनार वणिक विशेष | 
अनशाली हैं, उडीसांके वैश्य अन्य स्थानोंके वैश्योंकी अपेक्षा व्यवसायमें हीनतर हैं, कारणं _ 
यह है कि इनके पास धन नहीं है, यहांका व्यावसाय. विदेशी जनोंके हस्तगत है, यह | 
जोक तो उसका उपसत्वमोगी हैं, यह अन्य स्थानोंसे पदार्थ लाकर अन्ये स्थानों बेचना 
| जानते ही नहीं । ३ 
ह: बंगालके वैश्य । र 
भारतके सभी स्थानोमि वैश्य जातिका निवास है वणिक बंगालके, पहले देश. विदेशोमें | 
'` झेळे हुए थे, इस समय भी ढक्षाब्यवसायजीवी वैश्य गौड बन्गमे निवास करते हैं, प्रथम सब: | 
मकारके दव्योंका व्यवसाय दध वैश्योंके हाथमे था, परंतु वैसेही नामधारी दूसरी प्रकारके . 
| ` च्वैञ्य भी अव पाये जाते हैं, गंधवणिक, सुवणेवणिक, वारुई साहवणिक। ( पूर्व बंगारके 
' साह महाजन ) तैल वणिक आदि पूर्वमें प्रछत वैश्य थे इसमें कोई संदेह नहीं है । 
i गन्धवणिक्‌ र 6 Fs 
` अनेक प्रकारके गंबद्रव्य बेचनेके कारणही यह गंबवणिक्त कहाये, तिळकराम कविने + 
। उत्पत्ति इसप्रकार लिली है, कि महादेवजीके विवाहमें गन्यकी आवश्यकता होनेसे _ 
झाजीने कहा कि बिना गन्थके विवाह नहीं दोपकैगा तब शिवजीने विचारकरके आत्मासे _ 
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देर, क्वरतलसे शंख, नामिगृल्से आवट । और चरणसे क्षत्रिय नाम पुरुषको उत्पन्न किया, 
झर समास्थलमें इनका नाम पद्मानन,पद्मसला,पक्ननाम और पौ्मोत्पल हुआ;इनके विषयमें एक 
याँधिक कल्पवछी नामक संस्कृत मन्ध है, जो तिलकरामका बनाया है, उसमें लिखा है-- 


विरञ्चेरीरितं श्रत्वा धूर्जट्ध्यायतो$भवत्‌ । 
ललाटतो EE UR उसमा ॥ 
नाभेरावटदत्तश्च पैश्यवंशविवद्धनः । 
विष्वटगुप्तनामाभूत्पादमूलादुदारधीः ॥ 
अथे इसका ऊपर होही चुका है, परन्तु अन्थकारने यह नहीं लिला कि हरगौरीके 
विवाह समयकी यह किस पुराणकी कथा है लिख देनेसे इस मतकी पुष्टि हो सकती थी । 
` ताम्बूलवणिक्‌ । र 
जिसप्रकार गन्धवणिककी उत्पत्ति है उसीप्रकार ताम्बूल वणिककी उत्पत्ति शिवजीके. 
पसीनेसे लिखी है । जिस समय समुद्र मन्थनसे उत्पन्न हुए विषको पीकर भगवान्‌ शंकर 
. सोगये, तब पार्वतीने उनको आनकर जगाया, और उनके मस्तकका पसीना पोछकर ताम्र 
। पात्रमे रकखा, और उसमें अपने अंगसे मैल डाला तत्काळ उसयोगसे एक वालक उत्पन्न 
ओ- इआ५¡उसका नाम शिवख्याति हुआ, प्राबेतीने नागकन्या हिमवतीसे उसका विवाह किया, 


js उसके एक पुत्र हुआ शंकरने सब लक्षण सम्पन्न जानकर उसका नाम. ताम्बूल पुत्र रक्खा, | 


'  इसप्रकार शिवस्याति पिता और हिमवतीसे इस ताम्बूल वणिक जातिकी उत्पत्ति हुई, तिलीः 
` व्रारुई आदि जातिकी उत्पत्तिके विषयमै भी ऐसाही कहा जाता है, यद्यपि किस पुराणकी 
- यह कथा है ऐसा उल्लेख नहीं है, परन्तु ऐसा वोध होता है कि बौद्धधर्भके अवसानमें जो 
` क्वैरयगण देवधर्म पारायण इए उनकी उत्पत्ति शंकरप्ते उपपादन करनेके निमित्त यह कथा 
` अचार की गई हो, परन्तु जातिमाला आदि अन्थोमे जो ताम्वूळ वणिक आदिकी उत्पत्ति 
दी है, उससे तो यह प्र्त वैश्य नहीं माने जाते वरन्‌ इनमें संकरता लिखी. गई है । 
हां घमंसून धर्मशाज्ज महाभारत आदि अम्थोके देखनेसे जाना जाता है, कि पूर्वकालमें 
वैस्यनाति एक एक द्रव्यका व्यवसाय करती थी, उसीसे उस जातिके उस व्यवसायके 
नामसे नाम पड गये, परन्तु पीछे उन्न हुई संकर जातियोंको जन कुळ मुख्य आजीविका 


॥ | 


दिष्ट हुई तब वह व्यापार उन उन जातियोंका होगंया । जिसप्रकार बंगारूके राडीब | 
रद्र और वेदिक ब्राह्मण एक ब्राह्मण होनेपर भी भिन्न २ श्रेणियोमि विभक्त और अपने २ , | 
विवाह करते हैं, उसीप्रकार सुवर्णवणिक गंधवणिक ताग्बूलवणिक एक होनेपरभी |. 
जातिमें विभक्त होगये थे, ऐसा पूर्वकालके शुद्ध वैश्योंका सत्व था, परन्तु जातिमा, | 


छ 


a 
> 


* ह 
क त य भाषाटीकासं वलिंतः। , (३३१ ) 
सुवणवणिक ओर गन्धवणिकोंका कहना है जब कि गौड देशका राजा ना 
उसने बन्गालकी समस्त वैश्य जातिको श्रौताचारहीन देखकर शूद्वत्वमें परिणत र से 
` विषयर्मे गोपालभइरचित ओर आनेदभट्टरचित वल्लाङचारैत्रका प्रमाण दिया जाता है, परन्तु. 
बहुतसे विज्ञ पुरुष इस बातको प्रमाण नहीं मानते । इसमें लिखा है कि वह़भानःद नाम- 
वाळे एक सुवण वणिकसे बल्लालसेनने रुपया उधार मांगा था, परन्तु उसने नहीं दिया, इस: ' 
कारण राजाने क्रोध कर इस समस्त जातिके यज्ञसूत्र उतरवाकर पतित कर दिया, परन्तु. 
इसमें हमको इतना विचार अवश्य उदय होता है कि एक शाखज्ञ- राजा एक व्यक्तिके: 
द्वेषसे समस्त जातिको पतित करदे यह समझमें नहीं आता; हां यदि स्वय झालसी होकर 
कोई जाति अपना आचार लोप करदे तो उसमें राजाका क्या वश है । 
यह सोचनेकी वात है जब कालराज, गणोंके आधिपत्यमे गौड देशमै तन्त्रविद्याका 
अत्यन्त प्रचार हो गया था, और तन्त्रविधिमे यज्ञोपवीतकी विशेष आवश्यकता नहीं, होती. 
इस कारण वंग जातिमे बहुत पुरुषोंने यज्ञ सूत्रका परित्याग कर दिया जिन लोगोंका यह. 
कहना है हमारी समझमें यह युक्तिसंगत प्रतीत नहीं होता, कारण कि कितने एक तन्त्रम 
भी तान्त्रिक रीतिसे यज्ञोपवीतका विधान पाया जाता हे हां यह हो सकता है कि बौद्धः; 
मंकी प्रबख्ता होनेसे वैदिक आचारमें न्यूनता आई, और जो बौद्ध होगये उन्होंने तो छोड. 
ही दिया शेष जनोंने भी उपासनाका ध्यान और आचार त्यागमें निन्दा. न देखकर यज्ञ 
सूत्रका त्याग कर दिया, जब कि बहुतसे वौद्धधर्मावलम्बी वैश्य अब भी पाये जाते हैं, 
सम्भव है ये छोग भी हो गये हों जो कुछ हो तथापि बहुत समयसे यह जाति शिवजीको 
मानती चली आती है, कदाचित्‌ चीनपरित्राजक फाहियानने हिन्दूवणिक्‌ नाति कहकर इन्हीं: 
का उल्लेख किया है, चण्डीमगल या मनसामङ्गल आदि अन्थोमे गन्धव्रणिक विशिष्ट व्यापारी: 
कहकर उल्लिखित हुए हैं, यह जाति एक समय शाक्तभी रही थी इसका परिचय मनसामंग- 
लके नायक चन्द्र और चण्डीमंगलके नायक श्रीमन्तके पिता धनपतिके चरित्रसे पाया जाता. 
है, इससभय वैष्णव घर्मावलम्बी झेनेपर भी यह लोग गन्धेश्वरी देवीकी पूजा करते है । । 
राजा बल्लाङसेन बौद्ध तान्त्रिक थे, और उनके पुत्र लक्ष्मणसेन आ्राह्ममंडलके अनुगामी: 
थे, पिता पुत्रमें जब विरोध खडा हुआ तब अगत्या राजाने हिन्दुतान्त्रिक मत अहण .किया, 
` उन वे ब्राह्मण उनके अनुगामी इए, और उन विद्वान ब्राह्मणोंकी सहायतासे राजाने नवीन 
| कुरुपद्धति निर्माण की परन्तु उस समय मी वैदिक ब्राह्मण वरेन कायस्थ और वैयगण उसमें 
| सम्मतन इए, परन्तु धीरे २ उच्च जातिसे भी यज्ञोपवीतका लोप दोनेलगा, जब ह्विजोका 
` यज्ञोपवीत देखकर लोग हास्य करने गे तब ब्राह्मणोंको छोडकर अन्य जातियोमिसे यज्ञो- 
` प्वीतका लोप होने लगा, और ( झगे जघन्ये दवे जाती मणः शूद्र एव च) कलियुग आमण, 
और टके सिवाय दूसरी जाति : नहीं है यही इकोक प्रमाण .रूपसे वंगरमे भी प्रचार पाने. ._ 
रगा, इसके थोडे ही काळ पीछे महामति हलायुधने यह घोषणा की थी कि ( वेदार्थेशञानी 
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(३३२) जातिभास्करः- 


* पराङ्मुखस्य रामस्य शूदत्वम्‌ ) वेदार्थज्ञान पराङ्मुख ब्राह्मण झूद्रत्वको प्राप्त होगा, इस 
वाक्यने ब्राह्मण जातिका तान्त्रिक कालेमें यज्ञोपवीत लोप होने नहीं दिया । 
जो लोग तान्त्रिक कालमे वैदिक प्रक्रिया त्यागकर तन्त्रद्वारा ही सब कांयेमें उतारू हुए थे - 
उनके लिये आचार्थगणने तान्त्रिक गायत्री देकर प्रकारान्तरसे उनके द्विजलकी रक्षा की थी- 
तान्त्रिक सावित्रीने भी शूद्वका अधिकार नहीं है, जो हो बछालसेनकी व्यवस्थासे पहले वैश्य 
गर्णोमे यज्ञोपवीत था इसमें तो सन्देह नहीं है, धीरे २ कर्मे छोपके साथ २ उनका यज्ञो- 
पवीत भी लुप्त हो गया, पूर्व वंगमे इस समय सहो वैश्य निवास करते हैं, और आज भी 
वो यज्ञोपवीतधरारी हैं, उन्होंने वल्लालीव्यवस्था नहीं मानी इसीसे वे इस समय तक निन्दित 
हैं, इनका परिचय इस प्रकार है कि- | 
पूर्व वंगके ढाका जिलेके अन्तर्गत भवाळ परगने और मैमनसिंहके जहांगीर पुरमे वैश्य 
जातिका निवास' है, यह अपनेको पुराण वर्णित पुरातन वैश्यजातिके वंशधर बताते हैं, इनके 
यहां निवास वा आगमनकी कोई आख्यायिका वा किंवदन्ती नहीं सुनी जाती है, पर यह 
इतना कहते हैं कि बल्लाल्सेनने जिस सुमय कुङविधि स्थापन की थी, उस समय इस वैश्य 
 जातिके अन्तर्मुक्त नहीं किया और इनके पूर्वे पुरुषोंने उचकी वह नियमावली स्वीकार नहीं 
की उसने इनका जलस्पश बन्द कर दिया था, इस कारण उस समयसे ब्राह्मण और 
कायस्थ इनका जळ ग्रहण नहीं करते हैं, यह जाति सदासे पण्यजीवी है, मुसल्मानोंके . 
` समयमे मो इस जातिका कोई -मनुष्य दासलकी श्रृख॒लामें नहीं बन्धा, यह सोत्तरीयोपवीत 
| ` ( त्रिदण्ड सूत्र ) धारण करते हैं, किन्तु बहुतसे समाते कर्षव्योंका पालन अब इनमें नहीं है, 
चूडाकरण और उपनयन होता ही है, यजुर्वेदमें इनका अधिकार बताया जाता है, किन्तु 
अत्र इनको त्राह्मणगण वैदिक सावित्री नहीं देते हैं । कः 
इनके घरोमि शालिग्राम ओर बिष्णुकी पूजा होती है, पहले विवाह सम्बन्ध करनेमें 
` गोत्रादिका विचार नहीं किया जाता था, परन्तु अन्न कुछ गोत्र माने जाने लगे हैं, तबसे | 
. गोत्र विचारकर विवाह करते हैं, यह अपने नामके पीछे गुप्त पद भी लगाते हैं, जो वणिक 
` व्यवसायी जनोंके अधीनमें कार्य करते हैं, उनकी विश्वास पदवी है, जो बाळी व्यव 
` स्थाके अनुकूळ हैं वे इन्‌का जलादि ग्रहण नहीं. करते और जो उस व्यवस्थाको नहीं मानते 
_ ये स्वच्छन्दतासे इनका पक पदार्थ भोजन करते हैं, अब इन छोगोंमें कुछ २ शिक्षित होते 
` जाते हैं, तथा इनमें वकील मुख्तार तहसीलदार आदि भी हैं, इनमें पन्द्रह दिनक शता 
ळगता हे, श्राद्धादि सब इत्य हिंदूशाखानुसार होते हैं, यह देव व देवकी पूजा 
र हैं; लक्ष्मी पूजनेमे विशेष उत्सव करते हैं, इनके आल्यमान, कश्यप, कात्यायन/ 
ह्य और शांडिल्य गोत्र प्रचलित हैं, इनमें अये, मूमिर्प्रक्‌, भूमिजीवी, व्यवहर्ता 
देखी जाती हैं, यह साघारणतः स्वाकार, इढकाय, ऊची भौंड और अच्छी 
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भाषाटीकासंवलितः। ` (३३३)... 
` नागर बैझयोके भेद्‌। .. 

गाततीथेके ब्राह्मणही नागरवैश्य बन गये है, जहांगीर बादशाहके समयमै एक तान- 
सेन गवैय्या था एक समय उसने दीपकराग गाया था, जिसके कारण उसके शरीरमें 
दीपक जैसी ज्वाला उठने ठगी अनेक उपचारसे भी शांत न इई; तब वह महार राग 
गानेवाले किसी निपुण गवैयेकी खोजमें फिरता फिरता 


SR वडनगरमें आया वहां नागर 
ब्राह्मणोंकी ख्ियोंने उसके दुःखको विचार मलार राग गाकर उसकी व्यथाको शांत किया, - 


उसने दिह्लीश्वरसे यह सब वृत्तान्त कहा । बादशाहने उनके रूप गुणकी प्रशंसा सुनकर 
उन ख्रियोंको बुलाया, पर वे वहां नहीं गई, इस कारण बादशाहने वहां- अपनी सेना भेजी 
उसने बढनगरका विध्वंस कर दिया । अनेक ख्रीपुरुषोके प्राण गये, यवनोंने जिसके गलेमे 
बनेऊ देखा उसीको मारदिया, जिसपर जनेऊ न देखा उसे छोडदिया तब साढे चौहत्त- 
रसौ ७४५० ब्राह्मण यज्ञोपवीत त्यागकर शूद्ववृत्तिसे बाहर निकल गये, और वाहर जाकर 
वैश्यबृत्ति करनेलगे, तबसे चिट्ठीपर ७४॥ का अंक हिंखते हैं कि जो खोढैगा उसे | 
इतनी हत्या लगेगी, इन साढे चोहत्तरसौमेंसे दो सह सिद्धपुर पानें गये, वे पटनी 
नागर कहाये । चोदहसौ प्रभास पाटन जिलेमें गये, वहां बाहर आमका जथा बाधके रहे 
उनको सोरठिया संत्रा कहते हैं, उन आमोंके नाम जूनागढ,- मांगरौछ, पोखंदर, नवाः 
नगर भूज, ऊना, देलवाड, प्रभासपाटन, महुआवासा, बंडा, घोघा,, यह नाम हैं, दो 
सहस्र गुजरातमें रहे, वे गुजराती सम्बा कहाये, उनके बारह आमोंके नामं अहमदाबाद, | 
पेटलाद, नडियाद, बड़ोदरा, खम्बात, सोजितरा, कन्याली, सीनौर, घोसका; विरम | 
| गांव, मुमघा, आसी हें । दोसहस चित्तौरमें गये, बे चित्रौडे नागर कहाये, पीछे और २ जो. 
. नागर उन ग्रामोंें बसे वे उन्ही नामसे विख्यात हुए, चित्तौरगढमें गये गते ब्राह्मण चित्तोडे | 
“बनिये हुए, पीछे जो जो वडनगरे ब्राह्मण गये वे वे चित्रौडे नागर ब्राह्मण, कहाये, इन्होंने. 
तेतीस ग्रामोंका खाने पीने और कन्याके लेनदेनका सम्बन्ध नहीं -रक्खा, इस कारण चित्रोढे 
..__ बनियोंका यूथ प्रथकू होगया, उन तैतीस ग्रोमोके नाम यह हैं, सोरठो सम्बाके १८ आम, 
गुजरात सम्बाके १२ आम, पौलकी सम्बाके आम, सूरत, डूंगरपुर, वासवप्रपाटन, मथुरा; 
- काशी, वरानपोर, अडहितपुर बालेम ओझा, ईहर) ढावला, पाटन आदि) छः पोल Mn 
२ हैं और सूरत वुरहामपुर काशी यह तीनों. आम एथकू हैं, इन तीनों सम्वामे ततीसः र 
आम हैं, यह संब बडनगर वालोंके भेद हैं, चित्रोढे ब्राक्मणोंके विवाहमें तो वर राजा होकर * 
' शिरपर- डाळ पीली हरी तीनो रंगकी रेशमी तापतेकी लम्बी ” शिरसी बांधकर श्ररके | 
नाते हैं, हाथ अहण होनेतक वरकी माता सामने नहीं आती, पाणिग्रहणके _ 
पीछे वर 


७ 
~ 


कन्या दोनों कुलदेवीका पूजन करते हैं, भीतके उपर रंगकी सात सूते 
'उसके सामने दो दीपक रखते हैं, उसके टक बातुके हे गा पात्र दक 


जप > 


न 
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विवाहके पहले दिनरातमें पायजा नाम कुलदेवीकी पूजा करते है, उसकी विधि यह है, 
द्यप पापड जोड २० उनमें ५ सादे कुमकुम लगाये हुए होते हैं, पांच जीरके, 
` च घनियेके, पांच चनाकी दालके और २५ पापड बारीक, सेबइये ल्या २५ 
. खाजलिया २५, उढदके वडे २५, पानके बीडे २५ शलाका २% नारयरु पाच ५. 
योचीके पांच कौडियें, पांच इळदीकी गांठ, पांच निमक $ सेर कुमकुम ऽ=चावरु पूजाके 
निमित्त यह सब पदार्थे छावडी वांसकी टोकरीमें लेकर कन्याक सहित पाँच जेवाईं (वर) के 
__ घुरको आवे, उनको एक नारियल देना, पीछे श्वेत वखसे कन्याको आच्छादन करके कन्यके 
` दाये पूजन कराना, पीछे मंगळ घाटडी १ मिठाई १ सेर कन्याके हाथमें देना, पीछे कन्या 
घरको आती है, इसमें दिशा विशाका विचार नहीं है । | 
इति नागरवैश्योलत्तिः । न 
| खडाप्रत्वेड्योत्पात्तः । | 
खडायत ब्राहमणोंकी सेवामें शकरकी आज्ञासे रहनेवाले वैश्य खडायत कद्दाये उनके 
गुंदाणु, नांदोड, मिंदियाणु, नानु, नरसाणु, वैरयाणु, मर्वाणु, मटस्याणु, साचेलाणु, सारिः , 
' स्याणु, नागराणु और कल्याण यह बारह गोत्र हैं, और नेषुगुणमयी, नरेश्वरी तुर्या, नित्या, , 
।  नदिनी, नरसिंही, विश्वेश्वरी, महिपालिनी, भण्डोदरी, शंकरी, सुरेश्वरी,:कामाक्षी, कल्याणिनी 
यह कुलदेवी हैँ । कोट्यकेदेव इनके सुक्तिके दाता हैं । 
. अव श्रीमाली वैश्योंके भेद कहतें हें । 
णाइ केर विष्णुके उरूसे उतज्ञ हुये नब्वे हंजार वैश्य थे, अमरसिंहने इनमेंसे 
` बहुतोंको जेनी बना दिया (उस दिनसे वे सच्छूद्र हुए ) पीछे उनमें बारह मेद हुए, उसमें 
एक सोनी कहाये, त्रागढ ब्राह्मणॉके जो अठारह गोत्र कहे हैं उनमें पहले तीन गोवाढी 
झूद्दकी कन्याके साथ विवाह किया, पिछले चार गोत्र अमरसिंहने कुष्ट किये, श्राउमें सूत्र 
धारण करना, खेती व्यापार करना, सोनीपन करना उनका काम हैं, इनकी कुलदेवी व्यामे- 
।। री है, त्रागडोके गोत्र ही उनके गोत्र हैं, यह सोनी लोग दसे वीसेके मेदते 
। पारणी, सूरती अहमदाबादी खम्बाती आदि मेदवाले हैं, इनमें वीसा श्रीमालीआवर्फ 
कर्मी हैं, दसे श्रोमालियोर्म कितने एक श्रीसम्पन्न हैं, प्राग्बाड गुजेर और पद॒वास 
जञामवाळे हैं, भवार पोरवाङमी दसा वीसाके मेदसे दो प्रकारके हैं, पोरवालॉमेसे 
गुजेर नामक जातिमेद प्रगट हुना है, वद्ध देनेके निमित्त जो पढ़ुआ नाति 
हुईं वह मी उतत समय एक प्रकारके वैश्य थे कर्मभ्रष्ट होनेसे शध हुए यदः महाराष्ट्र 
जानकीपुर, वालापुर, सूरतादि देशोंम विख्यात हैं, दूसरे गाठा जौर हळवाई भेदवार | 
नियेद्दी पहले श्रीमाळी बनिये थे, परन्तु झाद्क्लीके साथ विवाह करनेसे जोवरी. | 
गाठे वनिये कहाये, उनपर श्रीमाळी ब्राह्मणोंका जो कर है वह श्रीमाठी _ 
दै, इन गाठोंम जो भौर भी नश हुए, सो इृत्वाहे भौर छीपी घातवाळे | 
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कहाये, वह आधीजात कही जाती है, इस प्रकार श्रीमाढी ब्राह्मणोंकी साढे छः न्यातकी ` 

उत्ति कहाती हे । दसा बीसाके भेदकी एक यह भी कहावत दै कि एक घनवान्‌ आन 
वैश्यकी कन्या विधवा होगई, उसने शाख्र विधि उल्लंघन करके देशान्तरमें उस कन्याका 
विवाह किया, और फिर अपने गांवमें आया, आतवालोंने उसके साथ भोजनं व्यवहार के 
बन्द कर दिया जो उसके पक्षमें रहे वे दस्से श्रीमाली पोरवाल कहाये और इस विवाहको 
- अयोग्य कहनेवाळे _ वीसा श्ीमाळी पोरवाल कहाये, पीछे यह वीसा जैनी होगये, पीछे 
वछुमाचार्यके समयमे वहुतल्रे वैष्णव 'दोगये, शेष आजतक आवक हें। - ह 


; इति श्रीमाली वेस्योत्पत्तिः । 


श्रीमालियांके १ ३५ गोत्र। 


१ अङ्गरीष २२ गदउडधा . 9३ जूड 
२ आकोइपड २३ गलकढ़े ४४ झामचूर 
३ . उव्रा २४ गपताणियाँ ४७ टांक 
9 कटारेया ' २५ गदइया ४६ टांकारेया 
२१ कहूधिया २६ _ गिलाहला ४७ ठीगड 
६" काठ २७ गीदौडया ४८ इहहरा 
७ काळ २८ ` गूजारेया ४९ ढागदे - 
८ काढेरा २९ गूनर ५०  डूंगरिया 
` कादइये ३० घेबारिया ५१ ढौढा 


घुराडिक ३१ घीघडिया . ५२ ढौर . 
कुठारिथा ३२ घूघारिया ५३ तबल 


कका २३ चरर - ५४ वाडिया 
काडिया ३४ चांडी ५५  तुरक्‍्या 
कौफगढ ३५ चुगल ७५६ दुसाज 


.. कंवौतिया ३६ चडिया ५७ घनालिया 
कुंचलिया २७ .,चंद्रीवाल ' ५८ घूपड 


खगक ३८ चकडिया ५९ घूबना 
खारेह ३९ छालिया ६० घ्याघीया 
. खौर ४० जलकर ६१ तावी 
. खौचडिया '११ जाट. ६२ तरट ` 
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६9 नाचण ८८ वारीगौत ११२ मुरारी 
६७५ नांदस्विल ८९ वाईसज ११३.  मूसल' 
_ १ ६६  निरद्रुम ९० वाथडा ११४ मूंद्डिया 
* ६७  निवहरिया ९१ बिमनाठक ११५ मौथा 
६८. निवहेडिया ९२ वीचड ११६ मौगा 
६९ पारेमाण ९३ वौहलिया ११७ रांकियाण: 
७०. पचौसलिया ९४ भद्रसवाळ ` ११८ राडिका 
७१  पढवाडिया ९५ भाठौटी ११९ रीदाळीम 
७२ पलहौट ९६ मांडियां' १२०, लवाहल 
ठ ७३ पसरेण ९७७ मंडारिया १२१ लडारूप 
७४ पंचासिया ९८ . माडूगा १२२ ठडवाला 
७५ पंचोमू ९९ भूवर १२३ सागारिप 
७ पापणगोत्र {०० महिमवाळ . १२४ सागिया 
र ७७ पाताणी १०१ मऊठिया १२५ सांभडतीः 


७८ .पूरविया १०२ मरदुला १२६ सीछुड 
७९, फलवधिया १०३ महतियान १२७ सुद्राढा 
\ Sis फाफू १०४ महकुले १२८ सोठिया 
/ _ ८१ फूसफाण १०५ मरहठी १२९ सौहू 
८२ ' फॉफलिया १०६ - मसूरेया १३० सौठिया 
८३ वहारूरिया १०७. मधुरया १३१ हाडीगण 
ह ८१ वरंडा . १०८ मालवी १३२ हेडाऊ 
८५ बढदिया १०९ माथरपुर- १३३ दीडौय्या 
८६ वाइकटे * ११० मारूमह्टा १३४ बोहोरा 
_ ८७ . वदूवी १११ मादौटिया १३५ सांगारिया 
लाडवणिकोरपत्तिः । 
. छाड जातिका वैश्य राजा वेणुवत्सका मन्त्री था, इसने खेढावाल ब्राह्मणोंसे कहा इम: 
पूर्वा छाट देशके रहनेवाले क्षत्रिय हैं, उसी ग्रामके नामसे हम लाड कहते हैं, क्षत्रिय वसे 
अष्ट होकर वैश्य हो गये हैं, अब वे सच्छूदरवत्‌ हैं, नाम: मेत्रसे कर्म करते हँ, 
कहते, कोई क्षत्रियत्वका अभिमान करते हैं । 
हरसोलेवणिक । 
गुजरातमें हरसौले ग्रामे निवास करनेसे हरसौळे 'कहाये, इनके माढियाणु 
नक , शियाणु, गदियाणु, गजेद्र, यज्ञाणु, पीपछाणु, कश्याणु, आदि बारह गोत्र 
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गांधी, महेता शाहा आदि प्रत्येक गोत्रके अ 
' खानदेश जिला निमाड काशी और हरसौळ नो. है। त ` 
__ भागकवेश्योतत्तिः । | 
भूगु कच्छमें जो भागव ब्राह्मणोंकी सेवा करनेको विश्वकर्माने ३६ सहल्न वैश्य उत्पन्न 
किये वे ही भागैव वैद्य कहाते हैं, यही कदाचित्‌ इसर भी कहे जाते हैं, देखो भार्गव- 
ब्राह्षणोसत्ति । क 
भट्टमेवाड वैश्य । 
जिनको वासुकीने मेवाडमें स्थापन किया वे भड्टमेवाडे वैश्य कहाये. देखो मेदपाठ ब्राह्म- 
णोंकी उत्पत्ति । 
नागदह वैश्य । : 
यह नागदहपुरके रहनेवाले हैं, देखो मेदपाटान्तर्गत नागदह ब्राह्मणोंकी उत्पत्ति | 
नैरिद्यम्होडजाझमणाके यजमान । 
गोभुजवेश्य । 
भगवान्‌ विष्णुके स्मरणसे आकर धर्मारण्यमें कामधेनुके खुराग्रसे . एथ्वीको विदीर्ण किया, 
` और हुंकार शब्द किया; तव एथिवीके विवरसे २६००० वैश्य उत्पन्न हुए, तब उनके 
, कहनेसे व्रझाजीने उनसे कहा तुम गायके हस्तरूप अगले चरणसे प्रकट हुए हो इस कारण 
तुम्हारा नाम गोभुज होगा, तुम त्रेविद्य म्होड ब्राह्मणोंकी सेवा करना । 
यस्माहोभुजसम्थूता गोशुजा इति नामतः। 
विश्वावसुने गन्धवाकी कन्या उनको व्याह दीं इनके लिये- 


प्रातर्मध्याह्ययोः खान पिवृणां तपेणं तथा ॥ 
नमस्कारेण मंत्रेण पञ्च यज्ञाः सदेव हि॥ ` ` 


जातकमांदिसंस्कारा त्राह्मणापत्यवत्सदा ॥ | 
| इनको दोनों कालमें जान पितृतर्पण ज्ञान और पंचयज्ञ नमस्कार मंत्रोंसे करने चाहिये, 
खेती गोरक्षा वाणिज्य यह इनके कर्म हैं । एक समय जब रामचन्द्रजी धर्मारण्यको आये 


तब मागेमें मण्डलीपुरमें ठहरे । जहाँ अणिमांडभ्यका आश्रम है, वहां भगवान्‌ ठहरे, वहांके 


वैश्य जो मिलने आये रामचन्द्रने उनको उस नगरके नामपर नाम दिया, आगे धर्मारण्य | 


दे कार्यमें आजतक वर ख्लको वस्मे लपेटकर श्रसुराल्को जाता है, मण्डलीपुरसे सवालाख है 
रामचंद्रजीके संग तीर्थयात्राको आये उनको रामचन्द्रजीने वहां स्थापन किया और | 


गये वहां खान दान पूजा की, गोसुज वैश्योंको रामचन्द्रने एक तलवार दो चमर दिये विवा . 


(३३८ ) _जातिभास्करः- | 
अडाउजा म्होड वैश्यात्पारी । 

यकी उत्पत्ति इस प्रकार है-एक दिन गोसुज वैश्यके घर एक समय एक . 

जैन a जोर गोभुजोमि अपना उपदेश करने लगा, यह देख आह्यणोंने उसे मार 

अगाया, और जो वैश्य उस सुडियेके उपदेशसे अष्ट होगये थे उनको वह नगर छोडकर 

` अट्टाळपुरमे जाना पडा, और वह अट्टाळज नामसे विख्यात हुए, अडाडजाम्होड कहाये । 
अहाळजेति बिख्याता चतुर्विदयात्रिताशच ये 

गोधुजानां तथा केचिब्रावारोहणकारकः ॥ 
* जाता मधुकरास्ते वै तिंधुकूले स्थिताश्च ये | | 


१, 94 Tem Puen ति ५ 


उनके उपाध्याय चतुर्वेदी म्होड ब्राह्मण हुए, और गोज लिन्न नोका आ 
आरंभ किया, वे काठियावाढमें दीवउना,देख्वाडा आदि गांवॉमे जाके रहे, वे मधुकर म्होड 
वैश्य कहाये यह ल्वणसागरके समीप दौपपुरमें रहते हैं, अव इन वैश्यॉके आधुनिक दसा 
बीसा, पंचाके मेद सुनो-गोसुज गांवमें तेजपालका पुत्र विजयपाल एक घनी है 

ओ उसकी खीके सीमन्तकार्यमें बहुतसे गोभुज और अढाइजा एकत्र क उसम कयी विधवा 
।। ङहरोढद्वीके एने समाग खडे होकर कहा कि, मेरी मा विधवा है उसने कहा है मुझे भो 
। एक पति करा दो, तव सवने आश्चर्य करके पूछा कि केसी बात कहते हो, यह केसे होस- 
) ` कता है, तव उसने कहा विजयपाळका विधवाके साथ विवाह केसे हो सकता है तब समामे 
बडा गोलमाल हुआ, बहुतसे वैद्य उठकर चलेगये) जिन्होंने कोई सुलहजा नहीं किया वे 
` पोता कहाये, जो विजयपालके साथी हुए वे पांचाम्होढ कहाये और जो दोनों उदासीन 
हे वे दासाम्होढ वैश्य कहाये । 

इति म्होड वैश्यादि उत्ति । 


अथ झाढोरा वणिकादिकी उत्पत्ति । ` 


` इन त्राह्मणोंके सेवक वैश्य वृत्तिवाळे वैश्य कहाये । और उसी प्रकारसे उनको कन्या | 

उत्पन्न करके विवाह दीं, जो ब्राहणोके गोत्र थे वही वैश्योंके हुए, इनमें बहुतसे अबु | 
वड) कि . 
हे इति झाढोरावैश्योसत्तिः । 


इति श्रीमुरादाबादवास्तव्य-विद्यावारिधि-पंडितज्वालाम्सादमिश्रसंकलिते 
५» 1 : जातिमास्करे तृतीयों वैरयखण्डः समाप्त; । | 
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। एकमत होकर स्वीकार नहीं किया हे इसलिये हम इस विषयमे अपनी तरफसे निर्णय 
ति व्य सकत ६, दोनों ओरके संपक्ष विपक्ष ` मतके जो प्रमाण य 
| तक हँ मिले त्त इन स्थठोमें उतार दिया है, साधक और ग दोनो | 
„ कारके मत यदि न दिखाये जायें तो कोई भी णय करनेमें र 
, हमारी इच्छा हे कि संसारकी सभी जातियां iy 17 he 
अनुसार अपना उ्त्क्षे काम करें | इस कारण हमको सब प्रकारकी संमतिं कत 
ह वहा पकाश करनी पड़ी हैं। हां, जिन महानुभावोंने धर्मशात्रोदे .वचनोंपर 
अन्‌ या है उनसे जो जगतमें मिथ्या चांति फैळती है सवे साधारणके उपकारके निमित्त 
शाखोंके उन बचनोंका पुरातन माना हुआ अर्थ अवश्य दिखला दिया है। हम 
ढदयसे लिखते हैं, हमारा अभिप्राय किसी जातिके पुरुषको अधम मध्यम ना नहीं है, 
जो शब्द शाद्वमें जिस वणेमें पढेगये हैं उन शब्दोंको हमने उसी वर्षमें रख दिया है कसी 
व्यक्ति विशेषसे हमारा अभिप्राय नहीं है और फिर जिस जातिके महापुरुष अपनी जातिके 
पोषक सत्ममाण “हमारे पास इस अन्यको अवलोकन कर भेज देंगे वह हम दूसरीबार 
सह लगा दंगे, कारण कि हमारा अभिप्राय जातिकी बढाई गौरवताका साधक हे । 
यहां दमन अह्मट्ट कायस्थ कुर्मा गोपादि कई जातियें ही विचार कोटिमें लिखकर 
दिखा दी हैं, यह इतनी ही नहीं चवुर्थखण्डमे .भी कितनी ही जाति आभीर आदि 
| ह तोती बम यहीं लिख देनेसे अन्थका चतुर्थ खण्ड . संदिग्ध मात्र 
र [ता इसलिये कुछ जातियोंका दिग्दशन पक्ष विपक्षका 
रहित दिखा दिया है । Po rR 


भाट बह्ममट्ट आदि । 


` वेश्यायां सूतवियेण पुमानेको बभूव ह । 
स भट्टो वावदूकश स्वेषां स्तुतिपाठकः ॥ 
जह्मवैवतेपुराण । 


_ अभिकुण्डसे उत्पन्न सूतके वीर्यसे वैश्यामें एक पुरुष उत्पन्न . हुआ इसका नाम सङ्घ 


इमा, यह बडा वावदूक सबकी स्तुति करनेवाला हुआ, यह पुराणवक्ता सूत: अभिकुंड 


५ से उत्पन्न ¢ ७ हे. प र 
पे उस है, और सारव्यकर्मा सूत संकर जाति दूसरा. हैं, भाट वा मके मसंगसे हमको 
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` (३४०)... जातिभास्करः- : 


1 यह थोडा जक्षमटटोके विषयमे विचार करना हैं, हम किसीमी जातिके उत्कर्ष विधानमे 
१ दाधकनहीं हैं पर शाखोंने जिसको जिस प्रकार लिखा है, उसके छिपानेवाले वा रूपान्तर 
_ करनेवालोंको इस समय या तो यही मान लेना उचित है, कि चार वर्णोंके सिवाय संकर 
। जातिही नहीं है, यदि पहले थी भी तो उनमेंसे अब कोई शेष नहीं रहा, इस समय यह 
`. _द्राह्मणदी नाई वारी खाती भाट मागध बंदीके रूपमें दिखाई दे रहे हैं, और यह जो शब्द 
हें यह सब एक ही जातिके बोधक हैं, पहले एकही वर्ण था, तव तो किसीको क्षत्रिय बनने- 
की मी आवश्यकता नहीं है, कारण कि ब्राह्मणही सर्वोच्च पद है, यही रखना उचित है तो 
यह घमैशाख्न सम्बन्धी पद या तो पेशेके अन्तर्गत कर देने चाहिये, या जैसी कि प्रक्षि 
र कहनेकी चाल है वैसा इन शब्दों और जातियोंको भी अक्षिप्त कोटिमें डालकर सवैथा हेय | 
करके केवळ चारही वर्ण मानने चाहिये, तो सभी संकर जातियोंका पीछा छुट सकता है 
आर यदि शास्त्र वचनोंकी थिति रक्खी जायगी तो उनमें जिस जातिके लिये जैसे वचन हैं, 
>> वैसे हम माननेको तैयार हैं, इस समय कुछ पुरुष भाट जातिको न मानकर कहते हैं कि. 
`  आटजाति कोई नहीं, त्रह्ममट्टनामक ब्राह्मण जाति है, और वह कविके वंशमे है, जेसा कि. 
______ महाभारतमें लिखा है, कि एक यज्ञ हुआ था उसमें बरह्माजीका वीर्ये आहतिको प्राप्त हुआ 
' उसमेशे तीन पुरुष उसन्न हुए । ( त्रह्ममट्ट प्रकाश माग १ ४० १) द 


पुरुषा वपुषा युक्ताः सवैः स्वेः प्रसवजेर्णगैः । 
, भृगित्येव भृगुः ः पूवमडूगारेश्यो इगिराभवत्‌ ॥ १०५ ॥ । 
` अझ्गारसंश्रयाच्चेव कविरित्यपरोऽभवत्‌ ॥ १०६॥ | 


महाभारठ-अनुशा? 


बह अपने २ प्रसव (जन्य) गुणोंसे संयुक्त होकर. पुरुषाकार होगये, उस यकी न 


ऋषि उत्पन्न हुए १०६ इसी मकार और भी ऋषि उसन्न हुए ए० ९ । 


` निसगांद्रह्णश्वापि वरुणो यादसांपतिः ॥ १२२ ॥ 
जग्राह वे भृगु पूर्वमपत्यं सूर्यवर्चसम्‌ ॥ 

` इश्वरोङ्गिरसं चाग्नेरपत्यार्थमकल्पयत्‌ ॥ 1२४ ॥ | 

` पितामहस्त्वपत्य वे किं जग्राह धर्मवित्‌ ॥१२५॥' | 

स्वामी वरुणजीने सूर्यके समान तेजस्वी म्रगुजीको अपना पुत्र बनाया) 

को औौर पितामहने कतिको अपना पुत्र बनाया ॥ 


he 


2000. 


| भाषाटीकासंवलितः। (३४१) 
अह्मणस्तु कवे पुत्रा वारुणास्तेऽपयुदाहृताः । 


अछ्टौ ग्रसवजैरुक्ता ुणे्ेह्मविद्‌ः शुभाः ॥ १३२ ॥ 
कविः काव्यश्च पृष्णुश्व बुद्धिमावुशनास्तथा । 
चशुश्चाविरजाशचेय काशी चोग्रश्च धर्मवित्‌ ॥३३३॥. 


ए० ११. 
बर्माजीके पुत्र कविजीकी सन्तान भी वारुण .कहाती है उनके आठ पुत्र है जो प्रसव 
अर्थात्‌ अपने ब्रह्मज्ञान सम्बन्धी स्वाभाविक गुणोंसे युक्त हैं, और वे आठ हैं। कवि, काव्य, | 
धृष्णु, बुद्धिमान्‌ उशना, भगु, विरजा, काशी, और धर्मवित्‌ उग्र ॥ १३३ ॥ 


विचार-यह आठ पुत्र कवि ऋषिके महामारतमें लिखे हैं, परन्तु. महामारतमें ऐसा कोई ` . 
होक नहीं हे जिससे यह बात प्रतीत हो कि कविनामक ऋषिके समस्त वंशधर कवि कहाते 
है, कारण कि कवि यदि वंश पदवी होती तो समस्त ऋषिकुछदी कवि काने चाहिये, 
कारण कि समस्त चइषिही छोक रचनामें कुशल थे, तब सबही कवि होजाने चाहिये, और : 
| देदमे ईश्वरको कवि लिखा है यथा ( कविर्मनीषी पारे भूरस्वयम्मूः | यजु० अ० ४०।८) 
| चह कवि ( क्रान्तदशीं ) मनीषी पारेभू और स्वयम्भू है,तो इस हिसाबसे सारा संसार चारों 
| वे चारों आशम सब कविवंशी हो सकते हैं, यदि कवि-नाम ब्रह्म भट्टो का दै तब सबही . 
| अनह्मभ हो सकते हैं, इसकारण यह कहना किसी मांतिमी सिद्ध नहीं होता कि कविके वंशम 
| भाट इए हैं, अन्यथा जबतक ऐसा कोई प्रमाण धर्म शाखका न हो कि कवि संज्ञक ऋषि 
| सन्तान ब्रझमट्ट कहाई कोई केसे मान सकता है,फिर महर्षि की सन्तानने ब्रहमक्मोको छोडकर 
| भनुप्योकी स्तुति करके अपनेको उस कर्मसे निशष्ट किया हो, ऋषि समाजमें यह संभव 
| नी हो सकता, स्तुति करना यह सूत मागध तथा माटोका काम है देखो महाभारत अनुः : 
| शासनं पर्वे वणेसंकर जातिवियेकाध्याय छो० १०॥.१२॥ | 

विश्रायां क्षत्रियो बाहं सूतं स्तोमक्रियापरम्‌। 
` वैश्यो वैदेहकं चापि मौद्रल्यमपवजितम्‌ ॥ ३० ॥ | 
' बैढी तु जागते वेश्यान्यागधोवाक्यजीविन। | 
` ` जुद्ान्निषादो मत्स्यन्नः क्षत्रियायां व्यतिक्रमात्‌ ॥ ४ २॥. ` 

अध्या० ४८. ` | 

क्षत्रियके द्वारा आह्मणीके गर्भसे चारों वेदोंसे एथक राजाओंकी स्तुति करनेवाला सू | 
है, वैद्य ब्राक्मणीके गते अन्तःपुरकी रक्षाका कार्य करनेवाला संस्कारहित 
[तिका पुरुष होता है यहां ' स्तोमक्रियापरस्‌ ' का अर्थ स्तुति र्ता है॥ १०७. 


९३४९) जातिभास्करः 


वैश्यके द्वारा क्षत्रिया खीसे वाक्यजीव बन्दी मागंथ वाक्यजीवी जाबि होती है अर्थात्‌ यहू | 
बंदी और मागध स्तुति आदि करके अपना निर्वाह करते हैं, और यदि कवि ऋचषिके: 
वंशघर भाट होते तो म० अध्याय ३ ( सोमपास्तु कवेः पुत्राः ) सोमपा पितर कविके पुत्र 
हूँ यह भी त्रहममट्ट होते तो क्या कहीं सोमपा अब्द भी ब्रह्ममदटसंइक हैं ( और उच कवि के 
तो आठही पुत्र हैंउनमें सोमपा नाम तो है नहीं, फिर आठ पुत्रोंके रहते यह स्वीकृत पुत्र 
कहे जाते हैं क्या ? ) अस्तु ऐसा प्रमाण ब्रह्ममट्ट जातिके ग्रन्थमें नझैं पाया जाता कि, 
` अमुक ऋषिकी, सन्तान त्रह्ममट्ट है, यदि यह ऋषिगण भाटका कार्थ करते तो राजोंके विवाह 
आदिम नेगनोगके समय दक्षिणा छे सकते, पर ऋषियोंने तो राजपर लात मार दी है, के. 
ऐसा कमी नहीं करते थे, और यदि कवि ऋषि या कविके पुत्रगण ही यह काम करते थे तोः | 
यथु राजाकी स्तुतिके समय उस वंशके ब्राह्मण खडे होकर स्तुति करने लगते, परन्तु ऐसा | 
| 


` नक्रके। | 
एतस्मिन्नेव काले तु यज्ञे पेतामहे शुभे । 
सूतः सूत्यां समुत्पन्न' सोऽत्येहनि महामतिः ॥ ३३ ॥ 
तस्मिन्नेव महायज्ञे यन्ने प्राज्ञोऽथ मागधः। 
 . पृथो स्तवाथे तो तत्र समाइतौ सुरषिमिः ॥ ३४॥ 
) . हरिवंश पु० अ० ५ छो० ३३। ३४ । 


उसी पितामहके यज्ञ अभिषवके दिन सूति ल्लीमे सूत उत्पन्न हुआ जो बडा बुद्धिमान्‌ : | 
 ा॥२३॥ ओर उसी यज्ञ महाबुद्धिमान्‌ मागध हुआ, इन दोनोंको ऋषियोंने प्रथुकी 
` स्ठृति करनेको बुलाया । श्रीमद्भामवतमें भी अ० १५ छो० २२ स्कन्ध 9 में लिखा है । 


हे सूत हे मागध सौम्य बन्दिछोकेऽुना स्पष्टणुणस्य मे स्यात्‌ । | 
' त॒था-सूतोऽथ मागधो बन्दी तं स्तोतुसुपतस्थिरे-इत्यादि । | 
` ` यह जो सूत मागध बंदी हैं इनको एकही कार्यका करनेवाला बताया है । यदि यह सूत : | 
छ ज्य बंदी वि विप्रवंश थे तब ऋषियोंमे स्वयं स्तुति न करके इनको ही क्यों स्तुति ॥ 
ककम प्रयुक्त किया, और नूत सूराण वक्ताके वंशज विद्वान्‌ होनेके कारण भट्ट -कहछाये) | 
| झभइ्ट भा० २ ए० ७ यह नो ब्रह्ममट्ञोंका कहना है सो भी ठीक नहीं श्रीमद्भागवत ह| 

हामारत माकण्डेयादि पुराणोमे एक जगह भी सूलको भट्ट नहीं लिखा इससे विदित || 
है कि भाट जाति सूतसे भी भिन है, इसअन्धके प्रमाणोंसे विदित है बढई सारथी और र | 


८ भाषाटीकासंवलितः । ` (३४३), 
` ( अनूषदेश सूताय मगधं मागधाय च) अनूपदेश सूतको दिया और मगध मागघको दिया 
विदित होता है, इसी सूतसे भाटोंकी उत्पत्ति वैद्योमि हुई है जैसा ऊपर लिख र ड 

( वैश्यायां सूतवीयण पुमानेको वभूव ह । स भट्टो वावदूकश्च सेबा स्तुतिपाठकः ) कारण 
कि हरिवंशपुराणके सूत मागधोंका विवाह किस जातिकी ख्रीसे हुआ उसका प्रमाण सिवाय 
. ब्रझबैवतपुराणके और कहीं नहीं मिलता, और उसी वीर्य प्रधानके कारण भट्ट जाब्रि मी 
पिताका कर्म स्तुतिपाठ आदि करने लगी, श्रीमद्भागवतसे मागध और “बन्दिन एक ही हैं । 
मनुने भी मागथों को ब्राह्मण और क्षत्रियोंकी स्तुति करनेवाळा ठहराया है, सो पहले छिख 
चुके है, एक बढे आश्चयेकी बात है कि आजकक जहां कोई बात दो रूपसे हुई कि उसको 
। परस्पर विरुद्ध कहकर त्यागका उपदेश करनेको उद्यत हो जाते हैं, उनसे पूछना है कि 


होकर चार वा १०८ वा इससे भी अधिक प्रकारके बनते? क्या आप डनको परस्फर' 


विरुद्ध कहकर त्याग सकत हैं, कभी नहीं यह ऋषियोंके परस्पर: भिन्न २ मत हैं: और सबही | 


| यदि व्याकरणसे एक ही शब्दके रूप शाकल्य आदि ऋषियोंके मतसे कहीं लोप कहीं आगम 
| 


सत्य हैं। आगे ब्रह्ममइ प्रकाश भा० ३ ए० २९ । ३० में विचित्र बात कही है । 


नृत्ताय सूतम्‌, अतिकुशय मागधम्‌ 


यजु० अ० ३०। 


| । _ अहण करे, यद्वि आपका अर्थ सत्य माने तो सुनिये । 
। प्रमदे कुमारीपुत्रम्‌, ६ गीताय शैछूषय्‌ ६ तपसे कौलालम्‌ 
. नदीभ्यः पौख्चिष्ठम्‌ ८ गंधवाप्सरोभ्यों ब्रात्यम्‌ ८ अयेभ्यः 


नाचनेके लिये सूतको पैदा कीजिये, हँसानेके लिये मागधको ए० ३३ वेदमन्त्रोमे वर्ण- 
संकरताकी चर्चा छेशमात्र भी नहीं है केवल कर्म लिखा है “ और जो पंडित महीघरजीने 
अपनी टीकामें सूत मागधोंको वर्णसंकर लिख दिया सो स्सृतियोंको देखकर अमसे लिख दिया, 
क्या खूब ग्रन्थकर्ता वेदको बहुत ही विचार गये हैं, सनातनी भी बनते हैं और अर्थ दया 
नन्दी उडाते हैं, जब ईश्वरसे नाचनेके लिये सूतके उत्पन्न होनेकी प्रार्थना है तब यह सूत 
क्या वस्तु हैं, नाचनेके लिये मनुष्यको पैदा कीजिये ऐसा वेदम लिखना चाहिये था वैश्य 
या ब्राह्मण क्षत्रियको पैदा करै, नाचना तो मनुष्यमात्र ही सीख सकते हैं फिर सूत ही क्यों - 
इससे विदित है कि सूत ही कोई सुख्य.इनकी जाती है. फिर यहां नाचनेके लिये यह अर्थे | 
भी नहीं बनता । अत्र चतुर्थ्यन्तं देवतापदस्‌, द्वितीयान्तं पुरुषपदं बोद्धव्यम्‌ ( यहां ) चुः 
थ्यन्त देबतापद और द्वितीयान्त पुरुष पद हैं तव यह अर्थ होगा नृत्तदेवताके लिये सूतको 


| - कितवम्‌ ८ सन्धये जारम्‌ ९ कीलालाय सुराकारम9१ वैरः _ 
 इत्याय पिशुनम्‌ 1२ विविकत्ये क्षत्तारम्‌ १४ यमायासूम्‌ 
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हा. 


(३४४) ` जातिभास्करः 


- १४ वीमत्सांये . पौल्कसम्‌ १७ मृत्यवे गोव्यच्छम्‌ १८ 
अन्तकायगोघातस्‌ १८ दुष्कृताय चरकाचार्यम््‌ । 
पाप्मने शैळगम १८ बृत्तायानन्दाय तलवम्‌ ३० मागध 
ंश्रली कितवः डीबोः्शूद्रा अब्राह्मणास्ते प्राजापत्याः । 
य्‌जु६ अ० ३० मत्र २२। 


यदि तीस अध्यायके मंत्र इसीप्रकारके अर्थवाले हैं, कि हे इश्वर नृत्य करनेके लिये 
न्‌ सूतको पैदा कीजिये तो इसी प्रसंगके इन मंत्रोंका अर्थ ब्रह्म० प्रकाशके लेखानुसार यह होगा 
भी कि कुमारी कन्याके पुत्रको प्रमद ( विशेष आनन्दके लिये पेदा कीजिये ) कहिये तो विशेष 
आनंद कारी कन्याकेही पुत्रमें होता है और पुत्रोंम नहीं, और कुमारीका पुत्र कानीन संकर 
क्यों नहीं, आप कहते हो वेदमें संकरजातिका वर्णन नहीं, इसी. अध्यायमें ' रथकारं ! 
आदि संकर जाति वोधक पद पढे हैं, फिर गीत गानेक्रे लिये शेळ ( नट ) का तप कर 
नेक्े लिये कुलालस्यापत्यं कौलालम्‌ , कुम्हारके पुत्रको, नंदीके सिये पौजिष्ठ-अन्त्यजको 
गन्धव अप्सरोंके लिये ब्रात्यको, आयके लिये कितव--द्यतकारको, संधिके, लिये जारको 
 कीलालके लिये सुराकर्ताको, वीरहत्याके लिये चुगलखोरको, विविक्तिके लिये क्षत्ताको यमके 
लिये युगलसन्तान एक साथ उत्पन्न करनेवालीको उत्पन्न कीजिये, वीर्मत्सके लिये पुल्कसकी 
सन्तानको, अनन्तके लिये गोघातीको, नृत्य और आनन्दके लिये तलंघ-वाजा बाजानेवा- 
छेको, दुष्छतके लिये चरकाचार्यको पाष्माके लिये सलगम्‌ दुष्टकी सन्तानको और (त्रेताये: . 
कास्िनस्‌ मं० १८) त्रेताके लिये कल्पना करने वालेको उत्पन्न कीजिये “ऐसे अर्थ होगे । 
इस मार्थनाकी तो वलिहारी है तपस्या कुडाळकी सन्तानही कर सकती है ब्राह्मणादि नही) ` | 
क्यों साहब पौंजिष्ठ कौन हैं ? वह नदीके लिये है, तो वह नदीका क्या करे या स्वयं नदीव | 
जाय और व्रात्यर्वाप्सराओंका क्या करे वा गन्धर्वे अप्सरा बन.जाय चतकार जार और 
सुराकता चुगरखोर,-गोवाती, इनके उसन्न होनेकी भी आवश्यकता है, क्या यह चार वर्गके 1 
पुरुषकर्मे नहीं कर सकते, यदि कहो कर सकते हैं, तो इनकी प्रार्थना करके खोटी उत्सत्तिसे क्या | 
_छाम है यदि कहो.चारवर्ण ग्रह कान नहीं कर सकते तो यह प्रथकू जाति क्यों न समझी जाय | 
[र यह भी तो कहिये कि चरकाचार्य वैद्य चिकित्सा न करके दुष्कर्म कर॑नेके लिये उसने _ 
जायं अच्छे कर्म बताये और सैलग-दुष्टकी संतान पाप करनेके छिये उत्पन्न किये जय | 
भयंकर प्रार्थना है बीमत्सता आदिके .लिये, पाप चोरी और जारीके लिये मी प्राथना. 
हा वेद भगवन्‌ ! तुम्हारे व्याख्याता ऐसे मी हो गये, इसीसे भारतमें कहा है ( इतिहास | 
ससुपवृह्ये प 


भाषाटीकासंवलितः ॥ (३४५ ) 


“कार 8 चांडाळ कानीन यह सव संकर जाति है, कुमारीपुत्रसे क्या लाम है, कुमार 
अवस्थाहीम इत्रकी चाइना है धन्य ऐसे अथोकी वहिहारी है यदि कहो हम अति स्मृति कुछ 
नहीं मानते तो निरुक्तसेही अर्थ करो, यदि केवळ व्याकरणसे प्रकतिप्रत्ययमात्रसे अथ करोगे 
और रूढि शब्द नहीं मानोगे तो सव संसार चलनेवाला गंगा गौ वन जायगा ओर संपूर्ण ` 
बिद्रत्समाज तथा कविसमाज नक्षमट्ट वन जायगा, तव कोई जाति न रहँगी इससे, शाख्रानुसार 
शथपथानुसार यहां चतुथ्यत देवता हैं द्वितीयांत पुरुष है इसमें अघुक २ देवताको प्रापिके लिये 
अमुक २,पुरुषको यज्ञमे स्थापन करना, ऐसा अथे ही वन सकता है, कारण कि यहां पुरुषमेषका 
प्रकरण है और (ब्रह्मणे ब्राझगन्‌) ब््फे निमित ब्राह्मयको (क्षत्राय राजन्यम्‌, मरुद्वयो वैश्यम्‌, ` 
' तमसेशूहम) क्षत्रकी मीतिके लिये क्षत्रियको मरुतूके लिये वैश्यक्ो तपके लिये शूद्रको स्थापन 
करना चाहिये, जव इस अध्यायमें जातिका स्पष्ट प्रकरण है तब दूसरे शब्द रथकार सूत,. 
मागध, आदि जाति वाचक क्यों न समझे जांय, जव चारोंवणेक्रे मनुष्य ही यह काम कर 
' सक्ते थे तव इनसे एथक्‌ सूतं आदिका अहण ज्यर्थही होजाता इससे यह अध्याय बहुतसी | 
जातियोंका बोधक है, नहीं तो त्रेताके लियें कल्पना करनेवालेको ईश्वर कलियुगरमे पैदा न्‌ 
करे, कारण कि त्रेतातक तो विचारखित ही नहीं रह सकता और स्वयं बेदेही मागधको 
अशूद और अव्राह्मण मानता है, जैसा पीछे ( मागवः पुंश्वंडी क्षितबः ह्लोबो अझाद्रा अब्राह्म- - ` 
णास्ते माजापत्याः ) अर्थात्‌ मागध पुंश्चली कितव झीब यह अशूदर और अत्राह्मण है, ' 
| प्रजापति देवताकी प्रीतिवाळे हैं इस वचनसे मागध जाति शुद्ध ब्राह्मण नहीं है अब रही यह 
| बात कि सपर्षियोमे एक समय कोई मागध ऋषि हो गये हैं तो होसकता है, मगधः देशम 
उत्पन्न कोई मागध कहाये हों, वे मार्गथ जातिके वंदीजन नहीं हो सकते वा उनकी संतान 
बन्दी नहीं होसकती, दिलीपकी:सुद क्षिणा रानी भी मागधी कहाती थी, तो क्या वह बन्दी 
कुछकी थी ? कमी नहीं इसी प्रकार मोगध ऋषि भी कोई ब्राह्मण होगये हैं पर यह मागव 
चंदीजन उसकी सन्तान हैं ऐसा कोई प्रमाण हमारे देखनेमें नहीं आया इस कारण ।. 
दोहा-बंदी मागध सूतगण, विरह वदर्हि मतिधीर । 
और-नाऊ बारी भाट नट, राम निछावर पाय । 
ः ठु० रामायण । 
सूतमागधसम्बाधां श्रीमतीमतुलप्रमाम्‌” क 
5४ वा० रा० सगै ५ वाल्काण्ड | 


न हैं वन्दी.मागध शकी प्रशंसाकरने ल नांऊ बारा 
तुरुसीदासजी कहते हैं बन्दी-मागध सूत यह बंशकी प्रशंसाकरने लगे तथा ना Me 
भाट नट इन्होंने रामकी निछावर ढी, वाल्मीकिमें छिखा है अयोब्याम बहुत सूत मागव | ग 
dS त oe DI = ८ -— ड = : प « ॥ 1 


>> बढ 


` १ प्रहीधरको भ्रम नहीं है नया अर्थ करुनेत्रालेको अम दै 


(३४६). जातिभास्करः- 


आते जाते थे; यह सत्य है महाराजके यहांसे उनको बहुत कुछ मिळता था, फिर अयोध्यामे 
संकर नहीं था ( न चात्रतौ न संकरः ) इतका अभिप्राय यह है अयोध्या राजधानीमें संकर 
जातिकी उत्पत्ति नहीं थी, बदि संकर जाति न थी तो महाराजका खूत सुमन्त्र कहांसे 
आमया इससे सिद्ध है कि जब वेदमेंही संकर जातियोंका वर्णन है तब यह चारवर्णोर्मे अनु- 
लोम प्रतिछोमसे उत्पन्न हुई है, तब अरह्मपैवतपुराणके मतसे जो भट्ट जातिकी उत्पत्ति लिखी. 
है जबतक इसके विरुद्ध प्रमाण न मिले तबतक हम इसको यज्ञकुण्डोत्पन्न सूतसे वैश्य 
संभूत मान सकते हैं यदि त्रहममट्ट जाति इन भाटोंसे एथक्‌ है तो उसको जातिसम्बंधी प्रमाण 
दिखाने की आवश्यकता होगी, प्रमाण होनेपर हमको उनके प्रमाण रूपवणेमें किसी प्रका- 
रकी आनाकानी न होगी और यदि वह एक पदवींमात्र मानते हों तो वह कोई जाति नहीं , 
है. समस्त कविस्रमुदाय भट्ट हो सकेगा उसपर हमारा कुछ कहना नहीं है । 
भट्टगण अपने पांच भेद बताते हैं ब्रह्ममट्ट, महाराज, भट्ट, वारुण और वाडव, उसी 
पुस्तकमे लिखा है इस जातिके मुख्यनाम वारुण, ब्रह्मपुत्र, कविवंशी, ब्रह्ममड और ब्रह्मराव 
है । इसकी छः पद्धति हैं। भार्गव, भास्कर) भट्ट, भट्टारक, राव और पांडु । 
1 / बस इतनाही वर्णन अभीतक हमको मिला है बीचके पांच नाम ब्रह्माजीके पुत्र कविकी 
° शैलीपर लिखे हैं वह हमसे भाटोसे नहीं सुने अस्तु जो कुछ भी हो यह जाति द्विजातिमात्रसे 
__- सत्कार ग्रहण करती आई और राजोंके यहां तो सदासे इस जातिका मान होता आया है, 
) _ रजवाडोमि वंशावलीकी रक्षा इसी जातिने की है, परन्तु अन्य त्राह्ममौंकी पंक्तीमें सहमोज्यता 
. नहीं हे, दशविध त्राह्मणोंके सिवाय अन्य ब्राह्मण भी इनके साथ भोजन नहीं पाते इनका 
/ पद ब्राह्मणोंसे हटा हुआ प्रतीत होता है । इनके संस्कार होते हैं जितना खोजनेसे और 
कभी मिछ सकेगा वह भी लिख दिया जायगा । 
हां यदि भाट जातसे ब्रहमदटोकी कोई प्रथक्‌ जाति है और वे अपने अपने तथा आपको 
 ाटोंसे कोई प्रथक्‌ जाति जानते हैं तब इसपर हमको कुछ भी वक्तव्य नहीं है, ब्रक्षवैवते 
` पुराणके आघारसे भाट वा भट्टकी उत्पत्ति .लिखी है भा० प्र १३ है--वणेधर्मविवेकधर्म 
शाख प्रथमे तरंगे इस नामसे एक क लिखा है, 


अप्रः कविसम्भूतो ब्रह्मभट्टेति विश्रुतः । 


ईः होकविख्यातास्सच्छल्लेण प्रकीर्तिताः ॥ 
` और तीसरे कवि पैदा इए जो हमद करके प्रगट हैं सतशास्रोंसे तीनों लोकोंमे विख्यात | 
& | यह कोक ब्रम और कविकी एकताका संपादक अवश्य है पर जिस र 
यह छोक हे न तो इस नामका कोई धर्मशासखत्र है न यह किसी निबन्धमें दीखती. | 
अंथकर्तासे हमने पूछा उसका भी संतोषजनक उत्तर न मिला हमको तो ब. | 

अन्थकर्ताकीही कृतिका विदित होता है ( सच्छाखेण प्रकीर्तिता ) यदी | 
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भाषाडीकासवलितः । (३४७). . 


इस की आधुनिकताका प्रमाण है, जो कुछ भी हो बह्ममट्ट वंशकी कहीं परम्परा 

2 म्प्रा मिल्मी लो 
हम उसको भी क़ देंगे अभीतक थदिससृतिमें हमको ब्रह्मम जातिमें कोई प्रमाण नहीं 
मिला है इसलिये हमारा लेख स्तुति प्रशंसक भाटोंके प्रति है। ः 


` इति भद्टोत्त्तिः । 


अथ द्वादशविधयौडब्राह्मणानां चतुर्विधकायस्थानामुत्पत्तिमाह । पात्रे पातालखण्डे- 
सूत उवाच । 
एकदा ब्रह्मलोके तु यमः प्रोवाच के प्रति । 
चतुरशीतिलक्षाणां शासनेऽहं नियोजितः ॥ १ ॥ 
असहायः कर्थं स्थातुं शक्रोमि पुरुषर्षभ । 
' ब्रल्मोवाच । 
प्राप्स्यते पुरुषः शीत्रमित्युक्का विससर्ज तम्‌ ॥२॥ 

. अब बारह प्रकारके गौड ब्राह्मण और पन्द्रह प्रकारके कायस्थ जातिकी :उत्पत्ति कहते 
हैं। जो पद्म पुराणके पातालखण्डमें सूतजीने कही है । कि, एकदिन यमराज जह्याजीके . 
पास जाकर बोळे कि, आपने मुझको चोरासीलाख योनिकी शिक्षाके ऊपर स्थापन किया 
है ॥ १ ॥ परन्तु यह काम मैं दूसरेकी सहायताके विना कैसे कर सकता हैँ, तब रहने : 
कहा कि, हे यम | तुमको शीघ्रही दूसरा पुरुष मिलेगा । यह कहकर यमराजको विदा- 

1॥ २ ॥ | क. 


धर्मराजे गते ब्रह्मा समाधिस्थो बभूव ह । 
तच्छरीरान्महाबाहुः श्याम” कमललोचनः ॥ २ ॥ 
लेखिनीपट्टिकाहस्तो मसीभाजनसंयुतः । 
स निगतोऽग्रतस्तस्थो नाम देहीति चाबवीत्‌ ॥९॥ ` 

[ ब्रह्मोवाच । 
गच्छ पुरुष भद्रे ते तप आचरतामिति । 
इत्याज्ञप्तः स पुरुषो ययौ घोरेयदेशकान्‌ ॥९॥ | 
उजयिन्याः समीपे तु क्षिप्रायाश्व तटे झुमे । . 
| _ पञ्चक्रशात्के क्षेत्रे तपस्ततँ मइत्तरम्‌ ॥ ६॥  _. 
ह... २ जाह्मणोत्पंत्तिमार्बण्डमें पाताळखण्डे नामसे यह लोक लिखे हैं पर हमने वहाँ नहीं 


, पाये कदाचिद्‌ अन्यत्र होंगे। 


“सु 
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हर (३४८) जातिमास्करः- 


' ततः कतिपये काले ब्रह्मा लोकपितामहः । 
उजयिन्यां ततः श्रीमानाजगाम घुदान्वितः ॥७॥ 
यजनार्थाय यज्ञैश्च नानासंभारसंशुतः । 

` चित्रशुप्तोऽपि धमोत्मा कन्याः प्राप सुलक्षणाः ॥८॥ 
वेवस्वतमनो कन्याश्चतखः _ शुभलक्षणाः । 
अष्टो सुरूपा नागीयाः पित॒भक्तिपरायणाः ॥ ९ ॥ 

तासां समभवन्पुत्रा द्वादशैव जगत्प्रियः । 

` ब्रृह्मा वर्षसहख तु यज्ञेरि्ठा सुदक्षिणः ॥३०॥ 

|  चित्रगुप्षडवाचेहं.वाक्यं घमोर्थमे¥ च । 

क ब्रह्मोवाच। | 
र चित्रगुप्त महावाहो मत्यियो5स्मत्सघुद्धवः ॥ ११ ॥ 

. चित्रगुप्त सुगुतांग तस्मान्नान्ना सुविशुत 
मम कायात्सघुद्भूतः सवागं प्राप्य सत्वरम्‌ ॥१२। 


ब्रह्माने कहा कि, हे पुरुष ! तुम जाकर तप करो इसीमें तुम्हारा भळा होगा, यह 
सन वह तथास्तु कहकर बडे देशोंको चछा गया ॥ ५ ॥ वहां उज्जयिनी नगरीके समीप 
'क्षिपानदीके किनारे जो पांचकोशका क्षेत्र है वहां बैठकर बढे भारी महान तपको करने | 
सा ॥ ६ ॥ इस प्रकार तप करते हुए उसको बहुत दिन वीत गये तब लोकपितामह ब्रह्मा | 
न्न हो उस नगरीमें आये ॥ ७ ॥ और अनेक प्रकारकी वस्तु संयुक्तकर एक हजार | 
वेका यज्ञ आरम्भ करदिया। उसमें चित्रगुप्त सुन्दर लक्षणवाऴी कन्याओंको प्राप्त होता | 
[ ॥ < ॥ शम लेक्षणवाली चार वैवस्वत मनुकी, और पितृमक्तिपरायण आठ कन्या | 
॥ ९ ॥ इस प्रकार उन वारह कन्याओंसे जगस्मिय बारह पुत्र उत्पन्न हण, जर | 
| उस सुन्दर दक्षिणवाले हजार वेके यज्ञको समाप्त कर ॥ १० ॥ ह 
थै युक्त वचन कहने लगे कि, हे . चित्रगुप्त ! सुझको तू बहुत प्रिय है क्योंकि त. || 

उसन्न डुआ॥ ११ ॥ हे चित्रगुप्त ! तुम्हारे सव अंग रक्षित हैं इससे तुमइसी | 

होगे मेरी कायासे उसन्न होनेसे- T 


भाषाटींकासंवलितंः । ९ ३४९: ७ 
र कायस्थविख्यातो लोके त्वं तु भविष्यसि। 
व तव पुजा काकपक्षधराः शुभाः ॥ १३॥ : 
सव षोडशवर्षीयाः श्रुभाचाराः शुभाननाः । - 
परिप्रातसदाचारः कायस्थः पंचमो मतः ० 
भासः [यस्थः पंचमो मंतः॥ १४ ॥ 
यमराजशृह गच्छ कार्य मे 
दस देव. सुब्रत । 
सदसत्सवजन्तूनां लेखकः सदैव हि॥ १६ ॥ 
एतान्दास्यामि सर्वान्वै ऋषिमक्तिपरांस्तव । 
एवखुक्त्वा तु विमेभ्यो ददौ लोकपितामहः ॥१३॥ 
मांडच्याय ददौ पुत्रं सुहूपसषिवछभम्‌ । 
. अडपाचल्साबिध्ये मंडपेश्वरसङ्गिषौ ॥ १७ ॥ . 
या देवी वर्तते . मंडपेश्वरी जगदम्बिका । | 
. गृहीत्वा गतवान्‌ सोऽपि ऋषिमाडव्यसंज्ञकः॥१८h। ` 
नामना औनेगमः सोऽपि कायस्थो देवनिमितः । 
मांडब्यास्तत्र औगोडा गुरवः शंसितव्रताः ॥ १९॥ | 
नेगमास्तेऽपि बहव ऋषिभक्तिपयणाः । 
जाता वै नेगमास्तत्र शतशोऽथ सहखशः ॥ २० ॥ 
तुम शीघही सव अंगोंको प्राप्त होगे ॥ १२ ॥ इस लिये तुम लोक्में कायश्च नामसे | 
विख्यात होगे, और ये काकपक्ष धारण करनेवाले जो तुम्हारे बारह पुत्र हैं॥ १३॥ वे 
षोडश वर्षीय उत्तम आचारके पालन करनेवाले हैं, इस लिये कायस्थ पांचवां वणे मान्य है - 
| ॥१४॥ अब तुम धर्मराजके समीप जाकर मेरा काम करो, माणियोंका पाप पुण्य सब्र | 
| काऊ छिखना ॥ १५ ॥ और यह तुम्हारे बारह पुत्र (ऋषियोंको देता हूँ) कारण कि. , 
| यह ऋषिमक्तिपरायण हैं यह कह जाने बारह पुत्रोंको ऋषियोंकों देदिया .॥ १६ ॥. 
* उसमें प्रथम माण्डव्य नामक ऋषिको पुत्र दिया, उनका खान मंडपपर्वेतके पास जहां मंड 
` पेश्वर शिव ॥ १७ ॥ और मंडपेश्वर. देवी हैं वहां चित्रशुसके पुत्रको ठेकर मांढ्य ऋषि 
` चके गये || १८॥ तब उस पुत्रसे जो वेश चला वह नेगम कायस्थ जाति कहलाई, और | 
' मउन्य अघिको जो सन्तान हई बह मांडव्य श्रीगौड कहाई अर्थात्‌ कोई माल्य्य गौड | द 
भी कहते हैं; वे उनके उपाध्याय इए ॥ १९ ॥ उनकी भक्तिमें तत्पर: सौ हजार नेगम च 


2” 
७ टे. * 
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कायस्थ रहते हुए ॥ २० ॥ . 


( ३७० ) जातिभास्करः- 


गोडास्तेऽपि च मांडव्यशिष्यास्ते गुखः स्मृताः । 
शिष्याणां चेव छक्के प्रसंगात्समुदीरितम्‌ ॥ २१ ॥ 
' > _ तस्मादर्थं गतास्ते वे लंभितं षासयन्षुश्स्‌ । 
द्वितीयं तु सुतं तस्य गौतमाय ददो ततः ॥ २२ ॥ 
गौडेश्वरी तु या देवी वर्तते जगदम्बिका ! 
श्रीगोडःसोऽपि कायस्थोबहुघा विश्वतःशुचि॥२३॥ 
गोतमो दत्तवांस्तेषां गुर्वर्थे तातषीन विक्षु । 
श्रीगोडास्तत्र शिष्यान्वै गुरवस्ते तपस्विनः ॥२४॥ 
तृतीयं तु सुतं तस्य श्रीहष दत्तवाह्तिक । 
. श्रीहंश्‍वरसानिध्ये गतवानृषिसत्तम ॥ २९ ॥ 
- सरोरुहे शुभे देशे शुभे च सरयूतट । 
सरोरुदेश्वरी यत्र वर्तते जगदम्बिका ॥ २६ ॥ [ 
चे श्रीगौढ मांडव्यके शिष्य एकलाख थे, यह प्रसंगानुसार वणेन किया गया ॥ २१ [| 
उनसे आधे लंभित नगरमें जाकर रइने ठगे, पश्चात्‌ ्रह्माने दूसरा पुत्र गौतम ऋषिको 
ओ। दिया ॥२२॥ चे जगदम्बा गौडेश्री देवीके पासके: रहनेवाले विख्यात श्रीगौढ कायस्थ 
 कृहळाये ॥ २३ ॥ और यौतमजीकी आज्ञासे उनके शिष्य श्रीगौड ब्राह्मण उनके उपाध्याय 
/ इएवे वढे तपल्ली होते हुए ॥ २४ ॥ त्रब्वाने तीसरा पुत्र श्रीहमेको दिया, वह चित्रगुप्तके 
पुत्रको ठेकर सरोरह देशमे सरयूनदीके तीर जहां श्रीहेंधर महादेव और सरोस्हेखरी 
। देवी हैं वहांको गये || २५॥ २६ ॥ 
 गोडास्तस्य वे शिष्या गुर्वर्थ संप्रकरिपताः 
| श्रीवास्तव्या्च कायस्था नानारूपा छनेकश/॥२०»॥ 
` औगोडानां च लक्षेकै शिष्याणां संप्रकीर्तितम्‌ । 
` तस्माद गतास्तेऽपि वसन्‌ जाह्ववीतटे ॥ २८॥ 
. चतुथ तु सुतं तस्य्‌ हारीताय ददो ततः । 
` ग्रहीत्वा गतवान्‌ सोऽपि देशे हर्याणके शुभे ॥२९॥ 
' हारीतेश्वरसान्निष्ये इरितस्याश्रमे शुभे । | 
. इयणिशी यत्र देवी वर्तते जगदम्बिका ॥ ३०॥ _.: | 
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भाषादीकासंवछित; । (३५१) 


` पश्चात्‌ वहां श्रीहर्षके शिष्य ओह गौड गुरु 
| ` बहुत हुए ॥ २७॥ श्रीगौड जो दा राख न क्त भरल न 
इए और आधे जाहृदी गेगाके किनारे जाकर त पा क उन कायश्थोके गुरु 
| द रं मोर ब स ह 
कायस्थाः भेणिपतयो विवृताश सहसशः । 
इयाणाशेव शीगोडा गुरुत्वे संप्रणोदिताः॥ ३३॥ 
पजय तु सुतं तस्य वाहमीकाय ददौ ततः । 
शुहीत्या गतवान्‌ सोऽपि हाबुदारण्यके शुभे ॥३२॥ 
देशेऽदे महारण्ये वास्मीकाश्रमसंज्ञके । 
बारमीकेशवरसात्निध्ये कायस्थो देवनिर्मेतः ॥३३॥ 
वाह्भीकेश्वरिका यत्र वर्तते जगदम्बिका । 
वाहमीकाशचेव कायस्था वद्धितास्तदनन्तरम्‌ ॥३४॥ 
वाह्मीकाश्चेव गुरवो सुनिना संप्रकल्पिताः । 
रक्तशृङ्गीश्च इत्येते पाश्वे पश्चिमतः शुभे ॥३५॥ 
योजनद्वयमाने तु दूरे तिष्ठन्ति चाश्रमे । 
कियत्कारे च संग्रा यज्ञकर्म समाचरन्‌ ॥ २९ ॥ 
पष्ठं तस्य सुतं ब्रह्मा वलिष्ठाथ ददो पुनः। 
गृहीत्वा गतवान्‌ सोऽपि वसिष्ठो सुनिसत्तमः॥२७ ` 
अयोध्यामण्डंले देशे वसिष्ठेथरसनिधो । 
' सरयूतटमासाद्य वर्तते जगदम्बिका ॥ २८ ॥ 
| ` तसश्चात्‌ ऋषिके वंशामें जो -हुए वे हर्याणा गौडब्राह्मण इए और उस पुत्रके वंशवाळे 
| भ्रेणीपति कायस्थ हुए, ब्राह्मण इनके उपाध्याय इए || २१ ॥ ब्रह्माने पांचवा पुत्र वाल्मीकको 
| दिया वह उसको 'छेकर अबुंद वनमें गये ॥ ३२ ॥ थाबूके पास जहां वास्मीक ऋषिका 
। आश्रम हे और जहां वाल्मीकेधर महादेव हैं तथा वाल्मीकेथरी देवी हैं. वहां रहने रुगे: 
` अश्वात्‌ वहां वाल्मीक कायख बृद्धिको प्राप्त हुए ॥॥ ३३ ॥ यह यजमान और वाल्मीक 


गौडगुरु बृद्धिको मात इए ॥ ३४ 1 और कितने दी ऋषिसेकल्पित रक्तश्गनासक 
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2 (३५२) : जातिमास्करः . 

_ हुए। वे वहाते पश्चिमके ॥ २५ ॥ आठकोसके ऊपर जिनका आश्रम हे जाकर यज्ञ करने 

` गे | ३६॥ पश्चात्‌ अह्माने छठा पुत्र वसिष्ठ नामवाले ऋषिको दिया वे उसको लेकर ' 

अयोध्याके समीप सरयूनदीके तेट पर जहां वसिष्ठश्वर महादेव हैं और वसिष्ठादेवी हैं बहा 

` गये ३७॥ ३८ ॥ 

वसिष्ठा्चैव कायस्था छरवोऽपि झुचिस्मिताः 

वसिष्ठा ऋषिरिष्याञ्च वसिष्ठस्य महात्मनः ॥ ३९ ५ 

सप्तमं तु सुतं तस्य ददौ सौभरये ततः। | 

गीत्वा गतवान्‌ सोऽपि ब्रह्मषिः स्वाश्रमं शुभर्शा!8०॥ 

सोरभेये शुभे देशे सौरभ श्‍वरसनिधो । 

सौरभी देवता तत्र वर्तते जगदम्बिका ॥ ४१ ॥ 

सौरमाश्चेव कायस्थाः सौरभा गुरवः स्वताः ॥ 

अष्टम तु सुतं तस्य दालभ्याय ददौ ततः ॥ ४२ ॥ 

ग॒रीत्वा गतवान्‌ सोऽपि स्वाश्रमं झुनिसंयुतण । ` 

दशो दुलभंको यत्र दालभ्या च सरिद्वरा ॥४३॥ 
दालभ्येश्वरसान्निष्ये दालभ्यश्चिरशुहजः । 

दालभ्या इति या देवी वर्तते जगदम्बिका ॥ ४४ ॥ 

तच्छिष्याश्चेव दालभ्या गुरुत्वे ते प्रकीतिताः । 

. तहुत्पन्ना द्विजाः पूव शतशोऽथ सहसशः ॥ ४५ ॥ 

पोळे उन दोनोंके वंशे वासिष्ठ गौड ब्राह्मण उपाध्याय इए और वासिष्ठ कायस्थ उनके | 

नमान हुए यह महात्मा वसिष्ठके शिष्य इए ॥ ३९,॥ पुतः बरह्माजीने सातवां पुत्र सौभरे | 

ऋषिकों दिया, सौभरि उस चित्रगुप्तके पुत्रको लेकर अपने आश्रममें आये ॥ ४०॥ सौरः | 

महादेव तथा जहाँ सौरमी देवी है वद सौरम देश है उसमें यह ऋषि आये ॥ ४१॥ | 

त्‌ उन दोनों गुरु और शिष्यके वमे सौरभ कायस्थ यजमान, और ऋषिके वंशे | 

गौड ब्राह्मण उनके उपाध्याय इए, पश्चात्‌ ब्रह्माजीने आठवां पुत्र दालभ्य नामवारें | 
दिया ॥ ४२ ॥ उस चित्रगुप्के पुत्रको लेकर दालम्य ऋषि दुलेलक देशमें दाळ्य्या | 

क ॥ जहाँ दालम्येश्वर महादेव और दालभ्या देवी विराजमान है तया | 
आश्रम है वहां आये ॥ ४४ ॥ जो दाळभ्य नामक कायख उन” 


॥ 
(3८ 


सहसावधि उत्पन्न इप ४ 


2 ~ 


| आषाटीकासवलित; । (३५३) 
बाग तप्ताः केचित्डुण्डलिनीं गताः ॥ 
न दालभ्यान्‌ कायस्थचित्रणुप्तजान्‌ ॥४६॥ 

१ ए खुत तस्य हंसं तमृषिप्तत्तमः । 
शहीत्वा प्रययो हंसो इंसदुगंस्य सन्निधौ ॥ ४७॥ 
` झुखसेनो महादेवो विदयते गुणवत्तरः । 
३२९वरस्य सान्निध्ये ऋषीणां प्रवरः सुधी: ॥ ४८ ॥ 
इंसेश्‍वरी यत्र देवी वर्तते जगदम्बिका । 
तइत्प्ञा्च कायस्थाः सुखसेना झनेकशः ॥ ४९॥ 
ततस्तेभ्यो ददो हंसान्‌ शिष्यांश्च याजनांनि वा। 
_ विभास्तु सुखदाञ्चैव सुखसेना महौजसः ॥ ५०॥ . 
|  उनर्मेसे कितने एक तो अह्िस्थडीमें गये और कुंण्डछिनीमें गये और पश्चात्‌ चित्रगुंस 
| दाळभ्य कायस्थोंको वे यजन कराने लगे ॥ ४६ | ब्रहमजीने नववां पुत्र हंसनामक ऋषि 
| को दिया वह ऋषि चित्रगुप्तके पुत्रको लेकर हंसनामवाछे दुर्गके समीप ॥ ४७ || सुखसेन 
| देशमें जहां हसेश्वर महादेव हैं और हंसेशवरी जगदम्बा देवी हैं वहां ये बुद्धिमान ऋषि- 
|| . श गये वहां चित्रगुप्तके वंशमें जो उत्पन्न हुए वे सुखसेन कायस्थ हुए ॥ ४८ ॥ ४९ | 
| ओर हंसऋषिके जो शिष्य थे वे सुखसेन गौड आहण उनके उपाध्याय होते हुए बढे 
| पेनी हुए ॥ ५०॥ | 2 
याजयन्ति सदाचाराः सुदेशेषु व्यवस्थिताः । 
दशमं तस्य पुत्रं तु भट्टाख्यमुनये ददौ ॥ ५१ ॥ - 
गृहीत्वा गतवान सोऽपि भट्टकेधरसङ्निधौ । 
. मेद्वेश्वरी यत्र देवी वर्तते जगदम्बिका ॥ ५२ ॥ 
टटेश्वरो महादेवो यत्र झुली महेश्वर'। 
` भट्केशाश्च कायस्थास्तदुतपन्ना हनेकशः ॥ ५३॥ 
तान्‌ गुरुत्वेन संपाद्य भट्टनागरसन्काः । 
` एकादशं तु पुनर तु सौरभाय ददौ ततः ॥ ९४ ॥ 
ओ- सदाचारसे उत्तम देशै यजन कराते इए अह्ोने दशवां पुत्र भट्ट नामवाळे ऋषिको दिया 
१ ॥ बह महऋषि चित्रगुएके पुत्रको ठेकर जहाँ भट्ट महादेव और मह महेखरी हैँ 
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"दा काळ 


(३९४) . जातिमास्करः 
जहाँको गये ॥ ५२ ॥ यहां चित्रगुसके वंशमें जो उत्पन्न हुए वे मट्टनागर कायस्थ कहाये 
___ यजमान हुए ॥ ५३-॥ और भट्टक्रषिके जो शिष्य थे वे मट्टगौड ब्राह्मण उनके उपाध्याय 
। हुए । ब्रहाजीने ग्यारहवां पुत्र सौरभ नामवाले ऋषिको दिया ॥ ५४ ॥ 
| 'सूर्यमण्डल्देशे तु सौरभेश्वरसन्निषौ । 
यत्र सौरेश्वरी देवी वर्तते जगदम्बिका ॥ ९९ ॥ 
सुर्यध्वजाश्च बहवो जातास्तेऽपि सहखशः । । 
कायस्थास्तत्र विख्याताः स्वघमनिरताः सदा ॥ ९६ ॥ 
सर्यध्वजाश्व तच्छिष्या गुरुत्वे ते प्रकल्पिताः ॥ 
वादशं तु सुतं तस्य माथुराय ददौ ततः ॥ ९७ ॥ 
हद माथुरेश्वरसात्रिध्ये माथुरा विस्तृताः पुनः । 
 . माधुरेशी महादेवी वर्तते जगदम्बिका ॥ २८ ॥ 
| । ७ माथुरीयाश्च गुरवो वतन्ते बहवः स्थृताः । | 
एवं दत्ता तु तान्‌ पुत्रान्‌ ब्रह्मा लोकपितामहः ॥ «९ ॥ 
उवाच वचनं खक््ण ब्रा मधुरया गिरा। 
पुत्रले पालनीयाथव लेखकाः सदैव हि ॥ ६० ॥ 
 _ शिखासूतपरा ह्येते पटवः साधुसंमताः । त 
` सौरभ ऋषि उस चित्रगुप्तके पुत्रको ठेकर सूर्यमंडेठ देशमें जहां सौरमेखर शिव और . |. 
। सौरमेख्री देवी हैं वहां गये ॥ ५५ ॥ वे सू्यमंडलदेशमे निवास करनेके कारण उसकी | 
सन्तान सुर्यध्वन कायस्य हुई यह सहलो विख्यात अपने धर्ममें निरत हुए ॥ ५६ ॥ और || 
द्ववज मौड बराह्मण उन ऋषिके शिष्य उनके उपाध्याय इस नामसे विख्यात हुए । पश्चाद्‌ | 
्र्ाजने चारहवा पुत्र माथुर नामवाळे ऋषिको समर्पण किया ॥ ५७॥ वे माथुर ऋषि ._ E 
तितुके पुत्रको ठेकर माथुर देशमे जहां माथुरेश्‍वर महादेव मधुरा नगरी तथा माथुरेशवरी | 
महादेवी है वहां गये || ५८ ॥ पीछे माथुर ऋषिके जो शिष्य थे, बरे माधुर चौबे गौड ब 
र जाक उपाध्याय इए और उनके यजमान माथुर कायस्थ 'इए, ब्रह्माजीने इस प्रकार उन | 
बारड प्रको यथाक्रमसे देकर मधुर वचनसे ॥ ५९ | कहा कि, चित्रमुसकें वंशका पुत्रे 
समान पालन करना यह लेखक होंगे ॥ ६०॥ और ये सब कायस्थ शिरके उपर शिखा | 


¢ 


त धारण करने वाले और साधुसम्मत होंगे । 
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भाषाटीकासंबलितः। (३९५ ) 


तेषां मध्ये तु ये चंकाः शृण्वंतु तस्य कारणम॥६२॥ ` 
गौडदेशे महारण्यें गंगायाश्रोत्तरे तटे। . ` 
महाल छतो यज्ञस्तत्र ये वै वृताः शुभा : ॥६३॥ 
तत्वार परमाथज्ञा धुर्याः कर्मणि साधवः । 
तेषां जुशषकास्तज लेखकाः कायजाः पुनः ॥ ६४ ॥ 
` ते तु लक्ष्याः प्रसाळेन चंकाः श्रीवत्सलाः परे । 
कमाणीइ तु यान्थेषां या गतिल्लिषु वर्णतः ॥ ६५ ॥ 
द्विजातीनां यथा दानं यजनाष्ययने तथा । ` 
. कतग्यानीति कायस्यैः सदा तु निगमाँहिखेत्‌ ॥६६॥ 
सूतजो कहने लगे कि, वह छोकपितामह ब्रह्माजी ऐसा कह यज्ञ समाप्त करजेके : उपरान्त 
सावित्रीके साथ अपने लोकको गये । अब जो चित्रगुप्तके वंशे चक्र नामवालेइए हैं उनका 
' कारण सुनो ॥ ६१ ॥६२॥ गौडदेशमे एक बडे रमणीय सुन्दर स्थाने गंगाके उत्तरतरके 
` उपर महालक्ष्मीने यज्ञ किया, वहां जो वरणको प्राप्त हुए थे ॥ ६३ ॥ उनमेंसे चार सुर्य 
इए, उनकी सेवा करनेको ळेवक कायख तत्पर होते हुए ॥ ६४ ॥ पश्चात्‌ वे कायस्थ र 
मीके अनुग्रहसे श्रीवत्सलचक कावख नामसे विख्यात इ ए । इनका कमे त्रिवणेके अन्त- | 
मैत है ॥ ६५ ॥ अर्थात्‌ कायस्थोने दान देना, यज्ञ करना, अध्ययन करना तथा निगम | 
लिखना ॥ ६६ ॥ So 
बुराणपाठकाः सवै सवें तत्स्मृतिशंसकाः। | | 
आतिथ्यं श्राद्धकृतं स्वेषां धर्मसाधनम्‌ ॥ ६७॥ ` 
` इच्छया पुनसुद्राइमितरः परिवर्जयेत्‌ । | = : 
' शूलारोहनिमित्तेन कायस्थानृषिसत्तमान्‌ ॥ ६८॥ $ 
 मांडब्यस्ताच्‌ शशापेदं कोपसंरक्तलोचन। -« 
- अह्पोऽपराधो मे जातस्त्वया बहुतरीकृतः॥ ६९ ॥... के 
` वध्यस्त्वं शापं धर्मतशशीत्रै पापीयान्‌ सव लेखक । 5४. 
_ अुत्वा शापं चित्रगुप्त ऋषिसेवां चकार ह ॥ ७०॥ - _ 
उराण और स्मृतिका पाठ करना) अतिथि सेवा और आडादि घर्मसाधन कस्ना' है | 
और पंचम चित्रगुप्त [ल है - इनकी इच्छापर दूसरा विवाह है | है 
यस्थरॉके लिये जो कढिम शाप हुआ है उसको कहते हैं, 


(३५६) जातिभास्करः- 


-चोरोके सहित वर्तमान मांडव्य ऋषिको किसी एक राजाने. झूछीके ऊपर चढाकर उनका 
अताप देख ऋषिको नीचे उतार दिया ॥ ६८ ॥ तब मां्ढव्य ऋषिने चित्रगुप्तेके पास 
जाकर कहा कि वारंयावस्थामें मेने जो कुछ थोडा अपराब किया था उसका दंड तूने बहुत 
दिया इससे ॥ ६९ ॥ हे लेखक ! तू घमेसे वध करने योग्य हे, इ. -तू पापी होना 
“चित्रगुप्त इस प्रकार ऋषिके शापको सुनकर भयसे व्याकुड्हो उनकी सेवा करने लगा:॥७ ०॥ 
ऋषिरुवाच । 
मम शापस्तु विफलो न कदाचिद्वविष्यति । 
तथाप्यनुग्रहो मे वे त्वजातीनां भविष्यति ॥ ७१ ॥ 
तब मांडव्यने कहा हे चित्रगुप्त ! तू सेवा तो करता है परन्तु मेरा शाप निष्फळ कदापि 
* नहीं होवेया तोमी मेरे अनुग्रहे तुझको नहीं, तथा तेरे ज्ञातिके लोगोंको अवश्य फलीभूत 
होवैमा ॥ ७१ ॥ र 
एवमुक्तो$पि सेवां वे चित्रगुप्तश्वकार 
कलौ शापो मया दत्तः सर्वषा स भविष्यति ॥ ७२॥ 
तेषु सूर्यध्वजा ये वे तेषां र्मः प्रणश्यति । 
वेश्यादचतरा तृत्तित्रील्मणक्षत्रियादधः ॥ ७३ ॥ 
ब्रह्मशापाभिभ्तानां पातित्यं च कलो भुवम्‌ । 
वास्मीकानां कियान्धम॑ः स्थास्यत्येवं सुनिश्चयम्‌ ॥७४ 
इति चित्रगुप्तकायस्थभेद' प्रथम 


इसके पश्चात्‌ पुनः वह चित्रगुप्त ऋषिकी सेवामे तसर होगया, तब ऋषिने कहा कि | 
तीन युगम तो पुण्यात्मा रहेंगे फिर यह कलियुगर्म शठ पापी होजा येंगे ॥ ७२ ॥ चित्रगुप्त 


3 जहुतसी सेवा की तब ऋषिने उससे कहा कि तेरे जो वारह वेश है वह घर्मेनाशकै लिये 
` श्राप्त होवेंगे उनमसे जो तू्व्वजवंश हे वह धर्म नाशमे प्रवृत्त होवेगा, बाकी सवोकी वृत्ति 
_ विश्यवणसे श्रेष्ठ तथा ब्राह्मण और क्षत्रियोसे नीची होगी उसका पालन करना ॥ ७३ ॥ 


हिला भेद समाए हुआ । 


ध्यायन्स्थितस्तस्य शरीरानिर्गतो. बहिः ॥ ७५ ॥ 
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ह जाहमणके शापसे तुमको कलियुगर्मे पतितपना निश्चय प्राप्त होगा परन्तु वाल्मीकि ब्राह्मण 
मेट कायस्थ इनका कुछ घर्म खित रहेगा ॥ ७४ ॥ इसप्रकार चित्रगुप्त कायखोंको 


आषाटीकासंवलितः । (३५७ ) 


(अब दूसरे चित्रगुप्त कायस्थोंकी उत्पत्ति कल्प मेदसे कहते हैं ) । 
| पृष्टिके आरम्ममें ब्रह्मा प्राणियोंके पाप पुण्य कर्मके ज्ञान होनेके लिये क्षणभर ध्यान 
| करे बैठे कि इतनेहीमें उनके शरीरमेंसे एक पुरुष बाहर निकलकर शित हुआ ॥ ७५॥ 
| दिव्यरूपः पुमान्‌ हस्ते मबीपात्रै च लेखनीम । 
दधानँमचित्रहपेण रक्षितो देवतेन हि॥ ७६ ॥ 
चित्रगुत इति ख्यातो घर्मराजसमीपतः । 
ब्रह्मणा सह देवेश्व क्षणं घ्यात्वा नियोजितः ॥ ७७ ॥ 
प्राणिनां सदसत्कर्मलेखनाथ सुबुद्धिमान्‌ । 
` भोजनादो बलिस्तस्य भागोऽपि परिकीतितः ॥ ७८॥ 
अल्ञकायोडयो यस्सात्कायस्थ इति गीयते । 
दक्षप्रजापतेः कन्यां दाक्षायण्यभिधां ततः ॥ ७९ ॥ 
उपयेमे ततः णुत्रो जातस्तस्य महात्मनः । 
विचित्रशुप्तनामासौ बुद्धिचातुर्यवीर्यवान्‌ ॥ ८० ॥ 


| उस विचित्र द्रव्य स्वरूप दावात कळुम हाथमें छिये देवताओंसे रक्षित पुरुषको देखकर 
i देव्ताओने उसका नाम चित्रगुप्त रक्खा ॥ ७६ ॥ उस पुरुषको ब्रह्माने क्षणमर ध्यान करने 
| कै पश्चात्‌ देवसहवतेभान घर्मराजके पास स्थापन किया ॥ ७७ ॥ इस प्रकार प्राणियोंके 
| सदसत्‌ कर्म लिखनेके लिये उस बुद्धिमान्‌ पुरुषको स्थापनकर पश्चात्‌ उसके भोजनके लिये 


| कार कहते हैं पीछे चित्रगुसने दक्षप्रजापतिकी दाक्षायणी नामवाली कन्याके साथ 1-७९ ॥ 
| हा किया, उससे एक विचित्रगुप्तनामक पुत्र उत्पन्न हुआ वह बडा बुद्धिमान पराक्रमी 
' ऽथा ॥ ८० ॥ 


| ततस्तेन मनोः कन्या यथाविधि विवाहिता । 

| _ स्वक्षामिधानतस्तस्यां धर्मशुप्तो बगूव ह ॥८१॥ ` 

| ससे मनुष्यकी कन्याके साथ विवाह किया, उससे धर्मगुप्तनामक पुत्र उस्न इुआ५८१॥ 

_ घमंगुप्ताच गांधाया रुद्र्तोऽभवत्सुतः । | 
तस्मादप्सरसो जातं घुत्राणां च चतुएयम्‌॥ ८२॥ - 

माथुरो गौडसंज्ञश्व नागरो नेगमस्तथा । 

तेषां नामानि चत्तारि चतुणों च यथाक्रमम्‌॥ ८२॥ 


| पछि भाग नियुक्त किया ॥ ७८ ॥ ब्रह्माकी कायासे उत्पन्न होनेके कारण “कायस्थ? इस : 
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_ (३५८) ` जातिभास्करः- 


ओ- कायस्थश्वेकशाकश्च कोलिकश्च महेश्वरः ।. 
. एतेषां काश्यपं गोत्र तेषां घर्ममथो खण ॥ ८४॥ 
तानं द्विकालमेतेषां त्रिकालं संघिवन्दनम्‌ । 
ओ- अष्ठम्यां च चतुदश्यां चंडीत्रतपरायणाः ॥ ८९॥ 
चर्मगुस्तका पुत्र गंधारीमें रुद्रगुस हुआ, उसकी अप्सरा खी हुई :जिसके चारपुत्र इए 
_ ॥८२॥ जिनके नाम माथुर गौड, नागर और नैगम करके विख्यात हुए । उनके दूसरे नाम 
__ कमसे ॥८३॥ कायस्थ १ शाक १ कौलिक रे और महेधर ४ हुए इस प्रकार इन सबका | 
. कायप गोत्र है । अब धर्म सुनो ॥ ८४ ॥ नित्य दो समय स्नान करना, त्रिकाळ संध्या .'| 
 ,  बन्दना करना, और अष्टमी तथा चतुर्देशीको दुर्गात्रत करना ॥ ८५ ॥ 
' सोमवाखताश्चेव नवरात्रत्रतास्तथा । 
तपृण पंचयज्ञानां विधानं च यथाक्रमस्‌ ॥ ८६ ॥ 
अथ चान्द्रसेनीय कायस्थोत्पत्तिमाइ 

_  स्कांरेरेणुकामाहात्म्ये॥ `` 
, उवं हत्वार्जनं रामः इ रिताज्डरात्‌ । 

अन्वधावत तान्हन्तु सर्वानेवातुरान्वूपान्‌ ॥ ८७॥ 
`. तदा रामभयात्सवें नानावेषधरा नृपाः । 
` ` स्वँ स्व स्थानं परित्यज्य यत्र कुत्र गत्ताः किल ॥ ८८॥ | 
` _ मंगलवारका ब्त, तर्पण और पंचयज्ञ करना ॥ ८६ ॥ यह चित्रगुप्त कायस्थॉका दूसरा | ५ 
. मेदसमाप्न हुआ । अव चन्द्रसेन राजाके वंशस्थ कायस्थोंका भेद कहते हैं:-परझरामजीः | जे 
। सहसाजुनको मारकर पीछे प्रथ्वीके क्षत्रियोंकी मारनेके लिये तीक्ष्णयाण लेकर दौढते इए | | 
॥ ८७ ॥ तब परञ्जुरामके भयसे सब क्षत्रिय राजा अनेक तरहके वेष बनाकर अपना २ 1 >> 
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छोड जहां तहां चढेगये ॥ ८८ ॥ 
सगो चन्द्रसेनस्य भार्या दाहभ्याश्रमं गता । 
` ततो रामः समायातो दारभ्याश्रममवुत्तमम्‌ ॥ ८९॥ 
` पूजितो झुनिना रामो भोजनार्थ सशुद्यतः। 
.. भोजनावसरे तत्र ग्रहीत्वापोशनं करे ॥ २० ॥ 
रामस्तु याचयामास हृदिस्थं स्वमनोरथम। | 
त्‌ [षिः कामं भार्गवाय महात्मने ॥ ९१॥ | 


र आषाटीकासंवलितः । ` (इपर), 5 ; 


„ याचयामास रामाद कामं दारभ्यो मद्दाष्ुनिः। ` ` | 
` ततो द्वौ परमग्रींतौ भोजनं चक्रतु्षुदा ॥ ५२॥ ` ` 
भोजनान्ते महाभागांवासने चोपविश्य च। | 
` ताबूलानन्तर दाल्भ्यः पप्रच्छ भार्गवं प्रति ॥ ९३॥ 
उस समय चंद्रसेन राजाकी खत्री गर्भवती थी सो दाल्भ्य ऋषिके आश्रममें चलीगई, | 
` ऋषिने उसका संरक्षण किया, पीछे. परशुराम दारभ्य ऋषिके आश्रमे आये || ८९ || तब 
| गुनिने उनकी पूजा की और भोजनको बिठाया तो आपोशन हाथमें लेकर ॥ ९० || पर- 
| झुराम अपने मनोवाञ्छित वातकी प्रार्थना करने छंगे तब दालभ्य मुनिने कहा आप जो 
| मागेगे वही मैं आपको दूंगा ॥ ९१ ॥ ऐसा कह रामके पाससे भी आपने एक इच्छित मांग 
| लिया सो रामने तथास्तु कहा पीछे दोनोंजने परम प्रीतिसे भोजन करनेके ॥ ९२ || उपः - 
j रान्त उत्तम आसनपर बैठ ताम्बूल भक्षण कर प्रथम दाळम्य परञुरामको पूछते हुए ॥ ९३ ॥ 
| यत्तया ग्राथितँ देव तत्त्वं शंसितुमईसि । 
| रास उवाच- 
| तवाश्रमे महाभाग सगर्भा खी समागता ॥ ९४॥ 
| चन्द्रसेनस्थ राजंस्तां देहि त्वं महायुने। . 
| ततो दारभ्यः प्रत्युवाच ददासि तव वांडितम्‌ ॥ ९५ ॥ 

` यन्मया प्राथितं देव तन्मे दातुं त्वमसि 
ततः ज्लियं समाइय चन्द्रसेनस्य वै झुनिः ॥ ९६॥ 

भीता सा चपलापाङ्गी कम्पमाना समाग्रता । 

रामाय प्रददौ तत्र ततः प्रीतमना अभूत्‌ ॥ ९७॥ 6 

और कहा है राम तुम क्या मांगते हो सो कहो तब रामने कहा कि, हम तुम्हारे आश्र - 
ममे जो चन्द्रसेनकी स्री सगर्भा आई है ॥ ९४ | उसको मांगते हैं वह दो, तब दारम्यने कहा” पा 
है राम ! तुम्हारा वाञ्छित पदार्थ मैं देता हूं ॥ ९५ ॥ पीछे आप सुझको मी इच्छित पदाथ _ 
देना यह कह सुनिने चन्द्रसेन की खीको बुढाआ ॥ ९६ ॥ वह कम्पायमान होती हुईं उनको 
तष उन्होंने असन्न होकर कहा कि ॥ ९७॥ त 
व. ४ राम उवाच 
. यत्त्वया प्रार्थितं विप्र भोजनावसरे पुरा । | | 
तन्मे शंस महाभाग ददामि तव वाञ्छितम्‌॥ ९८ ॥ 


(२६०) जातिभास्करः-- 


हे दारभ्य भोजनके समयं जो तुमने मुझसे मांगा था हे महामाग वह बताओ मैं तुमको 
देता हूं ॥९८॥ £ 
दाल्भ्य उवाच- 
प्रातं यन्मया पूर्वं राम देव जगढ्गुरो । 
ब्लीगर्भस्थममुं बाळं तन्मे दाठं त्वमईसि ॥ ९९॥ 
` ततो रामोञ्रवीद्वाभ्यं यदर्थमिह चागतः । 
कषत्रियांतकरश्चाह तत्त्वं याचितत्रानसि ॥ १०० ॥ 
| दाल्भ्यने कहा हे राम! आपसे जो मैने मांगनेकी इच्छा की है सो यह है कि, चन्द्रसेनकी 
` स्नीके गर्भम जो बालक है वह मुझको दे दे ॥ ९९ ॥.तब रामने कहा कि मैं तो क्षत्रियोंका 
अन्त करनेवाला हूं, जिस तत्त्वके कारण मैं यहां आया था वही तुमने मांग लिया ॥१००॥ 
्राथितं च वया विप्र कायस्थं गर्भमुत्तममू । 
तस्मात्कायस्थ इत्याख्या भविष्यति शिशोः शुभा ॥१०१॥ 
जायमानस्तदा बालः क्षात्रधर्मा भविष्यति । 
दुष्टाद्रे क्षत्रधर्मा तं वारयितुमईसि ॥ १०२॥ 
ततो दारभ्यः प्रत्युवाच भार्गवं प्रति इषितः । 
मा कुरुप्मातर संदेह दुर्वुद्धिन भविष्यति ॥ ३०३ ॥ 
एवं रामो महाबाहुहित्वा तं. गर्भमुत्तमम्‌ । ` 
 _ निर्णगामाश्रमात्तस्मात्क्षतरियान्तकरः प्रभुः ॥ १०४ ॥ 
। पुरन्तु हे ऋषि ! तुमने. कायाके मीतरका गर्भ मांगा है इस लिये इस बालकका, नाम 
कायस्थ होगा.॥ १०१ ॥ हे ऋषि ! उल्नन्न होनेके पश्चात्‌ य॒ बालक क्षत्री धर्मा होवैगा 
इसलिये तुम इस दुष्टको उस धर्मते रोकना ॥ १०२ ॥ तत्र दारभ्य प्रसन्न होकर कहने लगे 
इस वातम आपं कुछ भी संशय न कारेपे यह दुष्टबुद्धि नहीं होगा ॥ १०३ ॥ यह 
सुन गम छोडकर क्षत्रियहन्ता महाबाहु समर्थ राम आश्र मके बाहर चलेगये ॥ १०४ ॥ 
2 स्कन्द उवाच- 
कायस्थ एष उत्पन्नः क्षतरिण्यां क्षत्रियात्ततः । 
रामाज्ञया स दाल्भ्येन क्षत्रधमाद्बहिष्कृतः ॥ १०९ ॥ 
दत्तः कायस्थधर्मास्मे. चित्रगुप्तस्य यः स्मृतः । 


शजाथ कायस्था दांहभ्यगोत्रास्ततोऽमवन्‌॥ १०६॥ 
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- __ , भाषाटीकासंवाळेतः ।) ` (३६१) 


दारभ्योपदेशतस्ते वै घामिष्ठाः सत्यवादिनः | 
सदाचाररता नित्यं ह हरिहराचेने ॥ १०७॥ 
देवविग्रपितृणां वै तिथीनां च पूजकाः । 
यज्ञदानतपः शीला ब्रततीर्थरताः सदा॥ १०८॥ 
इति चान्दरसेनीयकायस्थभेदर्तृतीयः। ` 
| (न्द कहने लगे यह गमेस्थ बालक क्षत्रियवीर्वसे क्षत्रियाणीके उत्पन्न होनेके कारण 
| झुत्रियधर्मी हुआ परन्तु परशरामकी आज्ञासे दारभ्य ऋषिने उसको क्षत्रियधर्मसे प्रथक कर 
| । १०५ ॥ चित्रगुप्त कायखके धर्मम क्रिया उसके वंशमें जो उसननःइुए वह दारभ्य गोत्री : 
| कायल हुए ॥ १०६ ॥ ऋषिकी आज्ञासे कायस्य धर्मिष्ठ सत्यवादी , शिव और विष्णुके 
| भने तत्पर होते हुए || १०७ ॥ और देव ब्राह्मण अतिथि पूजन, श्राद्धतर्पण, यज्ञ दान 
| त ब्त तीर्थ यात्राको भली प्रकार करने ठगे ॥ १०८ ॥ इस प्रकार चन्द्रसेनीय काय- 
| खोंका तीसरा भेद समाप्त हुआ ॥ 2 
अथ संकरकायस्थानां जातिनिरूपणम्‌ ॥ 
माहिष्यवनितासू्न वेदेहाद्यं प्रसूयते। 
स कायस्थ इति प्रोक्तस्तस्य कर्म विधीयते ॥ ३०९॥ 
लिपीनां देशजातानां लेखनं सममाचरेत्‌ । 
'गणकत्वं विचिजत्वं बी जपाठीप्रभेदतः ॥ ११०॥ 
अधमः झद्रजातिभ्यः पंचसंस्कारवानसौ । 
चातुर्वण्यंस्य सेवा हि छिपिलेखनसाधनम्‌ ॥ 1१३ ॥ 
व्यवसायःशिल्पकर्म तजीवनमुदाडतम्‌ । 
शिखा यज्ञोपवीतं च वश्लमारक्तमंभवा ॥ ३१२ ॥ 
| स्पर्शनं देवतानां च कायस्थः परिवर्जयेत्‌ । | 
 इतिसंकरजातीयकायस्थमेदश्चतुर्थः । . क. 
' सन्न वर्णसंकर कायस्थ जातिका मेद कहते हैं, द्वादश जातिमँका चौथा माहिष्य और 
अभी खी वैदेह मिश्र जातिम ग्यारहवीं इन दोगोसे जो पैदा हुआ पुत्र है उसको कायय | 
| झे है | १०९ ॥ उनका कर्म अनेक देशकी लिपि लिखना और बीजपाठी गणित जानना 
| ९० || शूदववणेसे अधम इनको पांच संस्कारका अधिकार है जो कि चारवणेकी सेवा 
1१ ११॥ व्यापार, कारीगरी, चाठुर्यकाम करना ही इनकी जीविका है, शिखा, 


यु (३६२) - . ` जातिभास्करः- 
जनेऊ ळाळवक्ष, जरसे ॥ ११२ ॥ देवताका स्पशे इनके लिये वार्जत है ॥ इस प्रकार 
ब्राह्मणोपत्तिमातेण्डके मतसे चार प्रकारके कायस्य पाये जाते है ब्रह्मकायासम्भूत चित्रगुप्तकी 
सन्तान चान्द्रसेनीय और संकर इन चारोंके संस्कारोम भेद हे, किन्हीकी सम्मति है प्रथम 
कहे तीन प्रकारके कायस्थोंका समान धर्म है यथाहि- 1 
चान्द्रसेनीयकायस्था ब्रह्मकायोद्धवादयः । 
चित्रगुप्ताथान्द्रसेनास्तेषां धर्मः समो भवेत्‌ ॥ 
इन तीनोंका समान धर्म हे ओर यह बारह संस्कारवाळे हैं संकर कायस्थके पांच संस्कार | 
हैं यथाहि- [ | 
' संकरकायस्थस्य पंच संस्कारा अमन्त्रकाः । 
जातकमांन्राशनञ्च वपनं कर्णवेधनस्‌ ॥ __ 
विवाहः पंचमस्तस्य न्याय्यः संस्कार इष्यते । 
` संकरकायस्थके पांच संस्कार जातकर्म, अन्नप्राशन, मुण्डन, कणेळेदन और विवाह यह 
विना मन्त्रके होने चाहिये परन्तु कलिमें पातित्य भी इनको दिखाया है, मद्यमांसकी रुचि 


इस जातिमँ अधिक है; इससे वणेदोष आता हे, इस कारण जहां २ कायस्थ जातिफे लिये : 


` यह लिखा हो कि, इनको देवताका स्पश न करना चाहिये, वहां संकर कायस्योँके विषयमे 
बे वाक्य समझने चाहिये । जहां जहां पातित्यता दीखै वहां २ सब संस्कारविना मंत्रोंके होने 
चाहिये यह सब उक्षणोंसे उक्षित हो जाते हैं, हमने इस ग्रंयमे उत्तम मध्यम अधमत द्योतक 
जो प्रमाण इस समय जाति बिवेचनावालोंने लिखे हैं, उतार दिये हैं, और सरकारी ,रिपो- 
टोंकी भी संमति लिख दी है अपनी सम्मति सबका ऐक्य मत होजानेपर रिखेंगे अब बंगा-, , 
लमे किस प्रकारसे कायख जातिका विवेचन ग्रन्थकारोंने किया हे सो लिखते हैं- 
ट वंगीय कायस्थजाति |. 

कायस्थ जाति किस वणेमें हे इसका विवाद” अनेक ग्रंथोंम अनेक प्रकारसे लिखा ढुआ 
हे । कोई कहते हैं क्षत्रिय हैं कोई कहते हैं शूट हैं, और अनेक कहते हैं इन दोनोंसे 


र ` अतिरिक्त हैं, इस कारण हम इस विषम कोई अपना मत प्रगट नहीं करते । केवल झाखोके: 
ar ha £ ~ “~ हँ 
` वचन पाठकोंके सामने रखते हैं । जिसके देखनेसे पाठक निश्चय कर सकते हैं। कायस्थ 


५ जाति श्र घारण नहीं करती किन्तु छेखनकर्मम निपुण है । बहुधा मद्यमांसमें रुचि अधिक 
रखते हैं पर अब. छोढते जाते हैं । कोई यज्ञोपवीत धारण करने ठगे हैं। कुलकी भ्रेष्ठताकीं 

परीक्षा वैश्य जातिमें लिखलुके हैं ॥ ह 

` ब्रह्मपादांशतो जन्म चातः कायस्थनामभृत्‌ । 

'ककारं ब्राह्मणं विद्यादाकारं नित्यसंगकम्‌ ॥ १ ॥ 
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भाषाटीकालंवलितः र । (३६३ ) ८. 
आयन्तु निकट ज्ञेयं तत्र काये हि तिष्ठति । | 
कायस्थोऽतः समाख्यातो मषीशं प्रोक्तवांख यम्‌ ॥ २॥ | 
जीवे क्षणे भृणुपदे जन्मत्वाच्छोभना थियः। | 
शठश्च शूरता. किंचिदनेकप्रतिपालकृत्‌ ॥ ३॥ 
जन्मावधि द्विजाचायां मतिरेव निरन्तरम्‌। 
| कुशासनादि सकलं गृहीत्वा मस्तकोपरि ॥ ४ ॥ 
| अबुगच्छामि सततमिति चिन्तामनाः सदा । 
| शेठ्त्वाञ्चतुरत्वाञ्च विप्रसेवाइलक्षणम्‌ू । | 
| . वाज्छत्येव मषीशः स सदोद्वेगीतिमावहन्‌॥५॥ | 

री ५५२ इति आचारनिणेयतंत्रस्‌ |. 
ब्रह्माजीके पदांशसे जन्म लेकर इन्होंने कायस्थ नाम धारण किया है | ककार झब्दसे: 

ब्रह्मा, आकार शब्दसे नित्य ॥ १ ॥ और आयका अर्थ निकट है । ब्रह्माकी कायामें स्थित ३ 
- होनेसे यह कायस्थ नामसे विख्यात इए यह मसीश नामसे भी पुकारे गये ॥ २ ॥ बृहस्पति 
| की दृष्टि और शुक्रके अशसे जन्मके हेतुवाळे कायस्थ विलक्षण बुद्धिमान्‌ हैं । इनमें वीरत्व 
| और कुछ शठता होती हे तथा वहुतोंके पालक होते हैं ॥ ३ ॥ जन्मसे ब्राह्मणसेबामें रत 
| हैं कुशासनादि मस्तकके ऊपर ग्रहण करके ॥ ४ ॥ सदा ब्राह्मणोंके पीछे अनुगमसकी इनकी 
५ इच्छा रही, ठता चतुरता प्रयुक्त मषीश कुशासनादि वहन पूर्वेक सदा द्विजसेवाकी वांछा 

` करते हैं ॥ ५ ॥ | 


सुतपा उवाच । 


हे सुयज्ञ नृपश्रेष्ठ आह्मणातिप्रियो नप । 
पश्येतान्‌ विप्रभृत्यांसत्वमासनादिशिरोताच॥६॥ 
एतद्घोरकलावेते भविष्यन्ति द्विजाचक्ाः।. . क 
जात्या मसीशाः कायस्था ब्राह्मपेखसमानसा! ॥७॥. | 
ओ- महाविद्योपासकाश्च गुणतःक्षत्रियोपमा 1 | 
| . कलो हि क्षत्रियाभावादेश्याभावाच सुब्रत ॥ ८॥ 
एते भक्त्या भविष्यन्ति विप्रा मानासहिष्णव/। 
विप्रप्रिया विप्रभक्ता विप्रमानप्रदा यतः ॥ ९॥ 


(३६४) जातिभास्करः- 


महाविद्यातितशचेत क्षञकर्मकतः कलो । | 
मष्यामेवेशातास्येति मषीश इतिसंज्ञकः ॥ १०॥ | 
बरह्मणो विप्रूत्तस्तु पादाशै सम्भवन्ति तत्‌। 
कायस्था इति संज्ञाः स्युः सुयज्ञेषां शिवा मतिः ॥ ११ ॥ 
` इति आचारनिर्णयतन्त्रस्‌ । 
हे ब्राह्मणों अनुरक्त नृपश्रेष्ठ सुयज्ञ ! मस्तकपर आसनादिवारी इन ब्राह्मणोंके मृत्योको 
अवलोकन करो ॥ ६ ॥ इस घोर कलिकाल्मे यह ब्राह्मणोंके पूजक होंगे, जातिसे मसीश 
कायस्थ ब्राह्मगोंभ इश्वरबुद्धि रक्‍खंगे ॥ ७ ॥ महाविद्याके उपासक गुणोंसे क्षत्रियॉके समान 
है सुचत ! कलियुगमे वैश्य क्षत्रियोंके अमावसे ॥ ८ । ब्राह्मणोंका मुन यही सहेंगे । विप्र ` 
प्रिय, रहमणोंके भक्त तथा ब्राहणोंके मान देनेवाले, महाविद्याके उपासक, क्षत्रकर्मके करने 
वारे  मसिद्वारा प्रभुताई करेंगे इससे इनका नाम मषीश ॥ ९-॥ १० ॥ और विप्रमूर्ति 
ब्रह्माके चरणोंसे उन्न होनेसे ये कायस्थ हैं इनकी मंगलमयी मति हैं ॥ ११॥ और भी 
. -रिखा हे । 
` आदो प्रजापतेर्जाता सुखाद्विमाः सदारकाः। 
. बाहोश्च क्षत्रिया जाता उयोवेश्या विजज्ञिरे ॥ १२॥ 
| ओ। पादाच्छुद्वाशच सम्पूताह्निवर्णस्य च सेवकाः । 
: हीमनामा सुतस्तस्य प्रदीपस्तस्य पुत्रकः ॥ १३ ॥ 
कायस्थस्तस्य पत्रोऽद्वभूव लिपिकारकः । 
कायस्थस्य त्रयः पुत्रा विख्याता जगतीतले ॥ १४ ॥ 
चित्रगुप्तरिचतसेनों विचित्रश्च तथेव च। 
चित्रो गतः स्वगे विचित्रो नागसन्निधौ ॥ १५ ॥ 
' चित्रसेना पथिग्या वै इति शारः प्रचक्ष्यते । 
` तसुर्घोषी गुहो मित्रो दत्तः करण एव च। 
. मृत्युज्ञयश्च सप्तेते चित्रसेनशुता भुवि ॥ १६॥ | 
ह इति जातिमालाघृताभिपुराणम्‌ | . 
अजापतिके मुखसे सब्बोक ब्राह्मण उन्न हुए । बाइसे क्षत्रिय, ऊरुसे वैश्य ॥१२॥. . 
तीनों वाके सेवक शूद इए, झूद॒क पुत्र हीम, हीमका प्रदीप ॥ १३ ॥ उसका 
कार्यकर्ता काय हुआ । कायखके तीन पुत्र पथिवीमें विख्यात हुए ॥ १४ ॥ 


; 5 ऊ 
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भाषाटीकासंवालित;। ` ( ३६५ ) 


EF चित्रसेन और विचित्र चित्रगुप्त स्वरम, विचित्र नागलोके || ५ ॥ चित्रसेनः - 
| प्रथिवीमें रहा इस प्रकार यह शूद्र कहाते हैं । वसु, घोष, गुह, मित्र, ड र हर 
| ज्ञयये सात चित्रसेनके पुत्र भूमिमें विख्यात इए ॥ १६ |] हः 
|  . कषण ध्यानस्थितंस्यास्य सर्वकायाद्रिनिर्गतः । 

ह दिव्यरूपः पुमाम्‌ हस्ते मसीपात्रै च लेखनी ॥ १७॥ 
' ` चित्रगुप्त इति ख्यातो घर्मराजसमीपतः । 
प्राणिनां सद्सत्कम्म ज्याय स निरूपितः ॥ १८॥ 
अल्नकायोड्वो यस्मात्कायस्थो वणे उच्यते । 
नानागोभाश्च तद्वेश्या कायस्था सुदि सन्ति वै॥३९॥ 
इति पद्मपुराणम्‌ | 
हँ भन रा ध्यान की, दिव्यरूप एक थुरुष हाथमें लेखनी और मसीपात्र लिये 
ट.हुआ ॥ १७ ॥ ब्रह्ाजीने उसका चित्रगु 
' वह ग्राणियोंके सत्‌ असत्‌ कर्म लिखने लगे । pas प टत त 
ब्रह्माजीकी _कायासे 'होंनेसे यह कायस्थ कहलाये, अनेक गोत्रके इनके वं पृथ्चीमें- 
विख्यात हुए हैं ॥ १९ ॥ और पुराणोंमें भी कायस्थोंकी उत्पत्ति लिखी है वा 
वचन म्ल तक हम लिख चुके हैं इन वचनोंसे द्वितीयवर्ण होना सम्यकू ्रकारसे | 
निश्चय नहीं दता और इन्हीं वचनोंके प्रमाणसे कायस्थॉको रिष्ट ज्ञाति मी नहीं कह: 
कारण कि- । । उन्नत 
विद्यावांश्च शुचिर्धीरो दाता परोपकारकः । 

राजभक्तः क्षमाशीलः कायस्थः सप्तलक्षणः ॥ २० ॥ 

1... विद्यावान्‌, पवित्र, धीर, दाता, परोपकारी, रानमक्त, क्षमाशीछ होना ये कायस्थोके 
| गत लक्षण हैं ॥ २० ॥ बंगालमें राठी और वारेन्द्र आ्रह्मगोंकी जो कथा है इसी अकार 
| , गयस्योकी है। गौढेश्वर सजा आदिशूरके पुत्रेष्टि यज्ञमें कान्यकुब्ज देशसे ब्राह्मण आये थे, 
के गणि आह्मणॉके साथ पांच पुरुष और भी आये थे । कोई कोई कहते हैं वे पांचों अत्य . 


ह झोकोंसे पाठकगण भली प्रकार प्राप्त कर सकेंगे इसी कारण वे कारिका नीचे लिखते हैं। | 
` सकृतालिकृताम्बर एष कृती ज्षितिदेवपदाम्बुजचारुतिः । 
 भक्रन्द इति प्रतिभाति यतिद्विजवन्धकुलोद्रवम 

१ ॥ २१॥ स च घोषङुलाम्बुजभानुरयं 
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(३६६) जातिमास्करः- 


य॒शाः सुर लोकवशः । सततं सुमुखीं सुमतिश्च सुधीः 
शरदिन्दुपयऽब्ुषिकुन्द्यशाः ॥ २२ ॥ वसुपाचः 
पचक्रवतिनो वसुतुस्या वसुवंशसम्भवाः । वसुघाविदिता 

` गुणार्णतैनियतं ते जयिनो भवन्तु नः ॥ २३.॥ दशरथो 

' - विदितो जगतीतले दशरथः शयितः प्रथमः कुले । दश . 
दिशां जयित! यशसा जयी, विजयते विभवेः छुळ्सा- 
गरे ॥ २४ ॥ यशस्विनां यशोधरः सदा हि ससागरः । 
प्रमत्तप्त्तात्वरः शरत्घुधांशुमद्य॒शः ॥ २५ ॥ ग्रतापताषः 
नोत्तपद्िवाङियोषिदालिका । विभाति मित्रवशसिन्धुका- 

- लिदासचन्द्रकः ॥ २६ ॥द्रिजारिपालनार्थकोऽप्यसौ च . 
इषतेरकः ।, कुलाम्बुजप्रका शको यथान्धकारदीपकः ॥२७॥ 
अर्थ गुइकुछोद्ववो दशरथाभिधानो महान्‌ कुलाम्बुजमधु- 
ततो विवि धपुण्यपुंजान्वितः । निशम्य शुहमाषितं सकलः 
' सख्यहास्यं व्यभूत्स वंगगमनोद्यतो विविधमानभंगो यतः॥२८॥ 


यह पुण्यात्मा कृतझृत्य त्राद्यमौंका चरणसेवी मकरन्दकी तुल्य सौरभ्ययुक्त मकरन्द हेत 
यति द्विजोंसें वंदित कुल्मे उत्पन्न भट्टयति ॥ २१ ॥ यह, घोष कुलके खिलानेको सूर्य 
हैं और घोष नाम दै । चन्द्रमाके समान इनका यश विख्यात सुरलोकको वद्य करनेवाला 
` है, सदा सुमुख बुद्धिमान्‌ शरदूसे चन्द्रमारूप सागरमें इसका यश कुन्दके समान है 
 ॥२२॥ हे राजन्‌ । चक्रवती वासुकोके वेशम उत्पन्न गुण समूहोंसे भूमिमें विख्यात ए 
| ये वसु हैं नित्यजयी हैं, ॥ २३ | मूमिर्म दशरथ बढे विख्यात हुए वह कुलमें प्रथम . 
/__ विख्यात हुए जिस जयीने यज्ञसे दशों दिशा नीतीं, वह कुछ सागर विमवोंसे जयको 
प्राप्त होनेवाला यह दशरथ हे ॥ २४ ॥ यशस्वियॉका यश धारण करनेवाला सदा « 
सेका आदर करनेवाळा प्रमत्त सस्त्ोंका मद दूर करता शरदके- चन्द्रमाके समान यशस्वी 
` हे ॥ २५॥ जिनके प्रतापका सूर्य तपता है, श..ओंकी श्लियोंकों शोकेकर्ता मित्रका वश 
` शोसित होता है । यह मित्रवंश समुद्रमे कालिदासरूप चन्द्रमा है, सिने नैसे चन्द्र शोभित 
| यह तेसे हैं ॥ २६ ॥ यह त्राह्मणोंका पालक हष सेवक है, कुळ कमळका प्रकाशक 


कमे सिकानेको अमर अनेक पुण्यसमूहसे युक्त है। युके बचन खुन . | 
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शी पक दोष प्रकाश करता है ॥ २७ ॥ यह गुहकुलमें उत्पन्न दशरथ नामवाला ४ 


भाषाटीकासंबळितः । ( ३६७ 


उब समासद हँसे और वह अपमान समझ पूर्व वंगको जानेको उद्यत हुआ ॥ २८॥ इस : 
कथनसे यह साधारण लोक नहीं विदित होते । 


अह च पुरुषोत्तपः छुलशद्मगण्यः कृती । | 
सुद्त्तछुलस्तंभवो निखिलशाङ्ञविद्योत्तमः । ` 
विलोकितुमिहागतो दिजवरेश राज्यं प्रभो चकार 
नृपतिः स तं विनयहीनतो निष्ुलप्र ॥ २९॥ 


इति कुलदीपिका | 

उन सहचरोंके मध्यम एकने इस प्रकार परिचय दिया कि, हे प्रभो! हमारा नाम 
हु । पुरुषोत्तम; में उत्तम दत्त वंशमें उत्पन्न, कुलधारियोंम श्रेष्ठ, कृती, सव शासत्रका ज्ञाता, 

| क्रियावान्‌ हू । ज्ाह्मणोंके सहित. आपके दर्शन करनेको आया हूँ। यह वचन सुन राजाने 

| उसको विनेयहीन देखकर कुल्हीन ( अकुलीन ) कर दिया ॥ २९ ॥ इस धृष्टताके कथन 
` में भी होता है कि, यह कोई निश्चष्ट भृत्य नहीं थे। जो कुछ भी हो कान्यकुब्जसे वंगाळ 
` मंगयें। इन पांच कायस्थोंके नाम मकरन्द, घोष, दशरथ, वसु, कालिदास, मित्र, दशरथ 
वा विराट गुह और पुहषोतमदत्त थे । तथा क्रमसे इनके गोत्र सुकाहिन, गौतम, विश्वामित्र 
काश्यप, और मोौहूल्य हें । राजा आदिशूरने ब्राह्मणोंके समान इन पांचोंको पांच ग्राम 
ओर यथोचित वृत्ति देकर इनको वहां स्थित किया । बंगाली कायत्थगण इन्हीं पांच 
महात्माओंकी संतति. हैं । \ ४22: 7 1 
इसके पांच छः पुरुष बीतने पर बछालसेनने कौलीन प्रथा चलाई उन्होंने ब्राह्मणोंके 
मान कायस्थों में भी जिनमें आचार विचार विद्या प्रमृति गुण देखे उनको ही कौलीन . 
यादा अदान की । इसकेही अनुसार घोष, वसु और मित्र इन तीन धरोंको- कौलीन मर्यादा ' 
पत हुई । दत्तसे राजाने पूछा उसने कहा संग आये हैं इसे अधिक क्या परिचय होगा ! - 
राजाने उद्धत उत्तर सुन उसको कुलीनतासे बाहर क्रिया गुहके परिचय देते समय समा 
'गुहनामसे हँसपडी इस कारण यह -पूवै बंगालको चलागया । 


` फाबस्थोंने अपने २ आदि पुरुषोसे प्रतिष्ठित वास, स्थानका एक समाज कल्पना किय 
रि एक अपनेको उसी समाजका परिचय देते हैं| 


२ 


नामक 


(३६८ ) 2 जातिभास्करई- 


` भित्रवंशके अष्टम हुई और गुइ यथाक्रमसे वडिशा और टोकानामक स्थानमै निवासः 
- करनेलगे । इस कारण मित्रवंशकी वडिशा और टोका यह दो समाज हैँ। 
दत्तवंशके प्रधान समाजवाली और नाडदा और गुहवंशका प्रधान समाज यशोहर है । 
बंगालके मध्यमें यह विख्यात है । 
| अष्ट सिद्ध मौढिक । 
गोडेऽष्टो कीतिमन्तञ्चिवसतिकृता मोलिका ये हि सिद्धास्ते 
दत्ताः सेनदासाः करणुइसहिताः पालिताः सिहदेवाः । ये 
वा पाद्याभिमुख्याः स्थितिविनयजुषः सप्ततिस्ते द्विपूर्वा 
हौडाद्या वीक्ष्य राज्ञा चरणगुणयुता मोलिकत्वेन साध्याः ॥३०॥ 
इति दक्षिणराठीयघटकारिका । 
गौडदेशमें दत्तसेन दासकर गुहपालितसिंह और देव यह आठ घर बहुकालके निवासी 
वनीतिमान्‌ सिद्धमोलिक कहाते हे वे होडादि पाद्यप्रघान नियम मर्यादा सम्पन्न कायस्थोकेः 
_ ७२ घरोंकों एक पाढमात्र गुण दिखाकर साध्यमौलिक किया || ३० ] 
र अथ द्विसप्तति साध्य मौलिक । 
हेडः स्परघरघरणीवान्‌ आई च सोमः पेसुर सामः । 
. भज्ञो बिन्दो गुहवललोधः शम्मा वर्मा हुई सुई चन्द्रः ॥ 
। स्मो रक्षितराजादित्यों विष्णुर्नाग' खिलपिल्गूतः । इन्द्रो 
। गुप्तः पालो भद्रओमश्ाङ्गकुर बन्धुरनाथः ॥ ३१ ॥ शांई 
हरा मनो गण्डो रोहा राणा राहतसाना दाहा दाना 
ओ- गणउपमानाः । खामः क्षामा घरवेतेषा । वीदस्तनश्वार्णव 
_ आशः ॥ शक्तियतों ब्रह्म! शानः । कषेमो हेमो वर्चनरंगः । ` 
गुः कातियेशः । कुण्डुनन्दी शीली धनुर्गुणः ॥ ३२ ॥ 
यि इति शब्दकत्पहुमधृतदक्षिणराठीयंघटकारिका । ८ | 
[वेबर यद्द है। होड, स्वर, घर, धरणीवान्‌, अईच, सोन, पैई, सुर, साम, मंज, | 
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भाषाटीकासंवालितः। ` ` (३६९) 
दक्षिण राठीय और वंगाळके कायस्थोंके मध्यम विशेष 'एथकता नहीं है तो भी दूर | 


छानमें रहनेसे इनकी भिन्न २ सम्प्रदाय होगई इस कारण उन दोनोंमें आदान मदानका. 


[ उत्तरराठीय कायस्थ । 

उत्तरराठमें थिवास करनेसे इनकी उचरराठीय संज्ञा हुई है.। उत्तराठीय कायस्थगण | 
| अपनेको दक्षिण राठीय और बंगाली कायस्थोंके आदि पुरुषोंसे प्रगट होना स्वीकार नहीं 

| . करते | वह कहते हैं कन्नौजवासी ब्राहमणोंके साथ और पांच जन करण आये थे। यह 

| उन पांच करणकी संतान है परन्तु इसका प्रमाण कहीं नहीं देखा जाता है और 

। करण एक संकर जाति होती है जैसे कि, अगळे छोकसे यह वार्ता प्रगट होती है कि, 

| - ऐसा होनेसे संकर जाति होजायगी । 2 ९7 अर 
| - आचाण्डालातु संकीर्णा अम्बष्ठकरणादयः ॥ 


|" शूद्वाविशोस्तु करणो- . 
> | 0.2 इत्यमरः ] ; 
| चांडाळ पर्यन्त वक्ष्यमाण अम्बष्ठ करणादि संकीर्ण प्रतिलोम और अनुलोमसे उसन्न 
` होनेसे संकर जाति होती है । शूद्वां खीमें वैश्योंसे उतपन्न पुत्र छेखन वृत्तिवाळा करण 
. कहलाता है । इस कथनसे उनका जो आशय हो उसको वेही जानते हैं । | 
| उत्तराठीय कायस्थोके सवे शुद्ध साढे सात घर हैं । उनमें सुकाठिन गोत्र घोष, वात्स्य॑ । 
गोत्र सिंह, विश्वामित्रगोत्र मित्र, काश्यपगोत्र दत्त और मौहृल्यगोत्र कर और दास ये पांच > 
' षर कान्यकुञ्जसे आये हैं, और शांडिल्यगोत्र घोष और काश्यपगोत्र दास ये दो घर और | 
मौदश्यगोत्र कर और भरद्वाजगोत्र सिंह ये दो आधे घर हैं । सर्व शुद्ध ढाईघर. बंगालके | द 
आदिम ने हैं इनमें सुकालिनूघोष वासस्य गोत्र सिंह कुलीन हैं, अवशिष्ट साडे पांच घर 
 उत्तराठीय कायस्थोंमें एक प्रथा थी कि सामाजिक निमन्त्रणमें कुटुम्बके घर भोजन | 
करते थे केवळ निमन्त्रित होकर धर्ममें कर्ताके स्थानमै आय प्रस्तुत व्यंजनको. देख 


देशमै. 


(३७०) ` ` जातिभास्करः- 
संह्यामै बहुत थोडे है । नदिया, मुरशिदाबाद और राजशाही जिलेमे इस भ्रणीके काय- 
स्थ मिलते हैं । 


इस प्रकारसे वंगालके कायस्थ्रोका वर्णन वहांके छ्पे थमे पाया जाता ह इसमें संदेह | 
नहीं कि भारतमै इस जातिका निस्तार बहुत हे । ओर बडी सभाय इन जातियोंम होती हैं, 
परन्तु अमीतक भी मद्यादि सेवनका सबैथा त्याग नहीं हुआ हे और शिखा सूत्रके विना 
तो सहल्लोसे ऊपर हैं, परन्तु इस जातिकी बुद्धि बहुत तीतर है, और लिखनेका काम बहुत 
कालसे इनके हाथमे. चला आता है और इनमें छोग वडे ऊंचे पर्दोपर नोकरी करते है, 
मुसल्मानी शासनकाङमै जव कि दूसरे वर्षकै मनुष्य यावनो भाषा वोल्ने और लिखनेमें 
परहेज करते थे, उस समय कायस्थ जातिने ही अरबी फारसी पढ़कर उसमें निपुणता | 
प्राप्त की, और उनके साथ मिलकर काम करते रहे परन्तु हिंदू राज्यम इस जातिको इतना 
उच्चपद पाना नहीं पाया जाता, हां उप्त समयभी इनके हाथमे कुछ छोटीकक्षाका राजका- ' 
ज पाया जाता है, इनके विषयमै याज्ञवस्व॑यजी अपनी स्प्रतिमें लिखते हें । 


चोरतस्करडुबृत्तमहासाहसिकादिभिः । 
पीड्यमानाः प्रजा रक्षेत्कायस्थैश्व विशेषतः ॥ 
र मिड . याज्ञ--राज० प्र छो० ३३६. ` 
ग ` राजाकोउचित हे कि उचक्क चोर दुराचारी ओर डाकू और विशेषकर कायस्थाँसे 
पीडाको प्रास इर अपनी मजाको रक्षा करे, उशनास्मृतिमें लिखा है । 
कायस्थ इति जीवेत विचरेच इतस्ततः । | 
 नापितके वर्णन करनेके पीछे लिखा है, कि यह कायस्थक़ी जीविका स्वीकार कता हआ - 
इधर उधर भरमणकर अपना उदर पालन करे, इन दोनों छोकोंसे बह बात पाई जाती है, 
> कि यह जाति पुरातन राजदरबारमें ऋषियोंद्वारा विशेष समादरकी इष्टिसे नहीं देखी गई 
, उशनास्ृति अच्याय ८ झोक ३२ । ३५ में जो कुछ छिखा है, उसके देखनेसे विदित 
है कि, कायस्य जातिके तीनों अक्षर उनके स्वभावका सूचन करते हैं, व्यासस्टरति 
>अव्याय १ छोक १० । १२ में और भी विशेषरूपसे लिखा है । . 
.. आह्लण्या शूद्रजनितश्‍चाण्डालख्रिविधः स्मृतः । 
वद्धको नापितो गोप आशायः कुम्भकारकः ॥. 
 वणिक्किरातकायस्थमालाकारकुट्म्बिनः । 
येव वेरटो मेधचाण्डालदासश्वपचकीलकाः ॥ पा 
ऽन्त्यजाः समाख्याता ये चान्ये च च गवाशना 1. 


न 0 के 
Digitized by 65950... 


VE 


भाषाटीकासंवलितः । (३७१) 


ब्राह्मणी मा. और झटरपितासे तीन मकारके चाण्डाल पैदा हुए हैं; बढई नाई अहीर ` 
चमार कुम्हार वनजारा किरात कायस्थ माळी वसफोड स्यारमार चाण्डाल वारी भंगी और 
कोल यह अन्त्यज हैं, इनसे और दूसरे गोमांसमश्षियोंसे बात करनेपर खान और सू्यदशैन 
से पवित्र हुआ जासकता है। | 
. अब अन्य सम्मतिये लिखते हैं--- 
शब्दकसपट्ुम शूद्ृकमलछाकर और जातिमाला पुस्तकोंमें कायस्थोंको शूद्र लिखा है यह 
पुस्तके प्रमाणरूपंसे मानी जाती हैं, व्यवस्था दर्पणमें जो श्यामाचरणलिखित हिन्दूधर्मशास्रपर 
टीका है कायखोंको शूद्र लिखा हे ए० १० ३२ से १०३६ तक छ्या सन्‌ १८६७ 
कायथनातिकी १२ श्रेणियोंमं अम्बष्ठ और करण यह दो श्रेणी हैं, मनुजीके कथनानुसार : 
। ' यह दोनों एक प्रकारकी संकर जाति है । य बटा यती 
१ जेरु 
श्रीष्वनन्तरजातासु दिजेरुत्पादितान्सतान । 
सहशानेव तानाडुर्भातृदोषविगर्हिता) ॥ ६॥ 
मनुवा० १० श्छो० ६ 
द्रिज पिता और उससे नीचे वर्णकी खीमे जो सन्तान होती है धर्म शाखे उनकी गणना 
| उउनके मातापिताकी जातिमें, नहीं की कारण वे अपनी माताकी नीच जाति होनेके कारण 
| अंपने मातापिताकी जातियोंके बीचकी जातिमें रकष गये हैं, याज्ञवल्क्य मिताक्षरामे उनके 
| गाम इस प्रकारसे दिये गये हैं मूर्घाभिषिक्त माहिष्य करण काय और उनके कर्म सेनामें 
| ` व्यायाम सिखाना. गाना, ज्योतिष, पश्पालन और राजाओँका बासकर्म है ( त्राह्मणाद्ेश्य- 
| ल्यायामम्बष्ठो नाम जायते ) ब्राह्मणसे वेश्यकन्यामें अम्बष्ठ होता है अम्बेठ और उप्र | 
। ( क्षत्रियसे शूद्॒कन्यामें उत्पन्न ) होता है। अम्बष्ठ और उग्रजातियांकी गणना इनके माता 
पिताकी जातियोंके मध्यकी जातिमें .रकखी गई है, और यह निष्ट कोटिमें समझे जते हैं 
हसी मकार क्षत्री और वेदेह की उत्त्त उनके माता पिताकी जातियोक्रे मध्यमें की जाति- 
। थोंके बीच गई है परन्तु इनके स्पशैसे अपवित्रेता नहीं होती ।' 
_ _ याशवस्क्यजीकी भी यही सम्मति है, मिस्टर रमेशचन्त्र दत्तने इस विषयर्मे अपने विचा- 
रणको इस प्रकार पगट किया है । । 


पिता : माता .. - ` कृत्रिम जाति. 
ब्राह्मण वेश्य अम्बष्ठ . 
वैश्य 2000 कक 00 नन नि हवि तन तह ग . करण 


१ यह मोक संकरकायस्यविषयके हे (सम्पादक) 1 1... 
दाटनका अनुवाद १८२५ ई० जिल्द ३ प्र ३४० । ३४१ । 
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ज्य ( ३७२ ) जातिभास्करः- | 


कायस्थ वैश्यजातिसे छोटे हैं और यह द्र जातियोंके नायक हें इनका ' दूसरा नाम 
रिखनेवाळी जाति मी है, तथा इनका पेशा छि खने पंढनेका हे ( आरसीदत्तकी एनसियण्ट 
इण्डिया जि० २ ए० ३०९ ) 
इतिहास इस बातका प्रमाण मिलता है कि जो कायस्थ ब्राझणोंके साथ कन्नौजसे 
बंगालको गये थे वे सेवक थे पूर्वीय बंगालके कायस्थ अब भी सेवकाईका कार्य करते हैं 
मौर सेवका  शूद्जातिका काम है। 
आरतवईके दूसरे भागोंके कायस्थोमि छोटा नागपुर और आसाम केकोलीत+ बम्बई 
ग्रान्तके प्रभु, मैसोरके कन्नाकन, और झामभौग मदरासम्रान्तके करनाम, और दक्षिणके 
दूसरे भागोके चेहाकर बेदुगा मुदलियर और पिछे थूद्वजातिके है रोरिंग जि० २ ए० १८१ 
तथा जि० ए० १२० और जोगेन्द्रनाथ भट्टाचायैकी हिन्दूकाइसूएण्डेकूटस ए० १९२.। 
१९४ । १९७। 
अनेक कायस्थ अपनेको पांचवें वणेमें मानते हैं पर जबसे - उन्होंने जाना कि मनुजीने 
5८ चारही वणे माने हैं तबसे अपनेको क्षत्रिय कहना स्वीकार , किया है । 
कायस्थजातिकी. रीतियां । 


जिस प्रकारसे क्षत्रियका 'घमे प्रंजापालन और शसग्रहण है पैसा न होकर कायस्थोका कर्म: 
केवळ ककमकी नोकरी है, कायस्थोमि एक शाखाका व्याह सम्बन्ध उसी २ झाखामें होता है 
। छर्थात्‌ सकसेने कायस्थोका व्याह सकसेनोंमें,. माथुरोंका माथुरोमे, सूर्यध्वजोंका सूर्यध्वजोंमें 
. होता हे, क्षत्रियोमे वैसा नहीं होता अर्थात्‌ राठौरोंका राठौरोंमें कमी व्याह नहीं हो सकताः 


हर तीन दिनके पश्चात्‌ झुद्धि मानते हैं इसी प्रकार दिवाली दशहरेके पूजनमें भी कायस्थोका 
क्षत्रिवोसे मेद दे, कायस्थ जातिमें बहुतसे पुरुष यज्ञोपवीत. धारण नहीं करते, पर क्षत्रिये 
शकमी यज्ञोपवीतके बिना नहीं रह सकता, न कोई कायस्थ अपने यहां क्षत्रियोंके समान 
वसन्त पूजा करते हैं; तथा बहुतसे द्विज अब तक कायस्थोक्री छुई हुई वस्तुका भोजन 
| करते हैं, और बंगाल्में जो ब्राह्मण कायस्थोंसे दान लेते हैं, वे शूद्र याजी कहे जाते हैं 
कायस्थ अबतक अपने नामके अन्तमें दासपद लगाते हैं, ल्लियं अबतक नामान्तर्म 
' लगाती हैं, युरोपि यन छोगोंकी इसमें जो सम्मति है यह थोडी और मी लिखते हैं। 


कम कहते हैं कायस्थ जातिमें आचार बहुत कम पाया. जाता है, कारण कि 
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। और ने इनका व्याह कमी असली क्षत्रियोंमें हुआ है फिर अन्ममूतयुमे भी पवित्रताका काय- . 
स्थॉमे मेद हे, ब्राह्मण १० क्षत्रिय बारह वैश्य १५ और तिरहुतके बहुतसे भागोंका कायस्थ 


हैमेमाहर आफ सेन्टूळ इंडिया १८२३जि०२६०१६५= 


| 


यक साषाटीकासँवलितः। (३७३) 
जेम्स स्किनर अपनी सन्‌ १८२५ की, व फारसी किताब अहवाल कौम शूद यानी 
कायस्थोंका वृत्तान्त पद्मपुराण, गरुडपुराण, महाभारत और वायुपुराणके अनुसार है । . : 
प्रोफेसर कोलब्रुक कहते हैं कि सबै साधारण कायस्थ शब्दको करण शब्दका पर्य्यायवाची - 
समझते हैं; करणजाति कायस्थ नामको स्तरीकार करती है परन्तु .बंगाल प्रान्तके कायथ 
अपनेको असली झूद होनेका प्रतिपादन करते हैं, जिसका. नाम जातिमाढा नामक पुस्तकम्‌ " 
दिया है. कारण कि इस पुस्तक कायस्थ जातिकी उत्पत्तिका वर्णन गोपको असली. झड 
“बयान करनेके पश्चातूही क्रियागया है, और फिर वणे संकर जातिका वर्णन किया गया है 
एशियाटिक रिसरचेंज जिल्द ५ प्० ५७. | 
सर एच एम इलियट लिखते हैं कि कायस्थ जातिका खान जातियोंकी मध्यश्रेणीमें है, 
और यह असली शूद्र जातिकी स्थानापन्न और एक मिश्रित जाति समझी जाती है, रेसेज . 
आफ दी. \. ४7. ?. १८६९ जिल्द १ क्रोढपत्र सी, भाग प्र १२५... ) 
प्रोफेसर कोबेलने नीचे लिखा हुआ फुटनोट कायस्थ - शब्दपर दिया है, “ शूद्रोकी एक 
बाति ” ओर फिर लिखा है “ कमसे कम बंगालप्रान्तके शद्ध हैं” जिनका कर्म प्राचीन 
बारसे चला आता है, एलफिन्स्टनकी हिस्ट्री आफ इंडिया सन्‌ १८४४ ई० ए०५९६ १. 
रेवरेण्डशेरिंगने कायस्थोंके विषयमे कहा है कि कायस्थ जातिकी गणना शुद्दोंसे ऊंची हे; ' 
या शूद्र और वैश्योंके बीचमें है, हिंदूस्टूइवस ऐण्ड कास्टस्‌ जि०१ अध्याय ८ ए० ३०५. द 
सरेडनाजिल इवेटसन जिन्होंने मिस्टर वरनजिके वाक्यको उदूधृत किया है वे लिखते हैं \ 
हिंदुखानकी सममूमिमें बसनेवाले कायस्थ, शूह हैं और यज्ञोपवीत धारण करनेके अधिकारी 
नहीं हैं पंजाब एथनाग्राफी १८८३, ई० पेरा ५६०, 
मिस्टर कुकूकी उद्घ्रतकी हुई मिस्टर रिजलीकी संमति इस प्रकार है कि यह कायस्थ जाति 
' यृदपरिय क्षत्रियोंकी अपेक्षा स्वभावतः शांतिप्रिय वैशयों और शूद्रॉके मेलजोलसे बनी है और ` 
इस जातिं ब्राह्मणोंका छेशमोत्र भी अंश नहीं है । टाइवूस एण्ड कास्टस्‌ आफ दी एन 
` उवृढ० पी० अवध० भि० प्र० १९५. $ | | 
. __ कलकत्ता हाइकोर्टके विचारसे यह बात कईबार प्रकाशित होचुकी है कि कायस्थ सूद है, 
| ऐजिकुमारला व अन्य पुरुषका नाम विश्वेर दयाळ १८८४ के मुकदमे विचार हुआ और 
| दैइकोटेके निर्णयमें विहारमान्तके श्रीवास्तव्य कायस्थोके विषयमे उल्लेख हुआ है जिनके 
विवाह सम्बन्ध संयुक्तप्रान्तके कायस्थोमे होते हैं और वे उनसे प्थक् नहीं है, इंडियनळा- 
| ८ १० कलकत्ता ए० ९८ ( १८८४ और 1.. 1.. 8. 6 ०४], P६९ 381 ) 
| एकमुकद मा रामढालशुक्ल बनाम अखयचरनभित्र १९०३ ३० में व्याह और असा | 
का सवाल पैदा हुआ तब हाइकोर्टने यह निणय किया कि बंगालपान्तके कायख सूद हैं, | 
फेल्कता बीकली नोबसे जिख ७प्० ६१९ (१९०३ )ई० ` ला 
भसा ओकी दुशा यह है कि पंडितों द्वारा जो व्यवस्था दी जाती हैं; वे अनुकूछ 
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(३७९) जातिमास्करः- 


| और प्रतिकूरु दोनों प्रकारकी होती हैं, पं० लक्ष्मीनारायण और पं० रामचरणकी सन्‌ 
$१८७३ की पुस्तक अनुकूलतामें है हरकिशन और लक्ष्मीनारायणरचित कायस्थ क्षत्रिय- 
त्वकल्पद्रमकुठार इसके विपरीत है। 

१९०१ की मनुष्यगणनाकी रिपो्टमें चार कमेंटियोंने इस जातिको तीसरी कक्षामें रक्‍खा 
है और चार कमेटियोंने इस चौथी कक्षामे रक्खा है । तीन कमेटियॉको इस जातिके उचित 
खानके विषयमे संदेह दे, और २५ कमेटियोंने इस चौथी कक्षामें रक्खा है, इसमें कोई 
संदेह नहीं है कि अधिकांश संमतिके कारण कायस्थ जाति ऊपर कहें हुए अनुसार चौथी . 
कक्षामें खखी गई है, परन्तु आमतोरपर कायस्थ और कषत्रियोंमें किसी प्रकारका सम्बन्ध 
नहीं पाया जाता है, इस चौथी कक्षामें वे जातियां भी. संमिलित की गई हे जो क्षत्रिय | 

` होनेका दावा करती हैं, और सामाजिक स्थितिमें अच्छी समझी जाती हैं, यद्यपि उनके । 
क्षत्रिय वननेके कथनको सर्वसाधारण नहीं स्वीकार करते हैं, और यहां पर यह विदित | 
करदिया गया है कि कायस्थजाति इस कक्षामें रक्खी गई है ( वंगालसेन्सेज रिपोट | 
१९०१ ए० २६६ ) 
 कायस्थजातिमें संकरता साधारणरूपसे जिनका सम्बन्ध दोसे है पाई जाती है यदि तीन 
` ढ्विजातियोसे नहीं हे तो शूद्र समझे जाते हैं । कुछ रिपोर्टोमें ' यह वात. स्पष्ट रूपसे लिखोगई 
` हे किसी भी हिदू जातिके विज्ञ पुरुषने इस बातको स्वीकार नहीं किया कि कायस्थ द्विज है। 
इस बातपर छोगोको पूर्णतया विश्वास है कि कायस्थोंने द्विजातियोंकी रीतियोंको बहुत थोडे 
। दिनेसि स्वीकार. किया है, विशेषतः जनेऊ पहरनेकी रीतिको पर विशेषकर तो सन्ध्या | 
ग करनेका कोई. नियम अबतक भी पालन नहीं होता है; सेन्सेजरिपोर्ट १९० 
N.W. 12. and 0007 भाग १ प्र २२२ | २२३ । 
__ वंगाल्मान्तके मनुष्याणनाके सुपरेण्टेडेन्टने इनको द्विजातियोंकी' कक्षामै रखा है | 
६ पर चे क्षत्रिय हैं या वैश्य यह बात नहीं ठिखी गई ) और न अपने निर्णयके समर्थनमें | 
कोइ पमाण दिया जो सोलहवीं शताब्दीके किसी हिंदूप्रमाणको इस विषयमें उद्धृत किया . ॥ 


है कि.“ सब सतझद्वोंमें कायस्थ सबसे उत्तम कहे जाहे हैं” बंगालसेन्सेज : रिपोर्ट अध्याय _ 
छ० ३८२ । | ु 
_यहांतक हमारे सब प्रकारके लेख जो कायस्थ जातिके सम्बन्धमें मुद्रित हुए मिले हैं हमने 
दिये ह बारह मकारके कायस्थोंका ठेख तथा प्ृष्टिखण्डवाला लेख पद्मपुराणमें खोजना . 
| | इमने जाह्मणोत्सत्तिमातेण्डके आधारसे लिखा है जब स्पष्ट प्रमाण” हमें मिलेंगे तब. | 
' लिखदेंगे अमी इस बातको विचारकोरिमे छोडते हैं । : 


हे कुरमी। ह 
तिमी 8 जातियोंके समान अपनेको क्षत्रिय होनेका दावा करती है और है 
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भाषाटीकासंवालितः । ' (३७५ ) 
पहले हम सरकारी रिपोर्ट आदिकी बात लिखकर पीछे शाखप्रमाणानुसार व्यवस्था लिखैंगे, 
सरडेनजिल इवटेसन इनकी गणना दासोंमें करते हैं वे लिखते हैं ' कुरमी या कुम्भी? काइत- 
'कारोंकी एक बडी जाति है जो दक्षिण और हिदुस्तानके पूर्वा भागोंमें बहुत पायेजाते हैं 


हैं देखो पज्ञाब एथना आफी सन्‌ १८८३ पेरा ६६३ करनल टाड इनकी गणना खती- 

हर और पछ पालन करनेवाली जातियोंमें महीर ग्वाल और अन्य ऐसी जातियोंके साथ 

करते हैं । पहा | 

` सत्‌ १८६५ की मनुष्यगणनाकी रिपोटेमें ऐसा छिखा है कि कुरमी :किसी क्षत्रियके 
` दासीपुत्रने जिसका नाम वटू था किसी वैश्योंकी दासीपुत्रीसे विवाह. किया वह अपने ससुरके 

साथ रहता था परन्तु यह नहीं चाहता था कि मैं अपने ससुरके आश्रयमें रह, इस कारण 


इस कुरमी जातिके उत्पन्न करनेवालेकी थी ( सेन्सेज रिपोट प्र० 9२ ) 

कुरमी किसी क्षत्रियके दास और दासीसे उत्पन्न हुई सन्तान बयान की गई है 
| भौर निषाद, इन चार ठडकोसे एथक्‌ २ चार जातियां बनीं, कुरमी-किसी क्षत्रीके दासीपुत्र 
| टूटने किसी वैश्यकी दासीपुत्रीसे विवाह कियो इसकी सन्तानने कृषिकर्म किया तमीसे 
यह कुरमी कहलाते हैं संस्क्रतमै इस शब्दके अर्थ जीविका उपाजेन करनेके हैं, 
(सेम्सेज रिपोर्ट १०११६ सन्‌ १८६५ ) 

मिस्टर कुक कहते हैं सव बातोंका विचार करके इन कु्मियोंको वर्तमान कालमें काइत- 
| वारी करनेवाली जाति कहना बहुत ठीक है, कुंमीं इस जातिसे समय समय पर मिलती हुई 
| जातियाँ मसलन्‌ कोरी काछी सेनी माळी और दूसरी जातियां जिनका सम्बन्ध. खेतीके 
| कमसे है निकली हैं ( कुककी टाइवस ऐण्डुकास्टस जि० ३ ए० ३४८ )-देखो | 
। मिस्टर शेरिंग लिखते हें । कुनबी खेती करनेवाली जाति है दिदुस्तानके अधिक 
| भागों यह जाति है इस नामसे या ङुरमी नामसे पुकारी जाती है ये ढोग असली शूद हैं 
 शैरिगकी जातिकी पुस्तक जि० ए० १८७) ६ 
जु च्य मिस्टर कुक कहते हैं इन छोगोंमें विधवा विवाह प्रचलित है जिसको घरेजा या कराव 
| डिप ६, केवल मरेहुए पतिके बडे भाईके साथ विधवा ख्रीको धरेजा करनेका निषेध है 

इककी सइबस ऐण्ड कास्टस जिल्द ३ ए० ३५२)  । क 

साधारण रीतिपर कामैयोमि परदेकी रीति नहीं पायी जाती न इनको यज्ञोपवीतका 


| 


, १९०१ की मनुष्यगणनामें कुरमी जाति ` 
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कुनयिन.एक नेक जति हैं यह कुदाली हाथमें लेकर अपने पतिके साथ खेतको निराती : 


वह वहांसे भाग गया, और काइतकारी तथा व्यापार करना आरंभ किया, शब्द कुरमीको ` 
७ र हे ~ र 
संस्कृत में यह अर्थ है कि जो अपने जीवनका निर्वाह अपनी कमाईसे करता है वही दशा - 


(रिपोर्ट १८६५ सफा ७१ ) कुरमी-एक अहीरके चार लढके थे वीन, कुरमी, पुलिन्द; ` 


+ 


कार. हे, न इनका किसी क्षत्रिय जातिके साथ सम्बन्ध होनेका. प्रमाण पाया जाता है। ' | 


(३७६) . जातिभास्करा- 


संयुक्तप्रान्त और अत्रधकी मनुष्य गगनाकी रिपोरेमे छिखा हे चोवीस जाति विवेचक 
कमेटियों ने कूमियोंको उस कक्षासे कमर्मे रक्ता है, जिसमें वे अपने होनेका दावा करते 


हे, और चार कमेरियोनि इनको चौयी कक्षा (वे जातियां जिनका सम्बन्ध क्षत्रिय जातिसे ' . 


हे) मे रक्खा है, ओर दो कमेटियोंने उनकी गणना छत्री कक्षामै ( जातियां जिनका सम्बन्ध 
वैश्य या बनिर्योसे है) की है. यह वात कि इनमें विधवाविवाह (या घरेजा ) प्रचलित है 
इतके निकृष्ट और शूद होनेका चिह समझा नाता है इस वातका वणन पहले हो चुका है 


"कि इस कुरमी जातिमें कुछ समासडोंकी नई समार्ये बनाई गई : हैं, जिनकी इच्छा अपनी 


. जातीय दशामे उत्ति करनेरी हे, ओर जिनको आनी आातिमें विधवाविवाह होनेकी बात 


अस्वीकृत है ( सेन्सेज रिपोट १९०१ भाग १० २२४ ) | 
4 दूसरे स्थानपर सेन्सेन आफ इण्डिया १९०१ जि० १ ४० ५२९” में लिखा है 


विहारके अवधिया या अयोध्या कुमरी और संयुक्त मान्तके कनौजिया कुमी विधवा विवाहकी _ 


'रीतिको रोकनेके कारण अभिमान करते हैं, और प्रयत्न करते हैं कि वे किसी प्रकारसे 

क्षत्रिय मान रियेजाय, यद्यपि अवधिया कुमी खास कुर्मिय्रोंसे प॒यक्‌ होगये हैं, तथापि उनको 

कोई क्षत्रिय या राजपूत स्त्रीकार नहीं करता है। वर्गेकिवेकचंद्रिकामें लिखा है कि--- 
शङ्फुकारात्मजाः सर्वे बभुवुश्चित्रकारिणः 


कुविन्दकात्मजो जातों केरी कुर्मीतिपंज्ञक़ो ॥ 
शकुकारके पुत्र चित्रकार हुए ओर कुविन्दके पुत्र केरे ओर कुमी कहलाये, , बहुधा 


` विद्वानोंकी सम्मतिं इस जातिको शूद वतानेमें है, पंडित भीमसेनजीने इस. जातिको अपनी 


अष्टादश स्मृतिके टीकामे लिखा हे कि-- , 


शूद्रे दासगोपालकुलमित्रार्डसीरिणः 
भोज्यान्ना नापितश्वेव यश्चात्मानं निवेदयेत ॥. | 


पराझर०। ११। २० 
कुरुमित्रपर कुर्माकी संभावना पंडितजीने की 


इसके विरुद्ध कुमी जाति अपनेको क्षत्रिय कहती है और यह भी कहती है क्रि हमारी 


जाति बहुत बडे आदमी हैं जो कोई हमको क्षत्रिय न कहैगा हम दावा करेंगे हमने 


वंशावळी बनवाली दे, इसके विह कोन कह सकता है, अतः हम इस अवसरमें उनलोगोंसे 


कहते हैं भाई शालन जो रिख होता है, वह सबको प्रमाण होता है, इसकारण यदि 


न्न आपको क्षत्रिय कहें तो हमको इसमें को$ आपति नहीं । कुमी क्षत्रि 


मानवआदि घर्मेशाखों, महाभारत आदि इतिहासों, तथा अन्य प्रमाणिक 
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०४ से ऋगादि वेदों, केन आदि उपनिषदों, शतपथादि ब्राह्मणों, सांख्यआदि 


मित्र पुरुष की संजञामे पु० कूमी शन्दर प्रयुक्त हुआ है, न यह छिखा है कि. १ 


पड, 


भाषाटीकासबलितः- (३७७) 
` कूर्म क्षत्रियसे भिन्न अन्य वणे है । २ पुं० कूमी शब्द भूपति, वीर्यान्‌. वीरकर्मा इन्द्रका . 
| वाचक है, और उत्कृष्ट क्षत्रियी समुचितसज्ञा है । ३ (सएष कूर्प इम एव लोकाः) | 
| .(श० का? जी । ५ । १ ) के अनुसार एथिवी आदि लोक कूर्म है ( ए० ३ पं० १) . 
| ` (द्यावा एथिव्यो हि कूर्मः ) (श० ७। ५ । १ ) के अनुसार स्पष्टछपसे औौः-छग और 
|  प्रथिवीका नाम ङ्म हे । ( ए० ३ पं० ५) ( कूर्मधुपदवाति रसो वै कूर्म: ) कूर्मका अर्थ 
| सरका है, विश्वकोशमें' “रसो गन्धरसे स्वादे तिक्तादौ विषरागयोः । श्रक्ञरादौ द्रवे वीयें देह 
 थालम्बुपारदे” कूर्मका अर्थात्‌ रस अर्थात्‌ बी है ४ (9० ४ पं० ६ ) (पूर्गीश्चिद्धिले 
| उ विकूमिन्‌ ) { ऋ० मं० ८ सू० ५५ ) । ( इन्द्रसुशिप्रोमषवातरुत्रो महाबातस्तुविकूर्मिक- 
| घावात्‌ । ( ऋ० स० ३ सू० ३० ) सायन भाष्यमें तो विकुर्मिका अर्थ ( संग्रामे नाना- 
| विधिकर्मणां कर्ता ) संग्राममे नाना विधि कर्मोका करनेवाला है, इन्द्र जिसकी संज्ञामें कूम | 
' शळदका प्रयोग वेदमें मिलता हे क्षत्रिय ही हे “स यः स कूपोञ्यौ आदित्यः " और 
“वृषावे कूर्मः श० ७ ।५। ११ के अनुसार आदित्य सूर्य और वृषा अर्थात्‌ इन्द्रका नाम 
| कूर्म हे । अतएव कूर्म शब्द उत्कृष्ट क्षत्रियकी संज्ञां प्रयुक्त होता है । जिन ५ कुझोंमें 
| उरमी उसन्न हैं उनमेंसे कुछके नाम अंग्रेजी पुस्तर्कोसे लिये गये हैं; कूर्म वश, कु शवेश, लव- 
| वंश कूर्म ( ऋषि ) कुछ कुरु । वद्य यदुवंश इत्यादि । ` | 
| यहीं पांच नम्बर सब वंशावलीके सारभूत हैं, इसपर हमको- तथा दूसरे जाति निणय 
| करनेवालोंकों यह कहना है कि कुमीं शब्द जो एक जातिका वाचक आप मानते हैं, तन | | 
| पको वेद उपनिषद दरशन धर्मशात्र और महाभारत आदिसे दिखाना था कि यह कुर्मि- ` 
योंकी वशावली है, इक्ष्वाकु आदि' सूर्यवंश, वहळाआदि चन्द्रथश, किसी एक वशमै इनका 
समावेश होना दिखाया जाता, सो अन्यकारने महाभारत मनु उपनिषद्‌ साम यजु इनॉपेरक 
का भी पता न लिखा कि अमुक स्थानपर कुर्माजाति वाचक शब्द आया है, और वह. 
कुमियोके' वंशका बोधक है, ऐसी गोल्यातोंसे जातिका निर्णय नहीं होता महामारतमे किसी 
'क्षत्रियको कुमी नहीं लिखा, श्रीकृष्णने गोतामे अञ्जुगो एक जगह भी कुर्मी कहकर 
हीं पुकारी बहुत क्या समस्त पाण्डव कुङमी कहीं कुमी नहीं कहागया, तब क्षत्रियपर पुं न 
| इमी शब्द की सिद्धि कसे ! कुपी शब्दके वीर्यवान भूपति आदि अर्थ जो आपने जिसे हैं. Re 
| इसमें आपने प्रमाण कोई नहीं दिया और वीर्यवान आदि शब्द विशेषणपयुक्त है, तब वह ` 
| गती जातिको बतानेवाले नहीं गुणको बताते हैं, इतसे संज्ञा या जातिको कहनेवाळा डी | 
शतपथ ब्राह्मण जो कूर्म शब्द आया है वह कुं जातिका वाचक नहीं है यह कूम 
और कूर्भके कोक) थिवी, द्यावा एथिवी, रस आदि अर्थ हैं प्रथ्वी खीरिंग है जर | 
काण्डमे कूर्म ( कच्छः ) का उपधान होता है, यज्ञे कच्छी सायना की | 
उपदः ) इस न. है, म्‌ नि यज्ञ 
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(३७८) जातिभास्करः- 
` किसी कुमींको स्थापन किया जाता है, और विश्वकोशमे अर्थ रसका स्वाद तिक्त रागका है 
तथा विष घातु पारद आदिका है सही है यह रसका अर्थ है न क्रि कूर्मका, अर्थ भी खूब 
किये है कूर्मका अर्थ रस और रस अर्थ वीर्य पारद स्वाद तिक्त विषादि (हैं तो ह भी 
अब रस बीर्य विष आदि अर्थवाले हो गये, यह अर्थ तो ऐसे जैसे कोई अंधेसे 
व्याख्या करने लगा, उसने पूछा खीर केसी होती है, उत्तर श्वेत. मं० श्वेत केसी होती है. 
उत्तर जैसी रुई; प्र० रुई केसी होती है उत्तर जेसा बगला म्र वगळा केसा होता है, 
` तच उसने टेढा हाथ करके बताया ऐसा होता है तब अंधा बोला बहुत टेढ़ी खीर होती 
दे मैं नहीं खाऊंगा, ऐसा ही.इस वशावलीमे रसका कूर्म-अर्थात्‌ रस वीर्य अर्थात्‌-विष 
तिक्तादि, तिक्तादि क्या कुर्मी जाति, ऐसा किथा दै शतपथ ब्राह्मणमें कूर्म शब्द आया है जो 
कच्छपा उपधान बताता है, और उसका अर्थ कर प्रकारका होता हे जो शतपथके पाठ 
` जिले हैं वे मी अस्तव्यस्त हैं “स एष कूर्म इम एव लोकः ” ऐसा. पाठ इस पतेमें नहीं हे 
इं "रसौ वे कूम” से आरम्भ कर बहुत आगे ''तावानात्मा स एष इम एव लोकाः” 


 पाठहे न कि कूर्मके साथ, न यहां कूमेका किसी क्षत्रियपरक अर्थ है कारण कि इसी प्रसंग | 


में कहा है, “स यत्कूर्मो नाम एतद्वे रूप कृत्वा प्रजापतिः प्रजा अप्रजत ” (श० ७ । 
___८॥ ५। ) “ यदकरोचस्मात्करमेः कश्यपो वे कूमस्तसादाहु सर्वाः प्रजाः काश्यप” इतिः 
 ७।५।५। "प्राणो वे कूः प्राणो हीमाः सर्वाः प्रजाः करोति ” अर्थात्‌ प्रजापतिने 
।। दूमेखूप धारण करके प्रजाको निर्माण किया, जो किया जाता है वह कूमे है, यां जो करना 
' हैं सो कूमे है, कर्प कूम है इससे कू हे क्रि. वह सत्र प्रजाको बनाता है, इससे सव 


` प्रज्ञा काइयप कहाती है, प्राणनाम भी कूमेका है, क्योंकि प्राण ही सब प्रजाको करता है 


` अत्र अनार शउभयके इस प्रसंगो विचारे कि अकरोम्‌ अर्थमें कूर्म है इसी अर्थमें कश्यप 

भो कूर्म है, अब आप वावे कश्यप क्षत्रिय हैं या ब्राह्मण ! जव ब्राह्मण हैं तो फिर 
क्षत्रियकी आवश्यकता क्या है त्राह्मग बनने चाहिये, अथवा जब कूम नाम ग्राणका है तो 
` संत्र जीव मात्र जिनमें प्राण हैं आपके मतर्मे कुर्मी कहे जानें चाहिये, ओर यहां तो कुमी 


` तो एथ्वी,, डोक, प्राण, वृषा, चुडोक, सबही कूम हैं, ओर अङ्गरोत्‌ अर्थमे हैं, और फिर 
यह मी विचारनेकी बात है कि अजापतिने कूर्मरूप धारण किया, और प्रजा रची तो कूमेरूप 


इससे सिद्ध हैं कि पहला रूप प्रजापतिका कूमे ( कच्छः अवतार ) है यहां तो अकरः 
अर्थमें कूर्म कुमी इए, अब ऋगेदके अर्थ इन्द्र मी कुमी हैं वहां यही छिखना उचित 
हा लिका. 
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__ शञ्ड मी सिद्ध नहीं तो यह करना चाहिये था फि कुर्मी वेश अशुक पुरुष्से चछा -सो यह ` 
कोनसा था, क्या झुर्मियोंका रूप धारण किया था कु या दूसरे मनुष्योमें विलक्षणता क्या 


इन्द्रको ज्ञाति कुर्गी हे, तब तो कुछ अर्थसिद्धि होती परंतु यहां तो वंशावलीनिर्माता | | 
कुमीशन्द॒ अनेक समामका कर्ता अर्थ होनेसे विशेषण वा गुणवाचक है इसमे . 


१०1७१ eT NA ०0 शीश पीमिमश लि कवि 


माषाटीकासंवलितः | ( ३७९ ) 


NEN 


५ वंशावळी जो इस पुस्तकें दीगई है उसमें .पहरे कूमेवंश लिखा है ऐसा तो किसा 
इतिहास पुराणें नहीं लिखा कि संसारमें सबसे प्रथम कूर्मवंश चला, कदाचित्‌ मजापतिका 
बंशी कु्मीवंश समझा गयाहो, परन्तु मजापतिके पुत्र तो सनकादि त्राण हुए हैं आप 
इस शब्दको केवल क्षत्रियही मानते हैं, फिर आपने लन्रकुश यदु राठौर महाराष्ट आदि 
४२ कुर और महाराष्ट्रोके २२ कुछ सवर्मे कुर्मी उत्पन्न इए बताये हैं, जब समी कुमे 

| कुमीं है तो यह सब एकही कुल क्यों नहीं, कुर्मी कुळ क्या खिचडी हैं जो यदु, कुरु, 
लवादि सबमें संमिलित हैँ, फिर नम्बरवार पर कूर्म ऋषि छिखकर उनका. कुलभी ऋषि 
` माना गयाहै, तब फिर प्रश्न उठ सकता है कि यह पहला कूर्म वंश कौन है, इसमें कौन २ 
राजा इए कारण कि सबसे प्रथमका इक्ष्वाकु राजा.तो सूर्यवंशी हे. इस कूर्म वंशका आदि 
पुरुष कौन है, फिर यह चोथा कूर्मऋषि वंश कौनसा है, यह ऋषि ब्राह्मण है वा क्षत्रिय, 
| - और वह पहला कूर्म कौन है, इस ऋषिसे विशक्षण है वा कोई जंतुविशेष है, यदि सब ही 
| «कूर्म हैं तब महाभारत, भागवत, वाल्मीकि, छः दर्शन तथा अन्य प्राचीन ग्रन्थ या काव्योमे 
| रामलक्ष्मणादि किन्हीको तो हे कूर्म वा कर्म ऐसाःसम्बोधन दियाजाता, कहीं अजुन भीम 
| वा किसी यदुबंशीके लिये कूर्म शब्द नहीं मिलताहै तब यह वंशावळी सत्यकी तराजू पर 
ठीक नहीं उतरती यदि कहो कि दो तीन कवितोंमें कई नरेशोंके साथ कूरम पद आया हे, 
| इससे यह कुर्मी हैं सो यह बात भी ठीक नहीं, वंशावलीमें कुमी शब्द अनेक संग्रामोंका 
। करने वाला बताया है यहां भी वही' अर्थ लिया जासकता हे, तोमी कुर्मी ज़ातिके यह नरेश 
| & ऐसा नहीं माना जासकता यथार्थेमें क्षत्रियोंकी एक जाति -कछवाहोंकी है; कच्छपका 
| पर्याय कूर्म हे इसी आयसे कविने उनको कूर्म लिखा हो तो क्या असंगत है ! 

| कत्रियोंमें यज्ञोपवीत सबका होता है अबभी लाखों कुर्मी यज्ञोपवीतरहित हैं आमादि 
| साधारण खितिपरक कुर्मी जातिमें आचार विचार कुलीनोंका सा नहीं दीखता, अभी तक 
| हमारे पास इस जातिके क्षत्रिय होनेका प्रमाण शाख्रानुसार नहीं आया है यदि कहींसे इस 
19 दशके क्षत्रिय होनेका प्रमाणं हमको मिलेगा तो हम सहष उसको अगले संस्कारणमें लगा 


१ तो चन्द्र नाम होनेसे वह पुरुष चन्द्रबंशी नहीं कहा जा सकता, कहे विद्वानोंकी राय हैकि 
| हि संकर जातिहै, मिस्टर मेलकाम साहब अपने अन्थमें इस जातिको शूद्व बताते हैं, ओर 
एक स्थानपर तो एक अंग्रेजने इनका भोजन बहुत अपवित्र लिखकर इनको झूट बताया है; 


पाक्योसि इस समयतक इस जातिके क्षत्रिय होनेका पुष्ट प्रमाण शाख्नोमें नहीं पाया जाता । 
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भासुर हिन्दमे पिता शूदर वणे और माता अहीरनसे इनकी उत्पत्ति छिखी है, इत्यादि 


जे यह अभिप्राय नहीं कि कोई जाति अपने असली पद या यथाः रूपको प्राप्त न हो, 5 
हो और अपनी असलियतको प्राप्त हो, परन्तु हम यहभी नहीं चाहते कि कोई 
एसाभी काम न. करें कि वह उस वणेका तो नहीं परन्तु दूसरे वर्णण जाना चाहे और ` 


को, परन्तु गोलमाल वा पक्षपात हमको सब प्रकारसे त्याज्य है, किसीका काम चन्द्र हो | 


९ ३८०) जातिमास्कर 
अगनी असलियत भी खो बैठे, इधर वह क्षत्रिय मी न बने और अपनी जाति रूपको 


भी खो वैठे तो बडी कठिनाई उपस्थित होगी, जिस जातिमें परम्परा संबन्थसे संस्कार छिन्न . 


नहीं हुआ है, जिस जातिमें विधवाविवाह जैप्ता गर्हित या संकर कर्म प्रवृत्त नहीं इआ है, जिस 
जाति के आचार विचार द्विजोंसे मिळते हैं, वा जो जाति वहुत कालसे बात्यताको प्राप्त नहीं 
हुई है, वह अवश्य द्विजसंज्ञक है, उन आचार विचारोंको कुम जातिमें मिडानेसे पता 
मिळसकता है कि कुमो जातिकी सर्वे साधारण रहन सहन केसी है, हमसे एक महाशयने 
कहा है करि कुमी जातिमें वहुतसे. मेद हैं यदि यह वात सत्य है कि वहुत प्रकारके कुपी होते 
हैं उनमें कुछ क्षत्रिय कुछ अन्य वर्ण होते हैं, तो हमको इसमें यह वक्तव्य है कि अपनी 
ात्रधर्म संबन्धी उच्चति कर, केवल घनकी. बहुतायतसे जाति नहीं बना करती, हां! इस 
बातका हम कुपी जातिके महानुभाव सज्ञनोंको हृदयसे घन्यत्रांद करते हे. कि उन्होंने पाठ 


शाला स्कूळ और वोडिंग हाउस वनाकर अपनी जाति तथा सर्व सांधारण बहुत उपकार किया दे 


वैसा अन्य जातियोंने नहीं किया, भगवान इनकी उन्नति पद प्रतिष्ठा और उच्च कोटिकी , ` 


. स्थिति प्राप्त करे यह हम हृदयसे चाहते हैं । 
खाती. तक्षा । 


यद्यपि इम रथकार मीमांसा प्रकरणमें इस विषयका वर्णन करचुके हैं, कि रथकार ' 


` जातिको एक यज्ञका अधिकार हे, और सम्भवतः रथकारही यह बढ३ और खाती तक्षा 
/ ` आदि नामसे प्रसिद्ध हैं, परन्तु हमारे सामने एक पुए्ठक जांगिडोसत्ति है, इसके देखने से 
विदित होता है कि इस समय खाती जातिका प्रवाह दूसरी ओर जारहा हे, उस पुस्तकें 
लिखा हे (प्र० ३ ) राजपूताना मालवादेशमें खाती, पल्लावमे तषाण, दक्षिणमें सुतार, 
` में बढई, वंगाळ उडीसामें बडगई कहाते हैं. इस बातसे यह प्रतीत होता हैँ कि खाती 
। बढ़३ आदि शब्द एकही इस जातिके बोषक हैं, आगे इस पुस्तक छिखा है .(ए० ६) 
कि खातीका नाम ओग जांगिडा हे हम लोग बढई नहीं किन्तु वइईका काम करते हैं 
' ` बढर द्विज अर्यात्‌-त्रा्मणतण हैं, फिर आगे चलकर छिखा है (ए० २३ ) मनु, मरीचि, 
अगिरा, अत्रि, पुलह, पुरुसत्य, क्तु, भगु, वशिष्ठ, प्रचेता, नारद आदि अठारह गोत्रके 
ब्राह्मण जिनकी संख्या १४४४ थी जो योग शाख्नके पू्णज्ञाता थे जिस कारण इनकी जोग 
जांगिडा संज्ञा हुईं, इसकारण यह ब्राह्मगगण विश्वकर्मा वंशी ब्राह्मण नामसे विख्यात इए" 


ऋषि हुए, तव यह विश्वकर्माके वंशज कहाये यह क्रम कहांका है, इसका प्रमाण 
| ओर योगज्ञाता,तो अनेक ऋषि सुनि हुए हैं, इनहीकी जाति जोग जांगडा 

तथा यदि योग जाननेसे जोग जाति बनी यह भी एक कर्मवाम हुआ, नकि 
इन ऋषियोंके गोत्र वाले और भी ब्राह्मणकुल हैं, वे जोग जांगिडा.. क्यों 
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इसपर हमको यह विचार करना है, जब विराट या मनु या ब्रह्ाजीके यह अठारह गोत्र. 


~ 


भाषाटीकासवालितः । _ (३८१) 
। न हुए और विश्वकर्मासे यहां क्या समझाजाय, परमेश्वर या देवताओंका शिल्पी, यदि पर- 
मखर लिया जाय तो सब संसारही विश्वकर्माकी सन्तान है, यदि विश्वकर्मा कोई ऋषि बा 
शिल्पी है तो अभी वह उतपन्न भी नहीं हुआ फिर यह ऋषि विश्वकर्माके वंशघर केसे हुए, 
दूसरे पुखकमे इस विषयका कोई प्रमाण भी नहीं दिया कि यह अठारह ऋषि विश्वकर्माके 
._ वंशधर है, इनकी सन्तान जोग वा जंगला कहाती है, आगे इस पुसकमे लिखा है ( ०२०) 
| कि“ श्रीकष्णने कहा है, कि योगशास्र सिखानेसे और पवित्र होनेके कारण तुम्हारी जोग 
| . जांगिडा संज्ञा है, शिल्पतत्त्वके जाननेवाळे आप ही 'हैं हे महापयो ! तुम किसी दूरदेश भूमिमे 
| एक नगर बसाओ जिसमें मेरी प्रजा और कुटुम्ब कष्ट रहित होजायें ” श्रीकृष्ण महाराजके 
| वचन सुनकर वह सब जांगिडा ब्राह्मण शिस्पशाख्नानुसार द्वारिकाके बनानेमें अबृत्त हुए, यह. ; 
| ब्राह्मण पहले शिरपकर्म सम्बन्धी शाख्नोके उपदेशक थे, द्वारिका बनानेके समयसे यह छोग 
| शिश्पसम्बन्धी काष्ठादिके पदार्थ तक्षण अर्थात्‌ चीर फाडकर बनानेके कारण तक्षा बढई 
' | ' तखाण और खाती कहाये, इत्यादि इस वंशावलीमें प्रमाण तोः इस विषयका नहीं दिया. 
| या है, कि यह खाती जातिके लोग पहले ब्राह्मण थे केवळ दन्तकथा लिखी है, किसी भी 
| पर्मशास्रमें यह लेख नहीं पाया जाता कि. शिल्पकमे करनेवाली आह्मणजाति थी, और न 
| श्रीकृष्णने यह बात मधुरावासी ब्राह्मणोसे कही कि तुम जाकर किसी देशको बनाओ, वहां 
| - तो यह लिखा है कि विश्वकर्मा द्वारा नगर निर्माण किया गया है ' रळ 


| इति सम्मख्य भगवान्दुर्ग दवादशयोजनस्‌ ॥ | 
' . अन्तः सबुद्रे नगरं कृत्साद्चतमचीकरत्‌ 1... 


( 


भागवत । 


. हश्यते यत्र हि सा विज्ञान शिल्पनैपुणम्‌ ॥ ५१ ॥ 


` (दून्उ ड अ० ५०) ` 


तत्र योगप्रभावेण नीत्वा सर्वजनं इरिः ॥ ० 
अर्थात्‌ सम्मति करके भगवानने बारहयोजनका नगर समुद्रके मध्यमे विश्वकर्माद्वारा कतल 
| कराया, जिसमें विश्वकर्माका शिल्पनेपुण्य मळीमांति प्रगट होता है भगवानने योग- | 
से सब द्वारिकावासियोको वहां पहुंचा दिया, यह तो श्रीमद्वागवतमे है, इसके सिवाय | 
उत्पततिमे यह अप्रामाणिक कथा लिखकर तो ब्राह्मण vi अपमान करना वा _ 


ओ (३२२) जातिभास्करः: . - | 
जातिको सदाके लिये खाती बना दिया,शिव, शिव ! ! और फिर यह बडे ही आश्वयैकी बात | 
है कि द्वारिकाका निर्माण तो अनभ्यासी ब्राह्मणोंने किया परन्तु द्वारिका निर्माणसे पहलेका 
जितना शिल्प है वह कौन जाति करती थी, और उसके पास शिल्प था या नहीं, यदि कोई 
जाति ची तो श्रीकृष्णने उस जातिके होते हुए ब्राह्मणोंसे यह का म क्यों करांया कुछ समे 
नहीं आता न कोई प्रमाण इस विषयका हैं कि ऐसा हुआ, अन्थकार वताचे तो कहांका : ' 
डेख है ! दूसरी वात यह है, कि मधु रामे वह कौन जाति थी जिसे श्रीकृष्णने बढई आदि 
कामके र्ये कहा, यदि कहो कि मैथिल जाति थी, क्या वह मैथिल ब्राह्मणों परही कुड इए, 
मधुरियाचौवे.भी तो थे और उससे पहले तो मैथिलोंकी खाती संज्ञा न थी, और सब 

 जैथिडॉने ही ऐसा किया तो राजगीरी ढहारपण पत्थरकी नक्काशी आदि सव कमे मैथिल 

` द्राह्मणोंके ही होने चाहिये, फिर जैसे खाती वै सेही राजलहार इनमें कुछ भेद न होना 

' चाहिये, तब खाती हो ब्राह्मणं क्यों! ' ढहार और मिस्तरी सब ही ब्राह्मण 
होने चाहिये, और मैथिडोंसे पहले हार बढई आदि कोई भी शिल्प न 

। ह्रोना चाहिये, पर इससे पहले शिल्प पाये जाते हैं, इससे ब्राह्मणोंका यह कर्मे है यह 
वात शासत्रके विरुद्ध पाई जाती है, यदि मथुरासे गये ब्राह्मण खाती हो गये तो द्वारिकामें 
यह वंश बहुतायतसे पाया जाता पर वैसा नहीं है, और मिथिलामे तो कोई भी अपनेको 

| मैग्रिल मानता हुआ बढई, खाती वा शिल्पी नहीं मानता, और न कभी यह समझमें आ 

सता है, कि कृष्ण भगवान्‌ ब्राह्मणोंकों शित्पी करके फिर उनको सदाके लिये खाती कर 

` द्रिया हो, कारण कि उनका तो पहले ही से इनकार था और फिर सन्तानमें एक भी एंसा 

न हुआ जो आज तकत जोगविद्याका उपदेशक हो, यह तो स्पष्ट इस बातको प्रगट करता है. 

` कि महायोगे्वर होकर मी ओङष्णने स्वयं योगज्ञाताअका लोप कर दिया, पर ऐसा कोई | 

बुद्धिमान समझ नहीं सकता कि ऐसा हुआ हो, न इसमें कोई प्रमाण है, न खाती जातीपर. 

विपि पढनेका इतिहास पाया जाता है,कि उनके जनेऊ तोडे गये हों वल्कि शिश्षियोंका सवेत्र | 

मान रहा है, हमने अनेक खातियोंको देखा है कि, पन्द्रह वर्ष पहले उनके यज्ञोपवीत नहीं 1 

ॐ अब मी पद्धति अनुसार यथा समय यज्ञोपवीत नहीं देखा जाता, दूसरी ब्राह्मणजातिं 

यज्ञोपवीत विना कभी न रहीं, बहुत अब भी ऐसे हैं जिनको गौत परिज्ञात नहीं वे दूसरा _ 

. ही गोत्र कहते हैं परन्तु शाख्रेमिजो तक्षा रथकारादि जाति लिखी हैं वह इससे पहली. 

और सप्रमाण हैं, यदि यह खाती. तक्षा वा रथकार शास्रीय नहीं हैं और पेशेवर हैं तो | अं 

अनेक जातिकै लोग कर सकते हैं इसमें यह केसे होगया कि आझण जातिका. 
यूह सदाके लिये तक्षा बन गया, . और कोई आपत्ति न होनेपर मी 

राजय वही गाडी पहिये बंनाती चली जाती है, कमसे कम एक चौथाई “3 


र जिससे आफेतकी झछक “आती, इत्यादि कारणाँसे डोंगोको 
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. ` भाषाटीकासंवलितः । ( ३८३) । 


इनके ब्राह्मणत्वपर सन्देह परिपक्क होजाता है, हम यहांपर कुछ विशेष न लिख कर यह वात 
विद्वानों के विचारपर छोडते हैं, कि वे स्वयं निणय करें कि झाखसे और दन्तकथाओंसे 
क्या सम्बन्ध हे, लोग बढे २ तकेके साथ अन्थोंको देखते हैं, प्रक्षि ते हैं, पुराण 
जप लग बार १ अक्षिप्त समझते हे, पुराण नहीं 
ह है, पर अपना स्वा होनेपर चारोंखाने चित्त रहते हैं, दन्त कथा भी प्रमाण होती 
१ अस्तु हम किसीकी उन्नपिमे वाधक नहीं, खाती जातिका सम्बन्ध 'खातीके यहांही होगा 
, चाहे वोह कोठयाधीश वा 1 विद्य ही 
रे | पद्र्शास्री क्यों न हो विद्याकी बृद्धि शिल्पश्ाखके विज्ञानमें यह 
जातिय मन लगावे तो कुछ देशको लाम हो सकता है, यों घरमे बेटेका नाम राजा मी. 
रवा जा सकता हू, पर उसको. राजा मान लें.तबही राजा है, मैथिल ब्राह्मण श्रोत्रिय 
आदि इनको रणस्य स्वीकार नहीं करते इस कारण हम भी इसको विचार कोरिपर 
-छोडते है । यह अपने गोत्र इस प्रकार लिखते हैं--- 
भरद्वाज) उपमन्यु, वसिष्ठ, -कश्यप, मौद्वश्य, जातूकर्ण्य, शाण्डिल्य, कौडिन्य, गौतम 
अवमषण, वच्छस, वामदेव, ऋश्षु लौगाक्षि, वत्स, गविष्ठिर, विदस, दीर्घतमा यह अठारह 
गोत्र अपने बताते है जो करिसी विप्र वंशावलीकी नकल विदित होती है बहुत लोग इनमें 
गोत्रज्ञान रहित हैं इनकी अल इस प्रकार हैं । 
ळदोइया, नादोरिया, काकोडिया, वा काकडिया, लधोरिया डंटवाळ, वा डंढोरिया, 
टोर, मैन, बुढर, रोलीवाल, दम्मी, वाला दाने व दायम्‌ ॥ १ ॥ ः 
 उवाने सांमरोदिया, वा सामलोढिया, सामळीवाल, गाळे संगरंखानी, टाडे, कटारिया, 
भरोणया ॥ २ ॥ 12 
| हरयाने मानडिन्या वा माडन्या, मण्डीवाल, पीमाडिया, माडीवाल, माद्रेया, मोतामा, वा 
| ‹ रोसामा ॥ ८३ ॥ त 
| _सामरवाळ, सीकर, . पामरया) परमर, परवाळ, सूई चानी, संकाल, डिडोल्या, वामा, 
| बदरे, बनडेला, ढेडोढा, जायलवाल, गोगोरेया, घराणे, चेवावां ॥ ४ ॥ 
| पेमेरवाल, स्ताळ वा स्वार राजुतनी,चन्देवा, घेमन वा धिसुन्याराजोत्या, ताळचिही ॥५॥ 
| मिढयाळ, आसपाळ वा झुपाल, सीरूडी वा सीरूढी, रीक्षवाळ, काकटेन वा काकूटायन, 
` शोश्य, सहारन, ( शारन ) नारनौलिया, केडोया, घनेखा ॥ ६ ॥. 
॥ जाळे वौन्दवाळ, वद्रानियां वढवाल अथवा वाढेवाल्या, बन्दवान्या, वेरीवा ल, जाळवाल; 
पदिय) दढवाल || ७ ॥ | न 
` ऽनवाळ, कलोनया, कादिन्या, भरेलेवा, 'मोलिया, सम्मी, कपूरवाळ, ( कपुरेया ) 
है. 
"ऽया, कल्या, सामडीवाल, मोखरीवार ॥ ८ ॥ 


बरसिया वा चरखीवाळ, ठाटवाछ ( ठाटबाडिया ) सैवाङ, ठाराजिया, मोकरवाल, 
१ सीवाळ, पासुरिया; सिरधन्या रावत, सेमा, खतड्या ॥ ९ ॥ 2 
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द नीशल, तिगन्या, खण्डेलवाल ( खडलवार ) कौशल्य, गच्ची, मेले, दजजड वा धिंजडा 4 
०॥ 
वा गोठरीवाल, मंडावरिया;-वदुरली, आतली वा अटिल, रेट ॥ ११ ॥ 
मद्वानिया, दसोदिया, तेशन, द्रन्द्रवाले, तरानी, ववेरवाल, झटवालया, रीवाडय, कास- 
ळीवाल ॥ १२ ॥ 2 
` ढागवाल; बालघनी, कोश्यल्या, रीसेया, कोत्कुथल्या मालवा, माल्वाळ, नसपाल, . 
सीघड, अरुदवाङ, रोमडीवार ॥ १२ ॥ | : 3 
ओ- कबुरिया, प्रनालिहा, किजा, धन्धरी.वा धन्रीवाल, खोकी, फरी, बझेढया, कमळपुरया, | 
 मेरानिया, सीकरन्यात। १४ ॥ | 
. काठे, झल्झल्या, बढदुआ, दसुदनी, बलद्वा, वीजाणी वा धीजन्या, केसवान्या, वाळ- 
_ दिया, पडवाल ॥ १५ ॥ 
 ठामडीवाल, चोपाल, वा चोवाल, वीजडिया, मार्गीया, गोदवाल, चेचेत्राल, वा 'चेचेवा, 
 अठकोरिया, दमन, नेपालपूरया | १६ ॥ 
 सीलवाळ, देनीपाल, धम्मी, धम्मीवाळसे दीवाळ, कादेय्या, वा कोदइया आज्जी 
' सोसानिया ॥ १७ ॥ 
 जोद्दारिया ( ठोद्दानिया ) अडाइया, सगरया, रूढवाळ, हरसोलिया, अमेरेया, जिरी 
रू, तोनगरया ॥ १८ ॥ 
' यह्‌ चृंशावळीमे खातियोंकी अछ लिखी है, एक आश्चर्य इस अछमें यह है कि बलदव 
महेश्वरी वेश्योंकी भी अछ है, और इन छोगोंकी भी है तथा चेचेत्रा गविष्ठर गोत्रमें भी 
और चेचावा कर्परे भी है और भी . कहीं २ दो नाम एकसेही हैं,” यथा शाण्डिल्यमे. _. 
दुवा वान्या वद्वानियां इस जातिमें जो खी नथ पहरती हैं वह कराव नहीं करती, | 
सकी नाक डिंदी नहीं होती वह करसकती हैं, इनके हायका जळ पीलियां जाता है निम... 
ब्राह्मण जीमते हैं, इनके भेद विसोतर मेवाडा पूर्विया दिष्लीबाळ जांगडा आदि हैं: * | 
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कौ है, इनका भेद निकालना कठिन होगया है । 
हि 5 सैरादी। ` 
क यह एक भी बढई, जाति खातियोंके समान है, यह खेराद पर पाये हुक्के अ 
उतारते हैं कोई २ यज्ञोपवीत भी पह्रते हैं । 

.. राज Sr a शिल्पी । 


* 


आषाटीकासंवलितः। - ३ ८५ ) 


कोठी बंगले आदि बनानेमें बहुत चतुर होते हैं, पैसा बढ जानेसे यह ठेकेदारी क्रते हैं, 
कहीं खेती कहीं व्यापार और कहीं जिमीदारी भी करते हैं, खेती करनेवाले खेतैडकुमार 
कहाते हैं, जयपुर राज्यसे इस जातिके किसी महापुरुषको उस्ताकी पदवी मिली है, इनमें 
` पूर्वकालमें तो यज्ञोपवीतका अभाव था, परन्तु अब कुछ दूसरी प्रकारकी हवा चलती है, 
जिसके द्वारा कोई अपनी खितिपर रहना नहीं चाहता इस समय शिल्पकी महिमा गाते २ 
` लोगॉने विश्वकर्माजीसे अपना वंश निकाळकर इस बातकी चेष्टा की है कि यह जितने शिल्प- - 
कार दै सव व्राह्मण हैं, और इस विषयके कितने ही अन्थ इस समय बनाये गये हैं, उनमें 
प्रमाणोंका उळटपुळूट या झुछका कुछ लिख़कर जातिके लोगों को श्वममें डाळकर उस घनको 
व्यर्थ ही खराव कर दिया है, परन्तु जों हम चतुथखण्डम लिख चुके हैं, कि ( विश्वकर्मा च 
रायां गमांधानं चकार ह ) विश्वकर्माने मत्यैछोकमे शूद्वामे गर्भाधान किया उससे यृत्युलोक्में 
` नौ प्रकारके शिल्पकार मगट हुए इन नौ शिक्षिययोमें कर्मकार,सूत्रधार और स्वर्णकार स्पष्ट शब्द 
हैं, पुराणोंमें भी छपे हुए हैं, पर तौ मी पक्षपातके मारे विश्वकर्मां कर्मकारके स्थानमें चर्मकार 
` पाठ कर दिया और सूत्रकारके अर्थमें नट ळे दौडे कमसे कम इतना तो विचार छिया होता 
कि विश्वकर्माजीने शिल्मी पेदा किये वे शिल्पकार होने चाहिये न कि नट, नटमें कौनसा शिल्प 
| ` दे, वह विमान बनाता है, या मकान बनाता है या गहने बनाता है, परन्तु इस समय तो 
| लोगोंमें दयानन्दी रङ्गका चश्मा ठग रहा है, उनके जैसा गुरुने पाठ वदला है अर्थ बदला 
| है साही घेडोने सीखा है, वास्तुशाखोपदेशिकांके स्थानमे “ शिल्पशास्रोपदेशिका ” अभे. 
काम रथकर्ता कह देना फिर कौन बढी बात हे, और यह बडाही आश्चर्य है कि दया" 
| नन्दी लोग तो जन्मसे जाति नहीं मानते कर्मसे मानते हैं तो सैकडों वर्षो बढई राजा ' 
| आदि शिल्पकर्मा खाती वढई भिल्लीही होने चाहिये। | 
और जब मनुआदि धर्मेशाज्ोमि पक्षित छोकोंकी भरमार मानी जाती है महाभारत 
, चौगुना बढगया है पुराण गप्प हैं, तो फिर इनही अंन्थॉकी शरणमें जाकर अपनी जाति 
बनाना बडे शोककी बात है, अपने मतळवके बिगाडके लिये ' कारुकान्नं० ? १ यह मनुका 
| छोक अन्थाकारको प्रक्षि सूझै, और जब अ योजन बनता हो तो ब्राहझणोसचि माेप्डम छ 
 सैवागमके नामसे उतारे छोक्न प्रमाण मान छिये जांय, जरा इसकी तो खोज की होती कि | 
यह शेवागम कोन अन्य हे, शिवमहिमाको 'कहनेवाळे सभी शेवागम हो सकते हैं, पर विश्व 
कर्मोनीका वंश बनानेवालेको इससे क्या उनको तो सूत्रधारका तक्षा अर्थ वहीं ठिखा इआ 
न सुझकर नट सूझा वहां स्पष्ट छिखा दै ( सूत्रधारो द्विजानां छ शापेन पतितो सुवि I 
च यज्ञकादठानि न ददौ तेन हेठुना ) अर्थात-सूत्रधार इसलिये पतित हुआ कि उसने | 
त्थी काष्ठ शीघ्र तयार करके न दिया, अब सोचनेकी बात है सूत्रधारका अर्थ 
हो सकता है) जब विशकर्माने शोमे वीर्याधान किया तो यह सित्कार ६ पारशव 
„श माने जायें बस इसका उत्तर इसके सिवाय ओर क्या हो सकता था, जैसा कि क ह 
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कि हमारा वेश विश्वकर्माके अवतार विशेषसे नहीं चछा, जब वह देवर्षि -अव- 
न डक वंश तब चला है, यदि यह कथन मान छिया जाय तब विश्वकर्मा वंशियोंसे 
फिर यह प्रश्न हो सकता है कि आपके पास इसका क्या प्रमाण है, कि देवर्षि अवस्थावाले 
विधकर्माजीसे यह वंश चला है, उसकी वंशपरम्परा क्या है, और कहां है तथा वह स्वगेवाळे 
 विद्वकर्माकी सन्तान मर्तछोकमे केसे आई प्रमाणसे तो आठ वसुओंमें प्रत्यूषके पुत्र देवळ 
कहाते हैं उनके बुद्धिमान दो पुत्र हुए । 
देवलस्यापि दवौ पुत्रौ क्षमावन्तौ मनीषिजी ॥ 
बृहस्पतेस्तु भगिनी वर्ती वादिनी ॥ 
योगसक्ता जगत्कृत््यमसका विचचार हं ॥ 
प्रभासस्य दु सा भाया _ वसूनामशमस्य चे र 
विश्वकर्मा महाभागो जल्ञे शिर्पप्रजापतिः ॥ 
कतां शिल्पसहस्राणां त्रिदशानां च वाद्वकिः ॥ 
ह मनुष्याश्चोपजीवन्ति यस्य शिल्पं महात्मनः ॥ 
` वृहस्पतिकी एक वहन जो योगिनी थी, ओर असक्त होकर जगतूर्मे विचरती थी- ' 
दह आठवें बसु प्रभासकी भार्या हई, उसमें विश्वकर्माने जन्म छिया यह शिल्पप्रनापति हैं। . 
गद सहसों प्रकारके शिल्यकता हैं, और देक्ताओकि वाद्धकि कहाते हैं, इन्हीं महात्माके 
शिये मनुष्य आजीविका करते हैं, इस शोकसे स्पष्ट यह प्रतीत होता है कि विश्वकर्माके 
। शिल्यद्याखसे मनुष्य आजीविका करते हैं न कि उसके वंशधर आजीविका करते है, 
उसके वंशवर मनुष्य लोकमें तभी होंगे जव वह मनुष्य छोकमें आनकर अपना वंश स्थापन . 
करे जसे कि बरह्मवैवतेसे सिद्ध है, और स्वगीलोकमें तो उसे-- 


तस्य॒ पुत्रास्तु चत्वारस्तेषा नामानि मे खृणु । 
अजैकपाददिबुभस्त्व्टा रुद्रश्च वीर्यवान्‌ ॥ २२ ॥ 
द १ रट वि० अ० १ भ० १७ ॥ , 
त्वाष्ट्री तु सवितुभायों वडवारूपधारिणी । 
असूयत महाभागा सान्तरिक्षेऽश्विनाबुभौ ॥ 


_ (महामा० आदि० अ० ६६१ छो० ३६) 
हुए, अजैकपाद, अहिबुन्न, त्वष्टा और रुद्र इनमें त्वष्टाके विइवरू _ 
तवाष्ट्रीम सू्यसे अन्तरिक्मे अश्विनीकुमार हुए, त्वष्टाके विस्वर _ 
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साषाटीकासंवालितः । (३८७). 


| दैत्योंकी भगिनी रचनामें उत्पन्न इए, इनको इन्द्रने मारा और त्वष्टाका वंश समाप्त हुआ, 

| अब यह विचार कतेव्य हे कि इन स्वर्गीय विश्वकर्माके चार पुत्रोमेसे आजकळके शिल्पी 
| किसके वंशधर हैं, और उन वंशधरोंका प्रमाण कहां है, कारण कि ल्ष्टामें तो शिल्प | 
| उसका वंश ही नहीं. चला शेष तीनों पत्रके वंशधर कौन हैं सौ. लिखना नदिय म 
| परन्तु क्ण भी इसमेसे न लिखकर यों ही कहदेना कि हम विश्वकर्माके वंशधर हैं र 
|| अहण हैं आ शिल्पकाये करते हैं; चरक ऋषिकी बनाई चरकसंहिता यर पत द रि 
| पढ़कर कहनेलगे वा अन्य वैश्यादि कहनेलगे कि हम चरकवंशी हैं ब्राह्मण हैं कारण कि हमने 

। चरक पढ लिया है, यह वात जैसे नहीं मानी जाती इसीप्रकार शिक्षका ज्ञाता निचा 

| वर्ण नहीं माना जायगा, और ब्राझणसे भी जैसे अन्ध प्रगट होते हैं इसीम्रकार न 
| कर्मे भी नाह्णातिरेक्त वंश दोसकते हैं, जैसे बारह आदित्योंमे त्वष्टा हैं तथा अदितिके 
| पुत्र आदित्य ओर आदित्यसे सूर्यवंश अर्थात्‌ क्षत्रिययंश चला तो सब सोचना चाहिये कि 
| FR प्रजापति हैं तब इनकी सन्तानमी ब्राह्मणही रहनी चाहिये सो न होकर भी 
' क्षत्रियवंश चला, इसीप्रकार विश्वकर्माके कश भी अन्यवणे शिल्पी हो सकते हैं और Fe 
| वात यह भी हे कि आठ वसुओंको विष्णु रहस्यमे क्षत्रिय लिखा है । न “पमत 


| इससे विश्वकर्माजी ब्राह्मण भी नहीं रहेंगे परन्तु हमको. यहां स्‌ है 
| कि शित्यकाये ब्राह्मणोंका कर्म नहीं कारण क्रि यदि ज़िक्र ह ळत 
| | रुजी झटके छिये यह वचन न छिखते कि 2 | कह तले 
यैः कर्मभिः संचरितेः शुश्रूष्यन्ते द्रिजातयः । 
तानि कारुककर्माणि शिल्पानि विविधानि च॥ 
F | ह. - ( मनु० १७। १०) 
. रद वाधर्मसे द्विजातियोंको सन्तुष्ट करनेकी सामर्थ्य न रखता हो तो जिन. 
| के कमसि ट्रिजातियोकी अश्रूषा हो सके वह बढईके कर्म तथा और दूसरे र र 
दि तीन वर्णोकी झुश्रूषा करे, चौकी बनाना, यज्ञपात्र बनाने तथा इष्टका बनाना 
सो “ब इन छोकोंसे यह बात स्पष्ट ही प्रतीत होती है कि शिल्पकमे आह्मणोंका कर्म 
1... न शिल्पकर्मसे द्विजातिकी द्श्रुषा होसकती है, और वह शिल्पकमै 'द्विजातिसे इतर 
F [धाति कमे भी है । विश्‍वकमैवंशके अधमे यहाँ शुदरका पता तक उडा दिया । 
। कि रामायणे भी ब्राह्मणों से अतिरिक्त शिश्षियोंकी जातिको पढा है । यंथाहि-- 
. तंतोःजवीदद्रिजानवृद्धानयज्ञकर्मसु निषठिताव्‌।. २ 
स्थापत्ये निष्ठितांश्चेव वृद्धान्फ्मधामिकान्‌॥ .. ७. 
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(३८८) . जातिभास्करः-- 


ह कर्मातिकान्‌ शिल्पकारान वर्दकीच खनकानपि । 
गणकान्‌ शिल्पिनश्चैव तथेव नटनर्तकान्‌ ॥ 


( बाळ० संगै० १३) 


टर ! अर्थात-राजाकी आज्चासे वसिष्ठजीने यज्ञकर्ममें निष्ठावाले वृद्ध आह्मणोंको बुलाया और 
।। रयकारोको .जो परमधार्मिक. थे तथा कमेकार ( छार ) शिल्पकार ( शिल्पकारीयर ) वद्धकी 
' (तक्षा) भूमि खोदनेवाळे गणक तथा दूसरे शित्सोंके ज्ञाता और इसीमकार दूसरे नट और 
कोको मी बुलाया यहां यह सब शब्द अलग २ पढे हैं तथा ( चेव ) इस कथनसे 
यह किसीके विशेषण नहीं है किन्तु एयक हैं पर विश्वकर्मा वंशधरजी कहते हैं-बृद्ध 
। आहण -वशोसत्न मनुष्योंसे कहा,महात्माजी यह वृद्ध ब्रामण यहां कौन है क्या युवा ब्राह्मणोंका 
दंत नहीं होता है, क्या यहां वृद्ध ब्राह्मण विश्वकर्माजी हैं जो अमरलोकसे चलकर मनुष्यः 
__ डोकें आकर बूढे हो गये, और अबतक तो तक्षा और राजगीरीकी अब आपके मतसे नट 
क भी वृद्ध ब्राह्मण वंशोतयज्ञ हो गये । आपने तो ब्राह्मण जातिसे कोई कर्म भी न छुडवाया 
` द्रापरमेही नट नर्तक बना दिया पहले विद्या पढाई, फिर राजगुरु बनाया,फिर विद्याहीन पोप 
बनाया, फिर पानीपांडे फिर बबर्ची वनाये, फिर वसूला हाथमें दिया, फिर कन्नी वसूळीके 
लिये जोर छुूगाया, आखिर नट नतैक और कुआं खोदनेवाळा बनाया, अब कपडे धुलाने. ' 
शेष हैं, सो कोई ( वसोः पवित्रमसीति ) जैसा मंत्र पढेकर इनसे कपडेभी थुल्वा लीजिये न 
होतो कोई छोक बनवाया बना लीजिये जैसा कि ( ए० १९३ में “तेषां मध्ये तु विख्यातः | 
खाती भ्रेष्ठतरो गुणेः । विस्वकर्मकुछोत्पन्नः शोचाचारसमन्वितः ।।” झोक “विद्यमान है, यहं 
खोकावछि खाती वंशकी हैं, इसका वर्णन कहा है, या यह ब्राहणवंशधर ऋषियॉकी पारेपा- . 
नकल उडाई गई है, इन प्रमाणोंसे यह स्पष्ट हे कि शिल्पादि कर्मे ब्राह्मण जातिका 
है, और न त्राहमणजाति कभी इसको करती थी । जांगिडोसत्तिमे तो विश्वकर्मानी . 
निराकार ब्रह्म हैं, उनकी सन्तान खाती है और विश्वकर्मा . वंशावढीमे विश्वकर्माजी | 
बुके पुत्र हैं उनकी “सन्तान बढई थवई आदि ब्राह्मण हैं, पर वह ऐसे ब्राह्मण हुँ नेसे F 
सृष्टिकी यादि सत्याये मकाशमे जवान २ खीपुरुष एकदमसे ईश्वरने प्रगट कर दिये ऐसे 
ही शायद विश्वकमोजीने जनेऊ पहरे अपनी सन्तान मर्त्येलोकमें भेज दी होगी, शैवागमके 
अनुसार यह उपन्राह्मण नहीं, ब्रह्मवैव्तके अनुसार विश्वकर्मासे शद्दोंम उत्पन्न नहीं तब | 
आकाशसे गिरपडनेके सिवाय इस विश्वकर्मा वंशके वर्णन किये; शिश्पियोंको क्या क्वा 
1 दै, अब भी सहस्तोंके यज्ञोपवीत नहीं हैं और द्रेखादेखी कहीं जनेऊ डॉल | 
सन्ध्या जपका तो पताही नहीं है, दीवारका सूत अलबत्ता पास होता है, न. 
[है इसलिये हमको दुःखुके साथ कहना पडता दै कि कोई 
दो पुरुष यदि उस जातिकी असलि 


भाषाटीकार्सवलित | (३८९) 


| उसे कहीं छेजांय तो वह इधर उधर दोनों स्थानसे अष्ट होकर किसी कामकी नहीं 
| हदगी, हां इस बातमें हम बहुत प्रसन्न हैं शिल्पशाख्न सम्बंधी कार्यालय खोलेजांय शिल्पके 
| कालिज खोले जाय वहां इन शिल्पियोंको उच्चशिक्षा देकर देशकी उन्नति करके दिखाई जाय 
| ताजमहल तथा दक्षिण जेसे मंदिरोंकी इमारतें बनानेकी रीतिये सिलाई नांय, इञ्जीनियरी 
| सिखाई जाय तब कुछ जाति उन्नति कर सकती है, ब्राह्मण बननेसे विइवकर्मवंशक्ी उन्नति न 
| होगी, ब्राह्मण वनकर भी वही पुराने गाडीके पहिये बनाते रहे वा वही मकानोंकी टैढी मेढी 
'तिद्री वनती रही तथा ब्राह्मण वनकर भी बडी इमारतोंके बनानेमें यदि इज्ञीनियरॉके 
कटु वचन सुनने पढे तो फिर इस वंशकी क्या उन्नति होगी, आपको अपने झुर्ल्मे 
इंजीनियर शिल्पशाख्रवेत्ता वनाने चाहिये, तब वंशका गौरव बढैगा. दयानंदके सरळ- 
भाष्य होनेपर किसी दयानंदी तक्षासे एक विमान भी न बन सका, पर अंग्रेनोंने विना 
| ब्राहमण बनेही विमान और मशीनें तयार करके अपने शिल्यसे विश्वकर्माके सहित समस्त 
| देशको चकित कर दिया, यही आप लोगोंका कतेव्य है; इशवरमजन दान पुण्य अध्ययन 
| तीर्थ प्वादि सब कुछ आप कर सकते हैं, यही अब समय है जाति उन्नति करो, जाति 
| परिवर्तेन मत करो, खातीका व्याह खातीमें: होगा, असली मैथिलका मैथिलमें होगा, अनेको 
| मेद्‌ ब्राह्मणोंके होते हुए भी खाती ब्राह्मण थवई ब्राह्मण यह उपाधि तो कहीं .देखमेमें नहीँ 
| जाई, इससे स्वकमेमे दक्षता ( कार्यकुशलता) तथा विद्या यह दोई वस्तु उत्कर्षता 
` चढानेवाली हैं, इनको काममें लाना चाहिये] 
| धीमार । | | 
इस नामकी शिल्पकर्मा एक जाति है, इनमें धर्माश तथा आचार विचार भी पाया जाता है। 
माहोर । 
यह जाति शाहजहांपुर तिळहर आदि पूर्वी स्थानोंमें पाई जाती है, यह लोग “अपनेकों 
श्य बताते हें, परन्तु इनमें अमीतक भी किसी २ के ही पास यज्ञोपवीत पाये जाते 
साधारणतया ब्राह्मण इनके हाथका भोजन नहीं करते हैं, किसी २ ने इस जातिको ह्विज 
नहीं माना है, अमीतक इस. जातिने अपने विषय वैश्यत्वके कुछ प्रमाण उपस्थित नहीं 
ये हैं, यह लोग कहीं अपनेको माहीर कहीं माहूर कहीं महावर और कहीं मथुरिया 
कहाते हैं, परन्तु माहुर जाति और माहौर जातिमें भेद पाया जाता है, कोई यह कहते हैं 
` महुवान शब्दका माहौर बन गया है अर्थात्‌-यह महुबेका अके खेंचनेवाली जाति थी, ' 
0 यह महुएका व्यापार करनेसे महुवार कहाई, पीछे विगढकर माहौर या महावर शब्द 
| होगया, हम देखते हैं माहौर शब्द अन्य जातियां भी अपने सांथ लगाती हैं, यथा माहीर 
अनार, माहौर कोळी, माहोर कहार, माहौर कलवार, माहौर किसान आदि अनेक ज़ाति- 
साथ पाया जाता है, तब इतना तो अवश्य बोष होता है, कि महोर या महावर | 2 


९३९०) जातिभास्करः- 

करती है, सी एस डबढ सी महोदय इसको कलवार जातिका एक मेद मानते हैं, औरं 
दूसरे भी बहुतपे लोग ऐसाही कहते हैं, पर इस समय इस जातिकी स्थिति देखनेसे पता 
ऊंगता है कि मद्य आदिका व्यापार इस जातिमें बहुत कालसे दिखाई नहीं देता, और लोग 
अच्छे आचार विचारसे रहते हैं किन्हीका यह भी कहना हे कि महाउर नाम एक 
क्षत्रियवंश्र्मे राजा होगया है (जिसका नाम हम ३६ राजवंशम दे चुके हैं) उसकी हम 
संतान हैं, और क्षत्रिय कर्मके त्यागके कारण हम महाउर पैश्य कहाते हैं इत्यादि जातिका 
विवरण देते हैं, परन्तु अमीतक इस जातिसे पुष्ट प्रमाणोंकी कोई पुस्तक नहीं निकली इस 
कारण इम कोई विशेष निर्णय नहीं कर सकते हैं। विचारकोटिमें इस जातिको रखते हैं । 


वाथम वैश्य । 


वाथम नामकी एक जाति अपनेको वैश्य कहती है, यह लोग भी शाहजहां पुर आदि 
स्थानमें पायेजाते हैं, शोंडिकोंकी पुस्तकोंमें एक कलवार जातिका भेद इस जातिको लिखा है 
उस प्रांतके निवासी भी ऐसाही कहते हैं पर इस समय इस वाथम जातिमें मद्यका सेवन ' 
वा व्यापार कोई बात नहीं पाई जाती । लोक सदाचरणकी ओर ध्यान रख रहे हैं, वाथम 
शब्द किसी शाखे अभीतक नहीं देखा गया है न वंशावलीमें इस बातपर ध्यान दिया 
| . गया है कि किस वंशकी यह शाखा है, केवल व्याकरणकी व्युत्पत्तिसे कोई जाति सिद्ध नहीं 
` _©इोपकती कारण कि धातु प्रत्ययसे असंस्कृत शब्दमी संस्कृत जैसे होसकते हैं इनका विवरण 

जब विशेष प्राप्त होगा तव ढिङँगे । 

/ इसी प्रकारसे और मी कितनीही जातियोंको-क्षत्रिय वैश्य होनेका दावा है, जैसे मेढ 
| सुनार, अहीर वड गूजर आदि हमने चौथे मिश्र खण्डमें इन जातियोंपर भी कुछ २ विचार 

। लि दिया है, विद्वन देखकर इसका निर्णय कर सकते है । 


गोप । | 


| ५ हवते पुराणमें लिखा हे 
कृष्णस्य लोमकृपेभ्यः सद्यो गोपगणो झुनेः । 
` आविभषश्वव रूपेण वेशेनेव च तत्समः ॥ . 
बः ति . (ब्र° वै० २० ५ | इलोक० ४१) 
र छणके डोम इरे गोपी उतत हुई है, जो रूप जर वसे उन्दीके समान 
थि और जब मावानकी नन्दरायजीसे बात हई) | | 
है वैश्येन्द्र सति कळो न'नश्यति वसुन्धरा? 
न. | (ज० पु० १२८। ३३) 
है 1 क्रा आरम्भ होनेसे कलिभर्म प्रचलित होंगे पर वसुन्धरा नष्ट नहीं होगी? , 
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आषाटीकासँवलितः ।. (३९१) 


|. इससे नन्दजीका वैश्य होना पाया जाता है, परन्तु कृष्णजी जब नन्दजीके घर थे तब उनके 
|  संस्त्रारको नन्दजीके पुरोहित न आये, गर्गेजीको वसुदेवजीने भेजा यह बढे आश्चर्थकी बात 
| हे, परन्तु फिर उसी पुराणमें लिखा हे जब श्रीकृष्ण गोलोकको गये तब सव गोप ग्वालोंको 
सांथ छेते गये और अमृत इष्टिसे दूसरे गोपॉसे गोकुलको पूर्ण किया । यथाहि-- 


योगेनामृतदृष्ट्या च कृपया च इपानिधिः । 
गोपीभिश्च तथा गोंपैः परिपूर्ण चकार सः॥ 
र ( ब्रह्मवे० पु० ) 
भगवान्‌ जब गोलोकको जानेछगे तव अपने साथ गोप गोपियोंको. छे चलने रगे तब 
असृतत्रइष्टिद्वारा दूसरे गोपोंसे गोकुळ पूर्ण किया, गोपालनमात्र इनमें एक वैश्य लक्षण पाया 
बाता है । े 
| टोषाजाति। १ 
लोधा जातिकी इस समयकी स्थिति जो पाई जाती है उसके देखनेसे विदित होता है कि 
यह जाति भी संस्कारशून्य है, उसमें साधारण खितिमे कहीं कोई यज्ञोपवीत पहरे नही 
, दिखाई देता, जीवन मरणमें कोई विशेष कृत्य तीन वर्णोके समान नहीं होता हैकरावभी ' 
होता है परंतु यह जाति भी और जातिके समान अपनेको क्षत्रिय कहती है,पर प्रमाणमें केवळ | 
अनुमानका सहारा लेती है, जबतक शाज्न किसी विषयमें अपना मतामत प्रगट न करे, तब 
. तक कौन क्षत्रिय है कोन नहीं इस विषयमें क्या कहा जा सकता है, लोघोंकी वंशावळीमें 
| बिबा हे उद्यमशील होना क्षत्रिय है इसलिये उद्यमवाले होनेसे लोघे क्षत्रिय हैं, क्या अच्छा 
| ' अनुमान है वैश्य शूट कोई उद्यमी हे ही नहीं और बैश्य उद्यम शीळ होनेसे क्षत्रिय क्यों 
| नहीं, तारीख बुलन्द ग्हरमें राजा ढक्ष्मणसिँहने इनको खेतीके काममें मेहनती लिखा, छोधा 
| शब्दको ढब्धक, वा लोहधा वो वृक्ष विशेष छोषसे बिगडा बताते हैं, राजा लक्ष्मणसिह 
_ कहते हैं कि ( किसी जमानेमें इंस कौमके लोग लोध जगलसे ला लाकर वाजारोंमें.बेचा 
करते थे, इस वास्ते लोध क्रहाने लगे ) ( पं० ३ से ५ तक ) कोई ल्वधाका अपभ्षेसमानते 
, हैं, एक जगह उसमे. लिखा दै यह लोहि राजाके वेशधर होनेसे लोहिधा थे, पीछे छोधा - 
` केहाये, फिर दूसरी जगह तारीख बुलन्द शहर ए० ३६१ में लिखा हे लोधोंकी पैदायश 
इस देशके असली वाशिन्दों और आयाके मेळ मिलापसे ` हुई होगी, क्योंकि पुराणोंमें एक 
अगली कौमका नाम कहीं बोदा कहीं सोदा कहीं छोदा और कहीं रोदा. लिखा है, और 
| दिल्लीसे पूर्वपश्चिम दोनों ओर यमुना किनारे बहुत बडा जगछ था, पसकरीने कयास हे कि 
| देके लोघे उसी जंगली कौमकी औलाद होंगे । इनका गोत्र माहुर है । वंशावलीकार 
| हेते | हैं सौदा कौम टाडसाहवके मतसे सैगदी है और सौदा पमार-वंशकी शाखा हे (जिळ | 
१०४ ए० ५४ ) सौदा राजपूत लोद्रवामे रहते हैं । जि० २। ए० २६५ धोराबल | 
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(३९२) ` जातिमास्करः- : | 
से दक्षिणी ओर लोद राजपूत रहते हैं, उनकी राजबानी लोद्रवा हे (जि०२।ए० | 

। २७८ ) मटुमद्यमारी सन्‌ १९०१ पुस्तक मिस्टर वनेकी लिखी हुईं (जिस्द १६ भाग १ 

__किकरा १७२) लोधा कसीर तादाद मजदूरों और अदना काइतकारोंकी कौम हे जिसका 

बहुत कुछ मेळ दो और कौमों ( किसान और खागी ) से है, जो इन जगहोंमें मिळते हैं 

जहाँ ठोषे कम हैं, उनके खली झिरकोंके नामोंकी समानता और उनके रहनेकी जगहोंसे 

' उह मेळ साफ तौर पर जाना जाता है, इस देशके और भागोंमें लोबॉसे वुन्देळ खण्डके 

 ोवोदी प्रतिष्ठा बहुत वडी है, और वे राजपूर्तोका एक फिरका लोधी भी हे, जो मध्यः 
। हिन्दके रोधी राजपूतोंसे सम्वद्ध होना बताते हैं | 

यागे वंशावलीम लिखा है कि मधुरिया लोपे प्रायः दूसरे लोघोंसे उत्तम होते हैं, संभव 

` है कि यह लोग मथुरासे जो चन्द्रवंशकी राजधानी हे आकर वसे हों, इनका कश्यपगोत्र : 

। चन्द्रवश शाखा मरदुदनी ( माध्यन्दिनी ) आसान आत्रे स्याम ( साम ) वेद॒ रसभ कषत्रिय 

` म्ुरापुरी निकास वंशोद्वव लोघोंकी उत्पत्ति न छोगोमें विधवाविवाह या तियोगकी रीति ' 

“प्रचलित है जो वेदोक्त आपडर्म है । र ह 

` बस इतना ही इस वंशावलीका सार दै जव हम छब्धक शब्द तथा राजा, लक्ष्मणसिह | 


यह लिखना चाहिये था कि आप्मे सदाही विद्यमान रहता है या कमी मिट भी जाताहे, 
आपके ध्यानमें कृषिकमे करते हुए भी जाति क्षत्रिय बनजाय और उसकी निकृष्टंता आपद | 


उम्म सिहजीकी पुस्तकवाले जंगली कौमके छोधे एक ही हैँ उनके और इनके ` | 
बीचे | बहुत अन्तर हे, इस जातिमें कहीं कहीं कुमी भी संमिलित हैं । दूसरे लोग . Ei 
र साहब भी कहे जाते हैं, पर वे लोग कुर्मियोंमें . सम्मेलन नहीं करते, उन 


सिद्ध हुआ कि ठोषा जातिके दो भेद हैं एक पंबारकी शाखा दूसरे आर्य अना 
छे, इनमें जिसका खान पान उन टाडसाहवके लिखित लोभ जातिके पुरुषॉसे 

और जो संस्कारहीन इषिकर्मा तथा .मॅजूर और घरेजा करनेवाली जाति 
वृह्दार ` इसरूपका दूसरी प्रकारकी संकरताकी जाति दो सकती दे । 


* आषाटीकासंवलितः । ४ (३९३) . 


ETE लोहथम । 

. यह भी एक जाति है जो अपनेको क्षत्रिय वर्णमें मानती है यह कहते हैं बृहद्वछ राजाको . 
कृष्णदेवने लोहथमकी उपाधि दी थी । 

| पहरी । 

१ | ` यहद एक चोहान वंशी क्षत्रिय जातिका भेद है, इनका. निकास जैपुरके राज्य खंडेलासे 
|| है, जो आर पी सी रेलके माधोपुर स्टेशनसे पांच कोस दूर है, यह पहले राजाओके शरीर- 
|| रक्षक थेइससे इनको पहरीकी पदवी दीगई थी कहा जाता है यह जाति मी परझुरामके भयसे 
पश्चिमोचर प्रान्ततक आगई थी अब मी देहरादून आदि म्रान्तमे पाई जाती है, इनके विष- 
यमें कहाजाता है कि- ड S रया 


. क्षजियसूळकपोत समे भृंजुनायक छोषिलिये व हरी ॥ 


| ज़ेहि देशहुरे तहां वाहिमगे वृपनारि अधीर नहीं उरी ॥ 


| . गृहकाज तजे अरु जाती तजी जित जाय बसै बुधिकर गहरी 
|. तेहि नामसे वंश विख्यात भये और आस प्रसिद्ध भयो पहरी 
| दोहा-पहारावंश चौहाणका, उत्पति खंडेला आम। 
2: ` कुलदेवी चक्रेथरी, जपै जो भगवत नाम ॥ 
| ` इनका गोत्र पहाढ्या खांप चौहान. निकास खंडेला देवी चक्ेश्वरी माता है । 
टा तगाजाति । ु 
| जिला विजनौर जिला सुरादाबादमें एक तगाजाति पाई जाती है. इन लोगोंके आचार 
। विचार ठाकुर राजपूत जातिसे मिलते जुलते हैं, हमने देखा है कि दसहरे पर इस जातिमें 
शात्र पूजन होता है छुरी या तलवार रक्‍खी जाती है, परन्तु अभी तक विशेष विवरण 
प्राप्त नहीं हुआ है,इस समथ इस जातिके लोग अपनेको ब्राह्मणभी मानने लगे हैं कोई अप. . 
नेको त्यागी ब्राह्मण कहते हैं,इसके दो अथे होते हैं त्यागे हुए वा दान न ठेनेवाळे जो कुछ | 
भी हों विशेष विवरण वंश मिलनेपर किया जायगा, , (७ 
मिश्रखण्डश्चतुर्थः । ` [ 
इस खण्डमें बहुतसी जातिथोंका समावेश है, इसमें, लिखी समत जातिय अपनेको यइ | 
समझे कि हम चतुर्थ कक्षाम हैं किन्तु इसमें चतुर्थ वेके सिवाय अन्य बर्की जातिथोका | 
| मी उल्लेख है, इसी कारण इस खण्डका नांम हमने 'मिश्रखण्ड रखदिया है । इसमें शूद्र, शत- 
शद, संकरजाति, खेतिइर, किसान, दलवाई, क्षत्रिय वैश्य ब्रुवजाति, स्मा्संकर, जातिविवेक 

थिक्षित संकर तथा ब््ौत्रतै रिखित संकर, बगीय वा अन्यदेशीय क्षत्रियादि अनेक जा 
यका वीन किया गया है तथा देवताओंके वणीविवेक वणीसव्रोके भेद उनकी अंशकत्पना 


(३९४)  जातिभास्कर- ` 


` ज्ञातियोंके संस्कार भारतके मुल्य मत वा पंथ चौंसठ कला वर्णोके विवाहादिम वाहन आदि 
` अनेक विषयोंका वर्णन किया गया है, इसके अनेक विषय बहुतही उपयोगी है । 


प्रत्येक पुरुषको अपने मूलपुरुष वा जाति ज्ञातिकी बहुत बडी आवश्यकता है, यदि 
नोच रुधिरते उच्च रुधिरका सम्पर्क किया जाय तो रुधिर मध्यकी अवस्थावाला हो जाता है, 
` इसी बातको जानकर प्रत्येक मनुष्यकों संकरतासे भय मानना चाहिये, एकही जातिके शफ- 
रोके पेड हैं परन्तु बीजकी उत्कृष्टता अपकृष्टतासे उनके फळोंमें कितना तारतम्य हो जाता 
है, अशुद्धके साथ संसर्ग निश्चय अञ्जुद्धिका कारण उत्पन्न करेगा, और मनोमाछिन्यका हेतु. 
होगा, इसकारण प्रुत्येक मनुष्यको शुद्ध संसग ओर आत्मोन्नतिके कार्यमें दत्तचित्त रहना 
चाहिये, कैसे उत्कृष्ट अपकृष्ट होजाता दे, किसप्रकार छुद्वजाति निकृष्ट वनकर संकर वंशको 
प्रगट करतो है, इस बातको जानकर मनुष्य अपनेही वर्णमें शुद्धतासे बनारहे, इसी वातके 
बतानेको चतुर्थ खण्डका आरंभ हे. पाठकाण देखेंगे कि किसप्रकारसे ऐकजातिके द्वारा 
दूसरी जातिके खी वा पुरुषके संसासे सांकर्य . होता हे इन सत्र बातोंकों विचार कर दोषोंसे 
` वचे यही हमारा प्रधान उद्देश्य है, जातिबित्रेकका बहुतसा अंश वगेसंकर जातिविवेकाध्यायमें ` 
. प्रकाशित भीहोचुका है । | 
| | र चतुथखंडो वा मिश्रखण्डः । 
: अब प्रथम क्रम प्राप्त शूद्व जातिका वर्णन किया जाता है द्ध शूदजाति प्रायः दुलेमसी 
। हो रही है, संस्कारहीन सेवकाई कर्मा शूद जाति है, परन्तु अब इनमें अनुझोम, प्रतिलोम 
। ओर मिश्रित तीन भाग पाये हैं, तीनों वणो द्वारा अपनेसे निकृष्ट वर्णकी खींमे जो 
। सन्तान उत्पन्न होती हे वह अनुलोम कहाती है, और उच्च वर्णकी ख्रींमें नीच वर्णके पुरु” 
` बसे जो सन्तान होती है वह प्रतिलोम कहाती हे और अनुलोम प्रतिलोम मिलकर 
जो सन्तान हर वह मिश्रित कहाई, इनमें अनुलोम उत्तम, प्रतिलोम मध्यम और मिश्रित 
अधम हैं, इनमें- । ग 
~ ° ७ 
द्विजानां पोडशैव स्युः शूद्राणां द्वादशेव हि । 
` . पैचेव मिश्रजातीनां संस्काराः कुलघर्मतः ॥ 
` द्रासण क्षत्रिय वैश्योंके सोलह, शूद्दोके वारह और मिश्र जातिग्रोंके पांच संस्कार होने 
द दयं । गमांवाव, पुंसवन, सीमन्त, जोतकर्म) नामकमे, निष्क्रमण, अन्नप्राशन) चोळ, 
कणेवेव, यज्ञोपवीत, वेदारंभ, केशान्त समावतेन, विवाह, आवसथ्याधान, गाईपत्याहवनीय, 
[ असिस्थापन यह सोलह! संस्कार व्यासस्प्रतिमें लिखे हैं, इनमें द्विजाति लियोंके _ 
i EE विना मन्त्रके होते हैं, पर व्यासजी अपनी स्मृतिमे ( झद्भस्या | 
दुक देशही संस्कार हैं ऐसा कगेवेधपर्यन्त नौ और दशा संस्कार _ 


RT । 
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, साषाटीकासंवालितः | (३९५) 
विवाह यह बिना ही मंत्रके होते हैं, मिश्र जातियोंके नामकरण, अन्नप्राशन, मुंडन, कीर ` 
छेदन और विवाह यह पांचही संस्कार हैं अंब संकरोंके लक्षण कहते हैं--- 

संकरस्रिविधः प्रोक्तः पुरातनमहर्षिभिः । 
तत्रादी प्रथमः प्रोक्तो वर्णसंकरसंज्ञकः ॥ १॥ 
'रथकारादिसंगोक्तो वर्णसंकीर्णसंकरः । 
- वणसंकीणेसंकरख्रितयः स्मृतः ॥ २ ॥ 
महा्षोंन तीन प्रकारके वर्णसंकर कहे हैं उत्तम अधम वर्णका अपत्य वर्णसंकर होताः 
है यथा मूर्वाचसिक्तादि, और संकरोंसे उत्पन्न संकीर्णसंकर जैसे माहिष्य और रक्तरणीमें रथ 
कारादि, और वर्णसंकीणैसंकरकी सन्तान वर्णसंकीर्णसंकर होती है ॥ २ ॥ 
स्मृत्यन्तरे--- 
प्रातिलोम्याउलोम्येन वर्णेस्तजेः सवर्णतः । 
पष्ट चेवान्ये प्रजायन्ते तत्सतेस्त्वनन्तकेः ॥ 
जातिविवेके--- 
पश्टिगतास्तु तत्संख्येः षट्निशच्छतसंख्यया । 
` ` भेदाः संकरजातीनां बहवः स्युस्तथापरे ॥ ४ ॥ 
तेषां भेदानुभेदाश्च प्रभवन्ति कलौ युगे । 
_ असंख्यातास्तु जायन्ते तान्वक्तु कः प्रगल्भते ॥ « ॥- 
अतुलोम्येन वणानां इड्‌ भवन्ति नराः क्रमात्‌ । 
्रतिलोम्येन षट्‌ ते स्युरिति द्वादश भेदतः ॥ ६॥ 
एतेद्रादश मिश्राः स्युश्चतुर्वणविमिश्रिताः । 
ते स्युरष्टाब्धयो भेदाः षष्िद्रीदशसंयुताः। ` 
येः पश्सिम्मता भेदास्ते प्रज्ञासंज्काः स्मृताः ॥ ७ ॥ 
मबु०-एते षट्‌ सहशान्‌ वर्णान्‌ जनयन्ति स्वयोनिषु । 
` मातृजात्यान्प्रसूयन्ते प्रवरासु च योनिषु॥८॥(अ० १०२७) 
 भषार्थ स्मृत्यन्तरमे लिखा है मतिछोम और अनुलोम वणाँसे उत्पन्न हुए बारह' प्रकार 
F 114 और फिर उनके सम्बन्थसे उत्पन्न पुत्र साठ प्रकारके होते हैं, ये सब वर्णामासक. ` | 
| दे हे, और फिर इनकी संतान अनंत होती हैं| ३ ॥ फिर वे साठ मेदोंको मास हो 
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(३९६) ` जातिमास्करः- 
` १३६ होती हैं, तथा और भी बहुतसे भेद हो जाते हैं ॥ ४ ॥ कलियुगमें उनके बहुतसे 
द्रे और अनुमेद हो गये हैं, वह इतने असंख्य 'हैं.कि उनको कौन कह सकता है 
`, ७ ॥ वर्णाके अनुलोमसे छः प्रकारकी संतान होती हैं, वह मूर्डावसिक्त आदि हैं, और छः 
प्रकारकी सन्तान प्रतिडोमसे होती हैं, वह सूत आदि हैं, इस मकारसे बारह भेद हुए 
 ॥ ६ ॥ यह वारह जब चार वर्णासे संयुक्त होते हैं, तब ४८ प्रकारके मेदवाळे होते 
__ ने बारह भेद और मिलकर साठ प्रकारके हो जाते हैं, अर्थात्‌: बारह मूर्वावसिक्त अनु- 
। होमदवारा, क्षत्रिया और वैश्योमें उन्न तीन मतिलोमसे ब्राह्मणीमें एक सब चार हए, 
___ अम्पष्ठके अनुडोपसे दो, प्रतिळोमसे दो ८ हुए, निषादके अनुडोमसे १ प्रतिलोमसे तीन सब 
दार हुए, माहिष्यके अनुरोमसे २ प्रतिकोमसे दो सव सोल ह हुए, उम्रके अनुलोमसे १ 
।। प्रुतिकोमसे ३ सत्र वीस हुए, करणके अनुलोमसे १ प्रतिसोमसे ३ सब चौबीस इए, इस मकार 
पहले षट्कसे २४ दूसरे सूतादि छसे चारों वर्णोकी खियोँम उत्पन्न होनेसे इसी क्रमसे २४ इस 
। रासते ४८ बारह दोनों पटक वाले इसप्रकार सब साठ हुए, इन साठों सेख्यावाको द्वारा 
आमासोमें उन्न पुत्र प्राज्ञासंज्ञक कहाते हैं ॥ ७ ॥ मनुजी कहते हैं, यह पूर्वोक्त छः सूत- 
आदि अपनी २ योनियोंमें और अपनेसे उत्तम योनिमें अपनी समाने पुत्नोंकों उत्पन्न करते 
हे और उन पुत्रोकी वही जाति होती है और उनकी माताकी होती है इनकी संतान पिताकी 
| ` जातिसे नीची होती दै, यथा शाद्रासे वैश्योमि अयोगव होता है और अयोगवी माताकी 
र्य जातिमें ओर उत्तम क्षत्रिया तथा ब्राक्षणीमें यह पूवोक्त छहों उत्पन्न होते हैं, और शुद्र 
र ' जातिर्मे भी अपने सदश उन्न होते हैं, अर्थात्‌ -इनसे जो संतान होती हैं वह अपनी माताकी 
सरश होती हैं, पिताकी सरश नहीं, किंतु माताकी जातिमें पितासे अधिक 'निदित पुत्रकी 
उसचि आगे मनुजीने कही है, इससे यह मी माताके समान पितासे हीन पुत्रको 
न्न करते हैं, नीच वि उत्तम वर्णकी ख्रीमे प्रतिलोम विधिस उत्पन्न इए आयोगव आदि 
र कमेवाळे होते हैं और दुष्टकमेवाळे मातापिताओँसे उत्पन्न हुआ आयोगव इस प्रकार 
अधिक दुष्ट होता है, जेसे ब्रह्महत्यारा अश्ुद्ध मातापितासे उत्पन्न हुआ त्रह्महत्यारा पुत्र : 
ठ शुद्ध ब्राह्मण जातिकी ख्ीमें उत्पन्न हुआ पुत्र, चाहे दुष्टकर्मा मातापितासे उत्पन्न हो तो. ब 
भी मातापितासे अधिक दुष्ट नहीं हो सकता, कारण कि उसके माताकी उसमें 
रहती है, और सत्संगसे वह सुधर सकता है ॥ ८॥ 


प्रतिङूछंवत्तमाना बाह्या बाह्यन्तरान्पुन । « 

हीना दीनामम्रसूयन्ते वर्णान्पञ्चदशैव तु ॥ ९॥. 

ग त  (मचु०१०।३१) | 
मेचातिथि और गोविदराजने यह व्याख्यान किया है कि चारों वर्णोसे वार्ध . 
` उसन्न हुए चाण्डार क्षता और आयोगव यह तीनों प्रतिलोम. विधित 
में गमन करते हुए अपनेसे अत्यन्त नीच पंद्रह जातिके 


में गमन ` 
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भाषाटीकासवलितः । . (३९७). 


उत्मन्न करते. हैं जिनकी परस्पर उत्तमता और नीचता होती है, अर्थातू-चांडाळ शूद्वामेः 
अपनेसे हीन, ओर चांडाल्से वेश्या और क्षत्रिया और ब्राह्मणीमें उत्पन्न हुए पुत्रोंसेः 
उत्तम पुत्रदी उत्पन्न करता है इसी प्रकार वही चांडाळ वैश्यामें जिस पुत्रको उत्पन्न करता 
है वह श॒द्वामें उसन्न हुएसे नीच, और क्षत्रिया ब्राह्मणमें उत्पन्न हुए पुत्रोंसे उत्तम 
होता है, और वही चांडाल क्षत्रियामें जिस पुत्रको उत्पन्न करता है, वह पैश्याने उत्पन्न 
हुए पुत्रप्ते नीच और ब्राह्मणीमें उत्मन्न हुए पुत्रसे उत्तम होता है और वही चांडाळ 
ब्राह्मणोमें जिस पुत्रको उत्पन्न करता है वह क्षत्रियामें उत्सक्ष हुए पुत्रसे नीच होता है; इस 
प्रकार चांडालसे चारो वर्णोकी खियोमि यह चार अत्यन्त नीच पुत्र होते हैं, इसी 'प्रकार 
चार क्षता और चार आयोगवसे होते हैं और वे चांडाळ क्षत्ता और अयोगव शूद्रे 
भिन्न जातिके' होते हैं अर्थात्‌ शद्र नहीं होते, इससे इन चारों वर्णोंकी खियोमि बारह 
प्रकारके पुत्र हुए और तीन इनके पिता चांडाळ क्षत्ता और आयोगव यह शासे पन्द्रह 
नाति उत्पन्न होती हैं, तथा जो निकृष्ट जाति वैश्य क्षत्रिय और ब्ाह्मणसे उत्पन्न हुई हे, 
उनमें भी एक एकके पन्द्रह पन्द्रह भेद होते हैं, इससे सब मिलकर साठ जाति होती हैं, 
इनमें चारो वर्णोके मिळानेसे ६४ जाति होती हैं और यह परस्पर ख्रियॉके समागमसेः , 
अनेक प्रकारके वणोंको उत्पन्न करते हैं, इस मेवातिथि और गोविन्दराजके अर्थको कुल्छक 
भट्ट आदि समीचीन नहीं मानते, वे कहते हैं कि पहले सूतआदि प्रतिलोमसे उत्पन्न हुए 
छःका वर्णन है उसकेही विस्तारके निमित्त यह छोक है, और इसमें यह कहा है कि प्रति- 
छोमसे वतेते इए बाझोंसे अत्यन्त हीन होते हैं, इससे यहां प्रतिठोमसे उत्पन्न हमें 
ही तात्पर्य है अनुलोमसे उन्न हुओंके विषयमे नहीं है, इससे वैश्य क्षत्रिय और ब्राह्मण | 
इनसे उत्पन्न हुए पन्द्रह २ होते हैं, साठका कहना ठीक नहीं, सम्भव मात्रसे भी साठ | 
. | नहीं कारण कि दुष्ट तो वह १५ ही होते हैं जो शूद्वके पुत्र आयोगव क्षत्ता और चांडाळ . 
; ` यह तीन और जो इन तीनोंसे उत्पन्न बारह हैं फिर यह कहना भी तो ठीक नहीं, 
कारण कि यूदृद्वारा प्रतिलोम विधिसे उत्पन्न हुए निकृष्ट इन तीनोंकी संतान जैसे निकृष्ट. 
ही हैं, इसी अकार प्रतिलोम विधिसे उत्पन्न हुए भी तीन हीन होते हैं, और उन. चारो | 
बोकी क्लियोमें उत्पन्न हुए अत्यम्त हीन कहने युक्त थे और मनुजीने इसी अध्यायके 
३० चें छोक ( ययैव शूद्रो० ) में कहा है कि नीच वणे चारों वर्णोकी ख्लिवोमे | 
अत्यंत नीच वर्णको उत्पन्न करता है, उस छोकका अर्थ मेघातिथिने भी यही क्रिया 


कि प्रथम आयोगव क्षत्ता और चाण्डाल यह तीनों पन्द्रह प्रकारके वणाकी उस्न 
तिज्ञा करके भी उनके बारह पुत्र गिनाये, फिर उन तीनों हा 
चाप्डाढकों मिलकर पन्द्रदेकी संख्या पुरी की, और जो अपने सहित पन्द्रह, 


>> रारा 


और -चौसठ संख्यामें चार वर्गोंकी गणना भी अनुचित है कारण कि यह. 
प्रकरण है, इसमें शुद्ध वर्णोकी गणना नहीं चाहिये, और यह भी युक्ती सम्मत 


' (३९८) जातिभास्करः- 
जेत हैं यदद मी संगत नहीं है, कारण कि जबतक बारह पुत्र न दों तबतक यह पन्द्रह 
प्रकारके नहीं होतकते, और इनमें अपने सहित इसबातको ऊपरसे मिलाना पडेगा 
यह भी एक दोष दोगा इसकारण उक्त टीकाकारोका अर्थ असंगत प्रतीत होता हे तब 
इसका अर्थ वह होता है कि प्रतिलोमसे वतेते हुए मतिछोमज वाद्य अर्थात्‌ द्विजोंसे उसन् 
हुए प्रतिछोगजोंसे निकृष्ट और शूद्दसे उत्पन्न हुए आयोगव क्षत्ता और चाण्डाल वह तीनों 
चतुवेगेकी स्वजातिकी क्लियोमें अत्यंत निकृष्ट पन्द्रह प्रकारके पुत्रांको उत्पन्न करते हैं, 
अर्थात जैसे निङष्ट पुत्र इनसे चारों वर्णाकी खियोंमें होता है, वैसाही अपनी जातिमें होता 
है, कारण कि इसी १० अध्यायके ( एते षट्‌ २७ ) इस इलोकमें सजातीय खींमें उत्पन्न 
हुआ मी पुत्र पितासे निष्ट होता है, जैसे आयोगबसे चारों वर्णोकी और आयोगवी-इन 
पांचो -खियेमिं अपनेसे निकृष्ट पांच पुत्र उसन्न होते हैं,इसीप्रकार क्षत्ता और चाण्डाळ इन दोनॉसे 

भी पांचों ख्रियोमें पांच २ पुत्र उसन् होते हैं, इस प्रकार यह तीन वाझ ( नीच ) अत्यन्त 
नीचे पन्द्रह पुत्रोंकों उत्पन्न करते हैं, इसीप्रकार अनुळोमजोंसे हीन वैश्य क्षत्रियसे उत्पन्नः 
हुए मागध, वैदेह, सूत यह तीनों मी चारों वर्णोंकी और अपनी सजातीय खियोमें अपनेसे 
नीच पन्द्रह पुत्र उन्न करते हैं, इससे यह सब मिलकर अत्यन्त नीच तीस जाति होती. हैं, 
| ' अथवा इस इलोकका तात्यये यह है कि बाह्य और हीन शब्दसे प्रतिहोमसे उत्पन्न हुए 
___ अहण करने, अर्थोत्‌-चाण्डाल, क्षत्ता, आयोगव, वैदेह, मागध, सूत यह छहों, बाह्य प्रति- 
। लोम विधिसे खियोंम वतेते हुए अत्यन्त नीच पन्द्रह पुत्रोंको उत्पन्न करते हैं, जैसे चाण्डाल 
 झतता आदि पांच खियोमें और क्षता आयोगव आदि चार ख्लियोमें और आयोगव वैदेही 
यादि तीन खियेमि तथा वैदेह मागधी और सूती ख्ियोमें और सूत सूतीमे,इस मकार पन्द्रह 
` पुत्रोको उत्पन्न क्रते हें और इस इलोकमें पुनः पद्से यह आशय . निकलता है कि उलटी 
' गणनासे सूतादि चाण्डालपर्यन्त नो नीच हैं वे अनुडोम विधिसे. मी अर्थात्‌-सूतसे मागध, 
 धैदेह, आयोगव, क्ता, चाण्डाल इनकी कन्याओंमें पांच और मागधे वैदेह, आयोगवसे 
$ चाण्डालकी कन्याओंमें चार और वैदेहसे आयोगव क्षत्ताकी कन्थाओंमें तीन और 
झायोगवसे क्षता चाण्डाली कन्याम दो, और क्षतसे चाण्डालकी कन्यामें एक, इन 
पुत्रको उतर्च करते हैं, इसप्रकारसे यह सब मिलकर तीस प्रकारके नीच होते हैं ॥ ९ ॥ 
ञव जी कहते हैं- का 


` सवेभ्यः सवणीसु जायन्ते हि सजातयः। 
` अनिन्येषु विवाहेषु पुत्राः संतानवर्द्धनाः ॥ 


भ जि न र i; ( याज्ञ० बाति० छो०९० ) , | E 
नीम स॒वणासे समान जाति उत्पन्न होती है, परशस्त विवाहोंसे उसन्न हुए पुत्र | 


बढानेवारे होते हैं, इस वचनसे 


साषाटीकासंवलितः। (३९९) ` 
| आगे ( विन्नाखेष विधिः स्तः ) उक्त वचनसे विन्नापद “सम्बन्धि शब्द्‌ है इससे ने 
क का व स पृतिके संग जिसका विवाह हुआ हो उससे स्या 
बंगा, इससे इस 'छोकमें एक सवण प है थे 
हुआ”कि उक्त विधिसे विवाही हुई सवर्णामें सवण तानल क 
समान जातीय दोते हे; इससे कुण्ड, गोलक, कानीन, सहोढज आदि सवर्ण नहीं ने 
सकते और सवणे अनुळोमज प्रतिछोमजोंसे भिन्न उनका अहिंसा आदि साधारण व भनि 
अधिकार ६, कारण कि इस वचनसे यह कहा है जो कि अपध्येस अर्थात्‌ व्यभि र्से 
उसन्न हुए है, वे सब शूद्रके समान धरमेवाळे कहे गये हैं, अर्थात्‌-वे द्विजोंकी ता 
द करें, कदाचित्‌ कोई शंका करे कुंड और गोलकोंको बाझण न मानोगे तो शआदमें उ 
निषेध क्यों किया, कारण कि प्राप्ति होनेपर निषेध होता है, और इस न्यायका बिरोध 
होता हे, कि जो जिस जातिके मनुष्यसे जिस नातिकी खीमें उत्पन्न होता है, वह इस प्रकार 
उसही जातिवाला होता है, जेसे वृषसे गौमें उत्पन्न हुई गौ, और अश्वसे धोड़ीमे उत्पन त 
हुआ बोढाही होता है, तिससे ब्राह्मणसे ब्राह्मणीमें उत्पन्म हुआ ब्राह्मण यह विरुद्ध नहीं,और 
कानीन पौनभव आदि पुत्रोँके प्रकरणमें जो यह वचन कहा हे, कि यह विधि यि 
पुत्रोंके विषयमे कही हे, .उस वचनका भी विरोध नहीं है, यह इंका उनकी ठीक नहीं 
आद्धमें निषेब इस भ्रमकी निवृत्तिके जिये हे कि ब्राह्मणसे ब्राह्मणीमें उत्पन्न हुआ ब्राह्मणही 
होता है, जैसे अत्यःत अपात पतितका मी आद्वमै निषेध हे और न्यायका विरोध नहीं | 
है कारण कि वहांही न्याय विरोध. होता है.जहां जाति प्रत्यक्ष जानी जाती है, ब्राह्मण 
आदि जाति तो स्मृतियोंसे जानी जाती है, जैसे ब्राह्मणत्वके समान होनेपर भी कुंडिनका 
वशिष्ठ और अत्रिका गौतम गोत्र इस स्मृतिसे होता है तैसे मनुष्यके समान होने पर भी 
श्ण आदि नाति ग्रृतिसे ही जानी जाती हैं, और माता पिताकी भी जातिका लक्षण ` 
:| यहोहे, कदाचित्‌ कहो कि अनवस्था होगी, सो नहीं संसारके अनादि होंनेसे शब्द और ` 
® अथेका व्यवहार है, सजातीय पुत्रोंकी यह विधि मैंने कही, इस उक्त वचनका व्याख्यान 
| हे उक्तके अनुवाद रूपसे करेंगे, क्षेत्रज पुत्र तो नियुक्त विधिको शास्त्रोक्त युगान्तरों होनेसे 
पर शिष्टाचारसे माताका सजातीय होता है, जैसे धृतराष्ट्र पाण्डु विदुर क्षेत्रज 'माताके 
| सेजातीय हुए, और युद्ध विवाहोंमें संतान बढानेवाले रोगहीन दीप आयुवाळे घर्मप्रजासे 


| ससक्त पत्र होते है । | 
अब अनुछोमंको दिखाते हैं-- . 


बिप्रान्मुद्धावसिक्तो हिब्षत्रियायां विश खियाम्‌। . | 
अम्बष्ठः शूद्र्यांनिषादी जातः पारशवोऽपि वा ॥१०॥ | 
iT ed: - र ` (या० ९२) क ड र 2 
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___ (४००) ` जांतिभास्करः- . ` | , 
 उअर्णात-त्राहमणसे विवादी हुई क्षत्रिया ज्ञीमं जो पुत्र होता है. वह मूर्घावसिक्त होता 
दे, और विवाही हुई वैश्यामें जो पुत्र होता है, वह अम्र होता है, और विवाही हुई शूदामे 


। निषादपुत्र होता दै, यह मत्स्योके मारनेवाला निषाद'नहीं है, जो प्रतिलोमसे उंसमन्न हैं 
र ¢ DN ~ . ~ DN 

` ऊत यह निषाद वह दै जिसको पारशव कहते हैं, और जो शंखऋषि ने कहा है कि ( भ्राह्म- 
णेन क्षत्रियायामुत्पादितः क्षत्रिय एव भवतीत्यादि ) अर्थात-त्राह्मणद्वारा क्षत्रियाम उत्पन्न ' 


तरिही होता हे, और 'क्षत्रियसे वैश्यामें उसन हुआ वैश्य और वैश्यसे श्रमे उसन हुआ 
द्री होता है यह उनका वचन इस कारण है कि उनको क्षत्रियके करने योग्य कम करने. 
। कुछ इसलिये नहीं हैं कि मृद्धावसिक्त आदि जाति ही नहीं होती, इसे इन सूरद्ीवसिक्त  . 
_ आदिकोंको यज्ञोपवीत उन्हीं दण्ड वर्मे यज्ञोपवीत आदिसे होता है, जो क्षत्रिय आदि | 
को कहे हैं, और इनको क्षत्रिय आदिकोंको समान यज्ञोपवीतसे पहूले यथेच्छ आचरण 

रना कुछ विशेष शुद्धिकी अपेक्षा नहीं है । 
 वेश्यासाद्रयोस्तु हस यावत सुतौ स्वती) . 

` वैश्यात्त करणः शूहर्यां विज्ञास्वेष विधिः सुप्तः ॥ ११ ॥ 

न 4 i ( याज्ञ० ९२) _ 

` विवाहित हुई वैश्य और शूद्रकी कन्यामे क्षत्रियसे माहिष्य और उम्र नामक दो पुत्र 

होते हें और बैशयसे विवादी हुई शद्धामें करण होता है, यह सम्पूर्ण मूर््धावसिक्त आदि | 
कन्याओंका विधान विवादी हुई श्रियोमे ही जानना, और सूद्धावसिक्त, अम्वष्ठछ माहिष्या | 
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अथ प्रतिलोममांह । 


` ब्राह्मण्यां क्षत्रियात्सूतो वेश्याद्िदेहिकस्तथा ॥ 

` ` शाद्रानातर्तु चाण्डालः सर्वधर्मबहिष्कृतः ॥ १२ 
टा थि 2 र | ( याजू ९३ ) 

' क्षत्रिया मागधं वेश्याच्छूदरात्सत्तामेव च। | 

शाद्रादायोगवं वेश्या जनयामास वै सुतम्‌ ॥ १३॥ 

व्य यी पल (याज्ञु० ९४) | 

त्रियसे बरामणीमें जो उत्पन्न हो वह सूत, और वैश्यसे जो उतन्न हो वह बैदेहिक 

राणं जो उत्पन्न हो वह सब ध्मोसे रहित चाण्डाळ होता दै, इसको 
| वैर्यसे मागध नाम पुत्रको 


, भाषाटीकासंबलितः । । (४०१) . 
` उतन्न करती है, यह छःसूत वैदेहिक, चाण्डाल, मागध, क्षता और आयोगव प्रतिलोमज 
पुत्र कहाते हैं, मनु और झक्रनीतिमें इनकी आजीविका छिखी है सो आगे कहँगे, अब 
' संकीणेसंकर जातिका उदाहरण कहते हैं ॥ १३॥ 
माहिष्येण करण्यां तु रथकारः प्रजायते ॥ 
2220232 
अभत्संतर्तु विज्ञेयाः प्रतिलोमाबुलोमजाः ॥ ॥ 1१ ॥ 
(य०९५) 
| माहिष्य जो क्षत्रियसे वैश्यकी कन्यामें उत्पन्न हो उससे करणी (जो कन्या वैश्यसे शूद्वामे 
' उस हुईं हो) में जो पुत्र उत्पन्न होता है वह रथकार कहाता है, उस रथकारके शंखऋषि 
| जो यज्ञोपवीतादि मानते हैं और वेश्यकी अनुलोम सन्तानसे उत्पन्न हुआ जो रथकार हे, 
उसके यज्ञदान यज्ञोपवीतादि संस्कार होते हैं और घोडोंकी प्रतिष्ठा, रथसूतकी वृत्ति, 
स रथिपन, वास्तु विद्या, स्थान बनाना और पढना यह उसकी आजीविका हैं, इसी प्रकार 
राण और क्षत्रियासे उत्पन्न हुए मूर्धावसिक्त माहिष्यादि अनुलोम संकरमें भी भिन्न 
जातिकी और यज्ञोपवीतादिकी प्राप्त जाननी, कारण कि यह दोनों द्विजातियोसे उत्पन्न 
'होनेसे द्विजाति कहाते हैं, और दूसरी स्ए्रतियोंमें इनकी संज्ञा जाननी यह संकीर्ण संकर 
जातियोंका वर्णन दिखाने मात्रही दै, कारण कि संकर जातिय अनन्त हैं, इससे यहां इतना 
| ही कहना उचित है कि प्रतिहोमसे अनलोम ( जो उच्च वणेके पुरुषसे नीच वर्णकी खीमे 
| उन्न इए हैं) श्रेष्ठ हैं यहां रथकारपर थोडा विचार किया जाता दे,' अमरकोशने इस 
| जातिको झार प्रकरणमें पढा हे । यथा-- 
रथकारस्तु मादिष्यात्करण्यां यस्य संभवः ॥ 
, (अमर० २।१०।७४) 
तक्षा तु वद्धकिस्त्वष्टा रथकारश्च काष्ठतट्‌ ॥ - 
( अमर्‌० २ । १०।९) 
माहिष्यसे करणीमें रथकार होता हे, तक्षा वडकी त्वष्टा. रथकार काष्ठतटू यह सब एकही 
नामवाले हैं, उशना स्मृतिमें लिखा है-- 


ब्राह्मण्यां क्षत्रियाच्चोराद्रथकारः प्रजायते ॥ 
| `, वृत्तं शाट्रवत्तस्य द्विजत्वं प्रतिविद्वयते ॥ १७॥ ` 
| अर्थात्‌ त्राझ्मणीमे चोरीसे क्षत्रियद्वारा जो पुरुष उसन्नः होता हे वह रथकार हे उसकी | 
| वृत्ति शूद्रके समान हे उसमें द्विजत्व नहीं हे, तब यह विचार उदय होता हे कि जिस रथ- . 


। समझमें यह आता दै कि यह उशनावाळा रथकार कोई दूसरा हे, कारण कि स्पति- | 
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कारके कुछ संस्कार माने जाते हैं वह याज्ञवरक्यवाळा और यह उञ्चनावाला क्या एकही ह, 


ककी... जातिभास्करः- 


' जार वेदके एककर्माधिकारी रथकारको न जानते हों यह संभव नहीं होसकता है,इस कारण 
.__उजञना रथकार किसी अन्य प्रान्तका .दूसरा हो सकता है उसमें द्विजत्व नहीं होसकता, 
 दाहञवल्कयवाले रथकारके विचारमें पूर्वमीमांसा अ० ६ पाह १ में इसप्रकार लेख-( चातु- 
ओ- “तिरिक्तस्य रथकारस्याधानेऽधिकाराधिकरणं रथकारन्यायः ) ४ 
._ सुत्र-वचनादइथकारस्याधाने5ऱ्य सवेशेषत्वात्‌ ॥ ४४ ) 
_ _सि०-न्याय्यो वा कर्मसंयोगाच्छूद्रस्य प्रतिषिद्धवात ॥ ४५ ॥ 
 . पू०-अकरमेत्वातु नेवं स्यात्‌ ॥ 9६ ॥ 
- उ०-आनथेक्यं च संयोगात्‌ ॥ ४७ ॥ 
यु०-शुणार्थनेति. चेत्‌ ॥ ४८ ॥ 
आशका-उक्तमनिमित्तत्वम्‌ ॥ ४९ ॥ 
____ आ०निवारण-सौधन्वनास्तु हीनत्वान्मन्नरवणोत्मतीयेरन्‌ ॥ ५० ॥ 
` अर्थात्‌--चारों वर्णोसे भिन्न रथकारको अभिके स्थानपर करनेमें अधिकार दिखानेका यह 
प्रकरण है, विवाहके पीछे अभिहोत्रके निमित्त द्विजॉमें अग्न्याधान होता है, और द्विजोंमे 
यज्ञोपवीत सिद्ध है, अन्याधानके प्रमाणसे वसन्तमें ब्राह्मण, औष्ममे शत्रिय, शरदर्म वैश्य 
और ( वर्षासु रथकार आदधीत ) वर्षा ऋतुमे रथकार अग्न्याधान करै इस कथनसे रथकार 
तीनों वणासे प्रथकू्‌ तो अवशयही सिद्ध होता हे ॥ ४४ ॥ जब शूद्रको वेदोक्त कर्मेका 
- अधिकार नहीं तत्र रथकारको शुद्ध होनेसे अधिकार नहीं होना चाहिये इस कारण यह . 
मानना उचित होगा कि उपरोक्त द्विजोंमे जो कोई रथवनानेके कर्मको करता हो उस 
यौगिक रथकारके निमित्त अग्न्याधानक्री आज्ञा मान लीजाय ॥ ४५ ॥ इसपर उत्तरपक्ष यह 
कि वेदादिशाखनेमें तीन वर्णोमें रथादिका वनाना- किसीका भी कर्म नहीं हे किन्तु | 
. शिसद्गारा जीविकाका निषेधं है इससे द्विजोमे किसीको स्थकार मान लेना ठीक नही | 
४६ ॥ पैतालीसवै सूत्रमे कहा पूर्व पक्ष ठीक नहीं दै उसपर युक्ति यह है कि जब ब्राह्मः . 
वणोके साथ वसन्तादिका संयोग नियत है तो उनके संग वर्षाका कथन असंगत होगा 
र॒थकारको तीन वर्णोसे भिन्न ही मानना होगा ॥ ४७॥ यदि कोई शंका | 
तीन वर्णांको शिल्पकर्मका निषेध रहे तथापि कोई द्विजोमेसे यह कर्म करनेही लग 
इसी यौगिक गौणार्थसे उसको रथाकार मानकर उसके लिये वर्षामें अभिका स्थापन कहा. | 
भी अतिका अभिप्राय हो सकता है इस दशाम बराह्मणादिके निमित्त वसन्तादिका _ 
दोनेपर भी तक्रकौंडिन्य न्याके तुल्य रथकार ब्राह्मणादिके लिये वर्षाका आधान 
स्वकर्मोपजीवियाँके लिये वसंतादि ऋतु रहें यथा-( दि आणेम्यो दीयतां 


| नळ भाषाटीकासंवलितः । . (४०३) 
। ` जागे, ऐसी झंका होनेपर सिद्धांत किया गया कि यदि वक्ताकी इच्छा दोनों वस्तुओंके देनेकी 
॥ होती तो ऐसा कहा जाता (तक्रं च कौडिन्याय) कि कौंहिन्यको तक्र भी दो, पर वहां चकार 
| न दोनेसे सामान्यतासे कहे उत्सर्गरूप दाधिदानका तक्रदान अपवादरूपसे निवर्तक होगा, . 
' इससे कौडिन्यको केवल तक्रही दिया गया, इसीके अनुसार सामान्य ब्राह्मणादिकोके लिये 
. व॒संतादि ऋतुओंमें अझिका स्थापन सामान्य उत्सगेरूप मान लिया जाय तथा रथकार ब्राह्मः . 
| ादिके लिये वहां वर्षा.ऋतुमें अझिस्थापन वसंतादिका अपवादकूप निवसैक समझ छिया 
जाय ॥ ४८॥ ऐसी झंकाका उत्तर यह है कि जब शिल्प कर्म बाझणादिका नहीं तब . 
यदि आपत्कार्में कोई किसी कामको कररे तो इतनेसे वह कर्मे उसको प्रथकू रथकार 
| जाति बनानेको निमित्त नहीं होसकता, कारण कि कर्माको ऐसा निमित्तत्व मानने ळं 
| तो क्षत्रिय वैश्य जिस समय संध्या पूजा इवनादि करें उस समय ब्राह्मण, मानेजाय, ब्राह्मण 

जव बलका काम करें तो क्षत्रिय मानेजांय, इस प्रकारसे तो फिर जातिका कोई क्रम 

न रहेगा, इससे ब्राह्मणादि रथकार नहीं होसकते, जिनके कुलोमें परम्परासे जो काम 
| चला आतः हे. उनकी वह जाति मानी जाती है जैसे छुहार कुंभार आदि; इससे रथका- 
| रादि जाति ब्राह्मणादिसे भिन्न है, इस कारण तीनों वर्णसे कुछ नीचे और शुद्ध वणीसे- 
| उपर वेदमंत्रमे कहे होनेसे सौधन्वना नामके पुरुष यहां रथकार पदवाच्य मानने चाहिये 
| उनीको वर्षाऋतुमें आधानका अधिकार रहै, (सौधन्वना ऋमवः सूरचक्षसः ) अष्ट ० 
|  १।७।३।४। इस मंत्र क नाम रथकारोंका है, इनके आधानके मंत्र ( ऋभूणाम्‌ | 
|  चऋ० ३।७। ७ ।) और (नेमिं नयन्ति क्रमवो. यथा ) पहियेकी पुट्टी वा हालका नाम 
| नेमि है, उसके प्राप्त करनेवाले ऋभु नाम रथकार हैं। मनुने अध्याय १० छो० 
| .२३में लिखा हे-- - । 
| ` - वैश्याच जायते बात्यात्सुधन्वाचार्य एव च 

दु (मनु० १० । २३) 
` सँस्कारहीन वैश्यही सवर्णा खमे सुधन्वाचार्य पुत्र होता है, यह कापुरुष, विजन्मा, 
नि और सात्वत कहाते हैं कि सम्भव है कि इसके शब्दोंके अपश शब्दोंका कुछ पता | 
| आजाय न भी कगे तो भी रथकार, घढई, खाती यह तीन वर्णो किसी प्रकारसे नहीं ठहर 
। ओर जब सहसों वर्षोंसे यज्ञोपवीत नहीं तो मी बात्यता सिद्धही है, परन्तु यदि यह... 

कर्मानुष्ठान कहें तो द्विजमर्मा कहा सकते हैं, कारण कि मीमांसाने वमिं आघा- | 
पका अधिकार दिया है ( सदृशानेव तानाइः ) के अनुसार द्विजातिकी सहश हो सकते हें। | 
र, बढई, तक्षा आदि अनेक शब्द जब रथकारके पर्यायवाची हैं तब उनकी व्यवस्था | 
“कार शब्दके साथ आजाती है, परन्तु आगे चलकर एक तक्षा पद. और, मी 


भी. थोडा विचार करेंगे । एक खाती जाति है, गाडी और: गाढीके . 


SO यु हि 


__ > (४०४) . जातिभास्कर+- 


पहिये बनाना इनका काम है, यह लोग तर्षा, तखान और खाती नामसे अपनेको संबो- 
घन करते हैं, और कहते हैं हम लोग मैथिल जाह्मणोमे हैं। जहांतः हमारा विचार है 
और इनकी वंशावली हमने देखी है वहांतक उस ग्रंथमें एक भी प्रमाण वेदधमे शाखका 
उस अन्थमें नहीं दिया गया हे.कि खाती, तक्षा आदि शिल्पकर्मा ब्राह्मण जाति हें इस 
हिये हम खाती जातिको उनके मनोऽतुकूल कहनेमे असमर्थ हैं, हाँ, यदि वे कोई धर्मशाखका 
अमाण देंगे तो अवश्य हम उसको अन्थमें लिखेंगे केवल इतनी बातसे कि हमको सुस- 
` ल्मानोका मय होगया था, परञ्जरामका भय होगया था जातिसे ब्राह्मण हैं पुष्ट प्रमाण, 
बही समझा जाता । ी $ 
जायुत्कर्षो युगे ज्ञेयः पञ्चमे संतमे$पि वा। . 
व्यत्यये कर्मणां साम्यं पूर्ववच्चाधरोत्तरम्‌ ॥ ३६ ॥ 
| (या९६) 
सूर्घावसिक्तादि जातियोंका उत्कर्ष अर्थात्‌ ब्रह्मणल आदि जातिकी प्राप्ति सातै पांचवें 
|. आर छठे जन्ममँ जाननी इस विऋल्पकी व्यवस्था यह है कि त्राह्मणने शूद्रामें जो निषार्दी 
___ उसन्नकी है यदि वह ब्राह्मणको विवाही जाय और उसके जो कन्या हो वह भी ब्राह्मणको 
। तिवाही जाय, तो इस प्रकारसे छठी कन्यासे जो पुत्र उत्पन्न होगा सातवीं पीढीमें. वह 
ब्राह्मण होगा और ब्राह्मणसे पैरयकी कन्याम उत्पन्न हुई अम्बष्ठा ब्राह्मणको विवाही जाय. 
_ झर उसके उत्पन्न हुई कन्या फिर ज्राह्मणकों विवाही जाय तो वह भी पांचवीं छठी पीढीमे 
____ आह्मणको उत्पन्न करेगी, इसी प्रकार क्षत्रियसे विवाही ,उम्रा और महिष्या भी क्रमसे 
उठी ओर पांचवीं पीढीमें क्षत्रियो उत्पन्न करेगी, इसी, प्रकार वैश्यसे विवाही करणी | 
यांचवीं पीढीमें पैश्यको उत्पन्न करेगी, इसी प्रकार अन्यत्र भी जातिका उत्कर्ष जानना 
और यदि इसी 4 प्रकार कमाँका व्यत्यय-पूर्वोक्त वणे संकरकी कन्याओंके विवाहनेवाळे _ 
' जाझण, क्षत्रिय, वैश्य, अपनी २ जाति के कर्मोको न करतेहों, जैसे ब्राह्मण यदि: क्षत्रिय- 
' कसे जीविका करता हो उससे भी निर्वाह न चळे तो वैश्य वृत्ति करता हो अथवा शूद्र 
वृत्ति करता हो यदि क्षत्रिय, वैश्य भी निज २ वृत्ति त्यागकर बैश्य-शद्रवत्तिसे निर्वाह 
करते हों तो आपत्तिके दूर होनेपर भी उन २ कमाकों न त्यागनेसे पांचवीं छठी या सातवीं... 
 पीढीमे उस जातिकी समताको प्राप्त होते हैं, - अर्थात्‌ ब्राह्मण यदि शूदर वृत्तिसे जीता हों | 
न छोडकर जिस पुत्रको उत्पन्न करे तो सातवीं पीढीमें वह पुत्र शूद्रकी संमताकों _ 
होगा, इसी प्रकार क्षत्रियपुत्र छठी पीढीमें वैद्यकी समताको और वैश्यपुत्र पांचवीं 
मे गूद्॒की समताको प्राप्त होता है, और उत््रषे बृत्तिसे जीनेवाला वैश्य छठी 
यकी समतावाले पुत्रको और शुद्धवत्तिते जीता हुआ क्षत्रिय छठी 'पीढीमे शकी. 
तको और वैश्य अरे जीता इजा पांचवीं पीडी वसी समते 
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' _- आषाटीकासंवलितः। (४०५) 

। आर ऐसेही वैश्य पांचवी पीढीमें शूदके समान पुत्रको उसन्न करता है, तथा अधर उत्तर वर्ष 
| , जो संकरसे उत्पन्न होते हैं वे पूर्वके समान ही जानने, अर्थात्‌-अबर अ सत्‌ और उत्र श्रेष्ठ 
| होते हैं । इससे पहले अनुलोमज और प्रतिलोमज दिखाये, और रथकारादि संकीण संकरोति 
उत्पन्न हुए दिखाये । अब इस अधरोत्तर पदसे वर्णसंकरसे उत्पन्न हुए दिखाते हैं, जैसे 
क्षत्रिय, वैशय, शूद्वोंसे मूर्द्धावसिक्ता कन्यासे उत्पन्न हुए पुत्र और अम्वष्ठाम वैश्य, शूद्वसे 
उत्पन्न हुए पुर, और निषादीमें शूद्रसे उत्पन्न हुए पुत्र,अधर मतिलोमज होते हैं इसी प्रकार 
मूद्धाविसिक्ता, अवष्ठा और निषादीमें ब्राह्मणसे उत्पन्न हुए पुत्र, माहिष्य और उग्रकी कन्यामेँ 
ब्राह्मण, क्षत्रिय और वैश्यसे उत्पन्न हुए पुत्र उत्तर अनुलोमज होते हैं, इसी प्रकार दूसरे भी 
| . जानने । यह अधर प्रतिलोमज और उत्तर अनुलोमन असत्‌ और सत्‌ जानने, अर्थात्‌-अघर 
निकृष्ट ओर उत्तर उत्तम होते हैं,एक वर्णके व्यवधानमें स्पशेमें कुछ दोष नहीं है तो अन्य वर्षके 
व्यवधानमे भी कुछ दोष नहीं है, इससे एक .चाण्डालही स्पशेके अयोग्य होता है, और . 
अनन्तर वर्णामे उत्पन्न द्विजातियोंके संस्कार माताकी जातिके अनुसार होते हैं॥ १६॥ 

2 अब अठारह जातियोंका धम कहतेहैँ। | 
स्कन्द पुराणमें चातुर्मास्यमाहार्म्यमें लिखा हे--- 


अष्टादशमिता नीचा प्रकृतीनां यथातथा ॥ 
विधिनेंव क्रिया नैव स्मृतिमार्गोडपि नेव च॥ १७॥ 
तासां ब्राह्मणशुश्रषा विष्णुध्यानं शिवार्चनम्‌ ॥ 
अमन्त्रात्ुण्यक्रणं दानं देयं च सर्वदा ॥ १८॥ 

` .नइदानस्य क्षयो लोके श्रद्धया यत््रदीयते ॥ 


` अश्रद्वयाशुचितया दानं वैरस्य कारणम्‌ ॥ १९॥ 
( अध्याय ९ ) 


अठारह प्रकारकी जो नीच जाति है उनके लिये विधि, क्रिया और स्मृतिमागे नहीं दै २ 
॥. १७ ॥ उनको मन्त्रके विना ब्राह्मणकी सेवा, विष्णुका ध्यान और शिवका अचेन करना 
| चाहिये, यही उनका पुण्य साधन है ॥ १८ ॥ जो दान श्रद्धासे दिया जाता है छोकमें कमी 


| | उसका क्षय नहीं होता अश्रद्धा और अञुचि होकर-जो दियाजाय वह वैरका कारण होता 
| है॥ १९ ॥ अब उन अठारह प्रकारके नीचोंको कहते है। ' 

` शिल्पी च नर्तकश्चैव काष्ठकारः प्रजापततिः । 

| भर्मकञ्चित्रकश्चैव सूतको रजकस्तथा ॥ २० ॥ 

| ` गच्छकस्तन्तुकारश्च चक्रिकश्चर्मकारकः । 
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(४०६) | जातिभास्करः - ` 
सूनिको ध्वनिकञ्चेव कोल्हिको मत्स्यघातकः ॥ 
औओनामिकस्तु चाण्डालः प्रकृत्यष्टादशंव ताः ॥ २३ ॥ 
शिल्पी, चतक, काकार, प्रजापति (कुम्हार) धर्मक चितेरा जुलाहा, धोबी, धावक 
(दूत) तन्तुकार ( सूत करनेवाला ), तेली, चमार, वधिक वा मद्यनिकाळनेवाला, नगाडची 
कोल्किक (कोळ ) मच्छीमार औनामिक और चाण्डाल ॥ २१ ॥ इनक मध्यम तथा 
ज्र दूसरे बन-- ल 
शिल्पिनः स्वर्णकारश्च दारुकः काँस्यकारकः ॥ 
काइकः कुम्भकारश्च प्रकृत्या उत्तमाश्च पट ॥ २२ | 
शिल्पकार सोना बनानेवाळे, वढई, कांसीको बनानेवाले रूपकारादि शिल्पी और कुम्हार 
` जह प्रक्ृतिसे उत्तम होते हैं ॥ २२ ॥ 
खरवाद्युट्वाही च हयवाही तथेव च ॥ 
. गोपाल इष्टकाकारो अधमावंसपंचकस्‌ ॥ २३ । 
 खिचर, उंट और और रूट लादनेवाले, रोजगारके निमित्त गौओंके पालक ग्वाले और 
इंटपज यह अघम जाति हैं पूर्वकालमें यह एक प्रकारकी जातिय थीं ॥ २३ ॥ 
 रजकश्चमंकारश्च :नटो बरुड एव च ॥ 
5 भेदभि्लाश्च. सप्तेते चान्त्यजाः स्मृताः ॥ २४.॥ 
 घोवी, चमार, नट, वरुड, केवते, भेद और भील .यह सात अन्त्यज कहाते हैं ॥ २४ ॥ 
` तासां प्रकृतीनां च गुरुपूजाः सदोदिताः । 
ओ। पिप्राणां प्राकृतो नित्यं दानमेव परो विधिः ॥ २५ ॥ 
इन सब प्रकृतियोंकों भगवानके भनन गुरुपूजन और दानमें अधिकार है ॥ २५ ॥ 
जक अथाष्टादशसमूहाः । 
मणिकांस्यघटस्वर्णस्यन्दनं लोहकारकाः ॥ EE 
सिंदोळा सोषिरो नीली कर्चा किंशुकशौल्विको ॥२६॥ | 
` पांशुलः कर्मचाण्डालो रौमिको बंधुलस्तथा ॥ 
- कुककुटश्चाथ ठट्ठारः श्वपचोऽष्टादश स्पृताः ॥ २७॥ . 
कार, कांस्यकार, स्वणेकार, रथकार, छोहकार, सिन्दोल, सोशिर, नीळकार, कर्चा- | 
, शौश्विक, ( ताबाकूटनेवाला ) फसिये कर्म, चांडाळ, रोमिक, बुंघछ, ( शूदसे निषा" | 
त्न ) कुक्कुट, ठट्टार और श्रपच 'यह अष्टादश .समूइ. कहाते हैं ॥ २७ ॥ च 
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| हे आओ भाषाटीकासंवलितः। ` | (४०७); 
| ` मालाकारः शाम्बरश्च शाल्मलो मौकलस्तथा ॥ 

कारवारः पुल्कतशच श्वपाकः सप्त च प्रजा ॥ २८॥ . 
माली, बाजीगर, शाल्मल, मौकल, चमार, ( पुल्कस निषादसेशूद्वामें उत्पन्न )और कल्लर 
| यह सप्तसमूह कहाते हैं तथा२४३लोकर्मे कहे रजकआदि अन्त्यज भी सप्तसमूहकह तेहें२ ८॥ 
| अथकादशसमइ६ 
। तेरवाच्छिरकव्यादा हस्तकायश्व हिंसकः ॥ 
| . सासेहिको भारुडश्च मातंगो डौम्बगोपकी ॥ २९ ॥ 
|. एताः प्रकृतयः प्रोक्ता एकादश अनीषिभिः। ` 
| वणानासाअसाणां च सवदा तु बहिःस्थितिः ॥ ३० ॥ 

अन्त्यौ यावन्त्यजौ चेव तथोः स्नान विशुद्धये ॥ 

| आद्या ये अन्त्यजाः पंच तेषामाचमनं स्पर्शी ॥ ३१ ॥ 
| . तेरवा, ठिर, क्रव्याद, हस्तकाय, हिंसक, सांसिये, ( सर्प पकडनेवाले ) भारुड, मातंगः ˆ 

हौ म और गोपक यह ग्यारह जाति एकादश समूहमें हैं इनमें डौम और गोपकके छ्नेसे 
| तो सान करना और'पांचोंके छू जानेसे आंचमन करना चाहिये । यह ग्यारहवों वर्ाश्रमके 
| निबासभूत आमादिसे बाहर हैं ॥ ३१ ॥ अब पंच समूहोंको कहते हैं-- | 
| एण्डाळः पुल्कसो म्लेच्छः श्वपाकः पतितस्तथा ॥ - 
| एते पंच समाख्याताः पंचपातकिनां समाः ॥ ३२॥ 
| . .आरामिको मणीकारः तन्तुवायश्च लोमकः ॥ | 
| नापितो दासकश्चैव प्रकृत्या मध्यमाश्च पट्‌ ॥ ३३॥ 
॥ ब्रह्महा मद्यपः स्तेयी तथैव गुरुतल्पगः ॥ | 
| ` एते महापातकिनो यश्च तैः सह संवसेत्‌ ॥ ३४ ॥ 
| ° करुकोदारकश्चेव चारूकः कांस्यघटकः ॥ 
लोहकृत्कुम्भकारश्च प्रकृत्या उत्तमाश्च षट्‌ ॥ ३५॥ 


चाण्डा, पुल्कस, म्हेच्छ, श्वपाक और पतित यह महापातकियोंके समान हैं ॥३२॥ | 
! मिलकर साठ हुए बागवान, मणीकार, जुलाहा, छोमक, नाई और दास छः मझतिसे 
यम हैं ॥ ३३ ॥ ब्रह्हत्यारा, मद्यपान करनेवाला, सोना चुरानेवाला, गुरुल्ीगामी और ' 
` इनका साथी यह महापातकी हैं ॥ ३४ ॥ काईँक ( शिल्पी ), दारुक( बढई ), चारुक,कांसी | 
* ने वाला, ढहार और कुम्हार यह छः प्रकृति उत्तम हैं ॥ ३५॥ . | 


(४०८ ) जातिमास्कर*- 


लोकानां तु विवृद्य 4 घुखबाहुरुपाइतः 
` ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्यं शुई च निरवर्तमत्‌ ॥ 
(मनु अ० १ इछोक० ३१ ) 
, विघाताने लोओंकी वृद्धिके लिये ब्राह्मणको मुखसे) कषत्रियको भुजाओसि) वैश्यको जघाओं 
से शूद्दको अपने चरणोंसे उत्पन्न किया ॥ ३१ ॥ 
ब्राह्मणः क्षत्रियों वैश्यन्नयों वणो द्विजातयः । 
चतुर्थ एकजातिस्तु शूद्रो नास्ति तु पञ्चमः ॥ 8 ॥ 
सववणेषु तुल्यासु पत्नीष्यक्षतयोनिषु .। 
आनुलोम्येन संभूता जात्या ज्ञेयास्त एव ते ॥ ९) 
( मनुः १० ) 
हू ब्राह्मण, क्षत्रिय और वैश्य ये ३ वण द्विज हैं, चौथा वणे शाट्र हे, इनके सिंवाय पांचवां 
] । तृ्ण ही नहीं है ॥ ४॥ सव वर्णोमें समान जातिको शाखकी रीतिसे व्याही हुईं और पर- . 
ओ- पुरुषके सपकेसे बची हुई कन्यामें अनुछोमतासे अर्थात्‌ ब्राह्मणसे ब्राह्मणीमें, क्षत्रियस क्षत्रियाम, 
` _ केसे वैश्याम ओर शदे थूद्वामै उत्पन्न पुत्र अपने पिता माताकी जातिके ही होते हैं ऐसा 
जानना चाहिये ॥ ५ ॥ 
ख्लीष्वनन्तरजातासु द्विजेरुत्पादितान्‌ सुतान्‌ । 
सहशानेव तानाहुमतिदीषविगहितान्‌ ॥ ६.॥ 
- अनन्तरासु जातानां विधिरेष सनातनः 
 ददचेकान्तरासु जाताना धम्यं विद्यादिम विधिम्‌ ॥ ७॥ 
. श्राल्मणाद्वेश्यकन्यायामम्बष्ठी नाम जायते । 
निषादः शूद्रकन्यायां यः पारशव उच्यते ॥ ८ ॥ 
क्षत्रियाच्छूद्रकन्यायां क्रूरा चारविहारवान्‌ । 
क्षतरशद्रवपुर्जन्तुरुमो नाम प्रजायते ॥ ९ 
द्विों द्वारा अनुलोम कमसे अनन्तर वीना पत्नीमें उत्पन्न अर्थात्‌-ब्राह्मणसे क्षत्रियार्मे 
वैर्यामं ओर वैश्यस शाद्रामें उत्पन्न पुत्र माताकी हीन जाति होनेके कारण | 
जातिके तुल्य नहीं होते हैं ॥६॥अनन्तर जातिकी खियोम उत्पन्न सन्तानोकी सनातन _ 
अब पतिस एक वर्णकी अतरकी और दो वके अन्तरकी पत्नीमे उत्पन 
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भाषाटीळासंवलितः । (४०९ ) 


पुत्रोंका वृत्तांत कहता हैँ ॥ ७ ॥ ब्राह्मणसे वैश्यकी कन्याम अम्बष्ठ जाति उत्पन्न होती है 

और ब्राह्मणत्ते शरूदरकी कन्यामे निषाद जातिका पुत्र जन्म लेता है जिसको पारशवै कहते हैं 

॥ ८ ॥ क्षत्रियसे शाद्रकी कन्यामें उसन्न होनेवाली संतान कूरचेष्टा, निन्दित कर्भ करनेवाली 

क्षत्रिय और शहके स्वभावसे युक्त अजातिकी होती है ॥ ९ ॥ 

विप्रस्य जिषु वेषु वृपतेव॑र्णयोर्दयोः ॥ 
वेश्यस्य वर्ण चेकरिमन्षडेतेऽपसदाः स्मृताः ॥ १०॥ 
क्षत्रियादिप्रकन्यायां सूतो भवति जातितः ॥ 
वैश्यान्मागधवैदेहो राजविष्राङ्गनाश्ुतो ॥ ११॥ | 
शूद्वादायोगवः क्षत्ता चाण्डालश्चाधमो वृणास्‌॥ 
वश्यराजन्यविग्रासु जायन्ते वर्णसंकराः ॥ १२॥ 
ब्राह्मणकी कान्यामें क्षत्रियसे उत्पन्न भूत, क्षत्रियामें वैश्यसे उत्पन्न मागव, और ब्राह्मणीमे 
बैश्यसे उत्पन्न होनेवाला पुत्र वैदेह जातिका होता है ॥ १० ॥ ११ ॥ कैय्या्मे 
| . शूहसे आयोगव, क्षत्रियामें शूद्वसे क्षत्ता, और शूद्से ब्राक्मणीमें चाण्डाल ये सब वर्णसंकर 
उसन्न होते हैं ॥- १२ ॥ 

- एकान्तरे त्वाजुलोम्यादम्बशेग्रो तथा स्मृतौ ॥ 
क्षतृवेदेहकी तद्वत््ातिलोम्येऽपि. जन्मनि ॥ १३॥ 
पुत्रा येऽनन्तरद्लीजाः ऋमेणोक्ता द्विजन्मनाम्‌ ॥ 
ताननन्तरनाञ्नस्तु मातृदोषात््रचक्षते ॥१४॥ 
्राह्मणाुग्रकन्यायाम्राव्ृतो नाम जायते ॥ . 
आमीरोऽम्बड्कन्यायामायोगव्यां तु विग्वणः॥ १% ॥ 

| कैसे अनुलोम क्रमानुसार एकांतर वर्णन अम्बष्ठ और उम्र जाति कहे गये हैं, उप्त 

| साति प्रतिलोम भी क्रमानुसार एकांत वणेज, क्षत्ता और वैदेह हैं ॥ १३ ॥ द्विजातियोंके 


| माता होनेके कारण अनन्तर नामवारे कहे जाते हैँ || १४ ॥ ब्राह्मणसे उम्रकी कन्याम 
` आवृत जाति, ब्राह्मणसे अम्बष्ठकी कन्यामें आमीर और ब्राह्मगसे आयोगवकी कन्याम द्विगवण 
' जातिका पुत्र उत्पन्न होता है ॥ २५ ॥ र 


| रहते हैं, भद्रक कहते हैं । 


| जो अनुलोम क्रमसे अनन्तर जातिकी छ्लियोमें उत्पन्न पुत्र कहे गये वे पतिस छोटी जातिकी . 


' __ १ यहां उशना विवाहिता वेश्या ठेते हैं । अम्बष्ठकी वृत्ति चिकित्सा हे । २ यह पवतोंपर 
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के (४१९०)... जातिमास्करः- 


आयोगवश्वक्षता च चण्डाल्याधमो नृणाम्‌ ॥ 
प्रातिलोम्येन जायन्ते शूद्वादपसदास्रयः ॥ १६ ॥ 
वेश्यान्मागधवेदही क्षत्रियात्सूत एव तु ॥ 

प्रतीपमेते जायन्ते परेप्यपस्नदार्रयः ॥ १७ ॥ 

8 जातो निषादाच्छूद्रायां जात्या भवति पुक्कसः ॥ 

हः शुद्राजातो निषाद्यां तु स वे कुबकुटकः स्थृतः ॥ १८ ॥ ` 
क | ` झाद्वारा प्रतिलोम ( उलटा ) क्रमसे उपपन्न ( उपरोक्त ) आयोगव, क्षता और चांडाळ _ 
। मनुष्योमें अधम और पितरके कायाँसे रहित होते हैं ॥ १६ ॥ इसीभांति प्रतिलोम कमसे 
र 2 कुक बैरयद्वारा उत्पन्न मागध, वैदेह, और क्षत्रिय द्वारा उत्पन्न सूत जाति भी पितृकार्यके अधि 
कारी नहीं हैं ॥ १७ ॥ निषादसे शाद्रामें पुक्कस और शूदसे निषादीमें 'कुक्कुट जाति 
ओ- होती है ॥ १८॥ 

____ क्षतुजातस्तथोग्रायां पाक इति कोत्यंते ॥ 
वेदेहकेन त्वम्बष्ठ्यासुत्पत्रो वेण उच्यते ॥१९॥ . | 
ओ- द्विजातयः सवर्णासु जनयन्त्यव्रतांस्तु यात्‌ ॥ ` 

` तान्सावित्रीपरिञ्रष्टान्‌ व्रात्यानिति विनिदिशेत्‌ ॥ २० 
क्ष्तास उग्रामें उत्पन्न श्वपाक जाति, और वेदेहसे अम्बष्ठामे वेण जातिके पुत्र होते हैं 


॥ १९ | द्विनातिके ढोग अपनी सवर्णा खीम जिन पुत्रोंको उत्पन्न करते हैं वे उपनयन 
कारसे रहित दोनेपर त्रात्य कहे जाते हैं || २ ॥ 


` व्रात्याचुजायते विप्रात्पापात्मा भूर्जकण्टकः ॥ 
` आवन्त्यवाटंधानो च पुष्पधः शेख एव च ॥ २१ ॥ 
' छी मछश्च राजन्याइत्रात्याज्जिच्छिविरेव च | 
` नटश्च करणश्चेव खसो द्रमिड एव च ॥ २२॥ 
 वेश्यात्त जायते ब्रात्यात्सुधन्वाचायं एव च॥ 
= कारुषश्च विजन्मा च मेत्रः सात्मत एव च ॥ २३ ॥ 
` व्यभिचारेण वर्णानामविद्यावेदनेन च ॥ ` 


| भाषाटीकासंवलितः । (७११) 
| ` .. त्य ब्राह्मणकी सवर्णो ख्रीमै पापकर्मा भूजेकण्टक जातिका पुत्र उत्पन्न होता है, जिसकोः 
| आवन्त्य, .वाटधान, पुष्पष और शेख कहते हैं ॥ २१ 1 ब्रात्य क्षत्रियकी संवर्णा 
खीर्मे उत्पन्न इए पुत्रको झळ, मछ, निच्छिवि; नट, करण खस और द्रविड जातिके 
कहते हैं ॥ २२ ॥ जात्य वैश्यकी सवर्णा स्लीम उतपन्न पुत्रको सुधन्वा आचार्य, कारुष) 
विजन्मा, मैत्र और सात्वत जातिके कहते हैं ॥ २३ ॥ व्यभिचार करनेसे.विवाहके अयोग्य 
सगोत्र आदिमें विवाह करनेसे और उपनयन आदि अपने कर्मोंको त्यागनेसे ब्राह्मणादि. . 
ब मिं वर्णसंकर हुआ करते हैं ॥ २४ ॥ Bi | 
संकीर्णयोनयो ये तु प्रतिलोमाबुलोमजाः ॥ 
` अन्योन्यव्यतिषक्ताश्च तान्प्रवकष्याम्यशेषतः॥ २५ ॥ 
सूतो वेदेहकश्वेव चाण्डालश्च नराधमः ॥ - 
मागधः क्ष्जातिश्च तथाऽयोगव एव च ॥ २६॥ 
एते षट्‌ सहशान्वर्णाञ्जनयन्ति स्वयोनिषु ॥ 
| . मातृजात्यां प्रसूयन्ते प्रवराष्ठु च योनिषु ॥२७॥ 
|  सैंकीणे योनि अर्थात्‌-दोवर्णके मेलसे प्रतिलोम और अनुलोम होते हैं तथा परस्पर : | 
| जन्यकी ख्नियोमें आसक्त होनेसे जो वर्णसंकर उत्पन्न होते हैं उनको यथार्थ रीतिसे कहता | 
| हूं॥ २५ ॥ सूत और वैदेह मनुष्योमें अधम, चांडाळ, मागध, क्षत्ता भौर आयोगव 
| पे.६ प्रतिलोम वर्णसंकर अपनी जाति, माताकी जाति और अपने श्रेष्ठ जातिकी कन्याम | 
| सपने समान जातिके पुत्रको उत्पन्न करते हैं । जेसे से वैश्यकी खीमें आयोगव होता है 
| तो वह आयोगव जातिकी.खीमें, माताकी जाति वैश्यामें और श्रेष्ठ जाति ब्राह्मणी तथा. 
|  शैत्रियामे आयोगव जातिका पुत्र उतपन्न करता है ॥ २६-२७ ॥ 
| | . _ - यंथा थाणां वर्णानां दयीरात्मास्य जायते ॥ ड 
. -आनन्तयात्स्वयोन्यां तु तथा बाझेष्वपि कमात्‌ ॥२८॥ 
|. ते,चापि बाह्यान्सुबइंस्ततोःप्यधिकडूषितान । 
| परस्परस्य दारेषु जनयंति विगहितान्‌ ॥२९॥ | 
र EF ah ७५ ७ > हु 
यथेव शूद्ो बराह्मण्यां बाह्य जन्तु प्रसूयते । हट: 
तथा बाह्नतरं बाह्याश्चातुर्वण्ये प्रसूयते ॥ ३०॥ ` 2 


_ ब्राह्मणद्वारा क्षत्रिया,वैश्या और झाद्रामें उत्पन्न सन्तानोमेसे क्षत्रिया तथा वैश्यामें उक्ष 


- (४१२) जातिभास्करः- 


वैश्यामे उत्पन्न पुत्रसे क्षत्रियामे उत्पन्न पुत्र, क्षत्रियामें उत्पन्न पुत्रस ब्राह्मणीमें उतपन्न हुआ पुत्र 

श्रेष्ठ होता है, ऐसेही प्रतिलोमक्रमसे ब्राह्मणीमें क्षत्रिय द्वारा उत्पन्न संतानसे वैश्यद्वारा उत्पन्न 

संतान बैशयद्वारा उसन्न हुई सन्तानसे शूद्द्वारा उत्पन्न हुई सन्तान नीच होती है॥२८॥ 

प्रतिढोमज वर्णसंकर जब परस्पर जातिकी खियोमि अर्थात्‌ सूत वैदेहीकी खीमें अथवा वैदेह 

सूतकी खीमे पुत्र उत्पन्न करते हैं, तत्र वे पुत्र अपने पिता मातासे अधिक दूषित 

। और निंदित होते हैं, ॥ २९ ॥ जैसे शूद्गसे ब्राह्मणीमें चांडाळ उत्पन्न होता है, 

। बैसेही वणेसंकर द्वारा ब्राह्मण आदि चारों वर्णोकी ह्लियोर्में चाण्डालसे भी नीच पुत्र 
उत्पन्न होते हे ॥ ३ ॥ 


प्रसाधनोपचारक्षमदासं दासजीवनम्‌ ॥ ३१-॥ 
सैरिन्त्र वागुरावति सूते दस्युरयोगवे ॥ ३२॥ 
मैत्रेयक तु वैदेहो माधक संप्रसयते। ` 
| नून्प्रशंसत्यजत्रं यो घण्टाताडो5रुणोदये ॥ ३३ ॥ 
| डाकू जातिसे अयोगवकी खीमें उत्पन्न हुए पुत्रको सोरेन्थ जाति कहते हैं वे लोग केश- 
ओ। रचना, देह दवाना आदि सेवकाईके काम करनेमें चतुर होते हैं,. दास नहीं होने परभी | 
-_____ दासक् करके निर्वाह करते हैं, और मगरको फन्देसे फांसकर जीविका चलाते हैं ॥ ३२ ॥ 
चैदेहसे अयोगवि खीमे उत्पन्न हुए सन्तानको मैत्रेय जाति कहते हैं वे लोग भिष्टमाषी होते 
हैं और सूर्योदयके समय घण्टा बजाकर जीविकाके लिये राजा आदिकी प्रशंसा करते हैं ॥३३॥ 


निषादो मार्गवं सूते दासं नौकमैजी विनम्‌ । 
केवर्त्तमिति यं प्राइार्यावर्त्तनिवासिनः ॥ ३४ ॥ 
मृतवच्नभृत्सु नारीषु. गर्हितान्नाशनासु च। 
भवत्यायोगवीष्वेते जातिहीनाः प्रथक्त्रयः ॥ ३५ ॥ 
कारावारो निषादाचु चकारः प्रसूयते ॥ 
वेदेहकादन्धरमेदौ. बहिर्ग्रामप्रतित्रयो ॥ ३६॥ 
चाण्डालात्ताण्डप्ोपकस्वक्सारू्यवहारवात्‌ । 
आहिण्डको निषादेन वेदेह्यामेव जायते ॥ ३७॥ 
नवादसे अयोगवीमें उन्न हुई संतानकी मार्गव और दा स जाति कहते हैं, वे लोग नाव 
चलाकर अपनी जीविका करते है।इस लिये आर्यावतके रोग इनको केवते कहते हैं ॥३२॥जूठत .._ 
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| भाषाटीकासंवलितः । (४१३ ) ति 


खानेवाले और मुर्देका वखर पहिरनेवाळी, अयोगंवीमें जन्मदाताके मेदसे. सेरिंध, मागव और 

त्रेय ये ३ हीन जातिय उत्पन्न होती हें ॥ ३५ ॥ निषादसे वैदेही खीमें उत्पन्न ' होनेवाली 

संतानको कारावर कहते हैं चर्मका काटना इनकी -बृत्ति है, वैदेहे कारावरी में. अन्ध और 

निषादीमे भेद उत्पन्न होते हैं, ये आमसे बाहर निवास करते हैं || ३६ ॥ चाण्डाल्से वैदेही 

खीमें पांडु सोपक जाति, और निषादसे वैदहदीमें अहिण्डिक जाति उत्पन्न होती है, वांसका 

कार्य, चटाई आदिका वनाना इनकी जीविका वृत्ति हे॥ ३७ प 
चाण्डालेन तु सोपाको मूल्व्यसनवृत्तिमाच । 

_युक्कस्यां जायते पापः सदा सजनगर्हितः ॥ ३८॥ 
निषादल्ली हु चाण्डारातु्रमन्त्यावसायिनम्‌ ॥ 
शमशानगोचरं सूते बाह्यानामपि गर्हितम्‌ ॥ ३९ ॥ 
संकरे जातयस्त्वेताः पितृभातृप्रदशिताः । 
अच्छन्ना वा प्रकाशा वा वेदितव्याः स््रकर्मभिः॥ ४०॥ 

चाण्डाङसे पुक्कासी ख्ीमें पापी कर्म करनेवाली सोपाक जाति होती है वह सज्जनोंसे . 
निन्दित और जल्लादका काम करके अपना निर्वाह करती है ॥ ३८ ॥ चाण्डालसे निषादकी . 
खरीमें अन्त्यावसायी जाति उत्पन्न होती है वे लोग इमशानके कामसे अपना निर्वाह करते 
हैं, ये जाति सबसे नीच होती है ॥ ३९ || इस प्रकार यह व णीसंकर जाति ' और इनके _ 
माता पिताका नाम वर्णन किया, इनके सिवाय जो कुछ छिपी इई जातिं हैं या प्रगट हैं वे: 
कमोंसे पहिचानी जाती हैं ॥ ४०॥ ` | 

सजातिजानन्तरजाः षटू सुता द्विजध्मिणः ॥ | 

. शद्गा्णा तु सधर्माणः सवेंऽपध्वंसजाः स्मृताः ॥ ४१ ॥ 
त्राह्माणसे ब्राह्मणीमें, क्षत्रियसे क्षत्रियामें, वैश्यसे वैश्यामें, और अनुलोम क्रमसे ब्राह्मणसेः 
क्षत्रियामे, ब्राह्मणसे वैश्यामें और क्षत्रियसे वैश्यामें उत्पन्न ये ६ प्रकारके पुत्र द्विजधर्मपर 
._ चलनेवाढे अ्थात्‌-यज्ञोपवीतके योग्य होते ` हैं, किन्तु द्विजोंके सम्पूर्ण प्रतिलोमज पुत्र 
| Ea ब्राह्मणीमें और वैश्यसे क्षत्रिया तथा ब्राह्मणीमें उन्न पुत्र झाद्रघमी हुआ: 
| ॥३१॥ . | टक 


| तपोबीजप्रभावैस्तु ते गच्छन्ति युगे युगे ॥ 

| उत्कर्ष चापकर्षं च मनुष्येष्विह जन्मतः ॥ ४२ ॥ ` 
| . ©शनकेस्तु क्रियालोपादिमाः क्षत्रियजातयः ॥ 

| वृषलत्वं गता लोके ब्राह्मणादर्शनेन च ॥ ४३॥ 
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ई ४१४) _ जातिभास्करः- 


पोंडकाशाँडइविडाः कम्बोजा यवनाः शकाः ॥ 
॥ ४४ ॥ 
पारदा पल्दवाश्चीनाः किराता दरदाः खशा 

मनुष्य सव युगोमि तपके प्रभावसे ( विश्वामित्रके समान ) और वीर्यके प्रमावसे ( ऋष्य 

भृंग आदिके समान) अपनी जातिसे श्रेष्ठ जातिके वन जाते हैं और क्रियाहीन होजानेसे 

उडी जातिके मनुष्य हीन जातिके होजाते हैं ॥ ४२ ॥ ४३ | पौडूक, ओढू, द्रविड, 

कम्बोज, यवन, शक, पारद, पव, चीन, किरात, दरद और खश देशके रहनेवाछे क्षत्रिय, 

। मञ्चोपवीत आदि क्रियाओंके छोप होनेसे और उन देशोमें ब्राह्मणके न रहनेके कारण धीरे 

.. घोरे शूह होगये हैं ॥४४॥ . 

* युखबाहरुपजानाँ या लोके जातयो बहिः ॥ 
म्लेच्छवाचश्चार्यवाचः सवे ते दस्यवः स्णृताः ॥ ४५ 

_ ब्राह्मण, क्षत्रिय वैश्य और शूद्र लोगॉमें चाहे आर्यमाषा बोळनेवाले हैं अथवा म्लेच्छ- 

आपषावाले हें, क्रियाके लोप होजानेके निभित्त जो वाह्य जाति दोगये हैं वे दस्यु अर्थात्‌ डाकू . 

बातिके कहे जाते हैं ॥ ४५ ॥ 

ये द्विजानामपसदा ये चापध्यंसजाः स्मृता 
निन्दितैर्वतयेयुद्विजानामेव कमे भिः ॥ ४६ ॥ 

. मेदाम्रचुञ्चुमदगूनामारण्यपश्ुहिसनम्‌ ॥ ४७॥ 

। द्विजातियोंकी कमसे अनुलोम ( बडी जातिके- पुरुषसे छोटी जातिकी कन्यामें ) उत्पन्न 

"सन्तान अथवा प्रतिलोम क्रमसे ( छोटी जातिके पुरुषसे बडी जातिकी कन्याम ) उत्पन्न. 

तान द्विजोंके कर्मोपे भिन्न निन्दित कर्मोंस अपनी जीविका करती हैं ॥ ४६ ॥ मेद, अंध 

और मद्गु जातिकी वृत्ति वनेळे पश्युओंका वध करना दै ॥ ४७ ॥ 


 दृञ्यमपुक्कसानां तु बिलोकोवधबंधनम्‌ ॥४८॥ 
` घिखणानां चर्मकाये वेणानां भाण्डवादनम्‌ ॥ ४९ ॥ 
 चैत्यढुमश्मशानेघु शैलेषूपवनेषु च । 


 वसैयुरते विज्ञाना वर्त्तय॑तः स्वकर्मभिः ॥ «० ॥ » 
१ उग्र और पुक्कसकी वृत्ति बिलम बसनेवारे जीवोंका मारना तथा बांधना | घिव- 
भी छ हन करना, और वेण जातिकी वृत्ति मृदङ्ग आदिका बजाना 


भाषाटीकासवलितः | (४१५) 


चाण्डालश्पचानां तु बहिग्रमित्यतिश्रयः । 
अपाना कत्या धनमेषां श्रगर्दभम्‌ ॥ «१ ॥ 
वासांसि बतचेलानि भिन्नभाण्डेष भोजनम्‌ । 
. _ नष्णयसमरुकारः परिबज्या च नित्यशः ॥ ६२ ॥ . 
| चांडाळ और श्वपचको आमसे चाहर वसाना चाहिये, ये निबिद् पात्र रखने योग्य हैं, ` 
| और कुत्ते गददे इनके धन हैं ॥ ५१॥ थे सुर्देके बज्न पहिनते हैं, टूटे वर्तेनोंमें भोजन 
ं | -` करते हैं, लोहेके गहने पहनतेह और एक जगहसे दूसरी जगह अमण किया करते हु प्र ॥ ` 
` न तेः समथमन्विच्छेत्युङ्षो पर्ममाचरन्‌ । 
व्यवहारों सिथस्तेषां विवाइः सहशेः सह ॥ «३ ॥ 
|... पर्म कार्यके समय इनको नहीं देखना चाहिये और इनका विवाह ठेन देन अपने. समा- 
| वाके सांध होना चाहिये ॥ ५३॥. ' टू 
| अन्नमेषा पराधीनं देयं स्थाद्विन्नमाजने । 
राजी न विचरेशुस्ते आमेषु नगरे च ॥५४॥ 
दिवा चरेयुः कार्यार्थं चिह्निता राजशासनेः। 


अबान्धवं शवं चेव निहरेयुरिति- स्थितिः ॥ ५६ ॥ [ 
| इनको अन्न देना होवे तो दासोसे टूटे वर्तेनोमै दिलाना चाहिये और रात्रिमें गांव अथवा 
| नसे इनको नहीं आने देना चाहिये ॥ ५४ ॥ ये लोग राजाकी आज्ञासे अपनी जातिका ` 


| चिह धारण करके किसी कार्यके लिये दिनमें गांवमें या नगरं नावे और अनाथ सुर्दोको _ 


| गांव बाहर फेंके ॥ ५५ ॥ 

| वध्यांश्च इन्थुः सततं यथाशास्रं नृपाज्ञया । 

` वध्यवासांसि गृहीयुः शथ्याश्चाभरणानि च॥ «६ ॥ | 

> रीस्रकी गाज्ञानुसार जिसको राजा वध करनेका दंड देता है उसका थे वध करोमृतक | 

के वल्ल, शय्या उसके गहनेको ये ग्रहण करैं ॥ ५६॥ - पयला 

___.. पॅणापेतमविज्ञातं नरं कळुषयोनिजम्‌ ॥ | 
____ आर्यरूपमिवानार्य कर्ममिः सेविभावयेत्‌ ॥ «७ ॥ 

| अनार्यता निष्ठुरता कूरता निष्कियात्मता। | 

- पुरुष व्यंजयन्तीह लोके कछुषयोनिजम्‌ ॥५८॥ . 

ये वगेसंकर जो अपनेको छिपाकर आर्यके वेषसे रहते हैं उनको नीचे छिखे इ ए 


| 


९४१६) ' जातिभास्करः- 

से पहचानना चाहिये ॥ ५७ ॥ कठोरता, निष्ठुरता, करता और शास्त्रोक्त कर्मसे हीन वंणे- 

संकर जातिको लोके प्रकाशित करदेते हैं अर्थात्‌-जिनमें कठोरता आदि हो उनको वणे- 
' संकर जानना चाहिये || ५८ ॥ 


पित्र्यं वा भजते शीछं मातुर्वोभयमेव वा ॥ 
न कथञ्चन दुयोनिः प्रकृति स्वां नियच्छति ॥ ५९ ॥ 
कुले सुख्येऽपि जातस्य यस्य स्याद्योनिसंकरः ॥ 
संश्रयत्येव तच्छीलं नरोऽल्पमपि वा बहु ॥ ६० ॥ 
ये लोग पिताके अथवा माता के वा दोनोंहीके स्वभाववाछे . होते हँ, ये अपने नीच 
स्वभाव कभी नहीं छिपा सकते ॥ ५९ ॥ बडे कुलमें उसन्न, होनेपर भी वर्णेसंकरमें थोडा 
"अथवा बहुत स्वमाव अपने पिताका अवश्य ही रहता है ॥ ६० ॥ 
यत्र तरेते परिध्वंसा जायन्ते वर्णदूषकाः ॥ 
` राष्टिकेः सह तद्राष्टं क्षिप्रमेव विनश्यति ॥ ६ ॥ 


| | ब्राझ्णाथै गवाथ वा देहत्यागोऽइपर्कृतः ॥ 
कु ख्रीबालाभ्युपपत्तौ च बाह्यानां सिद्धिकारणम्‌॥ ६३ ॥ 
4 निस राज्यमें वर्णदूषक वणेसंकर उप्पन्न होते हैं यह राज्य शीघ्र ही प्रजासहित नष्ट हों 


जाता है ॥ ६१ ॥ विना पुरर्कारकी आशाके ब्राह्मण, गौ, जी और बाळककी रक्षाके लिये 
` प्राणत्याग करनेसे वर्णसंकरोको स्वगेकी प्राप्ति होती है॥ ६२ ॥ 
अहिंसा सत्यमस्तेयं शौचमिन्द्रियनि्रहः ॥ 
एतं सामासिकं धर्म चातुवण्येऽत्रवीन्मचुः ॥ ६३ ॥ 
ड मनु महाराजाने हिंसा न करना, सत्य बोलना, चोरी न करना, पवित्र रहना और इन्द्रि 
` योंको वंशमे रखना ये धर्म चारों वर्ण और संकर जातिके लिये भी कहे हैं ॥ ६३ ॥ 
द्रायां ब्राह्मणानातः श्रेयसा चेत्मजायते ॥ | 
अश्रेयान्श्रेयसीं जाति गच्छत््यासत्तमाद्युगात्‌ ॥ ६४ ॥ १ 
` शूद्रो ब्राह्मणतामेति त्राह्मणश्रेति शूद्रताम्‌ ॥ 
क्षत्रियाजातमेबन्नु विद्याद्रेशयात्तयैव च -॥ ६९ ॥ 
डामै उन्न हुई सन्तान श्रष्ठसे संबन्ध होनेके कारण सातवीं पीढीमें 
ले हो जाती है ॥ ६४ ॥ जैसे शद खरम त्राझणसे उत्पन्न हुआ पुत्र टे 
ता है यदि जाह्मणकी शूद्रा खीमे कन्या उत्पन्न होवे और वह त्राणे बिताई र 


भाषाटीकासंवालितः । (४१७) 
नाय और उसकी कन्यासे फिर ब्राह्मणका विवाह गी 9 
विवाह उक्त नियमसे होनेपर सातवीं 22 ज नाह हो दाग १ 
शूद्ध ब्राह्मण हो जाता है और त्राझण शूद्व हो जाता है । क्षत्रिय और बैश्यसे उत्पन्न इई 
सन्तानके विषयमै भी ऐसा ही समझना चाहिये ॥ ६५ ॥ ति 
अनार्यायां स॒त्पन्नौ ब्राह्मणात्तु यहच्छया । 
जाज्षण्यामप्यनार्याच श्रेयस्त्वं केति चेद्भवेत्‌ ॥ ६६ ॥ 
जातो नाय[मनार्यायामार्यादार्या भवेद्शुणेः ॥ 
जाताऽप्यनायादायायामनार्य इति निश्चयः ॥ ६७॥ 
' आक्षणसे झह खीमे इच्छापूर्वेक उन्न इई सन्तान और झे ब्राह्मणीमें उत्पन्न हुई 
संतान इन दोनों कौनसी श्रेष्ठ है ॥ ६६ ॥ ब्राह्मणसे शूद्वामें उत्पन्न हुआ पुत्र पाकयज्ञा- 
नुष्ठान शुणधुक्त दोनेसे शूदसे ब्राह्मणीमें उत्पन्न पुत्रसे निश्चयही श्रेष्ठ होता है ॥ ६ ७॥ 
ताडुभावप्यसंस्कार्याविति धर्मो व्यवस्थितः । 
` वैशुण्याजन्मनः पूवपुत्तरः प्रतिलोमतः ॥ ६८ ॥ 
सुबीज चेव सुक्षेत्रै जातं संपद्यते तथा । 
तथायाजात आर्यायां सर्वसंस्कारमहति॥ ६९॥ 
घर्मकी व्यवस्था है कि ब्राह्मणसे शूद्वामे उत्पन्न पुत्र ( पारशव ) अथवा शाद्रसे ब्राह्मणीमें 
उत्पन्न हुआ पुत्र ( चांडाछ ) इन दोनोंम कोई भी संस्कारके योग्य नहीं है क्योंकि पारशव 
“| निदित क्षेत्रमें जन्मा है और चांडाल अतिलोमज है ॥ ६८ || जैसे उत्तम क्षेत्रमै अच्छे बीज 
| बोनेसे उत्तम ही धान्य उपजता है, वैसे ही द्विजाति द्वारा अनुलोम क्रमसे द्विजकी कन्यामें 
| उत्पन्न हुआ पुत्र उपनयन आदि संस्कारके योग्य होता है ॥ ६९ ॥ 
बीजमेके प्रशंसन्ति क्षेत्रमन्ये मनीषिणः । 
बीजसेतर तथैवान्ये तत्रेयं तु व्यवस्थितिः ॥ ७०॥ 
अक्षेत्रे बीजस॒त्सृष्टमन्तरेव निनश्यति । 
अबीजकमपि क्षेत्रे केवलं स्थण्डिलं भवेत्‌॥ ७१॥ 
यसमाद्वीजप्रभावेण तिर्यग्जा ऋषयोऽभवन्‌ ॥ 
ह पूजिताश्च प्रशस्ताश्र तस्माद्रीजं प्रशस्यते॥ ७२॥ 
| ` ताण कोई भीन थर कोई ही मदा करत है, कोई बीज चौर हे दोनो 
गे . ७ 39 
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च ८ (२१८) न जातिभास्करः- | 
दी किया करते हैं, इस मतमेदसे नीचे कही हुई व्यवस्था उत्तम है ॥ ७० ॥ उषरसूमिर्मे, 
अच्छा बीज भी नहीं जमता है, वीजके बिना उपजाऊ भूमि भी निष्फलही सी होती है, 
इस लिये बीज और क्षेत्र दोनों प्रधान हे॥७१ ॥ वीज हीके प्रभावसे तियक्‌ योनिम 
` उसन्न हुए ऋष्यश्रज्ञ आदि मुनि पूजित तथा स्तुतिके योग्य हुए, इसलिये बीज श्रेष्ठ कहा 
. गया है॥ ७२॥ 
विप्रान्सूद्धावसिक्तो हि क्षत्रियायां विशः छ्लियाम । 
अम्बष्ठः शुद्रायां निषादो जातः पारशदो5पि वा ॥ ९९ 
वेश्याञद्वयोस्तु राजन्यान्माहिष्योऔ सुतो स्मृतौ 
वेश्यातुकरणः शूद्रयां विज्ञास्वेष विधिः स्मृतः ॥ ९२ 
` माहिष्येण करण्यां तु स्थकारः प्रजाथते । 
असत्सन्तस्तु विज्ञेयाः प्रतिलोमाइलोमजाः ॥ ९७ ॥ 
| ( याजवल्क्यस्मृतति अ० १] ) 
_ क्षत्रियामें ब्राह्मणस उत्पन्न मूर्डावसिक्त जाति, वैश्यामें अम्बष्ठ और शूद्वामें निषाद जाति 
- ( अर्थात-पारशव ) उत्पन्न होती है ॥ ९१ ॥ क्षत्रियसे वैश्यामें उत्पन्न हुआ पुत्र माहिष्य 
झद्रासे उत्पन्न उग्र और वैश्यसे श॒द्वामें उसन्न पुत्रकी करण जाति होती है, यह विवाही इई 
लिये है ॥ ९२ ॥ माहिष्यसे करणकी खीम रथकार उत्पन्न होता है इनमें से नीच 
जातिके पुरुषसे ऊंच जातिकी खीमें उत्पन्न पुत्र बुरे और ऊच जातिके पुरुषस नीच जातिकी 
उत्पन्न पुत्र श्रेष्ठ समझे जाते हैं 1] ९५॥ ` 
शूद्रकन्यासमुत्पञ्ञो आझ्लणेन तु संस्कृतः ॥ 
 सस्कृतस्तु भवेहातो ह्यसंस्करेस्तु नापितः॥ २३॥ 
` _ क्षत्रियाच्छूद्रकन्यायां समुत्पन्ञास्तु यः सुतः । 
स॒ गोपाल इति ख्यातो भोज्यो विप्रेन संशयः ॥ २४ ॥ 
` वैश्यकन्यासमुदमूतो ब्राह्मणेन तु संस्कृतः । 
 सद्याद्किइति ज्ञेयो भोज्यो विप्रेन संशयः ॥ २५ ॥ 


८ ( पाराशर०, अ० ११ । ) रु 
| कन्यामें उत्पन्न हुए पुत्रका यदि ब्राह्मण संस्कार करे तो वह दास _ 


SORT 7010. 


र भाषाटीकासंवालितः। ` (४९९७ 
| खीत्रियसे शूद्वको कन्यामें उत्पन्न हुए पुत्रको गोपाळ जाति कहते हैं, उसके घर ब्राह्मण पहाल 


| ओजन कर सकता है ॥ २४ ॥ त्राल्मणसे बैस्यकी कन्यामें उत्पन्न हुए पुत्रका यदि ब्राह्मण 
| संस्कार करता है तो वह आर्दिक कहाता है उसके घर राहण निःसन्देइ भोजन करे | २० 


. .नाहण्यजीजनत्यु भान्वणेभ्य आघपर्व्यात्‌ बाझणसूतमाग- 
वचाण्डालान्तेभ्य एव क्षत्रिया सूदवसिक्तक्षत्रियधीवरपु- | 
: सकदान्तेभ्य एव वेश्याथकण्टकमा हिष्यतैशयवैदहान्तेभ्य . 
एव पारशवयवमकरण्‌शूदाञ्द्रेत्येके ॥ ७॥ ; 
(गौतमस्पृति अ० 9 |)- 
: _ जहझणकी कन्या ब्राह्मणी ब्राह्मण पतिसे ब्राह्मणको क्ष त्रियसे सूतको वैरयसे मागघको 
| और सूट्रसे चाण्डालको उत्पन्न करती है, क्षत्रियकी कन्या क्षत्रियाणी ब्राह्मणसे मूर्घावसिक्त, 
` क्षत्रियसे क्षत्रिया, वैश्यसे, घीवर और शूदसे पुक्षस ( पुल्कस ) को उत्पन्न करती है; वैश्यकी 
| केन्या ब्राह्मणसे स्रज्जकण्टक, क्षत्रियसे माहिष्य, वैश्यसे वैश्य, और शूद्से वैदेहको उत्पन्न 
| करती है, शूद्वकन्या ब्राह्मणसे पारशव, क्षत्रियसे यवन, वैश्ये कारण और शूद्रसे शूद्रको 
॥ उतन्न करती है, यह किन्ही आचार्योक्रा मंत है ॥ ७॥ ५ 


वैश्येन ब्रह्मण्याजुत्पन्नो रोमको भवतीत्याहुः । 
राजन्यायां पुल्कसः ॥ ४२.३५ 
; (वसिष्ठ अ० २८।) 
| ऐसा भी कहते हैं कि, ब्राह्ममीमें वैश्यसे रोमक जातिका पुत्र और क्षत्रियामें पुल्कस 
| नातिका पुत्र उत्पन्न होता है ॥ २ ॥ 
| सूताद्रिपप्रसूतायां सूतो वेणुक उच्यते.। 
ह , आ ( औशन० ६ खं०) ` 
, नृपायामेव तस्येव जातो यश्र्मकारकः ॥ ४॥ | 
 चाण्डालाद्वैश्यकन्यायां जातेः श्रपच उच्यते ॥११॥ | 
"वमांसभक्षणं तेषां “वान एव च तदछम्‌ ॥ 1२॥ | 
बाह्मणीम सूतसे उत्पन्न हुआ पुत्र वेणुक, भौर क्षत्रियामें उत्पन्न हुआ पुत्र चर्मकार; | 
का होता है ॥ ४ || चांडालसे वैश्यकी कन्यामे उन्न हुए पुत्रको क्च कहते हैं, ये. 
मांस खाते हैं कुताही इनका बळ है॥ ११॥ १२॥ , . PS 


4 ३२६2 
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(४२०) जातिभास्कर+- 


आयोगवेन विप्रायां जातास्ताम्रोपजीविनः । 
तस्यैव नपकन्यायाँ जातः सूनिक उच्यते ॥ 18 ॥ 
सुनिकस्य नृपायाँ तु जाता उद्वन्धकाः स्मृताः । 
निर्णेजयेयुवेश्लाणि अस्पृश्याश्व भवंत्यतः ॥ १५ ॥ 
आयोगवसे ब्राह्मणीमें उसन्न इए पुत्रको ताम्रोपजीवी, और आयोगवसे क्षत्रियकी कन्यामें' 
“उपन्ञ हुए पुत्रको सूनिक कहते हैं ॥ १५ ॥ सूनिकसे क्षत्रियामें उत्पन हुआ पुत्र उद्दन्धक. 
कहाता है जो वस्र घोता है वह स्पशे करने योग्य नहीं होता ॥ १५ ॥ 


नपायां वैश्यतश्रोर्यात्पुलिदः पारिकीतितः । 
पशुवृत्तिभवेत्तस्य हन्युस्तान्दुह्सत्तकान्‌ ॥ १६॥ 
पुल्कसाद्रेश्यकन्यायां जातो रजक उच्यते ॥ १८ ॥ 
५ नृपायां शूद्तश्चोर्याजाती रक्षक उच्यते । 
) वेश्यायां रञ्जकाजातो नर्तको गायको भवेत्‌ ॥ १९ ॥ 
चोरीसे वैश्यद्वारा क्षत्रियाम उत्पन्न इए पुत्रको पुलिन्द जाति कहते हैं, जो दुष्ट जीव 
और पशुओंको मारकर उनका मांस बेचकर अपनी जीविका करता है ॥ १६ ॥ पुरकससे/ 
वैरथकी कन्यामें उत्पन्न हुए पुत्रको रजक, चोरीसे शूद्रद्वारा क्षत्रियामे उत्पन्न हुए पुत्रको 
 (रारेज) और रजकसे वैश्यामें उत्पन इए पुत्रको नतक और गायक कहते. 
 हें॥१६॥१८॥१९॥ 
वेदेहिकाचु विप्रायां जाताश्चर्मोपजीविनः ॥ २१ ॥ 
नृपायामेव तस्येव सूचिकः पाचकः स्मृतः । 
वैश्यायां शुद्रतश्ोयांज्जातश्चक्री च उच्यते ॥ २२॥ 
तेळपिष्ठकजीवी तु लवणं भवयन्पुनः । 
विधिना ब्राह्मणं प्राप्य नृपायां तु समंत्रकम्‌॥ २३॥ | 
चैदेहिकसे त्राझणीमे उत्पन्न इए पुत्रको चर्मोपजीवी, और क्षत्रियामे उत्पन्ना हुएकोः 
` और पाचक कहते हैं ॥ २१ ॥ २२॥ शुद्रद्वारा वैश्यामें उत्पन्न हुए. पुत्रको | डु 
ही (तेढी) कहते हैं | यह तेली, खळी और लवण (नमक) से अपनी नीविका जी 
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भाषादीकासंवलितः । (२२१) 


जातः सुवर्ण इत्युक्तः साबुलोमद्विजः स्मृतः ॥ 

अथ वर्णकियां झुर्वत्‌ नित्यनेमितिको क्रियाम्‌ ॥२४॥ 

अश्व रथ इस्तिनं च वाहथेद्रा नृपाज्ञया । 
सनापत्य च भेषज्यं कुर्याज्जीवेत्त वृत्तियु ॥ २५ ॥ 

_ आहणसे विधिपूवेक विवाही इरे क्षत्रियकी कन्यामे उत्पन्न हुआ पुत्र सुवर्ण कहलाता 
है, बह अनुलोम द्विज है और नैमित्तिक द्विजे कर्माको करता हैं, राजाकी आज्ञासे 
रथ, घोडा, हाथीका चलना वा सेनापति होकर तथा औषधि द्वारा अपना निर्वाह 
करता है ॥ २४ ॥ २५॥ 


तपायां विप्रतर्यात्संजातो यो भिषक स्मृतः ॥ 
अभिषिकपस्याज्ञां परिपाल्येत्त वैबकप ॥ २३ ॥ 
आगुपद्मथाशँग तत्रोक्तं धर्ममाचरेत्‌ । 
ज्योतिषं गणितं वापि कायिकों वृत्तिमाचरेत्‌ ॥ २७॥ 
क्षत्रिय कन्याम चोरीसे जो ब्राह्मणसे पुत्र होता हे उसे भिषक्‌ कहते हैं वह राजाकी 
'आज्ञासे वैद्यक करता है ॥ २६ ॥ वह अष्टांग आयुर्वेद पढे और तंत्रके कहे थर्मोंको करे; 
ज्योतिष वा गणित विद्यासे भी अपना निर्वाह करे ॥ २७ ॥ 


नृपायां विधिना विप्राज्जातो नृप इति स्प्रृत ॥ 
नृपायां _ नृयसंसर्गात््रमादाइगृढजातकः ॥ २८ ॥ 
सोऽपि क्षत्रिय एव स्यादभिषेके च वर्जितः ॥ 
अभिषेकं विना प्राप्य गोज इत्यभिधायकः ॥ २९ ॥ 
ब्राह्मणसे विवाही क्षत्रियामें उत्पन्न हुआ पुत्र राजा कहलाता है, राजासे क्षत्रियामें उपज 
हुए पुत्रको गूड कहते हैं वह क्षत्रिय है, किन्तु राजतिलकके योग्य नहीं है, . राजतिलकके 
अयोग्य होनेके कारण उसको गोज ( गोत्यला ) कहते है ॥ २८-२९ ॥ ` 
सर्वं तु शाजृत्तस्य शस्यते ` पदवन्दनम्‌ । 
` पुनरभूकरणे राज्ञां नृपकालीन एव च ॥ ३० ॥ 
वेश्यायां विप्रतश्चोर्यात्कुंभकारः स उच्यते ॥ ३२ ॥ - 
| ` कुलाठतृत्त्या जीवेतुनापिता वा भवन्त्यतः ॥ ३३ ॥ ८. 
> - इनको राजाके चरणोंकी वन्दना करना श्रेष्ठ है, यह गोज राजाओंके पुनभू करणर्मे 
`` अर्थात्‌ दूसरा विवाह करम राजाके समान हैं, अर्थात्‌ इनके यहां राजा अपना दूसरा . 
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ज्र ___ (४२२) : ` जोतिमास्करः- 


नृपाज्जातोथ्य वैश्यायां श्मयां 'विधिना सुतः । 
| वैश्यवृत्त्या तु जीवेत क्षात्रधर्म न चारयेत्‌ ॥ ३८॥ 


` तस्यां तस्यैव चौयेण मणिकारः प्रजायते । 
मणीनां राजतः ङुरयान्सक्तानां वेधनक्रियाम्‌॥ ३९ ॥ 
प्रवालानां च सूत्रित्वं शाखानां वल्यक्रियाम्‌ | 
द्रस्य विप्रसंसर्गाज्जात उग्र इति स्मृतः ॥ ४० ॥ 
नृपस्य दण्डधारः स्वाइण्डं दण्डयेषु संचरेत्‌ । 
` अत्रियसे विधिपूर्वक विवाही हई वैश्यकी कन्याके पुत्र वैश्यकी वृत्तिसे अपना निर्वाह करें, 
आरन्तु वे क्षत्रिये धर्मपर न चलें ॥ २८ ॥ चोरीसे क्षत्रियद्वारा वैश्यकी कन्यामें उत्पन्न पुत्र 
अणिकार (मीनाकारा ) होते हैं वे मणियोंको रंगते हैं, मोतियोंको छेदते हैं, मूँगोंकी माला 
झर कडे बनाते हैं, ब्राह्मणसे शूट्वामे उत्पन्न पुत्र उग्रजाति कहाते हैं ॥ ३९ ॥ ४० ॥ चे 
छोग राजाका दंड घारण करते हैं और दंडके योग्य मनुष्योंको दंड देते हैं । 
तस्येव चौर्यसंवृत्त्या जातः शुण्डिक उच्यते ॥ ४१ ॥ 
जातदुष्टान्समारोप्य शुंडकर्मण योजमेत्‌ ॥ 
आद्रायां वैश्यसंसर्गाद्विधिना सूचिकः स्मृतः ॥४२॥ 
ह चोरीसे ज्राझमणद्वारा शूदामे उत्पन्न पुत्र ञण्डिक कहाते हैं, राजाको चांहिये कि इनको 


वा बिबाद हे दरामे उत्पन्न हुआ पुत्र सूचिक ( दीं ) कहलाता है ॥ ४१ ॥ ४२ ॥ 
 सूचिकाट्विमरकन्यायां जातस्तक्षक उच्यते ॥ 
 शिस्पकर्माणि चान्यानि प्रासादलक्षणं तथा ॥ ४३ ॥ ` 
` नृपायामेव तस्येव जातो यो मत्स्यबंधकः॥ `: 
` झाद्रायां वेश्यतश्चोर्यात्‌ कटकार इति स्मृतः॥ ४४ ॥ 


पै ब्राह्मणकी कन्याम उत्पन्न हुए पुत्रको तक्षक ( वढई ) जाति कहते हैं. लोग | F 
J मकान बनाते दें ॥ ४३ ॥ सूचिकसे क्षत्रियमे उन्न पुत्र मतस्यबं ˆ 


रा दामे उन्न हुए पुत्र कटकार कहाते हैं ॥४४॥ ' | 
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विवाह करलेवे ॥ ३० ॥ चोरीसे ब्राह्मणद्वारा वैश्यामें उत्पन्न पुत्र कुम्हार कहाता है, ' 
झिके चतन बनाना उसकी जीविका है, और इसी प्रकार ब्राह्मणसे वैश्यामें चोरीसे उत्पन्न 
नापित ( नाई.) होते हैं ॥ २२ ॥ ३२ ॥ 


दुष्टोंका अधिपति बनाकर शुण्डाकम्म ( शूलीदेना ) में नियुक्त करे) पैश्यकी | 


ES 
ह 
१ 
७८ 


`. क जाति | ] प्ता] माता जान्न ह जाति 


SOT ----न- £ का Rs भाषाटीकासंव A ९, लितः || ८ Neos ( ४२ ३ ) 
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(४२६) 77 जातिमास्करः- 


द न्म] 


जौज्मस्कत 


हट 
क्षत्रियकन 
चेश्रिया म. ० ० 
बृहत्पाराशर 
यौशनस 


$ 


- 4 ओर मशिय्रोका काम कला ,, २. 
क्द्शाण्डिक £ विना. शूद्रा शूली देना ज ड 33 
१७ सूचक द्य 2204: आ 9१__.. t ५ 
६८ तक्षक | बदई | सूचक | बाह्मण क. | शिल्पकर्म, ग्रह निर्माण 9 कट 
६२|मरस्यबेघक| | , ` | पा कि 
 ६>कट्कार|__ | देश्य एक 


र ७१| शवर ह 


. अव अन्य अन्थोसे अम्बष्ठादिकी जाति और जीविका लिखते हैं । उनमें पहळे बारह 
मिश्रजातियोंकी उत्पत्ति कहते हैं। . 


उक्तश्च जातिविवेके मू्द्धावसिकतः १। `` र 2 लप र 
क्षत्रियाविप्रसयोगाजातो सद्धावप्तिक्तकः क 
स॒ करोति मनुष्याणां चिकित्सां क्षत्रियोधिकः ॥ १॥ 
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भाषाटीकासंवालितः। sO २% 3 
लघूशनसा वृत्तिश्चोक्ता- oo 
। | ` .. , अथ वर्णक्रियां कुर्वश्नित्यनैमित्तिकीः क्रियाः । 
| . अर्थ रथं इस्तिनं वा वाहयेद्रे नृपाज्ञया ॥ 
| 


सेनापत्यं भेषजं च कणव ॥२॥ 
. आयुवद्मथाषांगं तंत्रोक्त तश्चरेत्‌ । 
ज्योतिषं गणितं वापि कायिकीवृत्तिमाचरेत्‌ ॥ ३ ॥ 

। ( स्कान्दे ) : 
माषार्थ:-जातिविवेकर्मं लिखा है क्षत्रियामें ब्राह्मणसे मूर्डावसिक्त होता है, वह क्षत्रियसे 
अधिक गिना जाता है और चिकित्सा उसकी वृत्ति है १ ॥ रुघुउशनामें उसकी जीविका 
ढिखी है कि वह अपने वर्णोंकी क्रिया करता हुआ तथा नित्यनैमित्तिक कर्म करता हुआ! . 
'अध रथ हाथियोंके चलानेका कार्य करे | जीवनके लिये सेनापतिका कार्य -तथा चिकित्सा . 
| करे ॥ २॥ स्कन्दमें लिखा है आठों अङ्गों सहित आयुर्वेदको पढकर वैदयकको धर्मानुसार 
| करे, और ज्योतिष और गणित भी उसकी आजीविका है॥३॥ 25 
नः £ अथांबष्ठः २। - . 

. वैश्य्नीद्रिजसम्थतोःम्बष्टः स्यादुलोमतः । 
| अन्येभ्यो वैश्यजातिभ्यः घट्कर्मस्वषिकः स्मृतः ॥४॥ 
|  मणिमन्तरौषधिप्राणिरक्षणं च प्रकीर्तितम्‌ ॥ 
| ` व्रवाजिगजादीनां. चिकित्सा तस्य जीविका ॥ 
कृष्याजीवी शह्नजीवी तथेवाग्र-प्रनतेक्रः ॥९॥ . 
है | ( जातिविवेके ) 
“बरपायां विध्रतश्चोर्यास्संजाबों यो भिषक स्मृतः । 
अभिषिक्तो नृपस्याज्ञा प्रतिपाल्य तु वैद्यक ॥६॥ 
टर | प उशनाः ) , 
| _ नाइणसे वैश्यकी व्याही कन्यामे अम्बष्ठ होता है यह अनुडोमसे उत्पन्न है यह दूसरी 
| वैश्य जातियोसि छः कमम अधिक है ॥ ४ ॥ मणि मन्त्र औषधियोंद्रारा प्राणियोंकी रक्षा 
कथा श्रेष्ठ वाजि हाथी आदिकी चिकित्सा करनी उसकी आजीविका है, बि, श्न और _ 
| रेत्यशिक्षण भी इसकी आजीविका है ॥ ५ ॥ 'उशना कहते हैं कि - ब्राक्मणद्धारा चोरीसी | 
| सत्रियकी कन्याम उत्पन्न हुआ भी एक प्रकारका अम्बष्ठ है, यह मी राजाकी आज्ञासे | 


ह 5 
s पप 


९४२८) १ जातिभास्करः- 


अथ पारशवनिषादः | - 
आह्मणाच्छूद्रकन्यायां निषादंः पारशवो5पि वा ॥ 
स भवेन्मत्स्यघाती च लोके राजाज्ञया सदा ॥७॥ 
ढघुब्ृहदुशनसौ- ` 
झूदरायां विधिना विप्रालातः पारशव उच्यते ॥ 
भद्रकालीं समाश्रित्य पूजनाजीवन स्मृतम॒ ॥ ८॥ 
अन्यच्च-द्विजातिशञुत्रषा धान्याध्यक्षता पारशवश्य्‌ च॥ 
तस्यां वे चोरसंगत्या निषादो जात उच्यते ॥ ९ ॥ 
ब्राह्मणोदाशुद्राजातः पारशवो माभूदिति निषादसंज्ञाकरणम्‌ । 
अब तीसरे पारशव निषादको कहते हैं, ब्राह्मणसे शूद्दकी कन्याम पारशव निषाद होता , 
है, छोकम राजाको आज्ञासे उसका काम मच्छी मारना है ॥ ७॥ लघुबृहत्‌ उशना स्मृतिमे 
मी यही लिखा है कि व्याही शद्रामे ब्राह्मणके द्वारा निषाद पारशव होता है, भद्रकालीके 
| श्रत हो पूजनेसे निर्वाह करें ॥ ८ ॥ और जगह लिखा है कि पारशवका कर्मे छ्विजातिकी 
द्रवा और धान्यक्री अध्यक्षता है, उती शूद्रामं और संगतिसे निषादकी उत्पत्ति 
होती है, ब्राह्मणकी विवाही शूदार्म उसन्न पारशव निषाद नहीं है इस कारण निषाद संज्ञाके | 
निमित्त यह छोक है ॥ ९ ॥ ् 
माहिष्पः ४ । 
वेश्यायां क्षत्रियाजातो माह्विष्यस्तबुछोमतः ॥ 
` अशाविकारनिरतश्चतुःषष्ठयंगकोविदः ॥ १० ॥ 
व्रतबधादिकास्तस्य क्रियाः स्युः सकला विशः ॥ 
डं ज्योतिष शाकुने शाक्ल स्वरशा्नं च जीविका ॥१२९॥ 
वैश्या खरम क्षत्रियञ्घारा माहिष्य जाति उत्पन्न होती है, यह अष्टांगके अधिका री हैं और 
६७ कराओंको जाननेवाळे होने चाहिये । इनकी बतबन्धादि क्रिया वैश्योंके समा न दोती | 
चाहिये । ज्योतिषविद्या शकुनशासत्र स्वरशाख इनकी आजीविक्रा हे॥ १२॥ ५ 
है उग्र; ( रावत, राउत, भाषायाम्‌) « । 
_ जातिविवेके शूद्रीक्षतरिययोरुग्रः करकर्मेति गीयते । | | 
स शाक्षान्यासकुशटी संग्रामकुशलो भवेत्‌ ॥9३३९॥ | 
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आषाटीकासंवलितः । (४२९) - 


तया इत्या स जीवन्सन्‌ झद्रधर्मा्च पालयेत्‌॥. 
द्विजातीनां पालनाथीं यतीनां चोग्र उच्यते ॥३४॥ 
क्षत्रियसे शूद्वकीकन्यामे कूर आचार विहारवाला क्षत्र और झट्गासे मिश्रित उम्र जातिका... 
पुरुष होता दै, यह शाख्र और संग्रामके काममे कुशल होता है॥ १३ ॥ इसी वत्तिसे 
* आजीविका कर ता हुआ यह शूद्रधमोको पाठन करै, द्विजाति और यतियोंकी सेवा इसका 
बम है, उम्रको राउत भी कहते हैं ॥ १४ ॥ (रजपूत इति ख्यातो युद्धकमेविशारदः ) 
यह रजपूत नमसे भी विख्यात है । 
तन बैतालिक:-करण चारण ( नटवा) ६। 
वेश्यवीयण शूद्रायां जातो वतालिकाभिधः ॥ 
करणोऽसौ. च विज्ञेयो न्यूनो वै झद्रधर्मतः ॥ १६ ॥ . 
राज्ञा च ब्राह्मणानां च गुणवर्णनतत्परः ॥ 
संगीतकामशाख्नश्च स्वरशास्र्च जीविका ॥१६॥। . 
` वैश्यके वीर्यसे सूद्वामं वैतालिक होता है इसीको करण भी कहते हैं, यह शूद्रधर्मसे 
न्यून है ॥ १५ ॥ इनकी जीविका राजा और ब्राहमणोंके गुणवर्णनकी है, संगीतशाख्र,. ' 
कामशाख और स्वरशाख इनकी आजीविका है, इसीके देशमेदसे मनुमें कहे झछ, मह, 
| निच्छिवि, नट आदि नाम हैं ॥ १६ ॥ इस प्रकार यह छः अनुलोम कहे, अब छः. 
| प्रतिलोम कहते हैं । ङ 


आयोगवः ( पाथरवट इनारा चूनारा ) ७। 
वैशयच्लीश्रसयोगाजातोऽऽयोगवसंज्ञकः ॥ 
स झूडाद्वीयते धर्म पाषाणेष्टककर्मक्त्‌॥ १७ ॥ 
स कुर्यात्कुट्टिमा भूमिं च्ेनेवास्य जीवनम्‌ ॥ 
अन्थान्तरे-सोऽपि सिन्दूलकश्चेव मंजिष्ठारंगकारकः। 
तेन रंगेणः वासांसि सदा चित्राणि रंजयेत्‌ ॥ 
न च्तुर्वर्णविहीनो5सो चान्त्यजः परिकीर्तितः ॥ १९ ॥ २ 
| ` वैश्यकी खीम शद्रसे आयोगव पुत्र होता है, वह वर्मे शूदसे न्यून है, वह पाषाण और 
`| शोका कर्म करनेवाला चा पत्थर तोडनेकी आजीविकावाढा होता है कदाचित्‌ यही ईन्टपज 
| सौर चूनपत्र कहाते हैं ॥ १७॥ अन्थांतरमें कहा है कि यही दूसरे स्थानोंपर सिदूळ 
| कहाते हे, यह. मज्ञीठका रङ्ग निकालते और उससे कपडे रंगा करते हैं, यह चारों वर्णासे 
| भिन्न अन्त्यजके समान हैं ॥ १९ ॥. | : 
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1 ३  . जातिभास्कर $- 

जज क्षत्ता, पारधी, निषादः ८! 

.€&क्षत्रिणी शुद्रसयोगात्सत्तारै जनयेत्सुतम्‌ । 

__  स निषाद इति ख्यातः सर्ववर्भबहिष्कृतः ॥ ९० ॥ 

bs । 
 जाद्राचारविदीनश्च पापद्धिनिरतः ` सदा 

र वाशुरापाशपाणिः स मृगबन्धनको विदृः ॥२३॥ 
 अरण्यपशुजातीनां पक्षिणां चान्तगो वने । 
 कोधान्वितो मधूमांसपिक्रयाइवतिरीरिता ॥ 

` दूत्रियामें शादरके संयोगसे क्षत्ताकी उत्पत्ति होती है उसको निषादमी कहते हैं, वह वर्णा- 
' अमके धर्माते बाहर है ॥ २० ॥ शद्ोके आचरणसे भी विहीन सदा पापकमाम रत रहः 
अवाला जाळ ओर पाश हाथ लिये सगोको वध और बन्धन करनेवाला ॥ २१ ॥ तथा 
> वनके पञ्च॒ पक्षियोंका नाशक क्रोधस्वमाव और मधुमांस बेचकर आजीवन करनेवाला 
 होतादै॥२२॥ 


_ चांडाळ! * । , 
राहमण्यां ञ्ुद्रवी्यग जातश्चाण्डाल उच्यते । 


अपपात्राश्च कर्त्या घनमेषाञ्च गईभाः ॥ २३ 
` ` ` आद्यणीम शूद्रके समागमसे उत्पन्न हुआ पुत्र चांडाळ कहाता है, यह अपपात्र हैं इनको : 
कोई पात्र न छुडावै और गधोंसे मळ ढोवें, इनका स्पश करना निसिद्ध है ( सर्वेषामेव स्पश . 
सचेलं खांनमाचरेत्‌) इनके स्पशेसे सवस खान करना चाहिये पीछे ५१-५७ कोकतक 


स॒ बन्दीजन इत्युक्तो ब्रतबंधादिवजितः ॥ 
न्यूनता सझाद्रधमभ्यस्तस्य जीवनमुच्यते ॥ २७ ॥ . 
बये व्याही मागधको उत्पन्न करती है इसीको वन्दीजंन कहते हैं इनके 

होते शुद्र घर्मोसे “मी इसमें न्यूनता है । 

कथालंकारगयादिषइभाषासु कलाक्रम ॥ 
गद्यपद्यानि चित्राणि .विरुंदानि महीमुजाम ॥ २ 


अलंकार गद्य पद्य कढाओमि कुशळ चित्र काव्य रचनेमें कुशल राजाओंके यह ड 
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भाषाटीका संवलितः । (४३१) 
द वैदेहिकः ११। ` 
भराझण्या जायते वेश्याद्योऽमौ वैदेहिकामिधः ॥ 
युद्धान्ते रक्षणं राज्ञां कु्यीद्ुपमं हि सः ॥ २६॥ 
सामान्यवनितायीष्यस्तासां भाठी च जीविका ॥ . 
तल्योक्तसर्वेवर्जागां नाधिकारोऽस्ति कस्यचित्‌ ॥२७॥ 
पण्यागन्ाया शाज्ञाञ्य छुयात्संग तदिच्छया ॥ 
स एव तासां घाणेशो बान्यः कान्तोऽपि तत्पतिः॥ 
चतु 'षश्‍िकळाकामशाद्ञ॑ तदडुजीवनम्‌ ॥ २८ ॥ 


आह्षणीमें वैश्यसे उत्पन्न हुआ वैदेदिक होता है, युद्धान्तमे राजाकी रक्षा करना उसका 

. कार्य है, सामान्य ख्लियोंका पोषण और उनकी आयसे आजीवन ही कतेव्य है, इसका भी 
. किसी धमेविश्ेषमे अधिकार नहीं है, पण्यस्री तथा राजाओंके समीप ' खिति उनकी इच्छासे 
कर सकते हैं, उन पण्यद्चियोंके यही पति होते हैं यही प्राणेश होर हैं, चौसठ कला तथा 


कामशाख्से इनका आजीवन होता है, यह ग्यारहवां वैदेहक है || २६-२८ ॥ 


“सूतः १२ । 
ब्राहमण्या झतियात्यूतो प्रातिलोम्येन जायते ॥ 
गजबन्यनभशानां' वाहने कर्म सारथेः ॥ २९ ॥. 
वैश्यधर्मेण सूतस्य नाधिकारः क्चिद्धयेत्‌ ॥ 
जातिवि०-क्षत्रियाणामसौ धभ कर्ुमहत्यशेषतः ॥ 
` किंचिच क्षत्रजातिम्यो न्यूनता दस्य जायते॥ ३० ॥ 


[ .. ब्राह्मणीमें क्षत्रियद्धारा प्रतिळोमतासे सूतजाति उत्पन्न होती है । गजबंधन, अइ्योका वाहन 


और सारथ्य इसकी -आजीविका हे, वैश्यधरममें इसका कुछ मी अधिकार नहीं है । जाति | 


बिवेकमे लिखा हे यह सव-क्षत्रियाँक धमे कर सक्ता हे, परन्तु क्षत्रिय जातिसे यह कुछ न्यून 
है, यह बारहवां है ॥ २९ ॥ ३०॥ 


मूघीवसिकोऽम्षष्टः्च निषादो ब्रह्मतः कमात्‌॥ ` 
माहिष्योग्रो क्षत्रियतो5जुछोमः करणो विशः॥३१ ॥ | 


| आयोगवश्च क्षत्ता च ` चाण्डालः ञञद्रसंभवः ॥ 


प्र | विशो मागधैदेदी - नृपात्सूतो विलोमजः ॥२२ ॥ हा... ५ र 


( ४३२ ) जातिभास्करः- 
मूर्धावसिक्त अबष्ठ और निषाद क्रयह मसे त्राल्मणद्वारा क्षत्रिय वैश्या और भामे होते 
हैं, माहिष्य और उग्र शत्रियसे वैश्या और शहामे होते हैं और बैश्यसे श्म करण होता 
है, यह अनुलोम हैं, आयोगव क्षता और चांडाल यह शद्वद्वारा क्रमसे वेश्या त्रिया गे | 
ब्राह्मण उतपन्न होते हैं, मागध और वैदेह वैश्यद्वारा क्षत्रिया और ब्राह्मणीमें होते हैं 


और क्षत्रियसे ब्राह्मणीमें सूत होता है ॥ ३१ ॥ ३२॥ ) 
अथाशदशसमूह ( शाछक्य मणिकार मीनाकार ) १३। 


जातिविवेके-कायस्थजातेवनितां माळाकारोऽभिकामये ॥ 
तस्यां यस्तेन पुत्रः स्यात्स शालक्य इति स्वतः ॥ 
कान्ताशमेषु रचयेहजदन्तककाविकः ॥ २३ । 
स हीनः गूव्रधमेभ्यो मणीन्विरचयेत्सदा ॥ 
स्फटिकान्दाखादीश् कुर्यात्तद्रव्यजीविकाः ॥ २४ ॥ 
काय स्थ जातिकी ख्रीको यदि माली कामना करै तो उसका जो पुत्र हो वह शालक्य 
' कहाता है, यह चोरीसे उन्न पुत्र है, यह क्लियोंके शयनस्थानमें हाथीदांतकी वस्तु बना- 


नेका व्यापार करनेवाळा होता है, यह शूद्र्घमोसि हीन विछ्ठौर तथा ककडीके काम करनेकी 


झाजीविकावाळा;होता है, उघूशनाने वैश्य कन्याम क्षत्रियद्वारा चोरीसे उत्पन्न पुत्रको मणिः 
कार लिखा है, वह मीनाकार कहाता है ॥ ३३ ॥ ३४॥ 
; काँप्चाः ( कसेरा ) १४ । 
पद्मपुराणे कालिकामाहात्म्ये- 
सोमवंशो महाराजः कृतवीयीत्मजोडजुनः । 


र `` तस्यान्वये समुत्पन्ना वीरसेनादयो तपाः ॥ ३९ ॥ 


 तेषामप्यन्यये शूराः कांस्यवृत्त्युपजी विनः ॥ 
कांसारा इति विख्याताः कालिकायजने रताः॥ ३६॥ 
अपरश्चेव कासारो गोपीनाथेन दाशितः। 
वेश्यस्रीद्रिजसम्भ्ता कन्यकाम्बष्ठकाभिधा ॥ २७ ॥' 
सा त्वम्बष्ठाद्रिजाङिष्टा जनयेत्तनयं रहः ॥ 
_ सकासार इति ख्यातो सततं कालिकां यजेत्‌ ॥ ३८ ॥ | 
` काँस्यपात्राणि चित्राणि रचयेज्जीवनाय च॥ न 
झुद्रघमेण सर्वत्र स्थितिरस्य विधियते ॥ ५॥ | 
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भाषाटीकासंवलितः । (४३३ ) 


कांसारो द्विविधः प्रोक्तो राजजन्मा तथेतरः। 
. तत्राद्यो राजसंस्कार्यो अन्त्ये पंच प्रकीतिताः ॥ ४० ॥ 
गे बरी (इति कासारः) 
चन्द्रवंश कातवीयाजुन नामवाला एक राजा हुआ हे उसके वंशमे वीरसेनादिक राजा 
हुए हैं, उसके बंशके कुछ क्षत्रिय कांसीकी वृत्तिसे आजीविका करते हैं, वे क सेरे कहाते और 
कालिकाके पूजनमे तत्पर रहते हैं, गोपीनाथने और एक कसेरेका वर्णन किया है कि नैश्यकी 
खरीमे त्राझणसे जो अम्बष्ठ नामक कन्या उत्पन्न इई वह अम्बष्ठा द्विजातिसे छिपकर जिस 
` सन्तानको उत्पन्न करे वह कसेरा होता है, वह निरन्तर काठिकाका पूजन किया करे और 
' आजीविकाके लिये भिन्न २ प्रकारके कांसीके वेन बनाबै, इसकी खिति शर्देधमेके समान 
है। यह दो प्रकारके होते हैं, एक क्षत्रियजन्मा एक संकर इनमें पहलेके सब क्षत्रियसंस्कार 
और इतरके पांच संस्कार होते हैं ॥ ३५-४० ॥ हर, 
ः १ कीनाटः १५। 
शूद्राक्षत्रिययोर्जातः पारवाख्यश्च यो नरः॥ 
सा सूते क्षत्रियात्पुत्न विद्वांस ताम्रकुडनम्‌ ॥ ` 
संसर्ग इह कासारः कुर्यात्स तु विशेषतः ॥ ४१॥ 
घने ताम्रपात्राणा . तत्पर्यावर्तजीवनः ॥ 
. शाश्च कीनाट इत्युक्तो लोके तांबटसंज्ञकः ॥ ४२ ॥ 
शूद्राम क्षत्रियसे उत्पन्न पारशव होता है, पारशव जातिका ख्ीमे क्षत्रियसे ताम्रकुइन नाम 
पुत्र होता है, इसकी संगति कसोरोंके साथ होती है, तांबा कूटना और उसके पात्र बनान : 
इनका काम है इनका नाम तांबट कहा जाता है शाखमें यह कीनाट कहाते हैं ॥४१।४२॥ 
आवृत्तः ( कुम्भार ) १६ । | 
` शूद्वाक्षत्रिययोर्जाता वतितोग्राभिधानिका ॥ 
्राह्मगाननयेरपुत्रमाबृतं  ङुंभकारकम्‌ ॥ 
स शाद्राद्वीयते धमें घटयेन्मृण्मयान्‌ घटान्‌ ॥ ४३ ॥ 
` शूदामे क्षत्रियसे उग्ना नामकी खी यदि ब्रा्णसे पुत्र उसन करे तो वह. आवृत्त व 
` कुमार नाम पुत्रको उत्पन्न करती है वह धर्में गूदसे कुछ कम है और मट्टीके घडे बनान 
उसका काम है-॥ ४३ ॥ र दी 


है: पारशवः १७। ट | 
| चं शयनमारोप्य ब्राह्मणो यात्यधोगतिम्‌॥ ` 
| ० आध | २८ र | | 
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(२३ ज्ञातिभास्करः-- 
 जनयेदगरम्यघमेण ये तस्यां पाशवं सुतम्‌ ॥ 

| स शूद्र इति विख्यातस्तद्मैण च वतनम्‌ ॥ ४४ ॥ 

' शूद्वाको शयनर्मे आरोपण करके ब्राहमण अधोगतिको प्राप्त होता है और उससे नो 
` पर्यव नामक पुत्र उत्पन्न होता है वह एक प्रकारका शूद्र है और उसी धमेसे उसको | 
नेना चाहिये ॥ ४४ ॥ आ , 
| स्वर्णकारस्य तस्येव स्नाने शौच पवितरकत्‌ ॥ 

शौच शूद्रस्य पर्मेण वर्तन तस्य॒ च स्ततम्‌ ॥ 

( जा० वि० ) 

ह उस स्वगेकार पारशंवका खान करना ही शोच और पवित्रता है शूद्रके समान शौच 
। और उसी धर्मे वतना उसका कार्य है । 
ः उल्छुक छोहकार ) १८। 

यो _मागधीक्षत्रिययोजौत उल्सुकसंक्षकः ॥ 
ज लोहकर्मगा जीवेद्रणेतो हीत एव सः॥ ४९ ॥ 
' आगघी ल्ली क्षत्रियके संगसे जिस पुत्रको उत्पन्न करती दै वह लोहेके कमसे आजीवन करै, 

यह भी वणेसे हीन है यह लोइकार अठारहवां है ॥ ४५ ॥ | 
१ रथकार ( बढई ) १९ । म्य 
माहिष्येण करण्यान्तु रथकारः प्रजायते ॥ 
` नैवोपनयनं तस्य गदधर्माद्दिः क्कचित्‌ ॥ 
. वतन शूब्मृत््या च लोके शिल्पल्य दधा त्‌ 8६ ॥ 

i १ जाति० वि०) | 
हिष्यद्वारा करणीमें रथकार होता है उसके यज्ञोपवीत नहीं होता, यह शूद्रधर्मसे मी. 
बाहर माना जाता है, शूद्बृत्तिसे वतेना और शिल्यशाखद्वारा आजीवन करना इसकी _ 
पीछे रथुकार मीमांसा लिख चुके. हैं ॥ ४६ ॥ ' क. 
न दिन नाग ७६... षिंदोलः २० । र 

दिनीशूइसंयोगाजातः तिन्दोळकाभिधः॥ | 
ह का हीन एव स्यान्मंजिष्ठारंगकारकः ॥ ४७ (भु 
तेन रंगेण वासांसि चित्राणि रचयेत्सदा॥ | 


ब | - भाषाटीकासंबलितः। . (४३९) 


|  वंदिनीमे शके संयोगसे सिन्दोळ नाम पुत्र होता है, यह भी वणीषर्मे हीन है, मजीठ- ` 
| का रंग निकालकर उस रंगसे अनेक मारके वख रंगता हे, हाथसे लिखकर तथा मात .. 
। चित्रों द्वारा इसका आजीवन है यही रंगसाज है कहीं छीपी कहाता है ॥ ४८ ॥ 


| 1 सोंबिर २१ । 
| आभीरीइश्कुटाभ्यां यो जातः -सौषिर संज्ञकः ॥ 
| स कुयाच्च शरीराणां वसनान्यात्मवृत्यये ॥ ४९॥ 
| . आमीरी खी और शूद्रसे निषादीमे उत्पन्न सौषिर जातिवाला उत्पन्न होता है यह.२९ 


| ग्रां है, यह रेशमीने वख वनाकर जीविका करे ॥ ४९ ॥ 
| नीली २२ | 


| इक्छु्याभीरसंयोगान्‌ नीलीकती स कथ्यते ॥ ५० ॥ 


॥ ङुनङुटीम आमीरके संयोगसे नीलका करनेवाला उतरन होता है बह नीडी २२ दो. 
| वहे॥ ५० ॥ 

| हु ` किंशुक २३ । ह; 

जातो. निषादवीयेण विग्वण्यां किशुकामिपः 
वनान्तरे वसेत्तत्र वंशच्छेदनतत्परः ॥ ५१ ॥ 
तैकपात्राणि कुर्पीत वंशपयान्यपि॥ | 
वेशविक्रयतीं लब्ध॑ तद्रव्य जीवन स्मृत ॥ ५२ ॥ 


कप 


| 
| न्राह्मणसे आयोगवकी कन्यामें घिवणी होती है उसमे निवादसे यन्न किंशुक होता है, 
|i 
31 1 

| 


| उह चनम वांस काटेका काम करे, और बांसोंकी नलकीके तेल्पात्र बनावे, और बांस बेडे 
| . यह उनकी आजीविका है ॥ ५१ ॥ ५२ ॥ 


सांखिल्य, शोष्किक, वावराः २२॥ . 
` मार्गानापितयोर्जातो योऽसो सांखिल्यसंज्ञकः ॥ 
हीनः स गुह्यकेशानां कुर्यादपनमंजता ॥५३॥ 
` जलोकांस्तु विशृंगाणि शराकशे प्रयोजयेत्‌ ॥. 
वातपित्तकफादीनां विकारेषु यथाक्रमम्‌ ॥९४॥ 
। पंबुरोमाणि च रहः सर्वाण्येव तु वापयेत्‌ ॥ पके 
| . मंगळाचारयुक्तः स्यात्मयतात्मा जितेन्द्रियः ॥ ६८ ॥ | कु 
। खीमे नापितसे उसन्न सांखिश्य होता है, यह निरन्तर गुद्दस्यानोंके केलो वपन | त 
जाति है ।, वात) पित्त और कफादिके बिकारेमि जॉक और सींगी छा इनका 


८४ 


१४२२६) . जातिभास्कर+- 
अ के वपन करते हैं, यह मंगलाचारसे युक्त ' और 
हि हा सी र (गाही ख्लीका नाम मार्गा हे )।५३-५५ 
पांझुलः २५ । दु 
निषादनारीसयोगात्पांशुलो नाम द जायते ॥ 
` स पौध्कितिसंक्षो हि शणसूत्रविधायकः ॥ 
कत्ता च गोणिपट्टानां जीविका तस्य तद्वनम्‌ ॥ ५६ ॥ 
निषादकी खीमे नापितसे पांझुल नाम पुत्र होता हे, यह पौष्टिक भी कहाता हे और 
सनके काम करनेवाला सनकी बोरी और टाट बनाकर आजीविका करनेवाला होता है 
_ ॥ ५६ ॥ (यह २५ वां है । ममाटामी इसको कहते हैं | पौष्टिक कही दोलावाहक भी. 
कहा जाता है | ) १ 
- सन्दोहः २६। 
विप्रस्वीडृतसंन्यासमारूढः पतितो भवेत्‌॥ 
ब्राह्मणी कामयेद्रेडां यस्तस्यां जनयेत्सुतम्‌ ॥ «७ ॥ 
सन्दोळ'कमचाण्डालस्तत्स्पर्शात्पातकम्महत्‌ ॥ 
मदाप्मतदुगेंषु वीथीचतुष्पदादिषु ॥ «८ ॥ 
. हर्म्याणि पुरमाग इव रम्यं देवाल्ये तथा ॥ 
` वापीकूपतडागानां प्रवाहानां च सवशः ॥ | 
ओ। खनन जीवनार्थाय तस्य प्रोक्तं मनीषिभिः ॥ <९ ॥ ` 
कोई ब्राह्मण संन्यासी होकर पीछे पतित होकर विधवा घरमै ढालकंर उससे जो पुत्र 
उत्पल करे उसका नाम भी सन्दोल है, यह कर्मचाण्डाल है, इसके स्पशेसे बडा पातक 
"लगता दै, यह महापर्वत दुर्गेमस्थान गली चौराहे महल पुर मागे देवाल्योंके. अगाडीके बहि 
गोम बुहारी दे, सफाई करें, तथा बावडी, कुएँ, तालाव, जलके प्रवाहोंमें खुदाईका कामः 
के यह इनकी आजीविका है ॥ ५७-५९. ॥ यह कर्मचाण्डाल चूहरा २६ वां है) 
| | रोमकः २७ | 
 आवर्तनारया सूताद्रे संजातो रोमसंज्ञकः ॥ 
- स क्षारोदकमानीय बढ्घ्वा केदारखण्डके ॥ 
तं.लवणं तस्य जीवनं लवणविक्रयः ॥६०॥ ५ 
खरम सूतसे उत्पन्न पुरुष रोमक होता दै, यह खारी पानी लेकर छ | 
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- आषार्टीकासंवालितः । (४३७) 
। . योमें भरकर उसका नमक बनावे, और उनसे उत्पन्न हुए नमक्रको वेचकर अपनी आजी” 
विका करे ॥ ६० ॥ ( इसको लोकें लोणार कहते हैं यह २७ बां है ) ॥ 
१ ये बंघुलः २८। ` 
जातो मेत्रेयशुक्रेण जांधिकायां तु यः सुतः ॥ 
असो बंडुळसंज्ञो वाऽधमः सर्वाधु जातिषु॥ 
धर छुवणकारविपणे चूल्यां हेमं स पश्यति ॥ ६१ ॥ 
त्रेयके बीजसे जांधिळ नामकी स्त्रीमें जो पुरुष उत्पन्न होता हे यह बन्धुल कहाता हे, 
सब जातियोंमें अधम है यह सुनारोंकी दुकानोंमें बुहारी देकर धूरिमे सोनेके किणके हंडा 
` करते हैं यही इनकी वृत्ति है ( छोकमें इनको झारा कहते हैं ) ॥ ६१ ॥ 
 कुक्कुट क्रोधिक, टांकसाढी २९ | । 
| निषादकन्यकाशूहसंगोगाजनयेत्सुतम्‌ . ॥ 
कुक्कुटः कोषकश्चव इति प्रोक्तो द्रितंक्ञकः ॥ ६२ ॥ 
टंकशालांसु सर्वत्र नाणकानां विधायकः 
जीवनायाएघातूनामन्त्यजेः समतां ब्रजेत्‌ ॥ ६३ ॥ 
निषादकन्या झाद्रके संयोगसे जिस पुत्रको उत्पन्न करती है, वह कुक्कुट तथा “क्रोधित - 
` -नामवाला है. वह टंकशालामें सिक्के बनानेका काम करता है, अष्ट घातुओंके व्यापारसे अपना , 
आजी विन करे । सोना,चांदी, तांबा, सीसा, वंग ( रांग ) कांसी तीक्ष्णक ( लोहमेद ) मुंडांद 
"होह यह आठ धातु हैं, मंडूर लोट ओर किट्टक यह तीन उपलोह कहाते हैं ॥ ६२ ॥ ६३ [ 
10 - ठट्टार ३०। र 
` मेदवंशल्य वविता इस्तकेन यदा रहः॥ 
घुत्रे टठारं सा सूते नीचः सुवासु जातिषु ॥ ६४ ॥ 
जपुळाक्षाताम्रकांस्येः कुर्यात्याणिविश्रषणम्‌ ॥ 
तत्यविक्रपतो लब्धं तदेव जीवनं स्पृतम्‌ ॥ ६५ ॥ 
, मेदवंशकी स्त्री यदि छिपकर हस्तकके साथ समागम करै तो उसका नाम ठट्दार होता हैं» 
` अदद सब जातियोंते निकृष्ट होता है, सीसा, लाख, तांबा, कांसीके गहनोंका बनाना इसका . 
_ काम है, और उनके बेचनेसे जो धन मिळे यही उसकी आजीविका है (यह ठट्ठार वोतार ' 
 तीसवां है) ॥ ६४ ॥ ६५ ॥| Oo 
. तीर सुवण ताम्रं वा गोवंगं कांस्यतीहणकम ॥ | 
सुण्डोत्तमष्टकं लोई कांस्यकं पचयेदिति ॥६६॥ 
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क जातिभास्करः--. 


७ गलानेकी भी इस जातिकी आजीविका है ॥ ६६ ॥ 

9 मांग १ । 

मेदस्य वनितासंगाच्चांडालो जनयेत्छुतस्‌ ॥ 
स मांगः श्वपचो लोके अस्पृश्यः सीसकारकः॥ ` 
जीविका तस्य कथिता आद्रेगोचमरज्जुभिः ॥ ६३ 


मेदकी स्त्री कोलिनी उससे जो चाण्डालका समागम हो तो उससे मांग जातिका श्वषच 
उत्पन्न होता है, यह भी स्परेके योग्य नहीं है, गीले गौआदिके चर्मकी रस्सी बनांकर बृत्ति 
करना जीविका हे ॥ ६७॥ यह इकतीसवां हे । | 


इति अष्टादशसमूहः । 
अथ सपतसमूहः ( मालाकारः ) 


ओ। जातिविवेके वेश्याक्षत्रिययोर्जातो माहिष्य इति कीर्त्यते । 

, स माहिष्यो निषादत्रीसंगमाननयेत्छृतस्‌ ॥ ६९॥ 

'मालाकारमसौ लोके मालाकारः प्रकीतितः 

. . कुसुमानि च शाकानि अ्दयेद्वनशद्वये ॥ ७० ॥ 

` स्‌ हीनः झाद्रधमेंभ्यः समूहे सके प्रमुः ॥ ७१ ४ 
जातिविवेकमे लिखा है कि वैरयकी खीमें क्षत्रियसे माहिष्यकी उत्पत्ति होती है वह माहिष्य ' 
[दकी ख्रीका संग करके जिस पुत्रको उत्पन्न करता है, उसको लोकमें मालाकार वा माली 
| हैं, फूलवाडी और शाक बागोंमें लगाकर हारादि गूथकर बेचना उसकी इत्ति है यद 
मै दीन सप्तसमूहम प्रथम वा उत्तम वा अग्रज हैं ॥ ६९-७१ ॥ 


संगता वेनवनिता कर्तकेन यदा रहः। 
तस्याः शांवरिकाभिख्यः पुत्रोऽश्ौ लोकपतम्मतः॥ 


हीनस्त्न्तजातिभ्यःशुचिवासोविधायकः ॥ ७२॥ | 

:-नटकी खी छिपकर यदि आवतेक ( गायक वैष्णव ब्राह्मण.) के साथ संग | 
ह उसक्रो शाम्मरिक्र कहते हैं, वह अन्त्य जातिसे हीन ओर छड | 
करनेके विधान करनेवाला होता है ( यह तेतीसवां है ) ॥७२ 
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भाषाटीकासंबलितः:। १ (४३९). 
शाल्मल ३४ तंबोठी । 


| ` कषत्रिणी कन्यका वैश्याजनयामास वंदिनम ॥ 
| सा वन्दिनी द्विजात्सूते तनयं मंगुसज्ञाकप ॥ ७३ ॥ 
| स मणः इुम्भकारस्य महिष्यां यदि कामयेत्‌ ॥ 
| तस्यां च जनयेत्पुत्रं स स्याच्छलमलाभिधः ॥ ७४ ॥ 
| स हीनः झुदधमेभ्यः पूर्णवल्लीविधायकः ॥ 
| म्बूलवल्लीपस्थूतं दृष्यं तस्योपजीवनम्‌ ॥ ७९ ॥ 
| _ क्षत्रियकी कन्या वैश्यसे वंदीनामा पुत्र उत्पन्न करती वह वंदीकी खो द्विजसे संग, 
| करके मंगुनामक पुत्रको उत्पन्न करती है वह मंगु यदि कुंभारीकी कामना करके उससे पुत्र 
| उत्पन्न कार तो उसको शारमळ कहते हैं । यह शूह्रधर्मसे हीन पर्णवल्ली अर्थात्‌ पानीकी 
| आजीविकावाला होता है { यह तम्वोडी चोतीप्तवां है ) परन्तु वह इस समय जो तम्बोली 
| जाति इधर हे इसका आचार विचार उच्च जातियोंकासा है इनके हाथका लोग पानखातेहे, ` 
| तब यह ताम्बूल वणिकोंके भेदमेंसे हो सेकते हैं, यह लोग अपनेको संकर नहीं मानते हैं 
परन्तु हम देखते ह कि लोग इनके हाथका पान तमाखू जब ग्रहण करते हैं तव ज़ळपानमें . 
| क्या दोष रहा और इनके यहां ब्राह्मण लोग भोजन करते पाये गये हैं,तब इनका जल चढ्ने 
| सेयह त्याज्य जाति नहीं पाई जाती || ७३-७५ ॥ 


4 ी। 

| ० उग्रापारशवान्या यो जातो ,मोष्कलकामिध 

|  वहेदसो तेलमत्रमुतमथान्त्यजाविक ॥ ७६ ॥ 

जीविका तस्य कथिता झुद्धतैलस्य विक्रयः । 

तिळ हिंसाथंत्ररवाकरणात्पापसंभवः ॥ ७७ ॥ 

अतो मौश्कलिको नित्य निर्वास्यो नगरादबहिः ॥ 

तथाच स्थघृतिः-तेलयंत्रेशुयंत्राणां यावच्छन्दःप्रवर्ते॥ | 
तावत्कर्म न कुर्वीति शङ्गान्त्यपतितस्यच ॥ ७८॥ . 


उमा खमे पारशवसे मौष्करु उलन होता दे, यह कोळ पेरनेका काम करे, यह अन्त्यज [ 
उत्तम हे, शद्ध तेछ और खळ बेचना इनकी आजीविका है, जो कि कोळपेरनेका . 


( ५०० ) जातिमार्करः- 


 ज्ञवतक द्र अन्त्यज और पतित समीप हों तबतक वैदिक कमोंका आरम्भ न करे ॥ ७६” 
॥ ७८ ॥ ( यह तेली पतीसवा हे ) ह 
इस समय एक तेली जाति जो-राजपूताना विहार प्रांमें पायी जाती ह उसमें लोग 
घनाढ्य तथा अच्छे २ व्यापारी भी हैं । एक पत्र भी उस जातिका तेली समाचारके नामसे 
निकलता है, इनके हाथका जळू लोग ग्रहण नहीं करते हैं, पर ुनते हैं, राजपूतानेमें इनके 
हाथकी मिठाई खाते हैं, वंगालमें तेडी जाति काळ कहाती हैं शाख्ोमं उशना और जाति- 
विवेक अन्थोमि तो इस जातिके लिये सांकबेही है, परन्तु दूसरे लोग इस विषयर्े क्या प्रमाण 
रखते हैं, सो अमी विदित नहीं पर स्पृतिशात्र तो यह दो ही भेद मानता है, सम्भव है कि 
एक दूसरी कोई सदाचारी जाति भी तेडी नामसे ग्रहण की जाती.हो । जेसा कि राठोर, 
चोहान, जैसवार, राठी आदि शब्दोंके पीछे भी तेली शब्दका प्रयोग देखा जाता दै, संभव 
` है कि विद्ारादि प्रांतके तेजी कोई अम्य जातिके हों, तेलका व्यापार करनेसे तेली कहाने - 
लगे हों, परन्तु शुद्ध तेलकार जातिकी उत्ति इसी प्रकार दै । 
- प्राणिकार, चमार २६ । हक 
_निषादविग्वणोजातः प्राणिकारोचराभिघः । स होनस्त्व- 
न्तजातिभ्यो जीवने तस्य चोच्यते ॥ ७९ ॥ आरद्रीणि 
गोमदिष्यादिचर्माणि तत्र . शोषयेत्‌ । लक्षण सारस 
च्चये-आमाइबंहिः प्रकतव्यं वतुलं कुण्डमेव च ॥ ८० ॥ 
गोचमेणा महिष्याश्च चर्मणा तस्य जीवनम्‌ ॥ उपानदग- 
त्राणानि कुर्यादश्वस्य पाखरा ॥ ८१ ॥ ळे 
| निषादसे विग्वणीमें उस्न हुआ प्रणिकार होता है, यह अन्त्य जातिसे हीन हे! इसकी 
_._ वृत्ति गाय भैसके गीळे चमोको सुखाना हे, सारसमुच्चयम इसका लक्षण लिखा है थि 
बाहर एक गोलाकार कुड बनाया जाय, उसमें यह लोग चमढे धोया करें, जूते अंगत्राण 
 (रारीर रक्षाके दूसरे पदार्थ चमके दस्ताने पेरके पिंडरीरक्षक पदार्थ ) और घोढेकी जीन | 
आदि बनाना इनका काम हे । यह चमार ( छतीसवाँ ) है ॥ ७९-८१ ॥ ( विग्बणी मोची 
. जातिकी खी कहाती हे ) 


क पुरकस, कोली ३७ । | 
' जातो निषाद्दीयेंण शूद्र्यां पुरकससंज्ञकः । 
अन्त्यानां तु सहशो धेषु विविधेषु च ॥ ८२ ॥ 
'अरण्यजीवघातेन वृत्तिः स्यादेइपोषणे । 


तेन पापद्धिका तस्य कथिता कविदूषिता ॥ ८२ ॥ 
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भाषाटीकासंवलितः । ( ४४१.) 


निषादके वीयेसे शूद्वामें पुश्कस ( पुक्कस ) होता है यह सब घर्मोमें अन्त्यजोके समान है, 
वनके जीवोंको मारना इसकी वृत्ति है, इस पापवृत्तिके कारण कविजनोंने इसको दूषित कहा 
है ॥८२॥ ८३ ॥ ( यह सैंतीसवां है) 
Sl ३८ । 
चाण्डालः पुहकसीपंगाच्छपच जनयेत्सुतम्‌ । 
स्थानान्तर स नगरे कतुमहत्यशेषतः ॥ ८४ ॥ 
गोगदभपशुनाञ्च आआमान्निसरण बहिः ॥ | 
सा जीविकास्य कथिता सर्वतो लोकविश्रुता ॥ ८५ ॥ 
चांडाळ पुरुष पुल्कसीके संयोगसे पच नाम पुत्रको उत्पन्न करता हे, वह भी नगरके 
'बाहर.ही अपना स्थान बनावे, ग्रामसे वाहर मृतक गऊ गदभ आदिको आमके बाहर लेजाना 
इसको आजीविका है, ( यह अडतीसवां है लोकमें महार धेड भी कहाता दै) ॥८४॥८५॥ . 
अथान्त्यजसत्तससूहः । 
रजक ( धोबी ) ३९। 
उग्रावैदेहिकाभ्यां च जातो ` मंजूषसंज्ञकः ॥ 
रजकः झाद्रतो हीनः प्रथमश्चान्त्यजेषु च ॥८६॥ 
वृज्ञनिणेजनं कुयदात्मवृत्त्यर्थमेव च ॥ ८७ ॥ 
( इति मंजुषः, रजकः ) 
उग्रा खीमें यैदेहकसे मंजूष जातिका पुरुषं उत्पन्न होता है इसको रजक कहते हैं, यह 
| अन्त्यज जातिमें प्रथम है, यह अपनी आजीविकाके लिये वखोंको धोया करे, यह लोकमें 
| धोबी कहाता है ॥ ८६॥ ८७ ॥ 
हि ढुभेर, चर्मकार, ढोहोर ४० । 
विग्वण्यायोगवाभ्यां यो जातो दुभरसंज्चकः ॥ 
स कुर्याच्छागलां सम्यग्हढां च करपत्रिकाम्‌ ॥ ८८ ॥ 
अन्यानि चर्मपात्राणि जीवनाय प्रकल्पयेत्‌ ॥ 
अन्त्यजातिषु मुख्यो5सो कीतँतो जातिसंग्रहे ॥ ८९॥ 
| भ्षेखणीमें आयोगवसे दुभेर संज्ञक पुत्र होता दै, यह छागादि चर्मकी मशक इढरूपसे 
| नागै, यह मशक वह है जो लकडीसे बांधकर जलूमें पौराई जाती है, इनसे पुरुष नदीपार _ 
| होते हैं, और भी यह चमडेके पात्र अपने जीवनके लिये बनावै, युह जातिसंग्रहमें - अन्त्य _ 
' ज्ञोम मुख्य कहा गया है ( यह चालीसवां है) ॥ ८८ ॥ ८९ ॥ | 


(४४२) __ जातिभास्करः-- 
बडे न | यी - नट ४१ | 
' -शिलीभ्भ्रोक्षत्रिणीं गच्छेज्जनयेन्नटसंज्ञकप्‌ ॥ 
. ीनोऽसौ शाद्रधमेभ्यो नाटकानिःसमभ्यसेत्‌ ॥ ९० ॥ 
ओ। कोल्हाटिकः स एवोक्तो बहुरूपीति विश्वुतः। 
अन्यः कोषपि नटो भूत्वा न शूद्र: समतांब्रजेत्‌ ॥ ९१ ॥ . 
_____ शिलींभ़ क्षत्रियाके संग गमन करे तो नटसंज्ञक पुत्र होता हे, यह गृद्ववमोँसे हीन 
.. नाटकका अभ्यास करनेवाला होता है, इसीको कोहठाटक और बहुरूपिया कहते हैं, 
नके खलसे आजीविका करे, कोई यदि अन्य वर्ण नाट्य करे तो वह शूद्रकी 'समताको 
प्रापु नहीं होता॥ ९० ॥ ९१ ॥ छ 
. किंशुक इरुड़ ४२॥ 
५ कुरुबिन्दांगना सूते धीवरात्किशुकाभिघम्‌ ॥ 
 , असावन्त्यज इत्युक्तो वंशपात्रानजीवनः ॥ ९३ ॥ 
सनके टाट अदि बनानेवाला कुरुबिंद कहाता है, उसकी खी धीवरसे किंशुक पुत्रको 


र उत्पन्न करती है, यह भी अन्त्यज है, वासके 'पात्र पिटारी आदि बनाना इनकी 
क विका हे ॥ ९२ ॥ 


॥ कैब, धीवर, तारु ४३ । | 
-___ आयोगवीपारशवाभ्यां यः स्यात्केवर्तकाभिधः । 
- स हीनस्वन्तजातिभ्यो जालं स्वीकृत्य सर्वश'॥. 
_ मत्स्याजलचरानन्यान्यातयेदात्मवृत्तये-. ॥ ९३ ॥ 
नाव्य कम प्रवहण नद्यां वर्षासु वाहयेत्‌ ॥. 
नदीवत्तारयेर्लोकास्तेभ्यंश्चच्छद्न मुदा ॥ ९४ ॥ 
गवीर्भ पारशव जातिके पुरुषसे केवत होता है, यह अन्त्य जातिसे हीन जाळ बना- 
₹ उसक द्वारा पक्षी और जळ्चरोंको आजीविकाके लिये पकडते हैं, तथा वर्षांकाल्मे 
डालकर छोगोंको पार करते हैं, उससे इनकी आजीविका चलती है, यह धीवर ' | 
| विख्यात हैं ॥ ९३ ॥ ९४ ॥ 


मेद, गौंड, गोंद ४४ ! 


भाषाटीकासंवलितः . (४४३) 


यदि कारावारी खी वैदेहिकसे पुत्र उत्पन्न करै तो उसकी मेद संज्ञा होती दै, यह फळ- | 
` जीवीके समान दे, यह कुदाल्धारी वेशसे वन और वृक्षोंवाळे पर्वतोंसे निवास करे,यह कुदाली 
जाति हे ( कारावारी, कोली, वैदेहक शय्यापालक है ) ॥ ९५ ॥ 


व भिछः ( भील ) ४५ | 
कारावारी यदा नारी धीवराज्जनयेत्सुतम्‌ । 
सभिछुसज्ञः कथितः कन्द्यूलादिजीवनः॥ 


बीभत्सवेशः स वसेद्रण्ये बृक्षपर्वते ॥ ९६ ॥ 
- कारावारी ख्रीमं धीवरसे जो पुत्र उत्पन्न होता है, वह भील कहाता है, कंद मूळ फल 
उसका जीवन हे, वह भयावने वेशसे वन वृक्ष युक्त पर्वतोंमें निवास करते हैं ॥ ९६ ॥ 
_ (यह ४५ तालीसवां है ) 


|e 
४ 
| 
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| 
i 


अथकांदशसयूह' । 
तेरवा मच्छ ४६ । Pe 
मेदस्य वनितासंगाचाण्डालो जनयेत्सुतम ॥ 
 तेरवामच्छसंज्ञो वै प्रोक्तः स च द्रिसंक्षकः ॥ ९७ ॥ 
नृमांसभक्षण काय विक्रयं तस्य जीवनस्‌ ॥ 

जीविका सास्य कथिता स वसेन्नगराद्गहिः ॥ ९८ ॥ 

' मेदकी खीके संगसे चांडाळ जिस पुत्रको उत्पन्न करता. है, वह तेरवा और मंच्छ कहाता 
है, वहः सुदोंका भांस खाते और बेचते हैं, यह भी नगरसे बाहर रहें, यही इनकी जीविका. 
है। ( यह जंगली जाति है) ॥ ९७ ॥ ९८ ॥ | “ 

> सिरसू हाडी ४७। - 
अन्धस्य विनितासंगाच्चाण्डालो जनयेत्सुतम्‌ ॥ 
प्लवसंज्ञो स हाडीति लोके सर्वत्र विश्वुतः ॥९९॥ | 

` अश्चोष्ट्रगर्दभाना च मृतानां कालयोगतः ॥ 

` कुर्यान्निहरणं सोऽपि मांसभक्षणजीवनः॥३०श | 

अन्धकी वनिताके संगसे चांडालद्वारा जो पुत्र उतपन्न होता हे वइ प्ल्वंसंज्ञक, स्थिरसंजक | 

हाडी नामवाला होता है ऐसा विख्यात हे, अपनी सृत्युसे मरे.इए घोडे ऊंट और गददों 

से बाहर ले जाय मांस भक्षण ही इनका जीवन हें । ( यह इंडिया मांग ४७ 


क्य क्ल च 


*( ४४४ ) जातिभास्करः- 
जं क्रव्याधिः ४८ । 

प्वञ्नियां ्पाकेन जातो ऋन्यापिरूच्यते । 

स॒ प्रेतवहिसंरक्षां कुर्यात्सा जीविका स्मृता ॥ 

सीमायां स वसेन्नित्यं सीमारक्षणतत्परः ॥१०१॥ 

प्वकी खरीमें श्वपाकसे उत्पन्न हुआ पुत्र क्रव्याधि कहाता हे, इमशानमें प्रेतामि ( चित्ता 
की अभि) रक्षाका कार्थ करे, और नगरकी सीमाकी रक्षा करता इआ सीमा जहां आमकी 
हो उस वनम निवास करे || १०१ ॥ ( हाडीका नाम प्छव भी है) 
इस्तिक ( शिकारी ) ४९ । 


कऋव्याधिवनितासंगाच्ण्डालाद्वस्तको भवेत्‌ ॥ 
मृगवदगुलश्येनादिपक्षिपाळनतत्परः ॥ 
` तेषां विक्रयतो लब्धं धनं तज्जीवनं स्मृतम्‌ ॥ १०२ ॥ 
ऋंव्याधकी खीमें चांडालसे जो पुत्र होता है उसको हस्तक कहते हें वह खृगके समान 
गुळशर और स्येनादिको पालन करे उनके बेचनेसे ही उसकी आजीविका है ( यह हस्ति क 
४९ वां है वह आखेटकारी ) है॥ १०२॥ 
कायक ५९० । 
हस्तकल्ली शपाकेन काये जनयेत्सुतम्‌ ॥ 
कुर्याद्राजावरोधस्य मलापहरणं सदा ॥ 
् वत्तिरेषास्य कथिता निवासो नगराद्वहिः ॥१०३॥ 
 हुखक्की स्त्री श्वपाकसे कायक नाम पुत्रको उत्पन्न करती दै यह सदा भीतरी खानोंके 
कूढे उठाया करे, और स्थान स्वच्छ करे, यही इसकी. आजीविका है यह नगरसे बाहर 
निवास करे || १०३ ॥ 


| शाशेष २१। 

, चाण्डाली म्लेच्छसंयोगाच्छाशेष जनयेत्सुतम्‌ ॥ 
वष्यछित्रांगमादाय वणिग्विपणिषु भ्रमेत्‌ ॥ 
तद्रव्यं जीविका तस्य तद्वासो नगराद्वहिः ॥३०४॥ 
चां म्लेच्छके संयोगसे शाशेष नामक पुत्र होता है, मारे गये अपराधी 3 


भाषाटीकासंवालितः । ' (४४५) 


र भारुड ९२ ` र 
पुझ्कसीडोम्बसंयोगाद्वारुडो नाम जायते ॥ 
आसद्वार स्‌ संरक्षेद्रातों, वीथीषु संचरेत्‌ ॥ १०५ ॥ 
वाचबुच्चारयेदित्यमहो जागत जागत ॥ 
भेरिडिडिमझंकारेः पोराजागरयेन्रिशि ॥ १०६ ॥ 
साजीविकांस्यकृथिताराज्ञों गाःपरिपालयेत॥ 
युल्कसी डोमके संयोगसे भारुडनामा पुत्र उत्पन्न होता है, आमके द्वारकी रक्षा करेना 
उसका काम है रातमें नगरकी गलियोंमें जागते रहो २ कहता हुआ तथा भेरी डिमडिम 
झनंकारोंसे निशामें पुरवासियोंको जगावे, और राजाकी गौओंकी रक्षा करे, यह इसकी: 
आजीविका है ( यह भारुड ५२ वां है) ॥ १०५ ॥ १०६ ॥ 
- सोनिक (हिंसक) ५२। 
सौनिकं कर्मचाण्डालात्सूते दासवधूसुतम्‌ ॥ 
स कुर्यादजमेषाणां हिंसां तन्मांसविक्रमयम्‌ ॥ 
तद्रव्यं जीविका तस्य स हीनस्त्वन्तजातितः ॥ १०७॥ 
. कृमेचांडाल्से दासवधूके जो सन्तान पैदा हो वह सौनिक कहाता है; यह बकरे और 
- भेडोंकी हिंसा करके उनके मांसको बेचा करे, जो द्रव्य मिळे उससे आजीविका करे यह 


` ` अन्त्य जातिसे भी हीन है, इस जातिको कार्तिकमी कहते हैं यह एक प्रकारके हिन्दू 
` कसाई हैं॥ १०७ ॥ . ः 


मातंग ९४. | | 
डोस्बिन्यां पुवसंयोगान्मातंगो नाम त जायते ॥ ` 
भूतप्रेतपिशाचादिग्रस्तरक्षां समाचरेत्‌ ॥ ` 
सा जीविकास्य कथिता स वसेन्नगराद्वहिः ॥ १०८॥ ` 
डॉबिनीमें प्लवके संयोगसे मातंग जाति उत्पन्न होतीहे, भूत प्रेत पिशाचादिसे अस्त हुए 


| पुर्थोंकी मंत्रद्वारा यह रक्षा करें, यह इनकी जिविका दै, नगरसे बाहर इनका: 
' निवास है ॥ १०८॥ े 


अन्त्यावसायी डोम्ब ९९. ै 
_निषादवनिता 12 चाण्डालाड्डीम्बसंज्ञकम्‌ ` 
 असावन्त्याबसायी च श्मशाननिल्ये वसेत्‌ ॥ 

तत्र रक्षां प्रकुवीत प्रेतानां वस्नजीवनम्‌ ॥ ३०९ ॥. . 
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जातभास्करः 


निषादकी ्रीर्मे चांडालसे डोम्ब नामक पुरुष होता है, यह भी नीच हे, मरघटमें इसका 
निवास है, वहां यह सतकोंकी चित्रा रखता हुआ उनके उपरके बस्ने निर्वाह करे, इमशा- 
काष्ठनेचनेकी भी अन्त्यवसायीकी जिविका हूँ ॥ १०९ ॥ व्य 
गोपका ९६ 
मातंगीडोम्बसंयोगात्‌ गोपको नाम जायते | 
दाइभविक्रयाछन्यं घने तनीवनं सुशृतम्‌ ॥ ३१० ॥ 
| मातंगी खमे डोंव पुरुषसे गोपक जाति होती हे, दाहभूमिसे ( श्मशान ) से महण. 
इसकी आजीविका हैं ॥ ११० ॥ पक 
ब्रह्महा मद्यपः . स्तेयी तथेव गुरुतल्पगः ॥. 
एते महापातकिनो यञ्च तैः सह संत्रसेत्‌ ॥ 1११ ॥ 
' जहमहत्यारा, मद्य पीनेवाळा, सोना चुरानेवाळा, गुरुखीगामी और इनका साथी यह पांच 
'महापातकी हैं, इनके पूर्वके चार मिलाकर आठ इए ॥ १११ 
अब दूसरी संकर जातैयोको कहते हैं । 
कायस्थ ६१ । 
माहिष्यवनितापुत्र वेदेहाद्यं ग्रस्यते ॥ 
स कायस्थ इति प्रोक्तस्तस्य कर्म विधीयते ॥ 
लिपीनां देशजातानां लेखनं स समभ्यसेत्‌ ॥ ११२ ॥ 
गणकत्वं विचित्रश्च बीजपाटीविभेदतः ॥ 
वत्त्यानया वर्तनं स्यात्कायस्थस्य विशेषतः ॥ 
अधमः जूद्रजातिभ्यः पंचसंस्कारवानसौो ॥ ११३॥ 
माहिष्यकी खरे वैदेहसे जो. पुत्र उत्पन्न होता है, वह क्रायस्य कहाता है उसका कमे 
हैं यह देशकी आषाओंको सीकर लिखनेका अभ्यास करें, इनका गणकत्व विचित्र ब 
है बीज पाटीके मेदसे यह विद्या सीखें कायस्थकी लिखने पढनेकी वृत्ति है, यह दट जातिसे री 
अधम पांच संस्का(वाडा है ( जातिविवेकमें यह दूसरी कायस्थ जाति है जो 


 काायस्थादेव कायस्था विधवा यं प्रसूयते॥ . | 
Er इत्युक्तस्तदवृत्त्या तस्य जीवनस्‌॥ 11४ ॥ | 


कायखसे पुत्र उसन हो वह कायस्थापित कहाता है, 


भाषाटीकासंवलितः । _ ९४४९७) 
कुन्तळ ( नापित ) ६३ । | 
उमाभागधसंयोगाज्जातः ` कुन्तलकाभिधः ॥ 
स नापित इति प्रो क्षौरकर्मविधानकृत्‌ ॥११५॥ | 
रमञुकन्तनकञ्चव्‌ नलङ्कन्तनकोविदः ॥ 
है नया 'आसमध्ये तिष्ठत्‌ `वर्णेषु सेवकः ॥ ११६॥ 
ञ्ग्रा जी मागधके संयोगसे कुंतल होता है, इसीको नापित वा नाई भी कहते हैं, यह 
हजामत बनानेका काम करे ॥१५॥ डाढी मूळ बनाने, नखून काटनेका काम करे, इस वृत्तिसे 
यह चार वर्णोंकी सेवा करता हुआ आमके मध्यमें निवास करे, यह जाति सच्छूदरोमे प्रति- 
हित समझी जाती है, पूर्देकालमे तो इसका बडा मान था, अकेडी वह बेटी हजारोंका जेवर 
पह्रे इनके संग आती जाती थी, कनोजिये, सरयूपारी, उमर, राठौर आदि देशमेदसे इनके 
भी अनेक नाम हैं, गोला आदि भी हैं । अत्र नाइयोंकी सभायें बनती हैं, यह भी अब नाई 
बनना नहीं चाहते । न्यायी बनते हुए देखिये कहां तक पहुंचते हैं॥ ११६ ॥ 
| दीर्थनापित ६४ । ; 
शूडकन्यातपुत्पत्नी ब्राह्मणेनं तु संस्कृतः॥ 
 . अपरो नापितः प्रोक्तः झङ्गकर्माधिकोऽविप्तः ॥ ११७॥ 
2 नाराणां नापितो घूतेः शूदेस्योडव्यधिक'स्वृतः । 
गंगायां भास्करे क्षेत्रे सातापित्रोर्सतेऽदनि ॥ 
आधाने सोमपाने चं षटसु क्षौरं विधीयते ॥ ११८ ॥ 


र यह दूसरे प्रकारका एक नापित होता है, यह शूद्रकर्माओसे अधिक हैं ॥ ११७ ॥ नरोंमे 
नापित चालाक होता है, यह शूद्वोसि अधिक है, गंगामें, भास्कर क्षेत्रमे, माता पिताके मत 
दिनमें आधान और सोमपानके दिन और कर्म करना होता है, यह तीर्थनापित इसी प्रकार | 
क्षौर करके अपनी आजीविका करे ॥ ११८ ॥ कहीं (नराणां नापितः क्षत्‌ः) ऐसा पाठ है, | 
नरोंमे नापित और क्षतः झाद्रोंसे अधिक है । प आक 
' सैरिन्ध्रः शिलीभरः ६५ । | 
' शूद्रादायोगवी जाता वैश्यगर्भलघुद्रभवा ॥ | 
` आयोगवी सा सैरन्भं कायस्याजनयेत्सुतम्‌ ॥ ११९ ॥ 


स हीनः शूदरधमॅम्यः सेवां क्याद्‌ द्विजाति | 
' पादयोः क्षालनं तेषां. धम्मिछठानां प्रसाधनध्‌ ॥ 


उपरोक्त विधिसे शुद्ध कन्यामें उत्पन्न होनेसे और ब्राह्मण द्वारा संस्कारको प्राप्त होनेसे | 


Se, 


he 


(४४८) जातिभास्करः- व 


अभ्यंगमर्दन॑ चैव चन्दनस्यावलेपनम्‌ ॥ 
मुगनामेरिन्दुयोगाच्छंगाररचनाद्नम्‌ ॥ १२११ ॥ 
जीविका तस्य सम्प्रोक्ता तत्ल्लीसेरन्प्रिका रखता । 
चतुष्पष्ठीकलाभिन्ना रूपशीलादिसेविनी ॥ 
प्रसाधनोपचतुरा सेरंश्रीति प्रकीतिना ॥ १२२ ॥ 
द्वारा वैश्यासे आयोगवी खी होती है वह आयोगवी कायस्थसे सेरन्थ नामक पुत्रको 
उत्पन्न करती है ॥ ११९ ॥ यह दवै हीन है छ्विंजातियोंकी सेवा करे उनके चरण 


~ Nw 


घोचै, और सेव्योंके केशोंको तैल आदि लगाकर सुधारै ॥ १२० ॥ शरीरम तेळ गाना, 
१ है र / 2 र 
चन्दन लगाना, और कपूर मिलाकर सेव्योंके श्रन्गीर बनाना यह इसका आजीविका है 


 ॥ १२१ ॥ इसकी खरी सेरन्धी कहाती है, यह चौसठ कलासम्पन्न रूपशील सेविनी तथा 


श्रद्वार ब नाने और वेशरचनामें चतुर होती है ॥ १२२ ॥ 
शिलींभ्र मदनः ६९ । 


त्रिणीमछसंयोगाच्छिलीन्ध्र इति जायते ॥ 
हीनः स शुद्रधेमैभ्यो जीविकास्यांगमदनम्‌ ॥ १२३ ॥ 
क्षत्रिणीम मछके संयोगसे शिठीन्ध होता दै यह झूदुधर्मसे हीन है अंगमदेन करना इसकी 


र दु र आजीविका है ( यह पेंसठवां है ) ॥ १२३ ॥ ! 


भाजक मागध ६६ । र 
स्री पुष्पशेखरा नाम ब्रह्मणेन : सुसंगता ॥ 
सा सूते तनयं सोऽपि भोजको मागधाभिधः । | 
सूर्यपूजारतस्यास्य स्पष्टतः गूजकण्ठतः ॥ १२४ ॥ 
पुष्पशेरा जातिकी खत्री ब्राह्मण द्वारा समागम करके मोजक मागध पुत्रको उत्पन्न कर॒तीः 
यह सूर्यकी पूजा किया करें ( यह मूजेकण्ठ ६६ वां है ) । १२४ ॥ | 
देवलक ६७। 


तस्य मागधजातेस्तु कन्यका विप्रसंगता । बे 
तत्पुत्रः शाश्चतीकश्च कथितो देवलामिधः ॥ ३२५ ॥ | 
प्रतिमां पूजयेद्विष्णोरसौ शंखादिचिह्नित। ` | | 

सपर्याजनितं तासां द्रविणं तस्य जीवितम्‌ ॥ १२६ ॥ | 
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भाषाटीकासंबालितः । (४४९) 
| मैबुःदेवारचनपरो विभो वित्तार्थी _ वत्सरञ्जयम्‌ । 
| असो देवलको नाम सर्वकर्मसु गरतः ॥१२७॥ 
मागव जातिकी कन्या यदि ब्राह्मण जातिसे समागम करै तो उसका पुत्र शाश्वतीक वा 
देवलक चामवाळा होता ६९ ॥ १२५ ॥ यह शंखादिके चिह धारण करके - विष्णुकी प्रतिमा 
की पूजा किया करे, और जो पूजाका द्रव्य आवे उससे आजीविका करे, यह ब्राह्मणोंकी 
पक्तिमें बैठकर भोजन करने योग्य नहीं है, तौन वर्णसे वाहरही है ॥ १२६ ॥ मनु भी 
यही कहते हैं, यदि ब्राह्मण तीन वर्षेतक नौकरी लेकर देवान करे तो देवलक संज होकर 
` सबकममिं निदित हो जाता है, पूजा तो विना धनलिये करनी चाहिये ॥ १२७॥ ( यह 
देवलक वरुआ भी कहाता है ) 
* आभीर ( गौली ) ६९ । 
माहिष्यक्ली आणेन संगता जनयेत्सुतम ॥ 
आभीरपत्न्यामाभीरमिति ते विधिखवीत ॥१२८॥ 
तेषां संयो वसेद घोषे बहुशस्यजलाशये ॥- 
आविकं गोमहिष्यादि पोषयेत्तणवारिणा ॥१२९॥ 
इथे दाथ शृतं तक विक्रयीत धनाय च। 
विशूडेन्यो न्यूनतो धमे तस्य सर्वस्य विश्रुता ॥१३०॥ 
` माहिष्यकी खीमें ब्राह्मण द्वारा जो पैदा हो वह, आमीर है तथा ब्राह्मणद्वारा आभीर . 
` पलीमें भी आभीरही उतपन्न होता है इनका समूह घोषमें रहता है जहां बहुत सी घास तृण 
हौ तथा समीपमें जळ हो वहां निवास होता है, भेड, बकरी, गौ, महिषी आदिको तृण 
जसे पुष्ट करना इनका काम है, दूध, दही, घी, मट्टा घनकी प्राप्तिके लिये बेचें, यह धर्ममें 
द्र जातिसे कुछ हीन हैं। बहुतसे छोगोंका मत है कि आमीर शब्दे बिगडकर अहीर बन 
गया है, इस जातिमें अनेकों विवाद हैं इस समय कोई अपनेको क्षत्रिय वंशम कहते हैं, | 2 
कोई इनको वैश्य वर्णमे कहते हैं, मनुजी अम्बष्ठकी सीमे ब्राह्मणसे आभीरकी . उत्पत्ति मानते | 
) कोई कहते हैं कि यह बाबानन्दके वंशके हैं इनके चौसढ गोत्र हैं जसी एक कहा- | 
i? है 35424 / व १ 


त है || १२८--१३० ॥ १ 
। चौसठ गोत्र अहीरके) धुर गोकुलके निकास ॥ 
. बेटे बाबा नन्दके, यह केलि करें कैलास॥ | 
द्वागवतके देखनेसें विदित होता है, कि श्रीकृष्णजीने 'वैश्यकी चार प्रकारकी वाती. 
' 'गोवृत्तयों र थे ऽनिशम्‌ ( द० पू अ० २४ छोक २१) से कहा A 


अ (३५०) जातिभास्करः- 


न्तर गोंवृत्ति दै अर्थात्‌ वैश्यकी चार बातोंमेंसे हमारी केवर एक वार्ता है; पी 
कहा है. कि हमारे घर जनपद आमादि कुछ नहीं है हम नित्य वन शैल ल हैं 
( वनशैलनिवासिनः ) इससे इनमें वैशयतासे कुछ निष्टा पाई जाती है, इनके गोत्र पेरा, 
दणवाल, पाल, गरड, खातोंल्या, छणेरी आदि हैं, गोकुड्मे अहीरोंका कमी संस्कार देखने 
मं नहीं आया, श्रीकृष्णजीके संस्कारके लिये स्वय गरीजी मथुरासे आये थे, के आभीर 
अब्द क्षत्रिय कुलका नहीं है, आर्गसमाजकी बदौलत यह यज्ञोपवीत पहरते हैं, परन्तु 
हमारे पास यदि इनके किसी गंथके प्रमाण आवेगे तो हम उनको इस अन्थमें दूसरी बार 
रुगादेंगे इस समय तो इतना ही लिखना ठीक समझते है इस समय तक शाखे कोई मी 
प्रमाण अभीरके क्षत्रिय होनेका नहीं भिला है यह जाति विचार कोटिमें है । 
| ? मल्ल ७० । 


शुद्धा या क्षत्रिणी सूते व्रात्यक्षत्रियमेधुनात्‌ ॥ 
पुत्रः स मछ इत्युक्तः शूद्रधमविधायकः॥१ ३ 3॥ 
स ङुर्याद्राजपुत्रां् शाह्राल्लनिषुणान्यनम्‌ ॥ 
तेम्यो लब्ध्वात्मवृत्यय स्तरधर्ममबुपालयेत्‌ ॥१३२॥ 
त्य क्षत्रियसे युद्ध क्षत्रियामें म जातिका पुरुष उत्पन्न होता हे, यह सूदा है यह 
राजपुत्रॉको शन अकी शिक्षा देकर उनसे घन लेकर अपनी आजीविका कर ॥ १२१ ॥ 
 ॥ १३२ ॥ ( यह राजगुरु कहाता है ) 
(वारी ) चुच्चूम ७१ । 
ब्राह्मण्यां वैश्यजनिता पैदेदीति निगद्यते ॥ 
सा संगता ब्राह्मणेन चुच्त्रभं जनयेत्सुतम्‌ ॥१३३॥ 
स स्याच्छत्रधरो राज्ञां लोके वारीति कथ्यते ॥ . 
' समास्ते च वणेषु कुर्यात्पानीयविक्रयम ॥३२४॥ ` 
तस्यैव जीविका प्रोक्ता शुद्रधर्मा स जातितः ॥ "| 
`` मणं सयते वैदेही उसन्न होती है, वह वैदेही त्राह्मणसे संगति करके चुच्चुम पुत्रको. 
उत्पत करती हैं, यह राजापर छत्र लगानेवाळा लोकमें बारी कहाता है, यह चारों वर्णेमें | 
बानी दाम ठेकर भरे, उसकी यही आजीविका है, यह जातिसे शद धर्मवाला है (यह. 
७१ वां है) १३३॥ १३४ ॥ व्ह | 
हि | नेताह ` तिता भवेत ॥ 
द्विजय्ूद्रीसमायोगाङ्निषादी वनिता भवेत्‌ ' | 
' द्विजतः सूते तनयान्पौष्टिकाभिधान्‌ १३५ | 
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_ भाषाटीकासंवलितः न (४५१) 


ते दोलावाहका राज्ञां , विशेषादद्रुतगामिनः ॥ 
छागला वाहकास्ते स्युः कावडीवाहका मताः ॥ . 
काहारा इति लोकेऽस्मिन्‌ गईमेहपजीविनः ॥१३६॥ 
ब्राह्मणमें शृद्रीद्वारा निषादी कहाती है और निषादीमें ब्राह्मणद्वारा जो सन्तान हो व्ह 
पौष्टिक कहाती है वे पालकी सुखपालमें राजादिको लेकर चलते हैं, यह छागलावाहक और 
कावडीवाहक कहाते है, और शीघ्रतासे चलते हैं; कहार लोकमें यह कहार कहाते हैं, कहीं 
यह गरमोपर वस्तु छादकर उपजीविका करते हैं, करीं पानी म रते हैं ॥ १३० ॥ १३६ ॥ 
मछ ७३। 
क्षत्रेणीमछ पयोगाज्जातों मछाभिषः परः ॥ 
रऽ्ध्गायोगइणं सम्यग्बलद॒प्पंगग गर्वितः ॥१३७॥ 
राज्ञां कोतुकशुत्पाद्य नियुद्धेन धनार्जनम्‌ । 
कुयात्‌ स्ववृत्तिनिपुणान्‌ शूद्रधर्मानशेषतः ॥१३८॥ 
मछके संयोगसे क्षत्रिगीमें मल जाति उत्पन्न होती है यह बडा परिश्रमी बर्से दर्पित 
होता है ॥ १३७ ॥. राजोके सन्सुल कुर्ती लडकर घनाजेन करता है, और अपनी वृत्ति 
करके सब शूद्रधर्मोकों करे ॥ १३८ ॥ 


सुप्रण ( सूपकार ) ७४। 
` ब्राह्मण्यां क्षत्रियात्सूतः स जात इति कीतितः ॥ 
ब्राह्मण्याप्तपि वैदेही वेश्याजातेति विश्रुता ॥३३९॥ 
वदही सूतसंयोगात्प्रसते ह्ण तु सा॥ 
छेह्यादीनां. चतुणो्च पाकं कर्षाद्य॒थाविधि ॥१४०॥ 


अच्रान्यमृतयोगेन माँसखावकभेदतः ॥ 
रसैः स्वाद्रम्ळलवणतिक्तोषणकषायक्केः ॥१४१॥ 
वातपित्तकफादीनां क्षयोपशमकारकेः ॥ 


स॒ शाद्रधमसहशः सूपशाख्रविशारदः ॥१४२॥ 
पार्वतीनळभीमानामन्तेषु परिनिष्ठितः ॥ 
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गुणस्य तस्य॒ कथिता जीविका स्वेन कमेणा॥३४३॥ - 
` जाहो क्षत्रियस सूत होता है, त्राह्मणीमे वैश्यसे पैदेही कन्या होती है ॥ १३९॥ | 


(४५२) जातिभास्करः- 


चैदेही ७ समागमते सुत्रण जातिका पुरुष उसन होता है, यह लेह्य, चोष्य, चव्य 
म मोजन यथाविधि बनाते हैँ ॥ १४० ॥ अच्नोके स्त्राद अशृतके समान 
करते हैं, तथा मांस और रसके पदार्थ भी बनाते हैं बडे स्वादिष्ट पडूरसके पदार्थ अम्ल 
( खाई ) लवण, तीखे, चरपरे, कसैले आदि तयार करते हैं ॥ १४१ ॥ जो वात पित्त 
कफ तथा क्षयके झान्त करनेवालें हैं, यह सूपशास्रमै बडा कुशल शूद्रवमेसे समान कहा है, 
यह लोग पर्वतोसन् पुष्परस आदिके व्यवसायी भी होते है, उनका शहद त मक निका- ` 
` नेर बेचते हें इसप्रकारसे आजीवन करते हैं, जहां इनका दाथका कोई नहीं खाता 
उदां उनके निरीक्षणमे भोजन तयार होता हे ॥ १४२॥ १४३ || ( यह राघवण ७१ वां है )- 
अंधासिक७९॥  ' 
ब्रह्मण्यां वैश्यजनितो जातो वैदेहिकाभिधः। = 
तस्य दरागनासूनुजातस्त्वेासिका भिधः ॥9४४॥ 
कुर्यादन्नानि चत्वारि विवृद्धयर्थ समन्ततम्‌। = 
अन्नविक्रयतो लब्धं तद्वनं तस्य जींवनम्‌ ॥ ३४५ 
्राहमणीमे धैश्यसे उत्पन्न वैदेदिक होता है, उस वैदेहिकसे सूदुकी में अंधासिकः 
होता है ॥ १४४ ॥.यह चार प्रकारके अन्नॉको बेचकर अपना निर्वाह करै, यह अंधा- 
[सिक ७५ वां है ॥ १४५॥ ५ ४ 
। . वच्छक, गोचारी ७३। = 
वैश्यवीयेण शूद्रायां जाती सा करणी सता । 
करणीवेश्व्‌सयोगानातो वच्छकसंश्कः ॥) ३द्‌॥ 
/ स शुद्रपर्मरहितः शाइवलं गाश्च. पालयेत । 
यत्र यत्र भवेच्छस्य तत्र तत्र विशेषतः ॥१४७॥ | 
` चे वीगैसे शद्वामे करणी होती है, करणीमें बैश्यके द्वारा वच्छक संज्ञक पुत्र होता 
` हे यह शूद्वधर्मसे रहित गांवमें घास खिळाकर गार्योको पाले, जहां २ अधिक घास हो 
दा २ गौ रेजाइ चराबै ॥ १४६ ॥ १४७ ॥ यह खाला गोचारी कहाता है । 
5 छागाछिक, सेठिक ७७।  . 
ब्राह्मणो गायको लोके स वैष्णव इतीरितः . 
शाक्रे से करधानाख्यो विप्रल्लीगभसंभवः ॥३४८ | 
कटाघानः स मंग्रुतांकामतो यदि गच्छति॥ 
` तयोय जायते पुत्र स छागलिकसेज्ञक'ः ॥18%॥ . [ 
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“आषाटीकासंवलितः । ९४५३) 


स॒ हीनः शूद्ृजातिभ्यश्छागलानू रक्षयेत्सदा ॥ . 

|. छागलेभ्यो धनं जातं तस्य तज्जीवनं स्पृतम्‌ ॥१९०॥ 

| गानेकी आजीविकावाला ब्राह्मण वैष्णव कहाता है विपल्लीके गमेसे समुत्पन्न होनेसे उसके 

'कटघाब नाम शाख्रोमे कहा है, कटधान यदि अपनी इच्छासे ( तावडीककन्या सैरन्ध्री } 

| मंगू जातिकी स्त्री गमन करे तो उसके छागलिक नामवाझा- पुत्र होता है, यह देसे | 

| रहित सदा छागलों ( भेडों ) की रक्षा करे उनसे जो घन मिले उससे आजीवन करे । यह 

| जाति कदाचित्‌ गडारिया कहाती है युक्तप्रदेशमै यह भेड बकरी चराते हैं, उनके कम्बळ 

आदि बनाते हैं यह आगरे मान्तमें वघेळे, बम्बईमें अहिर,“नागपुरमै गौली, राजपुतानेम 

गूजर, माळवेमे धनगर और ड्र कहाते हैं । बिंगर, भरारेया, वैखटा, निखर, जौनपुरी, 

' . इलाहवादी, चिकवा आदि इनके भेद हैं यदि गढरिये नामवाली जाति छागलिकसे पथङूधर्म 

| . हो तो उसका विचार प्रथकू समझना, द्रविड देशमै अतत्राडियार भी गडारेयेकी जातिका 

| ‹ ` एक भेद है यह व्यापारी है यह अपने आपको शूद्ववणे त्रहीं मानते, हमारे यहां गडरियाँहे . 

जरं भिन्न हँ ॥ १४८ ॥ १४९ ॥ १५० ॥ ं 

| क झय्यापालक ( सजके ) ७८ । 

| संगुसेरिन्मयोरजातः शय्यापालकसंज्ञ्कः। .. 
जातस्तं सततं रक्षा शय्याकमाणि कारयेत्‌ ॥१५१॥ 

मंगु-तावडीकसे सैरन्त्रीम जो होता है वह शय्यापालक, कहाता है, यह राजाओकी | 

` शय्या रचना तथा उसकी रक्षाका कर्म करता हुआ अपनी आजीविका करे, ( यह ७८ दा 

| है)॥ १५१॥ [ 


Se 
~ 


- मण्डल, शुनेधर ७९ ( शूणकाटा ) | 
कमेचाण्डाळवनिता पुष्पशेखरसंगता । > ( 
जनयेद्यं सुतं सोऽपि ख्यातो मण्डलकामिचः ॥१९२॥ . 
युगलं शुनकादीनां धतुं योग्यो महीमताम्‌। | 
आखेटकपणे तस्य शुनां जीवनसुच्यते ॥ १५३ ॥ 

' होमवी स्त्री यदि गायक बराह्मणसे सन्तान उन्म करे तो भण्डळ नामके पुत्रको उत् 

करती है, यह राजाओंके कुत्तोंकी जोडियोंकी रक्षां किया करे, शिकास्के कार्य और कुत्तोंके 

द्वारा इनका आजीवन होता है ॥ १५२ ॥ १५३ ॥ न 
_ . सूत्रधार ८० । | 1 


८ (२४५४) . जातिभास्करः- > 
जायाजीवश्व  रैळूषो नाट्यशास्रविशारदः ॥ 
जलमण्डपकादीनि सूत्राणि रचयेत्सदा ॥३९५॥ 
लोकविस्मयकारीणि स वसेन्नगराद्वहिः । 
रंगावतारः कर्तव्यों नाट्येन नृपसंसदि ॥. 

. जतुरविधेरंगहारेदेरामाषांगसम्भवेः ॥ १०९ ॥ 
` यदि रथकारकी खी आयोगवसे समागम करे तो उसका पुत्र घूत्रधार होता है,यह 
। खियोंको नचाकर आजीविका करता है, इस कारण जायाजीवी कहाता है यही शेळवभी 
कहाता है, यह नाटयसाखमें बडा चतुर होता हैं, यह जलमण्डपादिस्थानोंको आश्चर्य रूपसे 
निर्माण करता है, इसका नाटक आदिका आढम्बर बहुत है, इस कारण यह नगरसे बाहर 


रहें, राजसभाओंमें रङ्गावतारमे पहले इसीका काम है, चार प्रकारकी मागधी संस्कृत गाक्न ' 


वादि भाषाओंमें नाटक आरम्म करे ॥ १५४-१५६ ॥ ( यह रथकार खीपाथरट कूहप्ञा है 
सुत्रधार ८० वां है ) 
कुरुविन्द ८१। 
कुक्कुटस्येह वनिता ङुंभकारेण सगता। 
` तस्याः सुनुः स विख्यातः कुरुविन्द इति स्फुट्‌ ॥१५७॥ 
 कोौरेयानि स॒ वस्राणि रचयेदात्मवृत्तये । 
` तुल्योच्सावन्त्यजातीनी तद्वभमचुपालयेत्‌ ॥१५८॥ 
` कुक्कुट पटोलकी क्ली यदि कुम्हारसे संगति करे तो उसका पुत्र कुरुविन्द कहाता है, 
र अपनी आजीविकाके लिये कौशेय वस्न तयार करे, यह भी अन्त्यजातियोके समान है, 


इससे ब्रह धर्म पालन करे, || १५७॥ १५८ ॥ - ( कुक्कुटी पटोलकस्त्री, कुरुविन्द लोकमें 
टक्साली कहाता हे ) 


औरञ्ज, धनगर, धरमिशुरु ८२ । 
छ औरं छागली सूते भूर्जकण्ठाद्धि यं सुतम्‌ । ` 

` कुयादोणंपटांश्रिञान्मेषाणां चेव पालनम्‌ ॥ 

तस्येयं जीविका प्रोक्ता तद्धनेन. विशेषतः ॥१५९॥ 
मी २ ै ण्ठसे जिस पुत्रको उत्पन्न करती हैं, वह औरज धनगर कहाता दै, यद 
छागल रक्षककी स्त्री मूजेकण्ठ वैष्णव गायक ब्राह्मण ) 
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कपडे बनावे, तथा मेषादिको पाटकर अपनी आजीविका करे, यह खारी 


भाषाटीकासंवालितः। (४५५) - 
2 ( महांगु कलेकर ) ८३ | 
आवतवनिता सृते क्षेमकाद्यञ्च पुत्रकक्‌ । ` 
स्‌ महांगुरिति ख्याती उष्ट्रवाहनतत्परः ॥ १६० ॥ , 
उष्ट्राणां पालनं कृत्वा दघिहुग्धस्य विक्रयः । 
तइव्येणास्य वृत्तिः स्याह्ठोकतः सल्हकः स्मृतः १६१ ॥ ` 
आवते-वैष्णव गायककी खी क्षेमक ( द्वाररक्षक ) से जिस पुत्रको उत्पन्न करती देवद 
महांगु नामसे विख्यात होता है, यह ऊटोंका लादना तथा ऊंटोंका पालना आदि करै,तथा दही 
दूधको वेचे उसी द्रव्यसे इसकी जीविका है यह महाँ कहकर भी कहाता है ॥ १६०॥१६१। 
धिग्वणः ८४ । 
वैश्यक्ीजूवरसयोगाजातायोगविकामिधा ॥ 
आयोगवीब्राह्मणाभ्यां धिग्वणकसपुद्धवः4 ॥ १९६२॥ . 
स॒ चर्मणाश्वपल्याणं यथाशोभं प्रकल्पयेत्‌ । | 
तव्यं जीविका तस्य विहिता लोकसम्मता ॥ १६३ ॥ 
अश्वानां पाखरां सोऽपि. कलु चित्रां तथाइति ॥ 
बैश्यकी सत्रीमँ शुद्रके संयोगसे आयोगवी होती है, आयोंगवीमे ब्राह्मणसे घिग्वणक होता _ 
है यह चमढे घोडोंकी पल्याण ( जीन) तयार करै और शोभायमान बनावे, उससे जो द्रव्य 
, मिळे उससे अपनी जीविका चलावे तथा यह घोडोंकी जीन ( पाखर ) बहुत विचित्र बनाव, ` 
यह मोची जीनगर ९४ वां हे ॥ १६२ ॥१६३॥ न 
_ अस्मांकुर ८९ | 
शैवाः पाशुपताओव  महात्रतपरास्तथा ॥ 
तुरीयाः कालघुखाः प्रोक्तास्ते-वे धर्मपरायणाः ॥ १९९ ॥ 
आरूढपतितास्ते स्थुः आुद्रापण्यांगनारताः ॥ 
तेभ्यश्च ताभ्यः संजाता भस्सांकुर इतीरिताः ॥ १९६ ॥ ` 
स जटाभस्मधारी च शिवलिंग प्रपूजयेत्‌ ॥ 
ताबूलभक्षणं दरव्यं गावः क्षेत्राणि शालिनी ॥ १९७ ॥ 
शिवाय प्राणिभिदत्ता अन्यत्किमपि भक्ति  . 
चण्डीशं तदिति ख्यात तेन तस्येह जीवनम्‌ ॥ १३८ ॥ 
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-( ४५६) जातिमास्करः 


चारयेच्छिवनिमाल्यं भक्त्या लोमान्न घारयेत्‌ ॥ 
शषणान्तरकं गच्छेदूषणांच्चिं सूढधीः ॥ ३६९ 
शेव पापत महाबतवारे चोथे काङसुल यह जो अपने जिस जिस थर्मेमें परायण होते 
हैँ॥ १६७ ॥ वे अपने धर्मम परायण हुए यदि परायण पतित होकर यद्रा वा वेश्यामें 
रमण करें, और उनसे उन शूदा वा वेश्यामें संतान हो तो वह भस्मांकुर कहाती है १६३॥ 
उ जटा और भस्म धारण किये शित्रडिग आजीविकार्थ पूज, तांबूल भक्षणके द्रव्य भिठाई ' 
पूरी आदि तथा गौ क्षेत्र ॥ १६७ ॥ शंकरके निमित्त जो कुछ भी किसीने भक्तिपूर्वक दिया 
है, यह सब चण्डीश भस्मांकुर ग्रहण करने यही इनकी आजीविका ह॥ १६८ ॥ यह : 
` शित्रनिर्माल्य इनको भक्तिसे धारण करना चाहिये लोमसे नहीं कारण कि वेसे शिव निर्माल्य - 
भक्षण करनेसे नरक ( संसारमें पतन) होना कहा गया है तथा अपने निमित्त शकरके 
मूषणोंमेंसे लोभसे बनाना भी मूखता है, इसमें परम भक्तिसे शिवक प्रसाद रूपसे अहण 
करना चाहिये, यह चण्डीश लोकगुरु शम्इवाच्य है, शैत्र पाञ्चरतोंके धर्म शिवरहस्थमें 
लिखे हैं ॥ १६९ ॥ 
( क्षमक पडदार, द्वारयटेकारू > ८६ 
क्षत्रिणी झाद्रसंयोगात्‌ क्षत्तारं जनयेत्छुतम्‌ ॥ 
उग्राशट्रयां सञचत्पन्ना क्षत्रियादेव केलात ॥ १७० ॥ 
्षतुसग्रा च जनयेत्‌ क्षेमकं तनयं क्षितौ ॥ | 
स शूदधमसहृशो द्वारक्षास्य जीवनम्‌ ॥ 9७१! 
` क्षत्रियामे शूदके संयोगसे क्षतानामक सन्तान होती है, और केवल क्षत्रियसे शूद्वामे उत्पन्न 
सन्तान उग्रा कहातो है, क्षतासे उग्रामें जो सन्तान होती है वह क्षेमक कहाती है, वह शा 
/  धर्मके समान द्वाररक्षाका काम करे || १७० ॥ १७१ ॥ 
हि शकुं ८७ । 
कषत्रिणीवेश्यमयोगाजातो मागधकामिधः ॥ यी 
वेश्याशूदसमायोगाद्ववेदायोगंवः सुतः ॥ १७२॥ 
मागधायोगवाभ्यां च भृकुंश इति जायते. । - 
` स वर्णंबाह्यो धर्मेंष सम्यक संगतिकोविदः ॥ १७३ ॥ 
___ कान्तानानृत्यशालाधुनृत्यं लास्यं च शिक्षयेत्‌ ॥ 
' जीविका तस्य कथिता तद्‌ दृष्यं वृत्यकारणात ॥9७४॥ 
(३३ संयोगसे त्रियामे उतपन्न संतान मागव कहाती है, गोर वैश्यामें झूद्से आयो 
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भाषाटीकासवलितः _ (४५७ ) 
| गव पुत्र होता हे, मागंध और आयोगव जो सन्तान होती है वह मकुंश कहाती है, यह 
| अ व नाहर ३) संगीत शाखम कुशल होता है, तृत्यशालामे यह खियोंको संगीत नृत्य 


| और कास्य ( नृत्यनाट्य भेद सिखावै; ) उनसे जो द्रव्य मिल यही उनकी आजीविका है 
|. ॥ १७२--१७४ ॥ यही लोकर्म नटवा कहाता हे ८७वां हैं। . | ० 


वानगर निर्मण्डलिक ८८ । 


आमीरीनतकाम्याँ यो ग्राम्यधसँण जायते ॥ 

शरणा ककपृत्र॑श रचना तस्य जावनम ॥9३७५॥ 
; अभीरीम नतेकद्वारा जो ग्राम्यघमेसे उत्पन्न होता है वह निमेण्डलिक वा - वानगर कहाता | 
। है, यह बाणोंम कंकपत्र लगाकर अपना आजीवन करे, यही तीरगर और कमानगर 
| | कहाते हं, कमानगर अपना वंश मार्कण्डेय ऋषिसे चला बताते हैं, परन्तु यह बात 
प्रामाणिक नहीं हे ॥ १७५॥ 
॥ 


वेन ८५ । ` 

द्विजवैश्यासमायोगाजाताम्पष्ठ हि ुरंभ्रिका॥ ` - 
| ब्राह्मण्यां जायते वैश्या्योऽसौ वेदेहिंकामिषः ॥३७६॥ 
| | सीम्बष्ठा जनयेत्पुत्रं वेदेहाहिणसंज्ञकप ॥ 

से शूद्धर्मरहितोंस्यसैन्नाट्यं सलाघतम्‌ ॥१७७॥ 

जीविका तस्य विहिता हरिमेखलकारणे ॥ है. | | 

विजयादशमीपश एतत्कारणमुच्यते ॥॥७८ | 
ब्राह्मण पुरुषसे वैश्य जातिकी झ्ीमें अम्बष्ठा होती है उसीका नाम पुरंप्रिका हे ब्रा . 
णोमं बैशयसे उत्पन्न वैदेहिक होता है, उस अम्बष्ठाम वैदेहिकसे वेण नामवाला पुत्र होता 
रे यह शादरधर्मसे रहित लाघवतासे नाटयशाख सीखें, यह'तलवारकी म्यान वा घोडेकी | 
मेखळा बनावे, चन्द्रावलिकार छाघवी कहाता है; ८९ वां विजयादशमीको इसके शल्लकी | 
पूजा होती है | १७६-१७८ ॥ ; 

शुद्धमार्गक, मादेछी ९० । 
वेश्याक्षत्रियतयोगान्माहिष्या जायतेंऽगना । , | 
-क्षत्रिणीवेश्यसंओोगाजातोऽसौ मागधामिधः ॥३७९॥७ _ 
मागधो माहिष्यायाः शुद्धमार्गकसेज्ञकम्‌ । | 
सो शुद्र 


(४५८ ) जालिभास्करः 


गीतं चतुर्विधं वाद्यमभ्यसेजीवनाय च ॥१८१॥ 
( संगीतशास्त्रोक्त ज्ञेयम्‌ शुद्धमागकः मादली ) 
वैद्याने क्षत्रियके संयोग माहिष्या खरी होती है, और क्षत्रिणीमें वैश्यसे मागध होत! 
- है, मागध माहिष्यासे थद्धमार्गकसंज्ञक पुत्र उत्पन्न करती है यह पुत्र. शूद्रधमसे भी रहित 
है, यह अपने जीवनके लिये गीत और चार प्रकारके बाजोंका अभ्यास कर, यह संगीत 
शास्रमै शुद्धमार्गक कहाता है, मादेळी इसीका नाम है ॥ १७९-१८१ ॥ 
( यह ९० नव्वेवां हे ) 
र मैत्रेय ९१। 
शुद्रादायोगवी जाता वैष्यायामिति विश्वुता 
ब्राह्मण्यां वेश्यजनितः स च वेदेहिकः स्मृतः ॥१८२॥ 
आयोगवी सा वेदेहान्मेत्रेथ जनयेत्सुतम्‌। | 
स्यादुषासमये नित्यं. ` घण्टावादनतत्प्रः ॥१८३॥ 
प्रबोधं नागराणां च ङ्ुर्यान्मगलनिस्वनेः ॥ 
कलितं भैरवीं गायन्‌ धनं तत्तस्य जीवनम्‌ ॥१८४॥ 


१ चैस्यामें शूद्रसे आयोगवी होती है, और त्राह्मणीमें वेश्यसे वेदेहिक होता है, वह 
_____ आयोगवी वैदेहिकसे जिस पुत्रको उत्पन्न करे बह मैत्रेय होता है, वह सबेरेके समय उषा 
। कालमे लोगोको जगानेके लिये निरन्तर घण्टा वजाया करे, तथा मंगलगीत गाकर जगावे). 
तथा प्रभातकी भेरवी गानेसे जो घन मिळे वहो उसकी आजीविका है ॥ १८२-१८४ ॥ 
६ यह प्रातर्गायक मैत्रेय ९१ इक्त्यानवेवां है ) 


भयु ९२। 


केवतेजंघकाभ्यां यो जातो मंगुष्ठसज्ञकः ॥ 
स स्कोट्येद्रे खडकान्‌ कृत्वा वर्ण विशेषतः ॥३१८८॥ . 
तद्धनं जीवनाथाय सोऽपि कुर्यान्निरन्तरम्‌ ॥ 
- न तत्स्पशः प्रकतेव्यः कदाचिदपि मानवेः ॥३८६। | | 
श्र “मवका नामक ख्रीमै मंगुष्ठसंञ्चक पुरुष होता है; यह बडे बडे ल्ट्टोंको चीर | 
जो घन मिळे वढी इसका जीवन है इसका सदी मवुष्योंको नहीं कर 


,} 


1 Bhawan Varanasi Collection. Digitized by eGangotri 


भाषाटीकासंवालितः । (४५९) 


2 म चित्रकार ९३। 
कुभकाराधिग्वणीसंगात्पुत्रो यस्तु प्रजायते ॥ 
स॒ चित्रकारो छोकेऽस्मिन्नामतः परिकीर्तितः ॥३८७॥ 
चित्राणि प्रतिबिस्बानि पुरुषाकृतिमेव च ॥ . 
यत्तद्विक्रयतो लब्धं घनं तस्येह जीवनम्‌ ॥१८८॥ 
धिग्वर्णीमें कुम्भकारसे जो पुत्र उत्पन्न होता है वह लोकमें चित्रकार नामसे विख्यात 
है ॥ १८७ ॥ वह पुरुषादिके चित्र लेखनीद्वारा तथा प्रतिबिंब .( फोटोग्राफी) उतारे 
उससे जो घन मिळे उससे आजीविका करे ॥ १८८ ॥ यह प्रतिबिम्ब कती मडोवा 
चितेरं नामसे विख्यात है । 
आहिताडिक सपीछिये गारुडी ९४ । 
वैदैही तनयं सूते निषादादहितुंडकम्‌॥ 
. सत्तानामन्त्यजातीनां स धम सहशः स्मृतः ॥१८९॥ 
महाफणीन्करंडेषु क्षिप्त्वा विषधरान्बहून्‌। 
तेः खेलनं जीविका तु कथितास्य विशेषतः ॥१९०॥ 
निषादसे वैदेहिक जातिकी ख्रीमँ अहितुण्डक होता है यह सात अन्त्यज जातियोंके- 
समान घर्मवारा हे ॥ १८९ || यह बढे बडे विषधर सांपोंको पिटारियोमें रखकर तमाशा 
दिखावै और उस तमाशेसे मिळे धनसे अपनी आजीविका चलावै ॥ १९० ॥ 
| सोष्कळ ( कलाल ) ९९ । 
` अभीरीवेनसयोगात्सौष्कले जनयेत्सुतम्‌ ॥ 
, असावधर्म इत्युक्तः; सर्वपर्मबहिष्कृतः ॥ 
सुरां कृत्वा धिक्रयीत कुर्यात्तद्धनजीवनम्‌ ॥१९९॥ 
| जामीरीमे वेनके संयोगसे सौष्कळ नामक पुत्र होता है, यह सुराकरण अधर्म है इस 
| कारण यह सब धर्मोसे बाहर है, यह सुराकर्ता छोकमें कलाल कहाता है । 


मी धंधा करते हैं गोरखपुरमें इस जातिके बहुतसे प्रतिष्ठित लोग हैं) र 
` इदिगा-यह दक्षिणदेशमें ताडी खेचनेका काम करनेवाली जाति है । कलवार-यह जाति 
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| इराकी-कोई इनको राकी भी कहते हैं यह कलवारोंकी सन्तान अपनेको कहते हैं, यह , 
अपना निकास पारसियोंसे बताते, हैं उनके इराक मांतसे निकास बताते हैं यहः तमाखूका _ 


त प्रदेश बिहार बंगाल आदि परांतोंकी है, इनके यहां शराब खेंचना ओर बेचनेका व्यव- 
साय बहुत पुराना है, परन्तु आजकठके कुछ इस जातिकै सजन इस कामसे सवा ग्रयकू 
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_ (४६०) जातिभास्करः- 
___ गे हैं, वे दूसरे व्यवसाय भी करते हैं और अपने आपको मञ्चका व्यवसायी नहीं 
` आनते । खमे मद्यके व्यवसायीको तो शौंडिक, तथा सुराकर्ता, सौष्कल,' कराल आदि 
कहा है, वह तो अवश्यही संकरजाति हीन धमे है, और महाजन शब्द अब भी कलवा- 
रोके जिये प्रयुक्त होता है इनके मेद गुल्हरे, ठीनवारे, सातवारे, सोहारे, खडपति या आदि 
हैं| यह जाति कहीं भंडारी कहीं शुण्डी कहाती है । राजपूताना और युक्तमान्तके कळाल 
आपने क्षत्रियत्व मानते हैं कहीं पूर्वेमं अपनेको वेऱयवणेमे मानते हैं, तात्पवे शासत्रका मत 
यह कि मद्यका व्यवसाय निन्दित कर्म है इस कार्यके करनेवाले संपरजातिके ही शौष्कर 
` आदि थे, परन्तु यदि वैश्यजाति आदिने पहले इस कार्यका व्यवसाय किया हो'तो वह 
| _ सिदित मानी जानेल्गी हो, पीछे वह वैश्यादि अपनी योग्यतापर पहुंचनेकी इच्छा करते 
। हँ तो वह दूसरी वात है। कोई २ वाथम और मोहर इसी जातिका भेद मानते हैं इनका 
वर्णन हम आगे चलकर करेंगे। 
ओ। गमढा-तैलंग जातिम शराव खैचने और वेचनेवाळे गमका कहाते हैं । दक्षिण देशमे 
राव खैचने और ताडीका धंधा करनेवाली एक जाति दै, वह गोंइला कहती है इनकी 
। संख्या वहां २३५९०२ है इनमें बहुतसे धनाव्य तथा दूसरा रोजगार करनेवाले भी हैं. 
मुम्बई प्रांतमं यही गन्दला कहाती है । | 
घोलिक ( केकंडा मूषकान्तक ) ९६ । 


व्याधादितुंडकाभ्यां यो जातो घोलिकपंक्षक' ॥ 

स कुयोन्सूषकादीनां हननं अ्रमिवासिनास्‌ 

( १९९ ) बिलेशयानां सवेषामन्येषामपि स्तः ॥ . 
` जनेभ्यो याचयेद्वित्तं तेन. तद्वतेने स्मृतम्‌ ॥ 


. चौलिको धर्मरहितः कथितो बूषकान्तक्‌ः ॥२००॥ 

` ज्याघसे अहितुइकी ख्रीमँ कोरिक जातिका पुरुष होता हे, चिलम रहनेवारे . चूदोको 
मारना इसका काम. हे तथा विठके सिवाय अन्यत्र मी चूहे मारना इसका काम है तथा 
अन्य विशयी जीवोंका भी वध करना काम है इसी कर्मसे धन मिळबेसे यह आनीवरिका 


a यूवासिक ९७ । RS 
। पुल्केसब्ियां पुलकात्सूते यावासिकाभिधम्‌ ॥ , 
' स्‌ कुर्यातरमादीनां शस्येनेव च वर्तनम्‌॥ 
जीवन तस्य निर्दि्मसो साकल्यकर्मकृत्‌ ॥३० 1! 

खीमे यावासिक उतपन्न होता है, यह घोडोंकों घास दाना 
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| भाषाटीकासंवलित - (४६१) 
नौकर होता है, और भी घोढेका खुरैरा आदि सब कर्म यह करे इसीसे इसका आजीवनं 
| चलता है ( यह कवाडी यावासिक ९७ वां है) 
तुरुष्कः ( यवन ) ६८ ॥ क 
_ सेदस्य वेशवनिता संगता तेन चेदिह॥ 
सा सूते यवन पुत्र तुरुष्कः स प्रकीर्तितः ॥ (२०) 
प्रत्यन्तो म्लेच्छदेशस्तु गोवधो नाति शाह्भतः ॥ 
| तेषां हि निष्डुरत्वेन जीवनं संप्रकीतितम्‌ ॥२०२॥ 
| मेद वंशवनिताकी संगतिसे यवन वा तुरुष्क नामक पुत्रको उत्पन्न करती है ( सोति 
| बिष्ठुरः ) और वह निठुर बहुत होता हे" यह म्छेच्छ देशोंके समीप निवास करे, शाखे 
| विदित न होनेपर भी गोवध करते हैं निष्ठुरताही इनकी आजीविका है || २०२ || 
| लाट (वश्य ) ५९ । 
' -वैश्यायामेव विज्ञाया विकर्मस्थाच वैश्यतः ॥ 
| लाटदेशे समुत्पन्नो लाट इत्यमिधीयते ॥ 
| स वैश्य इव विज्ञेयश्चामराणां च विक्रयी ॥२०३॥ 
|` . विकर्म वेश्यसे विकर्म वेश्यामें लाटदेशमें उत्पन्न पुरुष लाट ( लाड ) संज्ञावाळा होता है)... 
| यह घर्मे वंरेयॉके समान चमर वेचनेवाळा होता हे॥ २०३ ॥ ° 
| लिंगायत १००। | न 
व्रात्यवेश्यससुत्पत्नो वेश्यायां व्यभिचारत - 
विश्रति घारयेद्वालेकण्ठे लिंगे प्रपूजयेत्‌ ॥२०४॥ | 
सरिचडिगुसाबुव्रजीर्णोणापटविक्रयः ॥ | 
जीविका तस्य कथिता शूद्र्वरमाधिको$पि सः ॥२०५॥ 


े ' ज्ञात्य वेश्यसे व्यभिचारिणी पैरयामें लिंगायत होता हे यह मस्तकमें विभूति धारण कि प 


्ल्््््््च्व्््य्य्सय्श्खच्श्स्ल््ल््ध्य्ल्८ट 


।॥ २०४ ॥ २०७ ॥ 
ओ- 'द्रिजातयः सवणेषु जनयन्त्यत्रतांस्तु यान्‌ । 
_ तान्सावित्रीपरिभष्टान्त्रात्यानिति विनिर्दिशेत्‌ ॥ 
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(४६२) जातिभास्करः- 


ह्ण क्षत्रिय और वैश्य सवर्ण खियोम जिन सन्तानको उसन्न करते हैं यदि उनका ; 
समयपर यज्ञोपवीत आदि संस्कार न हुआ हो तो उनको चास्य कहते हैं 1 इनमें ब्राह्मणको 
जो देवंपूजाका विधान कहा है अवशिष्टोंकी इत्ति उशनाने डिखी हैं । [ 
वात्यजेरन्येः परराष्ट्राणां कोशमन्त्रवृतज्ञानं मितरामित्रञच ज्ञेयम्‌॥ 
` अर्थात-दूसरे जो जात्य हैं वे परराष्ट्रके कोश मंत्रका विज्ञान तथा कौन मित्र कौन 
अमित्र है इस भेदको हेते इए राजाकी ओरसे विचारें । । 
आवतेक, कट्धान १०१। | | 
` जातिविवेके जआह्यण्यां धू्जकंठाच सुतस्त्वावर्तको भवेत्‌ । 
्राहमण्यावतेकाभ्याञ्च पुत्रः स॒ कटयानकः ॥ २०७ ॥ 
` ब्रह्मणीमे भूजकठसे आवर्तक पुत्र होता है और आवतेकसे ब्राह्मणीमें कटधान होता है 
॥ २०७ ॥ ( यह कटधान कहीं कदाचित्‌ घनकुटे हों ) 
| पुष्पशेघर १०२ । 
ब्राह्मण्यां कटधानेन सूतोऽसो पुष्पशेखरः ॥ २०८ ॥ 
्राह्मणीमें कटधानसे युष्पशेखर पुत्र होता है यह छोकमाषामे वैष्णव कहाता है ॥२०८॥ 
व्यो इरिइरौ -तेश्व गीतगायाप्रबन्धकेः । 
चरितेरंशभाषाभिन्ञेय तनोविका स्मृता । 
 लोकाचाराः स्मृतास्तेषां शुद्वर्मोड़ हिःक्तचित्‌ ॥ 
इन भूजकण्ठादिकी वृत्ति इस प्रकार है कि यह देशमाषामें शित विष्णुका यश वणन 
उरे यही इनकी आजीविका दै यह लोकाचारकी समाततासे आद्य हैं. शाटरवर्मते बाहर हँ । 
[ , „ मैगुकी वृत्ति १०३ । 
कत्रियकन्यकावैश्याननयामास वंदिनीम्‌ । | 
स वंदिनीद्रिजात्सूते मंगुतावडिकाभिधम्‌ ॥ २१० ॥ 
. नगरग्रामदेशस्थान्धृत्ता चोरापराधिनः । - 
__ संतिपेदधनागारेष्विच्छेतां वृत्तिमात्मनः ॥२३३॥ ` 
कत्रियकन्यामें वैश्यसे विनी कन्या होती है वह वंदिनी द्विज मंगुतावडि पुत्रको उसन _ 
है यह नगर, आम, देशके अपराधी चोरोंको पकड कर बन्धनागारमें डालते हैं इसीसे 
वृत्ति पाते है ॥ २१० ॥ २११ ॥ | | ड 
` उय्नाः शूद्रासपुत्पन्ञाः कषत्रियादेव केवलात्‌ । | | | 
1 निषादसंयोगानाविकं जनमेत्जतम्‌ ॥.२४२॥. 
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भाषाटीकासवालितः । (४६३ ) 


स॒ शूद्रधर्मरहितो द्विजानां छेखहारकः ॥ 
` - दैशदशान्तर॑ गच्छेच्छीव्रश्वरणवेगतः ॥ 
, साजीविकास्य विहिता जाधिकस्य विशेषतः ॥२१३॥ 
केवळ क्षत्रियसे शूद्वार्मे उग्रा जातिकी खरी होती है वह उग्रा निषादके संयोगसे जाधिक 
जातिके पुत्रको उस्न करती है, यह झाद्रधर्मसे द्विजातिकी चिट्टी ढेजानेका काम करता है 
यह पैरोंके बसं शीघ्र ही देशदेशांतरोंमें गमन करता है, और इसी कर्मसे इसकी आजी- 
विका. चलती है ॥ २१३ ॥ यह धावन वा दूतंक होता है । 
_ _ कुँशीठवः चारण १०४। 
भाहाण्यां वेश्यपुरुषानाता वेदेहिका मता । 
विम्‌/दश्यागनाजातोऽम्बष् इत्यभिधीयते ॥२१४॥ 
स वेेही स चाम्बष्ठस्तयोर्जातः ङुशीलवः ॥ 
वृत्यकता सं गीतज्ञो देशदेशान्तर ब्रजेत्‌ । 
सास्य वार्तात्रकथिता चारणस्य स्वयंश्ुवः ॥२१९॥ 
ब्राह्मणीमें बैश्यसे वैदेहिका कन्या होती है, ब्राह्मणसे वैश्यस्त्रीम अम्बष्ठ होता है, वह ' 
वैदेहिकी अम्बष्ठसे कुशीलव पुत्रको उत्पन्न करती है यह गीताज्ञाता नृत्य करनेके निमित्त ' 
` देशदेशांतरमें गमन करता है, स्वयम्मूने इसका नाम चारण रखकर इसकी यही वृत्ति ' 
निर्दिष्ट की है ॥ २१५ ॥ 
' अन्य श्वपच, भगी, मेहतर, १०९ । 
ब्राह्मण हन्ति यच्छूद्रस्तं सुशल्यं विदुबुधाः । 
तत्संयोगात्तीवरख्ी जनयेत्तनयास्तु यान्‌ ॥९१६॥ 
शवपचास्ते समाख्याता बृत्तिवीिषु मार्जनम्‌। ` 
तथा नगरवासीनां विद्गहाणां प्रमार्जनम्‌ ॥२१७॥' 
अपराह्ने तथा सायं तदुच्छिष्टं समानयत्‌। 
सवे ते : भोजनं ङ्॒सेतकपेटसंग्रहम्‌ ॥ 
इति तेषां जीविका च कथिता विश्वकमैणा ॥२१८। | 
ज्ञो शद्ध ब्राह्मणको ताडन करे उसे मुसल्य कहते हैं, “उसके सयोगसे तीवरकी स्त्री जिन 
सन्तानोंको उत्पन्न करें वे श्रपच भंगी कहाते है सडक गली आदि खानेमि सायंप्रातः 
हारी देना तथा नगर निवांसियोंके घरोंमेसे विष्ठाकमाना, प्रातःसाय घरोंमेंसे बची रोटी | 
और जूठनको छे आना तथा मृतकके वस्त्रॉको लेना और लीणवख हाथमे छे बचा हुआ... 
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_ (४६४) ____-  जातिमार्करः 

ओजन करना इनकी आजीविका दै । ऐसा विश्वकर्माने विधान किया है ॥ २१६-२१८ ॥. 
` यह समस्त वर्णन जातिविवेक नामक अन्थमें लिखा हुआ है इनके वख विभूषणोंका वर्णन 
आगे करेंगे अब तद्यवैवते पुराणमें जातिविषय एक अध्याय कहा गया है उसका वणेन करंते 
। हुँ, जातिविवेकका प्रकरण यहाँ समाप्त इआ, यह गोपीनाथका संकलित हे । 

हर _ सूत उदाच ! 

 नश्मणो कङ्रादन्या ब्राह्मणजातय ॥ 1, 

` ` ताः स्थिता देशभेदेषु गोमशून्याश् शौनक ॥२१९॥(१४) 
 चन्दरादित्यमदुभ्यश्च प्रवराः क्षत्रियाः स्बृताः ॥ 


. ज्हमणो बाइदेशाब वन्याः क्षत्रियजातयः ॥२९०॥(३९) ` 
1 बह्मणो बाहुदेशाञ्च वान्याः क्षत्रियजातयः ॥ 


 उर्देशाचु वेश्याश्च पादतः शूहजातवः । । 
वासां संकरजातेन पणुबुवर्णसंकराः ॥२२१॥(३३) 
 गोपनापितभिछ्यश्च तथा मोटककूबरी ॥ 
* ताम्बूलीपणकारों च तथा वैं वैश्यजातयः ॥२२२॥(३) 
` इत्येवमाद्या विशेन्ह च्छ्रः परिकीतिता ॥ = 
` उद्राविशोर्तु करणाम्बष्टौ वैश्याद्िजन्मनो। ॥२२३॥ (१८) . 
| १ . (ब्रह्मवे> अ० १० ) 
जक्माजीके मुखसे ब्राह्मण जाति उसन्न हुई, हे शौनक! वह अनेक देशोंम निवास | 
नेके कारण उस देशके नामवाले होगये । कितनेक सुदूर देशोंमें जाकर गोत्रशून्य होगये 
९ ॥ क्षत्रियोंके प्रवर चंद्र, सूर्य, मनुसे आरम्भ हुए, क्षत्रिय _जाति ब्रह्माकी भुजाऑसे 
ट हुई ॥२२० ॥ ररुदेशसे वैश्य और चरणोंसे शूद्र हुए हैं, इन वर्णोके परस्पर. 
मागमसे संकरजातियें हुई.हैं ॥ २२१॥ गोप, नाई, भिल्ल, मोदक, कूबर, तांबूली, वारी) | 
जारा इनको सत्‌ शुद्र कहा दे, शूद्रं. बैश्यसे करण और जाहणसे वैश्यामें अम्बष्ठ होता! _ 
` विश्वकर्मा च शूद्रायां वीर्याधानं चकार सः॥ 
ततो वभुः पुत्राश्च नवेति शिहपकारिणः ॥२२४॥ 
1... यी 5 (पुराण छो) १९) 
` मालाकारशंसकारकमकारकुविन्देकाः ॥ ` 
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भाषाटीकासंवळितः । (४६५). 
विश्वकर्माने मे वीर्याधान किया, उससे नौ पुत्र उत्पन्न हुए, वे माली, शंखकार, कर्म- 
_कार, कुविन्धुक) कुंभकार, कांस्यकार यह छः तो शिल्पियोमे शरेष्ठ हुए ॥ २२४ ॥ २२५ ॥ 
सू्पारश्चित्रकारः स्वर्णकारस्तयैव च ॥ 
पतितास्ते भरह्मशापादयाज्या वर्णसंकराः ॥ २२६ ॥(२१) 
सुत्रधार, चित्रकार और स्वणकार ( सुनार ) यह तीन ब्रह्मशापके कारण पतित गिनेजाते 
हैं, यह अयाज्य हैं अर्थात्‌ यज्ञकर्मका इनको अधिकार नहीं है स्वणकारके पतित होनेका 
हेतु कहते हैं ॥ २२६ ॥ : 
सवणकारः स्वर्णचौर्याद्राह्मणानां द्विजोत्तम ॥ 
बभूव पतितः सद्यो ब्रह्मशापेन कणा ॥ २२७ ॥(२२) ` 
है द्विजोत्तम ब्राह्मणोंका सोना चुरानेके कारण ब्रह्म्यापरसे स्वणकार तत्काळ पतित हुआ . 
॥ २२७ ॥ थोडासा यहां यह विषय छिखदेमा उचित हे कि यह शूद्रा कौन थी यह शूद्रा. 
घुवाची नाम अप्सरा थी इन्द्रछोके एक समय विश्वकर्माने इससे रति मांगी तब इसने कहा . 
कि आज्ञक्के दिन मैं दूसरेकी हो चुकी हैं इसपर क्रुद्ध होकर कहा-- | : 
शशाप शूद्रयोन्यां च ब्रजेति जगतीतले । 
५ / र द ( अ० १० छो० ५८ ) 
घृताची तद्वचः च॒त्ता तं शशाप्‌ सुदारुणम्‌। 
लभ जन्म भवे त्तञ्च स्वगश्रश्चो भवेति च ॥५९॥ 
सा भारते च कामोत्तया गोपस्य मदनस्य च ॥ 
पत्न्यां प्रयागे नगरे ललाभ जन्म शोनक ॥६१॥ 
( ब्रह्मवै० ब्रहमस्व० `) 
| . तब उसने शाप दिया कि या तू संसार मत्यैलोकमें शूद्रयोनिमें जन्म ले, तब घृताचीने 
| मी क्रोधकरके उसको शाप दिया क्रि हुम भी स्वर्गठोगसे अष्ट होकर मनुष्य योनिमें जन्म 
| लो,.अप्सरा तो मोपके घर जिसका नाम मदन था; मयागमें उसन्न हु | 
| ललाभ जन्म ब्राह्मण्यां पृथिष्यामाज्ञया विधेः ॥६७॥ - _ 
| सु एवं ब्राह्मणो भृत्वा भुवि कारबभव ह ॥६८॥ 
| आर विश्वकर्माने पर्थिवीम त्राहणरूपसे जन्म लिया और एक दिव उस अप्सराक्के 
मिलनेपर ह । दु न 
ओ- अंहोडधुना त्वमत्रैव घृताचि सुमनोहरे ॥ . ५ 
मा मांस्मरसि रंभोर विश्वकर्माहमेव च ॥ ७३॥ . 
F५40. न र 
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॥ हट _ (९६६) ` जातिमास्करः- 

` शापमोहं करिष्यामि भजः:मां तव सुन्दरि ॥७४॥ 

' जगामतांगीत्वा च मलये चन्दनाळयस्‌ ॥८९। - 
सा सुषाव च तत्रेव पुत्रान्नव मनोहरान्‌ ॥८८॥ | 


8 घृताचि अब तक तुम यहीं हो क्या मुझे स्मरण नहीं करती .कि मैं विश्वकर्मा हूं, 
त तुम मुझे भजो तो शाप मोक्ष होगा, यह कह कर मलयपवेतपर उसको ले गया,और 
कुछ कालतक उसके साथ विहार किया वहां उसके नौ पुत्र इए, यह नौके नो शिल्प- 
दार हुए, विश्वकर्मा इनको शिक्षा देकर स्वर्गको गये, और वह छताची भी अपने स्वरू- 
पकक प्राप्त होकर स्वगेको गई, त्राहमणसे शूद्वामे पारशव वणे होता, है, वह स्वणेकारी 
भी करता है, मनुजीके छोकानुसार ` ब्रह्महत्या सुरापानं स्तेयं गुर्वेज्ञनागमः । महांति पात- 
` दान्याहुः संसीश्चापि तैः सह' ( -११। १५ ) सुवर्णे की चोरी ब्रह्महत्याके समान | 
ओ- लिखी है और इस समय भी यह सुवणेस्तेय बहुतायतसे हैं, तब पू्वेकालमे त्राह्मणका 
- सोना चुरानेसे यह असली स्वर्णकार जाति पतित हो गई, और अब तक हो, तो इसमें संदेह 
जया है परन्तु इस समय इस जातिमें भी बहुत गोलमाल उपस्थित इआ हे, दूसरी: 
` जातिके लोग मी सुवणेकारकी पेशा करने लगे हैं, और पूर्वकाळसे भी अन्य जाति इनमें 
संमिलित हो गई .हैं, वामनिये सुनार, क्षत्रिय सुनार, वेश्य सुनार, रस्तोगी सुनार, 
अजमीढ सुनार, मेढ सुनार, आदि अनेक भेद पाये जाते हैं, क्या यह सबही पतित गिंषे 
गे या" सब उस जाति के समान हो जांयगे, इसपर कहना तो यही वनता है,कि अन्यायसे 
सुवणेका काम करनेवाला दो चावळ.मी यदि सोना चुराता है तो वह पतित है, अन्यथा : 
वह ऐसे पतितोंकी संगतिसे धमेशाखके अनुसार दूषित हो सकता हे, हम यदि इन बातोको 
__.त्यागकर इन जातियोंकी वंशावल्यिँको देखते हैं, तो स्पष्ट ही विदित हो जाता है कि 
। ईन वंशावडीवालॉने जाति सम्बन्धी एक रमाणं भी न देकर अटकळपच्चू बातोंसे अपने _ 
का पैसा नष्ट किया दै, किसीने मनु, आदिको प्रक्षित छोकोंसे भरा बताकर | 
नीकी बढौछत अपनी उन्नति मानी दें, किसीने विश्वकर्मा शब्द वेदमें देखते ही 
पना पूर्वऋषिं माना दे, कोई योगसे जांगडा वनगये हैं, कोई व्याकरणमें उडा | 
अपना शब्द सिर कताथ होरे हैं, दूसरे बंशोके कुछ गोत्रोंकी नकळ अपने बंश 
रहे हैं, (मारे सामने ऐसी कई पुसतक हैं, यथा ब्रहममट्ट प्रकाश, आचार्यदपेण, | 
हनिगय, जांगडोसचि) मेढमीमांसा आदि इनमें हम सार कुछ भी नहींपाते, ई 
मेढमीमांसा सामने है, इसमें 99 प्रष्ठ हैं, बीस प्रष्ठ भूमिका है, भूमिकामें 
गुण वणन हैं, इसके आगे १६ प्रष्ठ तक ब्राझणादिके लक्षण छिले हैं, 
लिये वतन आदिका बनाना लिखकर कह दिया कि हम इसी वेश 
ल्‍ सुवणेकारी करने लगगये । आगे मरुतका वंश * 
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। ह ` ` भाषाटीकासंवलितः। (४६७ ) 
___ लिखकर लोगोंकी संमति लिख पुस्तक समाप्त करदी है, यही बात विश्वकमतृशप्रकाझमें 
| है, ब्राह्मणोंकी निन्दा दयानंदजी और उनके अनुयायियोदी प्रशसासे पुस्तक भरी पडी है, | 
| ` यौषे 'संस्कारोंका आइम्वर किया गया है, पूछना है कि इसमें आपके वंशका *. 
| सा किस प्रमाणसे है, और वह कहां (तग है, हमारी अभिलाषा किसी निंदा 
| वा हानिमें नहीं है, न हम पक्षपात करते हैं पर आपके लामके लिये कहते हैं कि जब 
! घार माइयोँको पेसा छगाते हो तब जातिके हितकी उस' उद्वशक्री पूर्ति भी तो कीजिये. 
यदि आप प्रमाण छिखें तो हम सादर अपने अंयोमें छिनेको तैयार हैं । ( अभी विचार- 
कोटीमें हैँ) ` | ' ( मेढमीमांसा ए० २७) 
सुवर्णकार क्षत्रिय राजपूत वंशमेंसे हैं । 

मश्तस्यान्ववाये च रक्षिताः क्षत्रियात्मजाः । 

मरुत्पतिसमा वीयें सपुद्रेणाभिरक्षिताः ॥ 

एते क्षत्रियदायादास्तत्रतत्र परिश्रुताः ॥ 

द्योकारहेमकारादिजातिं नित्यं समाश्रिताः ॥ ` 


| ` ६ महाभा० रानधर्मे० अ० ४९ छो० ८३-८६ तक) 
| ` मरुत्‌ राजाक्रे वंशमें जो क्षत्रिय हुए वह वीर्वैमें मरुसतिके समान थे और परशुरा- 
| अके भयसे इधर उधर भाग गये उनकी समुदरने रक्षा की, तथा उनमेंसे बहतसे माद | 
| निर्माण करनेवाली तथा सुवणेकार जातिके आश्रय होकर रहे, इन महाभारतके छोकोसे . 
| यह बात प्रगट है कि द्योकार और हेमकार आदि जाति इसके पूर्वमें भी विद्यमान थी | 
$: उन्हीक स्थानोंमे. यह लोग भी जाकर यही काम करते हुए रह गये, परन्तु प्रथिवीने कड 
` कश्यपसे कहा है उनको पुनः राज्यपर स्थापन करो, परञ॒रामका भय मिट जानेसे कश्यः . 
पने फिर -वैध्वा किया, यह वात समझमें नहीं आती, राजप्राप्ति छोडकर भी तथा 
आपत्ति दूर होनेपर भी संस्कारको प्राप्त हुई क्षत्रिय जाति फिर भी सुनारका काम करनेकी ' > 
इच्छा करती रही हो, परन्तु यदि कोई दूसरी जातिने यह काम स्वीकार किया है तो; 
` हॅम उनको असली सुनार बनानेकी इच्छा भी नहीं करते, राजा मरुत सोने आदिके बरन | “ 
चनाग्रा नहीं करता था किन्तु- बनानेवाळे दूसरे थे, वह तो पुण्य करता था, सुनारॉमे 
(हि और नः यह दो भेद है कोई २ ऐसा कहते हँ कि मेढ भाटी एक राजपूतोंकी Br व 
बा है, हम मैडसुनार भी राजपूत हं, किन्दींका यह कहना है कि 22% 


हतस्य पुतोः्दस्ती यदस्तिनापुस | “० 
अजमीढो द्विमीढश्च पुरुमीठ्य इ्तिनः। | 


(४६८) : जातिभास्करः-- का 
बृहतक्षत्रके पुत्र हस्ती इए जिन्होंने हस्तिनापुर बसाया उनके अजमीढ, द्विमोढ और " 
पुस्मीड यह तीन पुत्र हुए, अनमीढक झम न क 
भेडरहह्नप्रतवंश चाया इनका निवास खान मेहरवाहा मास 5 र र 
क यी यह कहना है कि कहीं ऐसा मी लेख है कि अजमीढका एक कुल स्वणेकारी 
करने लगा, यदि, ऐसा नहीं हे, वो यह क्यों न मान लिया जाय कि क नेवारे 
सुगार जाति महर-सुनार कहाती हेनकि क्षत्रिय | जो कुछ हो को इस ५७४०, कोई े 
आग्रह नहीं है कि यदि कोई अन्य जाति सुवणेकारी करनेलगे तो हम उ ८ असली . 
सुनार समझें परन्तु यह बढे आश्चर्यकी बात है कि समस्त मेढ जाति स्वणेकार वनबाय 
और नो मेढ क्षत्रिय हाँ उनके साथ इनके खानपानका कुछ भी व्यवहार हे हो फ्रि 
विवाह सम्बन्धकी तो वातल कया हे, मेढसुनारोंके गोत्र भारद्वाज, सांडत्य, गर्ग, पतज्ञलि), 
कास्य, वाछळ, वाशिष्ठ इत्यादि ठिखे हैं, परन्ठ सरादावादके एक मेढखुलारने कांस- 
छिया, सहसानिया सँढा, महर और कश्यप गोत्र बताये है, वहुतसे स्वणेकार पहले तो 
 यक्षीपवीत नहीं. ठेते थे, पर अब कुछ २ दयानन्दी समाजकी देखा देखीसे पहरते हैं, पर 
अब भी बहतोंके नहीं हैं विश्वकर्माकी संतान वा पारशव असली सुनार हें 


` सुत्रधारो द्विजातीनां शापेन पतितो भुवि ॥ 
शीघ्र च यज्ञकाष्ठानि न ददौ तेन हेतुना ॥२२८॥(९३) 
सूतघारमी द्रिजातियोंके शापसे पतित .हुआ, कारण कि उसने यश्ञसस्बन्धी काष्ठ देने 
बहुत ढिलाई की ॥ २२८ ॥ 
. व्यतिक्रमेण चित्राणां सद्यसित्रकरस्तथा ॥ 

` पतितो ब्रह्मशापेन ब्राह्मणानां च कोपतः ॥२२९॥(९४) 

 चित्रकारमी इसीप्रकार चित्रोके अस्तब्यस्त बनानेके. कारण त्राहमणोके कोपसे पतितः 
इया ॥ २२९ ॥ छ 

कश्चिद्रणिग्शेपश्नं संसर्गात्स्व्णकारिणः॥ .. 

__ स्वर्णचोर्यादिदोषेण -पतितो ब्रह्मशापतः ॥२३९०॥(९*) | 

' इसीप्रकार कोई वणिक विशेषभी स्वणेकारका काम करने लगा वहभी सुवर्ण चुरानेके दोषस. | 

तित इआ ॥ २३० ॥ द 


अद्वालिकाकार कोटक १० पे 
कुलटायाञ्च शुद्रायों चित्रकारस्य वीयंतः ॥ . ( ही, 
गह्ालिकाकारः पतितो जारदोषतंः ० 
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| भाषाटीकासंचलितः । (४६९ > 
अट्टालिकाकारबीजातकुभकारस्य योषितः ॥ 
बभव कोटकः स्यः पतितो ग्रहकारकः ॥ २३२ ॥(९७) 
F व्यभिचारेणी खोमें चित्रकारके वीर्यसे अट्टालिकाकारकी उत्पचि हे. यह मी जारदोषसे 
' पतित हे ॥ २३१ ॥ अट्टालिकाकारके बीजसे कुम्हारकी ख्रीमें कोटक नाम गृह निर्माण 
| करनेवाळी जाति उतपन्न हुई यह मी पतित हे । यही दोनों जातिय पहळे मक्रान बनानेका 
काम करती थीं राजमिल्ली नामसे विख्यात थीं, अव अनेक नातिये इस कामको करती हैं, 
और अपनी उत्पत्ति कोई क्षत्रिय और कोई विश्वकर्मासे बताती हैं ॥ २३२ ॥ 
र तेलकारः १०७ । - 
कुभकारस्य बीजेन सद्यः कोटकयोषिति॥ 
बव तळकारश्व कुटिलः पतितो श्रुवि ॥ २३३ ॥ (९८) 
: कुभकारके वीयैसे कोटक जातिकी खीमे तेलकार उत्पन्न हुआ, और? यह तेली मी पतित ` 
है जिसकी उत्पत्ति इस अकार है ॥ २३३ ॥ 
धीवरः १०८। 
सद्यः क्षत्रियबीजेन राजपुत्रस्य योषिति ॥ 
= बव धीवरश्चेव पतितो जारदोषतः ॥ २३४ ॥ (९९) 
क्षत्रियके वीयैसे राजपुत्रकी खरीमें डिपकर घीवरकी उत्पत्ति हुई है, यह भी जारदोबे 
-संस्कारहीन हे ॥ २३४ ॥ १ र 


लेटः । 
तीवरस्य तु बीजेन तेलकारस्य योषिति ॥ 
बभूव पतितोः दस्युलेटश्व पतितो, भुवि ॥९३५॥(१००) 
तीवरके वीर्बपे तैलारकी खमे लेट जातिका पुरुष हुआ यह एक प्रकारका दस्यु 
संस्कारहीन है ॥ २३५ ॥ | 
माङ, मल्ल, मातर, भज, कोल, कलन्दर । 
| लेटो धीवरकन्यायां जनयामास षट्‌ सुतान्‌ ॥ | 
|  माछुमछमातरं च भजं कोले कलन्द्रम्‌ ॥ २३६ ॥ 
fee TS eo निखमााजस्स्नितेसससम., 
' हटके घीवरकी कन्यामे छः पुत्र हुए माछ मछ, मातर, मज, कोळ और कलंदर ॥ २३६।६ 
_ १ कहाँ ळेटस्तीवरकन्यायां पाठ हे, मछ मन्त्रे मातरं च पाठ है; ळेटके खानमें कहीं... 
चट पाठ दे | मात क... 
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(४७०) `  जातिभास्करः- 
क | चाण्डालः। 


ब्राह्मण्यां शूद्रवीयेण पतितो जारदोषतः ॥ 
` सद्यो बभूव चाण्डालः सर्वस्मादंधमोऽशुचिः ॥ २२७ ॥ 


हीमे शूद्रके वीयसे चाण्डारु हुआ दे, यह भी ज़्ारदोषसे पतित सबसे अधम और 


` जि है॥ २३७ ॥ 
चर्मकारः, मांसच्छेदी । 
तीवरेण च चाण्डाल्यां चर्मकारो बशूव 
चर्मकायाञ्च चाण्डालान्मांसच्छेदी बभूव इ ॥२३८॥(१०३) 
तीवरसे चाण्डालीमं चमार होता हे और चमारीमें चाण्डाल्से मांसच्छेदी कसाई होता 


है॥ ३८॥ 
कांच, काण्डोर । 


` मांसच्छेद्यां चीवरेण कोंचश्च परिकीर्ततः ॥ | 
| कोंचब्वियां ठु कैवर्तात्कर्तारः परिकीतितः ॥२३९॥(१०४) 
मसच्छेदीकी स्रीम॑ चीवरसे कोच होता. हे और कोंची ख्रीमं केवतेसे कर्तार होता है. 
॥ २३९ ॥ ( कहीं कर्चारकी जगह काण्डार पाठ है) 
हडि, डुम (डोम ) 

सद्धश्चाण्डालकन्यायां लेट्वीर्येण शोनक ॥ 

' बमूवतस्तौ द्रो पुत्रौ दष्टो इड्डिडुमौ तथा ॥२४०॥(३०५) 
हे शौनक चाण्डाळकी कन्यामे लेटके वीर्थसे हड्डि और डुम यह दो पुत्र दुष्ट प्रकृतिवाके . 


वनचराः । 
कमेण हडिकन्यायां सद्यश्वाण्डालवीर्यतः ॥ 
` बभबुरतिद्ष्ठाश्च पुत्रा वनचराञ्च ते॥२४१॥ ( १०६ ) 
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| 
| SE 
|  _  , _ भाषाटीकासंवलितः। . ( ४७१) 
| हि 222 युगी । ४१ | 
। गंगायुनस्य कन्यायां वीर्येण वेशधारिणः॥ ` 
> बञ्व वेशधारी च पुत्रों युंगी प्रकीतितः ॥२४३॥ (१०८) 
| ` - गगपुत्रकी कन्थामें वेशधारीके वीर्यसे जो पुत्र हुआ वह युगी वहुरूपिया कहाया॥२४३। 
| हि झुंडी पौंडूक । 
वेश्याच्चीवरकन्यायां स च शुण्डी बभूव ह ॥ य 
शुण्डा योषिति वैश्या पौण्ड्कश् बभूव ह ॥२४४॥ (१०९) 
वैसे चीवरकी कम्यामें शुण्डी ओर झुण्डी खीमे मैरयसे पौंडूक जाति इई २४४ | . 
राजपुत्र । , क 29 टा 
रजत्करणकन्यायां राजपुत्रो बभूव इ॥ 
_ खजउन्य। तु करणादागरीति प्रकीतितः ॥२४५॥ (११०) ` 
क्षत्रियसे करणकी कम्यामें राजपूत हुआ और राजपुत्रीमें करणसे आगरी कहाया ॥२४५॥ 
केवस॥ ` 
| ` क्षत्रवीयेण वैश्यायां केवर्तः परिकीर्तितः ॥ 
| . कलो तीवरसंसर्गाद्वीवरः पतितो भुवि ॥२४६॥ (१११) 
| क्षेत्रियके वीर्यसे वैश्यामें केवते नामवाला पुत्र होता है, कल्युगमें यह तीवरके संसर्गसे . | 
 सँकारहीन और पतित हुआ ॥ २४६ ॥ 
रजक कोहाली । 
|. ७१, र 
| पीवया धीवरातुजरो बधूव रजकः स्पा ॥ || 
| |  रजक्यां तीवराच्चेव कोयाली ( कोहाली ) ति बश्वहं ` 
॥२४५॥ (३१२) | 


= तीवरीमें धीवरसे रजक ( धोनी.) होता है, धोबिनमें तीवरसे कोहाली कडी फाढने र दी 
वाढा होता हे. ॥ २४७ ॥ 


सर्वस्वी व्याध । त न क 


` नापिताहोपकन्यायां सर्वस्वी तस्य योषिति ॥ a 

हि वाथा बलवान्मुगहिंसकः ॥ २४८ ॥ (११३३ | 
नाईसे गोपकी कन्यामें सर्वस्वी होता है और समेखीकी खाम क्षत्रियसे मगोकी हिंसा 

एष होता है ॥ २५८ ॥ | 0000 25 


(४७२) जातिभास्करः- 
र 
तीवराच्छुण्डिकन्थायां बभूवुः सप्त उुत्रकाः ॥ ` 
ते कलो हडिसंसर्गादभवुदेस्यवः सदा ॥२४९॥ (३३४) 
` घीवरते शुण्डिकन्यामे सात पुत्र हुए वे कलिद्रुमे हडिजातिके संसगेसे दस्यु हुए ॥२४९ 
कूद्रः । र 
ब्राह्मण्यामृषिवीयैण ऋतोः प्रथमवासरे ॥ 
कुत्सितश्रोदरे जातः कूदरस्तेन कीर्तितः ॥२५०॥ (११५) 
` ऋतुमती ब्राह्मगीमें प्रथम क्रतुदिनमे ऋषिके समागमसे कुत्सित उद्र दोनेसे उसमें 
उत्पन्न होनेके कारण कूदर पुत्र हुआ ॥ २५० ॥ | 
तद॒शौच विप्रतुल्य पतित ऋतुदोषतः ॥ 
सद्यः कोटकसंतर्गादवमो जगतीतले ॥२५१॥ (११६) ` 


इसका अशौच ब्राह्मणके समान है, परन्तु कतुदोब और कोटककी संगति करनेके कारण 


यह पतित और जगतमें अधम्‌ है ॥ २५१ ॥ 
32 महादस्युः । 

क्षत्रवीयेण वैश्यायामृतोः प्रथमवासरे ॥ ` 

जातः पुत्रो महादस्युर्बलवांश्च चनुधरः ॥२५२॥(११७) ` 
 दत्रियके वीर्यसे वैश्यामे ऋतुके प्रथमदिन जो पुत्र हुआ, वह महादस्यु कहाया 
बलवान्‌ तथा घनुधर हुआ ॥ २५२ ॥ 
तह... वागातीतः । 
चकार वागतीत च क्षत्रियेणापि वारिता। . 
` तेन जात्या स॒ पुत्रश्च वागातीतः प्रकीर्तितः ॥२९३॥ (११८ 


उत्पन्न होता है वह वागातीत कहाता है ॥ २५३ ॥ 
म्लेच्छजातिः । 


 ्व्वीयेण शूज्ायामुतुदोषेण पापतः ॥ 


aranasi Collection. Digitized by 898190 ५ 
की र ६ 


जु 


लवन्तो इरन्ताश्च बभुवुम्झैच्छजातयः ॥२६७॥ (१1९) 
बीर्यसे सद्दाम कतुदोषके पापसे बढे वली दुरन्तम्छेच्छ जातिके जी 


' क्षत्रिके निषेध करनेपर भी वागातीत क्षत्रिणी ( वचन न माननेवाली ) क्षत्रियामें जो प्र. 


¢ हि; 


ख्या भाषाटीकासंवलितः । ९९७३) 
` अविद्वकर्णाः कराश्च निर्भया रणदुर्जया! । 


शौचाचारविहीनाश्र दुर्घषा धर्मवासिताः ॥ २५६ ॥ (३२० ) 


यह कान नहीं छिदाते, बढे कूर, निर्भय, युद्धमे कठिनाईसे जीते : 
बिहीन दषे और घर्मसे रहित होते हैं ॥ २५५ ॥ इसे जीते नेवे, शौचाचारसे 


ता जाँठा, शराक। 
ह. जोह हे पकन्यायां जोला जातिबभूवह । 
| जीछात्छुविन्द्कन्यायां शराकः परिकीर्तितः ॥२५६॥ (१२१) . 
| 


' J्लेच्छसे छुविन्दकी कन्यामें जोला जाति इई और जोळासे कुविन्दकन्यामै शराक इअआ२५६ 
: व्यालग्राही । द 
वर्णसंकरदोषेण बहचश् थुतजातयः । तासां नामानि 
; संख्थाश्च को वा वकुं क्षमो द्विज ॥ २५७ ॥ ( १२२ ) 
वैद्योऽशिनीङुमारेण जातश्च विप्रयोषिति ! 
ेद्यवीयेण शूद्वायां बभुबुर्बहवो जनाः ॥२५८॥ (१२३) 
ते च ग्रामशुणज्ञाश्च मन्प्रोषषिपरायणाः ॥ 
तेभ्यश्च जाताः शूद्रायां ये व्यालग्राहिगो भुवि ॥२५९॥(१२४) 
वणसंकर दोषसे बहुतसी जातिय होगई, उनके नाम और संख्याको कौन कह सकता है 
॥ २५७ ॥ वैद्य अश्चिनीकुमारसे विप्रकी ख्रीम तथा पैद्यके बीर्यसे शद्ामे बइतसे पुरुष हए 


॥ २५८ ॥ वे ग्राम्य गुणोंके ज्ञाता मंत्रौषधि परायण हुए, उनसे शूदरामें बहुतसे .व्याल्य़ाही 
अ्र्ष हुए ॥ २५९ ॥ 


प्रसाऊ । के 
गच्छन्तीं तीर्थयात्रायां ब्राह्मणीं रविनन्दनः । 
दृदश कामुक' शान्तः पुष्पोद्याने च निर्जने ॥२६०॥ (१२५) 
तया निवारिते यत्नादइलेन बलवान सुरः ॥ 
. अतीव सुन्दरीं टा वीर्यांवानं चकार सः ॥२६१॥।(१२६) 
द्रुत तत्याज सा गभ पुष्पोद्याने मनोहरे॥ | 
सद्यो बभूव पुत्रश्च तप्तकांचनसङ्गिभः॥ २६२॥ (१२७) 
' सुपुत्रा स्वामिनो गेह जगाम त्रीडिता तदा॥ | 
स्वामिन कथयामास यन्मागें देवसंकटम्‌ ॥ २६३ ॥( १२८ 
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(४७४ ) ` जातिमास्कर 


__ विप्रो रोषेण तत्याज तं च पुत्रे स्वकामिनीम्‌ ॥ 

` ` ` परिद्वभव योगेन सा च गोदावरी स्मृता ॥ २६४ ॥(३२९) 
पत्रं चिकित्साशास्रंच पाठयामास यत्ततः ॥ 
 नानाशिह्पश्च मंत्रञ्च स्वयं स रविनन्दनः ॥२६६॥ ( १३० ) 
 . एक ब्राह्मणी तीर्थयात्राको जा रही थी उसको निर्जन पुष्पोद्यानमें अश्विनी कुमारने देखा 
_॥ २६० ॥ उस सुन्द्रीने उसको बलपूर्वक निवारण भी किया, परन्तु उन्होंने न मानकर 
' उससे वीर्याधान किया ॥ २६१ ॥ उसने मनोहर पुष्पोद्यानमें उस गमको त्यागन किया, 
_ उसी समय एक बालक सुवणक समान कांतिमान्‌ प्रगट हुआ ॥ २६२ ॥ वह रञ्जित हो 
` पुत्रको गोदमें लिये अपने स्वामीके पास गईं, स्वामीने जव पूछा तो उसने देवसंकट बात 
सुनाई ॥ २६३ ॥ ब्राह्मणने क्रोधसे खी और पुत्र दोनोंको त्याग दिया, वह तो योगद्वारा 
अपने शरीरको जळरूप करके गोदावरीमें लय होगई ॥ २६४ ॥ और उस पुत्रको चिकि- 
 त्साशात्न उसके पिताने पढाया अर्थात्‌-अश्विनीकुमारने नानाशिल्प.और मन्त्र तथा वैद्यक 
जर स्व यही पढाई ॥ २६५ ॥ ( वह वैद्य कहाया ) 


कश्चित्पुमान ब्रह्मयज्ञे यज्ञकुण्डात्समुत्यितः ॥ | 
ओ- स्‌ सूतो घर्मवक्ता च प्रत्पूर्वपुर॒ुषः स्मृतः ॥२६६॥(१४४) 
` पुराणं पाठयामास तञ्च ब्रह्मा कुपानिधिः ॥ ` 

पुराणवक्ता सूतश्च यज्ञकुण्डसघुद्भवः ॥ २६७ ॥ ( १४५ ) 

त्रहायञ्चमे एक पुरुष अभिकुण्डसे उत्पन्न हुआ वह सूत धर्मवक्ता हमारे पूर्व पुरुष हैं, यह | 

श वचन झौनकके मति है ॥ २६६ ॥ ऋपानिधि ब्रह्माने स्वयं उनको पुराण शाख 

“था, इस प्रकार पुराणवक्ता सूत यज्ञकुण्डसे उत्पन्न है ॥ २६७ ॥ 

भट्ट: । 

श्यायां सूतवीयंण पुमानेको बभूव इ ॥ ड 

भटो वावदूकश्र सवेषां स्तुतिपाठकः ॥ २६८ ॥ ( १३६) | 
वीयसे एक पुरुष उन्न हुआ वह भइवावदूक सबकी स्तुति करनेवाला * 


RE, 


२६ ८ ॥ 


लोभी त्राह्मणने शूद्वजातिसे अशौचमें प्रथम दान झिया | 
के कारण-वह्‌ अमरान काया ॥ २९९॥ ते, सब दान 


यहांतक ब्रह्मवैवर्त पुराणके मतसे जातियोंका निर्णय किया गया, अब अन्य प्रकारसे मीः 
कुछ उत्पत्ति लिखते हैं वणेविवेक चंद्रिकामे लिखा हैः-- क. 


कलवार । 
क्षयवीयेण वेश्यायां: कलवारेति नामतः ॥ 
संजातः पतितः सोऽपि वेदधमंबदिष्कृतः ॥ २७० ॥ 
क्षत्रियके वीर्यसे वैस्यामें कल्वारकी उत्पत्ति हुई यह भी पतित है और वेदधर्मसे पतितहै २७० 
सह्रोपात्पतितो यस्तु संसर्गाद्वजकख्चियः-॥ 


कृषिरजकनाग्नेव अथासौ परिकीर्तितः ॥ २७१॥ १२ 
सद्रोपसे रजककी ख्नीमें कुषिरजक नामका एक पुत्र हुआ यह पतित है ॥ २७१ ॥ 


| ..  दोलावाही । 
» वेश्यायां च तैळकाराहोलावाही बभूव इ॥ 


| (वृहदमपुराण २७२) | 
वैश्यामे तेलीसे दोठावाही जाति उत्पन्न हुई है। . & 


कपाली । 
बाह्नण्यां तीवराजातः । 


जाह्मर्णामें तीवरसे कपाली होता है 
नवझायक । 


गोपी माला तथा तेली तन्त्री मोदकवारुजी ॥ 


| कुलालः कमंकारश्च नापितो नवशायकाः ॥ २७३ ॥ 

` सद्गोप, माझी, तेली, तन्त्री, मोदक, वारुजी, कुंभार, ढह्दार और नाई यह नौ नवशा) 
यक कहाते हैं । ( यह परशुराम संहितामें लिखा है) ॥ २७३ ॥ 
| तेली मालाकार। 


वारुजेर्गोपकन्यायाँ तेलिकः समजायत ॥ 


` तैलिक्यां कर्मकाराच मालाकारस्य संभवः ॥ २७३॥ ` | 
जे“ अर्थात--वारीसे गोपकी कन्याम तेली होता है, इनके को मेद हैं, एक बोतेक | र. 


(बर बै०) 
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(४७६) ` जातिभास्करः- 
बनिकाङकर बेचते तथा तिळ आदिका व्यवसाय करते हैं, दूसरे अन्य प्रकारके भी व्यव- 
साय करते हैं ॥ २७४ ॥ 
तांबूलिक । 


कन्यायां जातस्ताम्बूलिकत्तथा ॥ 
वैश्याच शूदर बू [र 


वैश्यसे शुद्रकनयामे तांबूळिककी उत्पत्ति हुई, यह दूसरे ताम्ईरिक है, यह भी पान 
बेचनेका व्यवसाय करते हैं तथा कोई दूसरा व्यवसाय भी करते हैं ॥ 
वारी कमकार 
वारुजी तन्तुवाय्याँवे गोपात्सद्योऽप्यजायत ॥ 
गोपालात्तन्तुवाय्यां वे कर्मेकारोऽप्यभ्रूत्छुतः ॥ २७५ 


( पराशरपद्धति ) 
जुझाहीमें गोपसे वारी उत्पन्न हुआ है और गोपालसे तन्तुवायकी ख्रीमै कमेकारकी 
उत्पत्ति हुई ॥२७५॥ ` 


०) 


कुम्भकार \ 
माळाकारात्‌ कर्मकायां कुम्भकारो व्यजायत । 
पट्टकाराच्च तेलिक्यां कुंभकारो बंगरव ह ॥ 
माळाकारसे कर्मकारीमें कुम्मार होता है, तथा पट्टिकारके औरससे तेलिनमें भी कुंभा 
रकी उत्पत्ति हे ॥ २७६ ॥ 
नापितः । - 
व शुत्रायां क्षत्रियाजातः 
शद्दामे क्षत्रियसे नापित हुआ । 
> । ( शब्दकल्पंद्रुम ) 
गन्धवणिकः 
जातो वणिगगन्धको हि ब्राह्मणाच्छुद्रयोषिति ॥ २७०॥ 
_ ्रा्मणसे शूदा्म गन्धवणिक्की उत्पत्ति होती है, यह एक व्यवसायी जाति दै 
गन्चद्रव्य इतर फुळेळ वेंचते थे | २७७ ॥ ` 
र) कास्यकार शखकार । 
राह्मणाच्ट्इकन्यायां कांस्यकारो बभूव ह। | 
विश्रवीयेण शद्रायां शंसकारस्य संभवः ॥ २७८ ॥ 
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| | भाषाटीकासंवालितः। ( ४७७) 
जाह्मणसे शूद्वकन्यामे कांस्यकार और, विपसे शुद्वामे शं है, 
बिबाडिता नहीं है ॥ २०८ शूद्वाम शखकारकी उत्पत्ति हे, यह उसकी: 
तन्तुवायः [ जुलाह ] , 
मणिबन्धामणिकायां तन्तुवायाञ्च जज्ञिरे ॥ २७९॥ ` 
मणिवन्धके औरससे मणिकार जातिकी ख्रीमें जुलाहेकी उत्पत्ति इई हे. । क्षत्रियसे 
क चा ( बयरा ) जाति होती है, मोदक जाति लइडूआदि मिठाई बनाती है । 
कहते हैं, जब चेतन्य देवने किसी मधुनाम नापितसे क्षौरकर्म कराया तब नापितने उनका 
क्षोरकमे करके अपनेको कृतार्थ माना, और आगेको इस कर्मके करनेकी न इच्छा की तब 
चेतन्य देवने प्रसन्न होकर उसको मोदक बनानेकी आज्ञा दी तबस्ले उसके वंशधर मोदक. 
बबाले रुगे और वे इसी नामसे विख्यात हुए ॥ २७९ ॥ 
क. , केव्तः । 
स्वणकाराच्च केवर्तः कुबेरिण्यां बभूव ह । 
| ’ ( परझरामसंहिता ) 
` कैवर्ता द्विविधाः परोक्ता हालिका जालिका सुने ॥ 
हलवाहा हांलिकाथ जालिका मत्स्यजीविनः.॥ २८० ॥ 
र ( बृहद््याससंहिता ) . . 
स्वणेकारसे कुबेरिणीमें केवत जाति हुई है, हालिका और जालिका मेदसे केवत दो. 
', प्रकारके होते हैं हल चढानेवाले हालिक औ मछली मारकर बेचनेवाढे जालिक कहाते हैं । | 
* हुगली, हावडा और मेदिनीपुरके अन्तर्गत. विशेष करंके हालिक केवते रहते हैं; पश्चिमोत्तरमें. 
यह कम हैं, यहां धीमर विशेष रहते हैं इससे धीमर सतशूद्र कहाते हैं, इनके हाथका 
चारों वरणे जल ग्रहण करते हैं । परन्तु नवद्वीपम इनके हाथका जळ अहण नहीं करते . 
थे, महाराज बल्लालसेनने वहां इनके जळू ग्रहणकी व्यवस्था कर दी है, इनमें अनेक विश्वासी 
स्वाभिभक्तिपरायण कार्यकुशल सेवामें निपुण और संतुष्टचित्त होते हैं ॥ २८० ॥ ' 
गोप, आमीर | अ 
“वैश्य एव आभीरो गवाद्यपजीवी” इति प्रकृतिवाद . 
४ मणिबन्ध्यां तन्तुवायाद्वोपजातेश्व संभवः ॥ २८१॥ | 
| जन साधारण इनको गवादि उपजीवी जानकर वैश्यधर्मा मानते हैं पश्चिमोत्तरमें आभीर 
' ` ओपविशेष हैं, इनको अहीर, गोपाळ कहते हैं यह गाय भेंसका दूध दही बेचते हैं, इनका . 
मठ दूषित नहीं माना जाता परन्तु. मणिबन्धीमें तन्तुवायसे एक .गोपजाति उत्पन्न हुई है, . 
यह आमीरसे इतर गोपजाति है, वाळा वडव गोपादि इस जातिके अन्तरगत हैं, ढाकेके. | 
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अधिक ग्वाले बढी होते हैं । एक समय यह गोडराजके दुगेरक्षक थे यह द्वारपारऊुका 
काम करनेसे उधर गौडग्वाला. कहाते हैं, बल्लव गोप दूब दही बेचते ६, इनका जल, 
जडित नहीं दै, नवद्रीपर्मे इनके हाथका जळ अहण “करते है । भीगाखाला, वृषोत्सर्गा- | 
` दिने बाको दागते हैं यह गोपजातिमे निकृष्ट गिने जाते हे, इनका जळ नहीं 
। पिया बाता. ॥ २८१ ॥ 
र क ( . अहर। 
` यह्‌ भी एक युक्त प्रदेशकी जाति है, इसके कईसौ भेद बताये जाते हैं, कोई इनको ` 
गोपवंश कोई अद्देरिया बताते हैं, यह अपनेको अहीरोंसे उच्च मानते ६, परन्तु अहीर 
इनको अपनेसे हीन बताते हैं, कोई इस जातिको अहीरोंसे निकली मानते हैं,.. 
 दोनोंही अपनेको क्षत्रिय बताते हैं, पर प्रमाण कुछ नहीं देते न पुरातन संस्कार 
ही पाये जते हैं ॥ 
क उरुगोछा । 
` मैसोर राजकी एक ग्वालाजातिका उठ्गोला नाम है वहां उरुगोला और कदूदूगोला यह 
` दो प्रकारेके गवारे होते हैं इनका परस्पर कोई संबन्ध नहीं है, इनमें वडी विचित्र बात यह 
| है कि जब किसीके पुत्र वा कन्याका जन्म होता है, तव खी अपने बच सहित ग्रामसे बाह र 
बकी छायामें सात वा तीस दिनतक रहती हे, बीमारी होनेपर वृद्धा खरी इलाज करती 
"विवाह भी आमसे वाहर होता दै और किसी छायाकी जगह होता है, पांच दिनतक 
मवार होती है पतिके मरनेपर भी खी चूडा नहीं उतारती ॥ 


गद्दी । 


भी एक युक्तप्रदेशकी जाति गोपालन करती है, यह जाति मुसलमान बहुतायतसे 


या, कनोजिया, पूर्वीया, मथुरिया, सकसेना, सरवरिया, साहपुरी, अहरबाड, वाछर' | 
बैस, मदोरिया, संगी, मट्टी, विशन, 'वग्देळ, डौहान, क्षत्री, रोमर, घोसी, यूजर, हर | 
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कुछ लोग इस जांतिके सुनारका भी धन्धा करते हैं, य ड । 

|) १ यह लोग बलिदान करनेकी नौकरी 
करते हैं, सुनारका काम करनेवाले प्रतिष्ठित समझे जाते हैं । 10. 
कमारी । 


. यह तेलंग देशकी ळहार जाति है यह पंचनाम वाळेजातिका एक भेद है, यह लोग 


-सुनारका काम भी करते हैं | 
“असत । 


i र ~ «~ 
द्रविड देशांतगेत तेमिळ देशकी यहद जाति क्षौर करनेका काम करती है वहां यह नाई 


माने जाते हैं । 

अगसाला । 
अहे एक सुनार जातिका भेद हे वह मैसौरमें हैं, यह अगसाला और अकेसाला भी 

कहाते ६ इनको पंचसलारों अर्थात्‌ सुनारोंमें ऊंचा कुछ माना जाता है, इनमें कोई २ 

आचार विचार भी रखते हैं । 

ह A केसारी । 

| ` यह भी तेलंगदेशकी पंचनामवाछ सुनार जातिका एक भेद है, यह लोग कांसेका भी 

| काम करते हैं, घण्टे घण्टिया भी बनाते हैं, यह कुछ पढे लिखे भी होते हैं यह कंसाली भी 

| कहाते हैँ।” . 

| ` सुङुली जाति। 

| हंगली ओर मेदिनीपुरके निकट एक सुकुछी जाति कपडे बुनती हे लोग इनको नीच 

| कहते हैं, परन्तु ज्ञाता लोग इनको सोलंकी जातिकी शाखा कहते हैं, -यह विपतिसे अपना | 

| कर्म त्यागकर पतित हुईं हैं, मूळराज सोळंकी राजा था, इसके पुत्र चंद्रराव पिताके सिंहासन : 
पर बेठे, वह अनहलूवाढे पर महम्मद गजनवीसे युद्धम पराजित हुआ सम्बत्‌ १२८४ में | 

अनहलवाढा नष्ट हो गया, तातारियोंकी बराबर चढाई होती रही तब यह जाति वहांसे 

' उजडकर दूसरे देशोंम बिलर गई, उड़ीसामें यह बइतसे छोग जगन्नाथजीका । दशन करते 

` ईए निवास करने ठगे, उस समय उडीसा वस्न तथा कृषि विषयमै प्रधान था इन्होने भी. | 

' यही वृत्ति अवलंवन की । बहुत काळतक वहां रहनेसे यह भी उसी भावको प्राप्त हो गये | 5 

[र सोलंकी उपाधिसे रहित होकर सुकुली कहाये, यह धर्मनिष्ठ तथा अतिथिप्रिय होते हें । | 

हे वंगांदिकी संकर जातिका वर्णन किया। - | 52022. 


) घनकुटेमाढी । Me 3 
ह एक प्रकारकी सनझद्वजाति है यह युक्तम्रदेशमें रहती. हे, इनके हाथका जळ चारों 
। क्रते जं चट न्या घते है |) 
हूण करते हैं, तथा यह नाजकी दुकानोंपर नौकरी करते हैं और पछे बांधते हैं I 
हः | न बखाल॥ | 
` यह भी एक मंकारक्ी शूद्व जाति है, यह घोडा लादते हैं तथा 


क 


। 21 
हड ब 
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१ . घबेलदार। । 
यह भी एक शूद्रजाति है कदाचित्‌ यह कुदाली जाति है, यह कुहछाडी द्वारा लकडी ' 
चीरनेका काम करते हैं तथा फलादि भी बेचते हे । 
| अगरिया । 
युक्त प्रदेशमे यह जाति छोहेका काम करती है. मिर्जापुरके जिलेमें बिशेषरूपसे पाई जाती: 
` हे यह महा नीच और अस्पर्श मानी जाती है । 
| अगसिया । 
मेसोर राज्यमें अगसिया नाम घोबी जातिका है वंगालमें धोबीको धोया, मध्यदेशमे 
वरठी, दश्चिणमें बनान और अगसिया कहते हैं, तेरे चकळी कहाती है, तैठँगमे इनसे 
गृहर्थोकि काम भी हेते हैं तथा वहां यह नौकरी मी क्रते हूँ । ॒ 
अहेरिया फसिया । : र 
यह जगलमें जीवोंको मारने तथा पकडनेवाळी एक निकृष्ट जाति है, अलीगढ जिलेमें' 
` यह बहुत पाई जाती है, यह खती मजदूरी भी करती है तथा पक्षी आदिको मारकर 
खा जाती है यह टोकरी बनाकर आजीविका करते हैं, कहीं चिडिया आदि हो तो पकडकर 
बेचते हैं, यही एक प्रकारकी फसियोंकी जाति है यह भी पक्षी पकडने आदिका धन्धा करते 
हैं तथा कहारोंकी तरह वैहंगी लगाते हैं । ' 
कतकारी । 
ओ। यह जाति दक्षिण देशकी है, स्टीलसाहबने इसको शूद्॒से नीचे माना है, यह कत्था बना- 
नेका काम करती है । 
कतुवा । 
आजमगढ ओर पीढीमीतके जिलेमें यह जाति निवास करती है, यह आपनेको क्षत्रिय 
करते हैं पर वैसा कोई संस्कार नहीं है । 


थरुआा । 
यह जाति तराई पीलीमीत अटेमा खटेमा जिले नैनीतालमें पाई जाती है, विशेष कर 

 कुषिकमे करते हैं, कोई कत्या भी बनाते हैं, अपनेको ठाकुर कहते हैं, घरका कोई मरजाय 

` ती गाड देते है, चौतरा बनाकर उसकी पूजा करते हैं, वास्तवमें यह एक प्राकारके शूद्र है 

खतयोंका एक मेद है, पवेतमे ऊपर खसिया नीचे थरुआ रहते हैं । 

कम्बोह 

यह एक प्रकारकी जाति है परन्तु अब मुसल्मानोंमे कम्बोह जाति विशेषतांसे दै) सम्भव F 

र सुसरमान होगये हों, पर इस जातिमें अबतक वीरत्व पाया जाता दै । क | 

हे .. -केछन । रु 

क प्रकारकी अत्याचार कारिणी जाति कहाती है, यह चोरी और थ 
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मार करते हैं, पन्द्रह वर्षकी अवस्थासेही यह थि डे 
जे ह इसकार्थमें 
इनमें शिवके पूजक भी होते हैं। दक्ष होजाते हँ, यह बाल बढाते है, 


यह्‌ गानेवाली ति है ना 
प एक जाति हे, यह लोग सिता 
नदा पहा ति? र बहुत बढिया बजाते हैं. » अमीर सुशरोके 
क कबराई । 
यह द्राविडी खेतिहर जाति है, इसमें कुछ धनी लोग भी हैं 
ी ट, इसमें कु हैं यह अपने 
हैं, पर लोगोंकी सम्मति इस रूपमे नहीं है। व 
2 कामगर । » 
यह भी एक प्रकारकी युक्तप्रदेशकी सेवा करनेवाली जाति है, यह शूद्र कहाते हैं । 
र न कामडिया । 
यह एक भीख मांगनेवाळी जाति है खीपुरुष तम्बूरेपर गाते हैं, खिय शरीरमें बारह 
तरह जगह मंजीरे बांधकर बजाती हैं, इनको नौटंकी भी कहते हैं, इनका इष्ट रामदेव है | 


इनके गाने बजानेका धन्धा होता है, यह मुरदोंको गाडते इए सने बये 
ग कया | इए इने ब है, इनके विवाहादि 


कानडे । 
दक्षिण दशमे एक प्रकारकी सुनारॉका धंधा करनेवाली एक जाति है, यह लोग यज्ञो- 

परवीत हा हैं, मद्य मांसादि भी सेवन करते हैं, यह अपनेको पांचाळ सुनार कहते 

गस ग शो ब्राह्मण होनेका भी दावा करते हैं, परन्तु वहांके निवासी इनको चतुर्थ 
कानोता। १ 

| कहते हैं कि पहले यह बीन बजानेवाली ब्राह्मण जाति थी, लोग कहते हैं कि भवानी 

| खांपके पंचोलियोंके बढेरे उस समय कोषाध्यक्ष थे, एक समय बादशाहसे इनकी अनबन 

` हुई तो बहुतसे पंचोळी मारे गये, बहुतसे केद होगये और अनेकोंके प्रार्थना करने पर भी 

| बादशाहने न छोडा, चन्दन नामक एक वृद्धने बीन बजाकर बादशाहको प्रसन्न किया, 

` ओर खजानबियोंका छुटकारा चाहा, तब बादशाहने कहा यदिः तुम मुसलमान होजाओ तो 

उन्‌ सबको छोड दूंगा उसके मुसलमान होनेपर सब छोड दिये गये । 

E: | काढू . 

ह बंगालमें यह जाति तेल निकालने और बेंचनेका काम करती है, वह धनी भी हैं और 

वर्णका दावा करते हैं पर प्रमाण कुछ नहीं है । | | 

र च बंगालम निकृष्ट काम करनेवाळी यह एक निकृष्टककर्मा जाति है, इस जातिमें चोरी . 

प्रथा छूट खसोट करते भी लोग पाये गये हैं।  . | ८5 

... ३१ र ५ 
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5 कातिक । 
` इस जातिका काम मेडादि पश्ुओंको मारकर उनका मांस बेचना है, यह नीचजाति 


._ स्पशैके योग्य नहीं है । 
कजर । 


__ यक्तप्रदेशमे यह एक अति नीच जाति है, यह लोग कछुए गोह तक खा जाते है, तथा 
तुलियोंकी सिरकीका घर और परदे बनाकर उसीर्म अपनी आजीविका करते हें । 
डी. चि किंगरिया । 

नह्‌ मुहचिरांकी एक जाति हँ; यह भीख मांगनेमें बडा मूडचिरापन करते है, अपने 
| शरीर या अन्य किसी अंगमे भीख न देनेपर चक्क आदि मार लेते हैं, पैसा लेकरही पीछा 


कीर । 


ह. किरात । र | 
___ झोके समान जाति भी वनवासिनी है, संस्कारहीन है, झूद्सेभी गिरे धर्मवाली है। . 
किकारी। . | 
यह एक टोकरी बुननेवाली निकृष्ट जाति है, यह शूद्वोसे भी नीच जाति है। ° 
कुनेडा । 
यह डोग खेरकी लकडीके हुक्के वो नगाली वनाकर बेंचते हैं, यहभी शद ह! 
ह कुसाटी । डंवारी । | 
दक्षिणकी रहनेवाली नटके समान आचरण करनेवाङी निकृष्ट जाति दे। 
हक प. कुवा । F 
क्ष्यामक्ष्य कीट पतंगादितक भोजनकर जानेवाली जाति है, _ यह अन्त्यजो | 
कने इसको सबसे निष्ट कहा है, युक्तप्रदेशमें इनकी संख्या ६२० है । 
र  छुरुमार। | 

में यह सिकडीगर कहाते हैं, यह चाळू कैंची छुरी 


- .  आओषाटीक्रासंवलितः । (४८३ ) 

| कैकलर। 

। यह दक्षिणदेशकी कपडा बुननेवाली जाति है, यह जुलाहे हैं, यह लोग मद्य बहुत 

| पीते हैं । 

| कोच । | 

| यह जाति युक्तप्रदेशमें रहती हे इसकी स्थिति साधारण और शूद्गधर्मसे भी रहितहै 

| तीवर जातिके पुरुषसे कसाइनमें उतपन्न पुरुष कोच हैं । : 

कोडा । 

यह युक्तप्रदेशकी शोरा और नमक बनानेवाली एक जाति है यह अपनेको वैश्य कहते 

| हैं, पर संस्कारसे हीन हैं । 

| .- कोरी। 

| यह कपडा बुननेवाली जाति है इनके भेदोंकी बहुतसी संख्या है, कोई कहते हैं कि... 

| यह कानीन हैं, एक कोइरी जाति है यद्यपि यह समान शब्द हैं पर कोइरी अपनेको क्षत्रि- ' 

। बर्मा कहते हैं, जिनका वणेन मैंने अन्यत्र किया. है । 

| कोला । 

| यह भी एक प्रकारकी वनवासिनी निकृष्ट जाति है यह भी निदृष्टकमो हैं । 

प कोवार । । 

| -यह अगूरी जातिके समान एक जातिका भेद है । 2 

हः कंचारा। . Fs 
. इस जातिका नाम कचकर भी है, शीशेका व्यापार इनका काम है इनमें खांप मी है, | 

| ह कहीं कांचका मी काम करते हैं, संस्कार इनमें नहीं है 1 

कंचारी।. . 
यह भी पूर्ववत्‌ शीशेका व्यापार करनेवाळी जाति है, यह खानदेश तथा कोकनदर्म 


“बहुतायतसे हँ । 


गौंद, गोंड । 
यह अनेक प्रकारके अभक्ष्य मांसादि po म्लेच्छोंके-समान अस्पशै जाति है । 
[। - 

 युक्तपदेश गौ आदि पालन करनेवाली एक ग्वांढों जैसी जाति दै यह राजपूतां 
भी पाये जाते हैं, यह भी मिश्रित जाति हे । कक: 12, 5 Oo 
गेजगारा। म 
तथा मंजीरे बनानेका काम करती हैं, इनको 


९४८४) जातिभास्करः- , 
| | गूजर । 


` यह भारत वर्षकी एक प्रसिद्ध जाति दै, यह जाति कुछ शरीर बल सम्पन्न होती है और 
अपने पृर्षोंको राजपूत बताती है और जहां कहीं लोग कुछ सम्पन्न है या पढ लिख गये हैं 
जे अपनेको क्षत्रिय कहते हैं, मनुष्य गणनामें यह आठवीं श्रेणीमें लिखे गये हैं पर इसमें 
सन्दैह नहीं कि इस जातिका पिता तो क्षत्रिय है और माता अन्यवंशकी है इसमें कुछ 
कुरीतिर्वै ऐसी हैं कि यह उच्च कोटिमें नहीं मानी जा सकती है इनके संस्कार भी नहीं द 
गोप जातिसे इस जातिका सम्बन्ध अवश्य पाया जाता हे, कोई इनको अहीरोंकी शाख 
बताते हैं, कोई इनको राज्याधिकारी कहते है, कोई अहीर जाट गूजरको एकही वंशमें 
कहते हैं. इनमें किसी भाईका एक ख्रीके व्याह हो जानेपर अन्य भाइयोंको विवाहकी 
आवश्यकता नहीं रहती इत्यादि कुरीतिये भी बताई-जाती हैं, इसलिये जबतक यह 
जाति प्रमाण न दिखाबै तबतक इसके विषयमें कुछ कहा नहीं जाता, जिस जातिमें एक 


दो पढे, लिखे, घनी रईस इए कि लोग झटसे उनको उच्चजाति कह देते हैं, और वंशावली ` 


जनजाती है, चाहें उसमें कुछ हो या न हो, इसलिये इसका विशेष निर्णय प्रमाणपर छोडा 
जाता है, इस समयका लेख इस समयकी स्थिति पर हे । 
| कोईरी । 
युक्त प्रदेश तथा विहारकी कषिकर्मा प्रसिद्ध जाति है कोईरी शब्द किस शब्दका अप- 
अंश है यह निर्णय अबतक नहीं हुआ, ऋषिकर्मी, कुर नामकऋषि, कुरु संतति, कछवाहा 
आदि शब्दोसि इसका असली शब्द माना जावै तो भी कोहरी शब्द इनका अपश नहीं 
नाजा सङ्गता, इनमें सबके संस्कार भी नहीं हैं, उनके नाम निकासके कारण इळाह्दाबादी 
 ्रजवासी, पुरविया, दखनाहा, मधधिहा, मधहिया ( मगधिया ),' सरबरिया, कनौजिया, 
- वनारसिया) मिर्नापुरिया, अयोध्यावासी, आजमगढिया आदि पाये जाते हैं, कुछ भेद 
' नाराइगन, तोरीकोडिया, इरदिया, शक्तिया, भक्तिया, वरदबार आदि हैं, कुछ भेद कोई २ 
' कडवाहा, पैसिया, राठौर, जैसवार, सूर्यवंशी नामवाले हैं, इनके बहुत भेद हैं, यह अपनेको 
` क्षत्रिय कहते हैं, पर दूसरोंकी सम्मति इसके विरुद्ध है, शाख्ममाण जबतक न. हो तबतक 
चह निर्णय विचारकोरिमे रक्खा जाता है । 


खट्दर्शन । 


इ भेदभाव न था सब एक रूपे रहते थे । 
र ग्य खटीक । प र पि: र्‍ 
है, यह भी छेरी आदि पद्चुओंको मारकर खानेवांढे है 
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इसमें बहुत जातिके भिक्षुक पुरुष मिलकर एक आकारमें हो गये हैं, यह मारवाढमे कोई ३ 
लाख पाये नाते हैं, किसी समय इनका न्याय वहां चारण जातिके छोग करते थे, इन 


त्त्य 


| 
। 


Somers. eS oo) Sa मां 
|] 


साषाटीकासंबलितः । ( ४८५ ) 


' मेड बफरीकोभी यह पालते हैं, नका काम करते हैं, यह जाति युक्तप्रान्तमें पाई नाती है, 


लोग इनको अस्पृश्य कहते हैं। 
खरीत । 
यह जाति युक्त प्रदेशके वस्ती जिलेमें पाई जाती है, यह कैवत वा केवट जातिका एक 
कोई इनको बेलदार भी कहते हैं, दखनाहा, जडौत और माठौर इनके तीन भेद 


''पाये जाते हैं । 


खागर । 


` यह भी एक युक्त प्रदेशकी जाति हे, बुन्देळलण्डमें भी यह पाई जाती है, कोई कहते 


हैं यह शब्द खंगडसे बना है, अर्थात्‌-तळवारका गढ यह संख्याम कोई ४० सहस हैं, 
मीरपुर, झांसी, जालौनमें वह विशेष हैं, कुमियोंके हाथकी कञ्ची पक्की रसोई यह खाते पाये 


जाते हैं, यह चौकीदारी भी करते हैं, इसमें कोई २ अपनेको ठाकुर' कहते हैं, पर संस्कार 


इस जातिमें भी नहीं पाये जाते कहा जाता हे इसका आदि निकास काल्पी है, कास्पीसे 


“ही चलकर इन्होंने भीषमगढ रियासतफे कुरारगढम निवास किया था। 


खाडरिया । ७ 
यह जाति मारवाडमें पाई जाती हैं, यह सोरबियामी कहाते हैं, कहते हैं कि यवनोंके 


समयसे यह खेती करते हैं यह लोग अपना निकास राजपूतॉसे बताते हैं, पर संस्कार नहीं 
“रखते, जालौरमें रावकामहडदेवने इनको शरण दी थी। 


खारबाल । 
इनको कोई २ खारौळ भी कहते हैं, यह मारवाडमं खारी भूमिमे नमक बनाते थे पर 


जबसे नमकका कानून बना तबसे यह लोग खेती करते हैं, कहा जाता है इनमें र क्षेत्रियोंके 
समान खांप पाई जाती हैं, कोई कहते हैं शहाबुद्दीनके समयसे क्षत्रिय धर्म छुटा हे । 


गढनायक । 
वह उडीसा प्रान्तकी खण्डायत जातिका मेद हे, इसमें जिसके हाथम गढ रक्षकका काम 


“था वे लोंग गढनायक कहाये । 


गरूरी । 
स्टील साहबके मतसे यह जाति शूद्रसे निकृष्ट और चाण्डालसे उत्कृष्ट मानी गई दै यह 


एक्‌ प्रकारके सपेरे हैं । 


गरसी। 
वह जाति पंढरपुर पूनामें निवास करती यहभी दै, शूद्रॉसे निकृष्ट मानी गई है । 
गानग । 


' . मैतोर मात्तर्ग तैङक्रारको गमिग कहते हैं, बंगालम यह लोग काळ राजपूताना व युक्त- 


१ 
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| (४८६) ' जातिमास्कर*- 
= दे तेही उतरीमागोमे घांची, तेडंगमे कूळवाळे, द्रविडमे वणिक, कर्णाटकर्म नागोरा 
मर कहाते हैं, देशमेदानुसार मान प्रतिष्ठा है, असली तैलकारकी उत्पत्ति लिख चुके ह | 


| गनीगार । न 
` झैसोरमै यह जाति मोटे कपडे तथा टाट बोरी बुनती हे, बहुतसे इनमें खेती भी करते हैं ॥ 
[ गंवारिया । 


झग एक प्रकारकी जाति राजपूतानामे रहती दै, यह मंज कूटकर रस्सी बनाती, पानी 
छे सरकणे बेचती है, सिरके सींगकी कधी बनाती दे, यह नगरके बाहर रहते है, इनमें 
| सीवान, खटान, म ।लावत,) घावडिया, भूकिया, बीजछोत, वीसळोत, गोरामा, कूरटा और 
| मूछळ आदि मेद पाये जाते हैं। 
क गान्धिल । 
झह सुगन्धित पदार्थ बेचनेवाढी एक जाति है, यह विशेषकर पंजाबमे पाये जाते है 
दुक्त अदेशमे बहुत न्यून हैं । | 
म आओ | . आसिया। | 
। ५ अह नाति प्रायः ळटखसोट करती है, राजपूतानेमें यह लोग पाये जाते है, यह अशिक्षित 
। दोनेसे चोरी आदि कुकर्म करते हैं, दूसरे आसिया राजपूतानाके पर्वतम रहते हैं, यह 
`  आलोकै समान तीरकमान रखना, पशु पक्षियोंका वध करना, घास लकडी काटकर नगरों 
। झै बेचते हैं, इस समय इस जातिमे शूद्र धमंदी वर्ता जाता हे, कहा जाता है पहले यहमी 
_ क्षत्रिययमों थे। 
ह खूमडा। 


गह पत्यरकी चक्कियाँको वेचनेके लिये इधर उधर फिरा करते हैं, बलोंकी गाडियोपर . 
लादते हैं, इनमें बहुतसे मुसलमान होगये हैं इनके मेद वाहमन, दुला, गौरिया+ 
) हटेवाले, कुरेशी, सुलतानी, नवावार, तराई, तमार आदि हैं । 
| | _ गाला । | 
इनामकी एक जाति राजपूनानेमे निवास करती है, यह एकमकारके दास हैं, जो _ 
' नहीं हो सकते, यह राज्योंमें दह्ेजोंमे भी दिये जाते हैं, यह चाकर चाकारेना _ 
| खवास खवासिन दारोगा दारोगिन भी कहाते कहाती हैं, राजपूत राजे मं _ 
यहां यह जाति निवास करती हे, इनकी उत्पत्ति इस प्रकारसे लिखी गई है कि 
है मोल डी ए दासीसे जो सन्तान होती हे वह गोला और गोली कहाते हैं, किन्हीँका 
मत हे मोल ठी हुई दासीम जो सन्तान होती है वह गोला वा गोली कहाती है, अत 
ति राजघरानोंकी सेवामे पाई जाती नह, 
र बघेल, पवार, कछ हा Ei सोळकी 


भाषाटीकासंवलितः। ` (४८७) 
जाति बेटोवाळेकी ओरसे दायजेमें दी जाती है, कोई इनमें वहुत सुन्दरी होती हैं कोई 


ठाकुर राजपूत उनको अपने यहां खीवत्‌ रखलेते हैं, कहीं गोले उच्च नौकरी करते दिखाई 


देते हैं, पेरमें सोनेका कडा पहनते हैं, कहीं पढदायतजी कहों खवासिनजी कहीं पढारिनजी | 
खिय: कहाती हैं | 


भरज! । 

| । भारत वषम चवेना भूननेवाली एक भुरजी जाति हे, इन छोंगॉमें भी किसी प्रकारका 
। संस्कार नहीं पाया जाता, यह लोग भी जद्रप्राय है परन्तु इनके हाथका मुना हुआ चवैना 

] चारों वर्णके लोग खाते हैं, कहीं यह छोंग भरभूजे कहीं सुरजी और कहीं. आष्टक कहाते | 
है इनम मथुरेबा आदि भी होते हे, इनमें कराव होता हे यह लोग अपनेको जादव कायस्थ 
कहते है | 


अथ झालोरा-सच्छद्रोत्पत्तिः 


पादेनाताडयन्पादं वाळुका पतिता युवि ॥ 
३ बट्निशञ्च सइस्राणि. द्विशत तु तथोत्तरम ॥ 
ओ। ` षट्पंचाशचच सच्छूदा विप्रेभ्यो द्विुणाभवत्‌॥ , 
| ब्रह्माजीने ब्राह्मणोंकी सेवा करनेके निमित्त पांवसे पांवको ताडन करके ३६२५६ सत्‌ 
| शुद्र उत्पन्न किये, और उनके लिये ब्रह्माजीने आज्ञा दी कि तुम सब सेवा वृत्तिसे धनो- 
। ` पार्जन-करो और इन ब्राह्मणोंकी सेवा करो. अपने सब कार्य इन्हीं ब्राह्मणोंसे कराओ जो | 
| उअन्यसे कराओगे तो तुम्हारे सब कर्म निष्फळ होंगे, यदी सब तुम्हारे पुरोहित होंगे, | 
। साम्बादित्य और रतीश्वर यह दो प्रकारसे तुम्हारे भेद ' होंगे, इसी प्रकार घटसे कन्या | 
उन्न करके उनका विवाह किया । 5 
। | अथ मंदग--शूदोत्पात्ति । क 
| जो शाकद्वोपसे शाकद्वीपी ब्राह्मणोंके साथ आठ -कुछ मंदग झरोके आये वे. मंदग शुद्र | 
कहाये, शाकोकी कन्याओंके संग इनका विवाह हुआ यह सुयैभक्त होते हैं । १... 
| ः अथ लेवाकडवाशूदोत्पत्ति । क 
एक समय रामचस्द्रजीके. छवकुशा नामक पुत्र तीर्थयात्रा करते हुए गुजरात देशकै | 
सिद्धपुर नामक क्षेत्रमै आये, इस क्षेत्रके दक्षिण पांच कोसपर अका आमने उमादेवी विरा- 
ती हैं, उनकी सेवा करनेकै निमित्त नित्रेन छं शे निग्रत किया, उनमें ठवके स्थापन 
वे पट्टीदार इए, और दालका व्यापार करनेसे दालिये कहाये कुशके खा 
कु 'कुणवी कहाये, इनमें बारह वें कन्याका विवाह होता दै । 


t 


(४८८) ` जातिभास्कर- 
- जातिकी नामावढी । 


रजपूत, कहार, सारथी) कुर्मा, अहीर, बैतालिक, माली, कछार, नाई वेधक ( तोम 
छेद करनेवाढा ), तमोठी, रंगरेज, दरजी, डार, बढई, सुनार, ठठोरा यह अनुछोम हैं 
कोलबीछ, कजर, भंगी, कोरी, कुम्हार, गडरिया, तेडी, नट धोत्री, मोची, ( १. 
पासी, घानुक ) वंसफोर चिक्रवा ( मांसविक्रेता ), डोरियाँ छुपे पालनेवाळे ( भगी ), 
नक्कारची, निषाद, डोम, मल्लाद, वारी, कलवार यह अकवासुलजिन्दमं लिखा है । 
खतीहर किसान । 1 
अराईन-पजाब प्रान्तकी खेती करनेवाली एक जाति है. यह लोग बाग न? संभाल्मे 
गाडीका भी काम करते हैं, इनकी आबादी पंजाबमें नोछाखसे भी विशेष है इनमे अनेकों 
मुसलमान भी हो गये हैं । । 
उपपर्व-यह द्रविड देशमै खेती करनेवाली एक जाति है । | 
उडी -यह द्रविड देशकी ऋषि करनेवाली जाति है इनके आचरणोंमे कुछ उत्तमता पाई 
जाती है । सिक 
कढेरा-यह कढार मी कहाते हैं, इनका सम्बन्ध मलाह जातिसे बताया जाता हे, परन्तु 
इए समय यह मी विशेष करके खेती करते हैं, कहीं यह लऋडीका काम भी करते हैं 
वास्तवमे शूद्रधर्मा हैं । । धय 
कनेत-कनेट यह मी एक प्रकारकी खेती करनेवाली जाति है, यह अपनेको क्षत्रिय 
। मागते हैं, पर संस्कार इनमें कुछ भी नहीं पाया जाता, युक्त प्रदेशके उत्तरी तथा पहाडी 
___ आगो यह पाई जाती है । प्रायः दूसरे लोग इन्हें शूद्र ही कहते हें । 
' कपिल्मिन-यह द्रविड देशकी खेती करनेवाली एक जाति है, यह केनारियोंसे प्रतिष्ठित 
_ - समझे जाते हैं । डर 
 कृस्बठातर--द्रविह देशकी कवराई जातिका उपमेद है यह ऋषिकर्म्म तथा दस्तकारीमे 
दडी योग्यता रखते हैं, मदरासमें यह लोग ऊंचे पदपर नौकर हैं, यह जादूगरी भी करते 
सके काटेका इलाज भी करते हैं, शिरमें चमक्रीळे रंगकी पगडी बांधते हैं, किये गहनोंसे 
ही शरीरको ढकती हैं। - 


> 


'कामवारू-यह तेलंग देशकी ऋषि करनेवाली एक जाति हे,यह कापू जातिके समान है! 5 
्त-यह महाराष्ट्र देशकी कृषि करनेवाळी एक जाति है, इनका निवास पूने'आदि | 
| है, पांचसौ छःसो घर उस ग्रन्ते पाये जाते हें यह लोग कुछ मालदार भी हैं, कोई ज 
पनेको ब्राह्मण मानते हैं, पर कोई त्राण इनको ब्राह्मण नहीं मानता, सब शूद्र मानते 
कापः यह तरंग देशीय खेती करनेवाली एक जाति है यह सिपाहीगिरी भी करते है 
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भाषाटीकासंबलितः। . (२८९) 


मांस मद्य सेवन करते हैं, कोई. क्षत्रिय कोई शूद कहते हैं, वास्ते क्षियोंक्रे सत्कार 
इनमें नहीं है । 
किसान-युक्त मदेशमें खेती करनेवांली जाति है, मध्य मदेशमें और गुजरातमें यह 
ढोग विशेष पाये जाते हैं, किन्हीकी सम्मति है कि कुनत्री, कु, कुणबी, कुनबी 
सव एकही जाति हैं । 
कोलटा-यह मध्यप्रदेशकी सम्मल्पुरमें विशेष रूपसे रहनेवाली एक कृषक जाति है, यह 
भी अपनेको क्षत्रिय कहते हैं, पर दूसरे लोग इस बातको नहीं मानते । र 
खोगी-युक्तमदेशम यह जाति भी खेतिहर हे, कोई कहते हैं कि पहळे यह चौहान 
राजपूत खगी कहाते थे, उसीका बिगइकर खांगी हो गया है, कोई कहते हैं कि यह राजा 
खंगके वंशधर हैं, परन्तु अत्र तो यह सर्वथा संस्कारहीन हे । इनके अनेक मेद हैं, वास्तवे 
निनके निकास और स्थितिका पता नहीं संस्कार नहीं, यह शाद्रधमी होनेसे शूद्ही 
कहे जा सकते हैं । 
हलवाई । 
. हलवाई-फरुंखाबादके समीपस्य एक हलवाई जाति कहाती हे ढोग इनके हाथकी 
मिठाई, पूरी कचौरी भी खाते हैं । 
, कन्दू-कन्दोई-यह एके प्रकारकी मिठाई बनानेवाली जाति हे लोग इनके हाथकी 
न्दोई कहाते है, इनकी बनाई पूरी आदि भी वहांके ब्राह्मण तथा वैश्य आदि खाते हैं 
बंगालमें यह जाति कन्दू कहाती है यह अपनेको वैश्य कहते हैं । - 
गुडिया-उडीसामें गुड तथा मिठाई बनानेवाली हलवाईक्रे समान एक जाति है । यह 
अपनेको वैश्य कहते हैं । 
आगरी । 
यह दक्षिण देशमें. रहनेवाली- एक जाति है, यह कहते हैं ययाति राजाके वंशमें एक 
बलीन्द्र नामक राजा था उसकी खीका नाम आगलिका था उससे जो पुत्र हुआ वह 
आगळा कहाया, वहांसे यह लोग बिबराजाके कोकन देशमें आये, इनका दक्षिणमें 
सुख्यस्थान मुंगी है, यह पहले मीठेका व्यापार करते थे इससे मीठे आगरी कहाये, 
-कोकनमें जाकर इनके यज्ञोपवीतादि सब संस्कार नष्ट होगये, मीठा आगरी और डोल : 
आगरी इनके दो भेद हैं, विवाहादि अपने २ थोकमें होता है, यह जाति राजपूतानेमें ˆ 
अब मी विशेष रूपसे पाई जाती है सवे साधारणमें अब यह शूद माने जाते हैं । 
अभात-यह जाति बंगाल विह्ारमें निवास करती दै और सवद कहाती है, इनके यहां 


` दो मेद हिले हैं, एक घरबैठ दूसरा विआहुत, घरबेठ तो खेती करते हैं, और विआहुत नौकरी 
` करते हैं, परस्पर इनका विवाह संबन्ध नहीं होता, इनके यहां की पुरोहिताई मैथिल | 
जाण करते हैं, यह अपनेको वैश्य वें मानते हैं । ६ 
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“४२ दुमेर । चर्मकार । 


र ४५ केवते । धीवर । 
` षिखणगी 


जातिभास्करः- र 
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तारु । पारशव आयोगवी - | 
४६ मेद । गौंड । वेदेह कारावरी _ 
४७ मिल -ढीबर . कारावरी 


४८ तेरवा चाण्डाळ 


_ ६८. शिलीन्त्रमार्दनी । 


आषाटीकार्खबलित; । 
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चणे :। नाम वणै। ` ` 

ड ७४ घंटाकणेः १५ 

११ uu भेरवः ११ 

११ ५६ मुडी २२ 
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आद्राः | ५८ ठुबुरु ` अंबष्ठः । 
मू्घावसिक्तः । | ५९ चित्राङ्गादयो- 

८ विद्याधराः आयोगवाः । . 
सूतः। -| ६० निरतिः * क्षत्रियः । | 
उग्रः | ६१ ब्रह्मराक्षसः ` नानाजातिः। . 
चारणः। | ६२ वेतालः नानाजातिः । 
यक्षेशः । | ६३ यादुधानाः Es: 

मूर्घावसिक्तः । | ६४ उवेर्याचया: २ 
क्षता। | ६५ मातरः दा 
चाण्डालः । | ६६ शाकिन्यः ११ 

टर ६७ डाकिन्यः - ` ; 2: 
ef ६८ विश्वकर्मा - 1? 
चाण्डालः । | ६९ भौवनः देवशिस्पी । | 


ह ति सुरकोकनिवासिदेवतानां वणेसंकरजातिज्ञानचक्र समात्‌ । 
देवानां वर्णनिदेशमाइ उक्तश्च विष्णुरहस्यस्य द्वाविरोऽघ्याये- | 
अब देवताओंके व्णोका निर्देश करते हैं. जोविषणुरहस्यके २२ वें अध्यायर्म लिखा है. 
शोनक उवाच । 


कवान्प्रथमा सृष्टि सूत शुश्र्पपो वयम्‌॒॥9१॥ - | 
बोळे हे सतजी | अत्र आप इस प्रसंगप्राप्त वार्ताको -कहिये कि, जिस प्रकार 
' प्रति सृष्टिको कथन किया, उसके सुननेकी हमारी इच्छा दै ॥ १ ॥ 


भाषाटीकासंवलितः। ME 5) 
` सूतजी बोले-वायुदेव और संकर्षणसे जो पहिले सूक्ष्म बृष्टि हुई उसको भगवानने आगे 
निरूपण किया है ॥ २ ॥ | | 
श्रीभमगवाजवाच-तत एकादशे वर्षै प्रारभ्य ब्रह्मणो ह्ययम्‌ ॥ 
| पशय स्वदेवांशाजीवांश्वाप्पखिलानपि ॥ ३.॥ 
प्रद्युज्रूपः स्वांगेषु बीजत्वेनासजत्ततः ॥ 
तस्य वामांगमभवत्छृतिर्दैवी ततः स्वयम्‌ ॥ 8 ॥ 
अर्धनारी कदेहोव्सावर्धनारायणोच्भवत्‌ । | 
तस्य दक्षिणभागेभ्यो पुरुषा जज्ञिरिऽखिलाः।९॥ 
आ्रीमगवान्‌ बोले ब्रह्माके ग्यारह वर्ष प्राप्त होनेपर सब देवताओंके अंश और जीवको ` 
अहण करके ॥ ३ ॥ ग्द्युन्नरूपने अपने अंगोंसे बीजरूपसे सबकी सृष्टि की, उनके वायें अंगसे 
वर्यति देवी प्रगट इई ॥ ४ ॥ यह आधे अंगर्मे खरी और आधे अंगसे नारायण रूप हुई, 
उसके दक्षिण भागसे अनेक पुरुष प्रगट हुए | ५ ॥ 
चतुर्वणविभेदेन नायों वामांगतोऽभवन्‌ ॥ 
सुखदक्षिणभागेभ्यो ब्रह्माग्निवरुणादयः ॥६॥ 
ऋषयोऽपि मरीच्याद्या ये च विप्राःस्वहूपतः । 
` जीवार्तेऽपि विनिजंग्युस्ते विप्रा जन्मतः ७-॥ 
- जल्ला ब्राह्मणवर्णस्य मुख्यो देवः प्रकीर्तितः । 
्र्मादीनांतु याः पत्न्यस्क्वीजीवा ब्रह्मजातयः। ८ ॥ 
ता जाता वामभागेश्भ्योमुख्यत्यास्याधरूपिणः । 
शुजदक्षिणतो वायुरुद्रशेषगरुत्मतः ॥ ९ ॥ 


| जीर चारों वर्णोके मेदसे लिये बाय क्षगसे प्रगट हुई, और मुखके दक्षिण भागसे ह्मा 

सषि वरुण मगट हुए ॥ ६ ॥ जो मरीचि आदि ऋषि और बराझण हैं वे सब मुखसे भशर | 
हुए ॥ ७ ॥ ब्राह्मण वणेके मुख्य देवता ब्रह्माजी इए और ब्ह्मादिकी नो झ्लिय थीं वह मी 
` जद्यजाति कहाई ॥ ८ ॥ वह इस अधेनारीके मुखसे प्रगट हुई थीं, इसकी दक्षिण भुजासे | वै 
` चाशु, रद्र, शेष और गरुड हुए ॥ ९॥ न 2 0 


` ` इन्द्रप्र्युभचन्द्राकवसुरुद्रादयो5परे a 
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डि 


( ४९६) र जातिभास्करः- 


सवाच तत्श्रियो वामादभुजाद्रिष्णोविनिःसृता* 
क्षत्रदेवः परे वायुः प्रायेण क्षत्रियाः सुराः ॥ ३३ ॥ 
कुबेरदेवगंघवी दखादा वेश्यवर्णकाः । 
' चैश्यजीवाः परो विष्णोहरोर्दक्षिणतोऽभवच्‌ ॥ १२॥ 
नार्यश्च तादशा वामाइरोजाताः प्रजापतेः | 
कुबेरो वैश्यवर्णस्य देवता प्रमोच्यते ॥ १३॥ | 
इन्द्र, प्युम्न, चन्द्र, सूर्य, वसु तथा - दूसरे रुद्र हुए, यह क्षत्रवर्ण होनेसे त जीविका 
वाले हुए ) १० ॥ उन सबकी खरी विष्णुकी वाम सुजासे प्रगट हुई, क्षत्र देवता वायु. 
हैं यह उपर लिखे देवता जो भुजासे हुए यह क्षत्रधर्मा कहाये ॥ ११ ॥ कुबेर, देवता 
गंधर्व, अश्विनीकुमार यह बैश्यवर्णवाले विष्णुकी दक्षिण जासे प्रगट हुए ॥ १२॥ 
और इसी वर्णकी खछियं मजापतिकी वाम जंघासे उत्पन्न इई वैश्यवणका कुबेर 
परम देवता हे॥ १३॥ ह र BE 
यमो माशषगन्धर्वास्तथैवाजानदेवताः ॥ 
_ शनिपुष्करयक्षाद्या यमदूताश्च सर्वशः ॥ १४ ॥ 

' त्रश्च चित्रशुत्तश्य बंदिवितालकिन्नराः ॥ 
विद्याघरादयो येऽन्ये झूद्रवर्णाः समस्तशः॥ १५ ॥ 
झुद्राजीवास्तथा सर्वे जातास्तदृक्षिणांत्रितः ॥ 

र श्रियस्ताहशरूपास्तु तथैवाप्सरसां गणाः ॥ १६ ॥ 
 जन्निरि वामतः पादाद्यमः शूदाधिदेवता । 

| ` यमस्यान्यद्धि यद्रूपं धर्मः स ब्राह्मणः स्मृतः॥ | 
१ यम, मानुष, गंध, अजानदेवता, शनि, पुष्कर यक्षादि तथा समस्त यमदूत ॥ 34 
` चित्र, चित्रगुप्त, बंदि, वेताल, किन्नर तथा दूसरे विद्याधर यह्‌ सब शूद्र हँ ॥ १५ ॥ यह. 
सब झा प्रजापतिके दक्षिण चरणसे प्रगट हुए, और वैसेही किये तथा अ' दर 
। || १६ ॥ यह जब वारे चरणसे प्रगट हुए, यह शुद्दोंके अधिदेवता हैं. यमका दूसरा 
जोधर्म हे वह ब्राह्मण कहा है.॥ | 
पितरो ब्राह्मणा १ क्षत्रिया मनवः स्मृताः ॥ 
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भाषाटीकासंवलितः । (४९७) 


क्षत्रिया एव ते परोक्ता राक्षसा अपि शौर्यतः ॥ 
क्षनियेब्येव गण्यंते ततस्ते युजतो5्भवच्‌ ॥१८॥ 
पञ्ति्यकपतिहसतणहुमादयोऽसिलाः । 
वाः पुल्लीविभेदेन रोमभ्यो निःसृता इमे॥ १९ ॥ ` 
अल्नतिशतिवर्य तु सशिर्जाता निरूपिता ।. 
एवं नानािवेर्जीवेनानापधरईरिः॥।२०॥ 
पितर ब्राह्मण हैं, सनु क्षत्रिय हैं । कर्म देवता तथा दूसरे सब चक्रवर्ती ॥ १७ ॥ वह 
सब क्षत्रिय है तथा शूर होनेसे राक्षस मी क्षत्रिय हैं । बे क्षत्रियोमि गणनावाळे इसीसे हुए 
कि झुजाओंसे प्रकट हैं ॥ १८ ॥ पश्च तिरछे चळ्नेवाळे जीव, पक्षी, वृक्ष; तृण, गुल्म, - 
आदि जो कुछ भी वे खी पुरुष भेदवाळे जीव प्रजापतिके -रोमसे प्रगट हुए हैं॥ १९ ॥ 
राके वीस बममें सव सृष्टि इई इस प्रकार अनेक नीवोंके रूपें साक्षात्‌ हारे 
भगवान्‌ ही हैं. २० ॥ | | 
` चिक्रीडे स्वेच्छया काले स्वानदपरिपूरितः । 
उत्तो यो वर्णनिदेशो देवानां विस्तरान्मया ॥ २१ ॥ ` 
नियामकः स नेतेषामाचारस्य कथंचन । 
स्‌वे वणाश्रयाचारा' ns ॥ २२॥ 
अपरोक्षविदो विष्णोर्भक्ता एकान्तिनो मम । 
` . अपरोक्षं विना विष्णोनहि देवत्वमाप्यते ॥ २३ ॥ 
इति श्रीविष्णुरहस्थे देवजातिनिरूपणं 
हल नाम प्रकेरणम्‌ ॥ 
अपनी इच्छासे नियमित कालतक क्रीडा करते हैं. और अपने आनन्दर्मे पूर्ण रहते हैं, 
जो यह विस्तारसे मैंने देवताओंका वर्णनिर्देश किया ॥ २१ ॥ इनके आचारका कोई 
नियम नहीं है, यह सब वर्णाश्रमोंका आचार विश्लोंसे छूट जाता है ॥ २२ ॥ र 
|. - मेरे एकांत भक्तही विष्णुको अपरोक्ष रूपसे जानते हैं, विष्णुड्ले अपरोक्ष ( प्रत्यक्ष). 
._ इए विना देवत्व प्राप्ति नहीं होती ॥ २३ ॥ [ 4 
व. इति देवजातिनिरूपणस्‌ । 


fv 
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- (४९८) जातिभास्करः- 


अथ मनुष्यलोकजातिस्थसंकरजातिप्रसंगादेव- 
लोकस्थसंकरं जातिभेदमाह- 


अब मनुष्य लोकमें स्थित संकर जातिके प्रसंगसे देवरोकमें स्थिति संकर जातिके 


भे || 
9 विष्णुरहस्ये पञ्चत्रिशेऽध्यायेः 
` शौनक नोव्हा । 
म्विन्द्रदयुन्नसवादाददुक्त इरिचेष्टितम्‌ 
गा विस्तरादब्रहि तत्र कौतूइलं हि नः॥ २४ ॥ 
सृष्टयादौ भगवान्भूत्वा वेराजः पुरुषो महान्‌ | 
` ससज विश्वमखिले नानारूपमिदे स्वतः ॥२५॥ 
बैजात्यं तत्कथं सूत न समपूत्तथा । ` 
विद्याप्रवृतिलेंकेषु प्रवृत्ति शिल्पिनो तथा ॥ २६ ॥. 
केन रूपेण भगवान्‌ क्थ चेदमिहातनोत्‌ ॥ 
 सूत उवाच- | 
जातिमेदस्तु देवेषु ईश्वरेच्छानिबन्धनः ॥ २७ ॥ 


« बोले गु और इन्द्रबुम्नके संवादर्में जो आपने नारायणकी ळीळा वणन की 
3 हि मलिक कहिये इसमें हमको बड़ा कौतूहूल हे ॥ २४ ॥ स्रृष्टिकी ति, 
भगवानने विराट्पुरुष होकर अनेक रूपवाला इस संसारको रचा ॥ २५ ॥ है न 

देवताओं जाति संकर किस प्रकारसे हुआ लोकमें विद्याकी प्रवृत्ति तथा बि गि 
। ` त्त ॥ २६ ॥ केते हुदै किस रूपसे मगवानने यह सब किया, सूतजी बोळे देवता 


। जातिमेद ईशवरकी इच्छासे प्रवृत्त हुआ है'॥ २७॥ _ 
 ्र्मवणपतिब्र्ला नारदो देवलोऽसितः । 

बृहस्पतिश ह्वि्मरीच्याद्याः सनादयः । 

ऋषयः पितरः सवै ब्रह्ममणीः प्रकीतिताः ॥ २८ ॥ 


. अखिनौर्णपतिदीयुः प्राणसत्र य॒ ईरितः ॥ 


राजी हैं, नारद, देवळ, असित, बृहस्पति, भूगु, अभि, 
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रुद्राद्याः प्रायशो देवाः क्षत्रवर्णा उदीरिताः ॥ २० ॥ र 


| 
E 


भाषाटीकासेवालितः । ( ४९९). 
| | आदि ऋषि सनकादि और पितर ये सब ब्राह्मण वणे हैं || २८॥ अश्विनीकुमार, वरुण, 
वायु, प्राणात्मा जो कहा है, तथा रुद्रादि देवता यह क्षत्रियवर्ण कहाते हैं ॥ २९ ॥ 
| अश्विनो धनदो विश्वकर्सविद्याधरादयः ॥ 
| वेश्यवणपर्ति तेषां धनदं व्यदघादरिः ॥ ३० ॥ 
| एवमेव यमो देवो घर्म:काल इति द्विधा । 

पर्भो विग्रः कालशूदवर्णाध्यक्षो$थ दृतकाः ॥ ३१ ॥ 
अश्विनीकुमार, कुवेर, विश्वकर्मा, विद्याधर ये वैश्यवण हैं, इनके पसिः विशेषकर मगवा- 


नने कुबेर किये ` हे ॥ ३० ॥ इसी प्रकार काठका शूढूवणे है, यह अपने दूतोंके 
अधिपति हैं ॥ ३१ ॥ 
यक्षाश्च जुल्ञकाआपि शूइवणीः प्रकीतिताः । 
| विश्वावशुञ्ित्ररथस्तथा चित्रांगदादयः ॥ ३२॥ 
| अष्टौ गंघर्वपतयः प्रोक्ता सूर्धावसिक्तश्ञः ॥ 
तया केचिद्वेवगणा युद्धकर्मविशारदाः ॥ ३३॥ 
क्षत्रियादित्रिवणेषु ब्राह्मणादडुलोमिनः ॥ 
मुद्वोवसिक्तकाम्बष्ठो तथा पारशवस्त्विति॥ ३४ ॥ 
इसीप्रकार यक्ष और गुद्यकोंका झूद्रवणे कथन किया है, विश्वावसु चित्ररथ तथा 
| चित्रांगद आदि ॥ ३२॥ तथा आठौं गन्धर्वपति मूद्धावसिक्त कहाते हैं और जो देवता 
। युद्धकर्ममे विशारद हैं वे भी ॥ ३३ ॥ क्षत्रियादि तीनों वर्णामें अनुळोम रीतिसे ब्राहमणरे . 
उत्पन्न हुए, मूद्धांवसिक्त अम्बष्ठ और पारशव क्रमसे कहाते हैं ॥ ३४ ॥ - 
्रह्मविट्शूद्र्योषित्स सूतो माहिष्य उग्रक ॥ ` | 
तरयः क्षत्रियतो जातो प्रतिलोमाडुलोमिनो ॥ ३५ ॥ 
- अह्मक्षत्रियशूदश्रीगर्भजा वैश्यतस्ः ॥ 
वेदेहो मागपलैव करणश्वानुलोमजाः ॥ ३६॥ 
` शूद्राश्चाण्डालक्षत्तारावयोगव इति त्रः ॥ ` 
` ब्राह्मणादिषु नारीषु प्रोच्यंते प्रतिलोमिनः ॥ ३७ ॥ 
्षत्ताराविति विज्ञेयौ उग्रपारशवावपि ॥ 
- वं द्वादश पूर्वेस्तु चतुभिः संुतास्त्वमी ॥ ३८॥ . 
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जातिभास्करः-- | 
।। _ राण वैश्य और टकी ख्रियोंमे क्षत्रियसे उत्पन्न पुत्र क्रमसे माहिष्य और उम्रक 
दहते हैं, क्षत्रियसे प्रतिलोम और अनुलोम रूपसे' यह: होते हें ॥ ३५ ॥ ब्राह्मण क्षत्रिय 
। और शद्रकी खीमें तीन पुत्र बैश्यसे वैदेह मागध और-करण अनुलोम . रूपसे होते 
हैं॥ ३६ ॥ शूट्टसे ब्राह्मणादि तीन वर्णकी ख्लियोंमें क्रमसे चांडाळ, क्षत्ता और अयोगव होता 
` ह यह प्रतिलोम हैं ॥ ३७ ॥ क्षता दो; उम्र और पारशव, यह बारह पहिले 
. और चार यह ॥ २८॥ उ | 
देवाः षोडश जातीयाः स्वभावादेव जशिरे ॥ 
मातरयाद्याः सूतजात्या उग्रा ऐरावता द्विपाः ॥ ३९ ॥ 
कर्णाशिचित्रग॒प्ताद्या मागधश्चारणे तु ॥ _ 
केचित्सूताश्व तत्रापि यक्षाः पारशवोग्रकाः ॥ ४० ॥ 
इस प्रकारसे सोलह नातिके देवता स्वभावसे ही प्रगट इए हैं मातलि आदिं सूतजाति,. 
। जर ऐरावत हाथी उम्र जाति हैं ॥ ३९ ॥ कर्णाश्व चित्रगुप्तादि चारणोंमें हैं तथा-कोई 
तको मी इन्हींमें गिनते हैं, यक्ष पारशव और उम्रजाति हैं ॥ ४० ॥ 
ुष्पद्न्तश्चारणेशो यक्षेशो नलकूबरः ` । 
क्षत्तारो गुद्यकष्वेव प्रोक्ताः शूद्राइयायिनः ॥ ४१ ॥ 
. पिशाचग्ूतकृष्माण्डाः प्रेताश्चाण्डालजातयः। 
. घंटाकणंः पिशाचेशो भूतेशो भैरवः स्मृतः ॥ ४२ ॥ 
___ कृष्माण्डेशो भृंगि रुक्मी प्रेताधीशस्तथोल्युक' । ` 
। तुँखुवाद्याश्च गंधर्वो अंबष्ठा अखिला अपि ॥ ४३ ॥ 


॥ पिशाच, भूत, कूष्मांड, प्रेत चांडाल. जातिवारे. हैं, घण्टाकर्ण पिद्याचोका . 
और भैरव मूतोंके अधिपति हैं ॥ ४२ ॥ कूष्माण्डोके अधिपति सन्नी, प्रतोके | 
रकमी तथा उत्सुक हैं, तुम्बुरु आदि गन्धर्व अम्बष्ठ जातित्राले हैं ॥ ४३ ॥ 

'आयोगवाश्च माहिष्या नानाशिह्पविशारदाः ॥ 
ला मि चित्रकेत्वादयो विशः ॥ ४४॥ 
सर्वेरक्षःपतिः मोक्तः क्षःवणोञ्य तहूणाः' ॥ ` ट 
भसवताला नानाजात्यः प्रकीर्तिताः ॥ ४५॥ 
यके ज्ञाता हैं विद्यापरोर्मे चित्रकेठ शा | 
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भाषाटीकासंवलितः । (५०१) 
वैश्यवर्ण हैं ॥ ४४ ॥ सव राक्षसोंके पति निरक्रति, और उनके गण क्षत्रियवणे हैं, ब्रह्मराकषरू 
बेताल नाना जातिवाले कहे हैं ॥ ४५ ॥ 

` कव्यादाः शोणिताहारा यातुधानास्तथापरे ॥ 
वृश्याद्या अप्तरसो नानाजात्यस्तथोदिताः ॥ ४६ ॥ 
इदागनरताळधराः शूद्राद्यार्ठु यथायथम्‌ ॥ 
नटा शंधर्वजातीयाश्चारणाः परिहासकाः ॥४७॥ 
वीणादिसिहगातारो गंधर्वीः परिकीतिताः ॥ _ 
केवलं कंठमाधुयाद्रायेतों विविधिः स्वरेः ॥४८॥ ड 
शोणितभोजी क्रव्याद तथा यातुधानादि और उवेशी आदि अप्सरा अनेक जातिकी. है 
॥ ४६ ॥ (दंग वजानेवाले, ताळ देनेवाले, यह सब शूद्र हैं, नट गन्धवे जातीय तथा 
हँसानेवाले चारण हैं || ४७ ॥ वीणा वाजेपर गानेवाळे गन्धर्वे हैं और केवळ कंठकी माझु- 
` र्यतासे जो अनेक सुरोंसे गाते हैं || ४८ ॥ 
किङ्गरास्ते नरास्या हि इयाकारकबंधकाः ॥ 
केचित्किम्णुइपास्त्वन्ये हयास्या वृकबंधकाः ॥ ४९ ॥ 
गधवपतयस्तेऽपि सेवन्ते देवतागणान्‌ ॥ 
मातरः पूतनाबाश्व शाकिन्यो डाकिनीगणाः ॥ ९० ॥ 
मलरक्तसुरापाश्व नानाजात्यः ` प्रकीतिताः । 
सवेवणाश्रमाचारा देवा यद्यपि सर्वैशः॥ ५१॥ 
'- चे.सब किन्नर होते हैं इनका मुख मनुष्योंके आकारका शेष अग घोढेके आकारका होता | 
है, दूसरे किम्पुरुष होते हैँ इनका मुखं घोडेके आकारका शेष शरीर मनुष्योंके आकारका | 
 होताहे॥ ४९ ॥ यह गन्धवेपति भी देवताओंकी सेवा करते हैं, सप्त मातृका पूतनाको 
| आदिले अह शाकिनी और डाकिनी ॥ ५० ॥ मळ रक्त और सुरा पान करनेवाछी न्क! 
| ' जातिवाली हैं यद्यपि सव तरहसे देवता वर्णाश्रम आचारवाले हें ॥ ५१ ॥ 
- तथापि प्रायः स्वाभाव्यादेतज्ज्ञातय ईरिताः ॥ 
सवैस्रष्टायतो विष्णुनीस्य जातिनियम्यते ॥ ५२॥ | 
स्वस्वयोग्यतया सर्वे ब्रह्माचे, स उपास्यते ॥ 
एवं षोडश जातीया नरजीवाः प्रकीतिताः ॥ ५३ ॥ 
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(५०२) जातिभास्कर 


चराचरस्य सर्वस्य व्यवहारप्रसिद्वये ॥ 
जीवनार्थञ्च सवेषां विशवकमाभवत्स्वयम्‌ ॥ 
देवादपादिशच्छिस्पान्यथायोग्यतयाखिलान्‌ ॥ ५४ ॥ 


तो मी यह छोटी जाति स्वमावसे इसी प्रकारकी दै, भगवान्‌ सबके उत्पन्न करनेवाले हैं, 
इनको किसी जातिका नियम नहीं हो सकता ॥ ५२ ॥ अपनी अपनी योग्यतासे समस्त 
ब्रह्मादि देवता इनकी उपासना करते हैं, इस प्रकारके सोलह जातिवाले नरजीवोंका वर्णन 
क्रिया ॥ ५३ ॥ सब चर अचरकी व्यवहार सिद्धिके लिये तथा सबकी जीविका निर्वाहे लिये 
बही स्वयं विश्वकर्मा होकर यथायोग्य देवताओंको शिल्पकर्म सिखाने लगे ॥.५४ ॥ 


्राह्मणं नारदादींश्च सुखविद्या उपादिशत्‌ 
भुवनो नाम यो देवो विश्‍वकर्माथ तत्सुतः ॥ ५५ ॥ 
प्रसिद्धो यश्च शा्रेषु भौवनः सुरवाधेकिः ॥ 
विश्वकर्मा स्वयं तत्र च्छित्वा लोकान्विनिममे ॥ ९६ ॥ 
प्रासादांश्च विमानानि वाप्युद्यानान्यलुङ्तीः ॥ 
व्नवा्यादिवस्तूनि विचित्राणि प्रथवप्रथक ॥ ९७ ॥ 
ततः सृष्टान्मर्त्यलोके नानाजीवानुपादिशत्‌ ॥| 
नानाऋषिगतो विष्णुवेंदान्सांगान्द्रिजातिषु ॥ ९८ ॥ 
जाह्मण नारद आदिको मुखविद्याका उपदेश किया, भुवन नामक देवाताके विश्वकर्मा 
__ नामक पुत्र हुआ || ५५ ॥ यह भुवनका पुत्र सब शाख्नोंमें देवताओंका शिल्पी कहकर 
विख्यात है, विश्वकर्माने स्वये काष्ठादिको छेदन कर लोकोंके खान वनाये ॥ ५६ ॥ बडे 
दहे मद, विमान ( सवारियं ), बावडी, उद्यान ( वगीचे ) बनाये, वख्न तथा अनेक प्रकार 
____ के वाजे और बहुतसी विचित्र वस्तुओंकी न्यारी न्यारी कल्पना ॥ ५७ ॥ फिर सत्यु लोगके 
_ अनेक जीवोंकों इनका उपदेश किया और विष्णु भगवानने अनेक ऋषियोंके रूपमें- सांगवेद 
का त्राह्मणोंम उपदेश किया ॥ ५८ ॥ 
सवेषां गुरवो विप्रा विप्राणान्तु मिथोधिकाः ॥ 
. आयुर्वेद धलवँद गान्धर्वं चार्थशा्रकम्‌ ॥५९॥ 
ओ- सत्यायुषि शरीरस्य नानारोगनिवृत्तये॥ ` 
आयुवेद वितेने स द्यऩिवेश्यादिमिर्भुवि ॥ ६० ॥ 
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" र भाषाटीकासंवलितः । (५०२) 


नानाशास्नेयुंद्धसिद्धये घनुवदमवातनोत्‌ ॥ 
| राज्ञाञ्चं .धनिकानाञ्च मनोरंजनसिद्धये ॥ ६१॥ 
गान्धव व्यतनोद्यत्र गीतं वाद्यञ्च नर्तनम्‌ ॥ 
पापक्रियागजाश्वादिनानाकर्मप्रसिद्ये ॥६२॥ 
लोकाना व्यवहाराय नानाशिल्पप्रसिद्धये ॥ 
राजनीत्ये दण्डनीत्ये अर्थशाश्नमिहातनोत्‌ ॥ ६३॥ 
ब्राह्मण सबके गुरु हैं, त्राहणोंमें रहस्यके जाननेवाले विशेष हैं । आयुर्वेद, घनुबैद) 
गन्ववेवेद और अर्भशाख्॒का उपदेश किया ॥ ५९ ॥ यदि आयु शेष है तो शरीरके अनेक | 
रोगोंकी निवृत्तिके छिये अभिवंशादि ऋषियोंके द्वारा चिकित्सा शास्रका विस्तार किया ॥ 
॥ ६० ॥ युद्धकी सिद्धिके निमित्त अनेक झाखोंसे धनुपैदका विस्तार किया, राजा और 
घनियोंके मनोरञ्जनके निमित्त ॥ ६१ ॥ गाने बजाने नाचनेकी सिद्धिवाले गान्धर्व वेदका 
विस्तार किया पाककी क्रिया हाथी घोडे आदिका शिक्षण और लक्षणादिवाला है ॥ ६२ ॥ 
तथा लोकव्यवहार सिद्धिके लिये अनेक प्रकारके शिल्प, राजनीति और दण्हनीतिवाळे अर्थ- 
शाखका विस्तार किया ॥ ६३॥ | 


इति श्रीविष्णुरहस्ये देवलोकस्थवर्णसंकरजातिम्रकरणस्‌ । 


अथ वोता द्विरोषे जातिधमं निरूपयति 
विष्णुरहस्येकर्िशत्तमेऽध्याये । 
हर्‌ पूर्वोक्तसे विशेष जातिधर्मका निरूपण करते हैं, विष्णुरहस्यके ३१ वें अध्यायमें 
लिखा हे । : 


_ शगुरवाच- 
ससर्ज भगवानादी _ वैराजो निजदेइतः ॥ 
सुखतो ब्राह्मण बाह्वोः क्षत्रियं वैश्यमूरूतः ॥ ६४॥ 
'पादाच्छूद्रश्रियस्तेषां वामभागान्युखादितः ॥ 
जुङ्वणोऽभवद्विम्र शूद्रोऽभर्क्रष्णवणकः ॥ ६५ ॥ 
| मुगुजी बोले-पहिले भगवानने अपनी देहसे विराइ पुरुषको किया, उसके सुखसे 
ब्राहमण, वाहुसे. क्षत्रिय, -उरूसे वैश्य ॥ ६४ ॥ और चरणोंसे शद्ग इए, यह सब दक्षिण 
भागसे इए, और इनकी झ्लियां वाम मागसे इई, ब्राह्मणका शुक्ठव्णे और शूद इष्णवणे 
' वाळा हुआ ॥ ६५॥ 54% ० क 
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॥ 


(८०४) ` जातिभास्करः- 


 कत्रियः प्रायशः शुङः कृष्णः प्रायेण विद स्वतः ॥ 

` ब्राह्मणः सर्वतः ्रेष्ठस्तुर्याशस्तस्य बाहुजः ॥६६॥ 
वेश्यस्तत्पंचमांशश्च शुद्स्तत्वडकांशकः ॥ | 
ब्राह्मणो सुखजातत्वान्छुसक्रमाणि तस्य तु ॥६७॥ 
तत्र इृष्टफलान्यस्य जीत्रिकान्यानि यानि हु। 
स्युः पुण्यजनकान्येव बाडुकमा च बाहुजः ॥६८। 


' ` प्रायशः क्षत्रिय भी उज्ज्वल वण इए, और उनकी अपेक्षा वैश्य इष्ण वणे हुए, ब्राह्मण 
सबसे श्रेष्ठ हुए क्षत्रिय उनके चुर्थाश ॥ ६६ ॥ वैश्य उनके पञ्चमांग और शूद्ध उनके 
ष्ठा हैं, त्राण उनके सुखसे उत्पन्न इए, इससे उनके कर्मे मुखके है ॥ ६७ ॥ उसमें 
इष्टफलानुसार उनकी आजीविका हे, जो जिसकी आजीविका है, वही उसको पुण्य देनेवाली 
है, क्षत्रिय भुजासे उत्पन्न होनेके कारण बाहुकर्मा हैं .॥ ६८ ॥ 


जघन्यकर्मा वैश्यः स्यात्सेताकर्मा तु पादजः ॥ 
एतेषामावुलोम्येन प्रातिलोम्येन सृष्टि ॥६९॥ 
बहवो जातयो जाता नानाशिल्पेषु नेषुणाः ॥ . 
नानाविद्याधराश्चान्या विश्वृत्तिप्रवत्तका॥७०॥ 
वैश्य बंधासे उन्न होनेके कारण जघन्यकर्मा हैं और सेवा करनेवाला शूद्ध है, इनके 
अनुलोम और प्रतिलोम संयोगसे सृष्टिम || ६९ ॥ शिस्पकममे चतुर अनेक जातिय उत्पन्न 
_ इई, कोई अनेक विद्याधारण करनेवाली जगतमें वृत्तियोंमें प्रदत्त हुई ॥ ७० ॥ 


प्रातिलोम्येन ते न्यूनतदायिक्येन लोमक' ॥ 

` ब्राह्मणस्य त्रयः पुत्राह्मिवणेष्वदुलोमजञः ॥ ७१ ॥ | 

. झाद्रस्य च अयः पुत्ाञ्चेवण्ये प्रतिलोमजाः ॥ 

' जय्यः क्षत्रविशोः प्रतिलोमाबुलोमजाः ॥ ७२॥ 
' एवं द्वादशवर्णानां पुत्रा एकेकशस्तु ते ॥ | 

ओ- चातुवण्य प्रसूयन्ते चतुरश्चतुरः सुतान्‌ ॥ ७३॥ 

तते “i च पद्रादशभिः सह ॥ . 


ण्यन संयुक्ताश्चतुःषष्टिह जातयः ॥ ७४ ॥ 
सन्न हुए न्यून हैं और अनुलोम उनसे अधिक श्रष्ठ हैं, ब्राह्मणते 
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1... ` तेषामपि भेवेमेव  वैदिकेष्वधिकारिता ॥ ८१॥ | ह 


भाषाटीकासंवालितः। ` (५०५) 


सत्रिया वैश्या और र्रम उत्पन्न हुए पुत्र अनुलोम - कहाते हैं ॥ ७१ ॥ और : शुद्रसे 


| ५७ य और माझणीमें उत्पन्न हुए पुत्र प्रतिहोम . कहाते हैं; .इस प्रकार क्षत्रिय 
रन अपनस निकृष्ट वणेकी खमे उत्पन्न हुए पुत्र अनुलोम: और उत्कृष्ट . वंणेकी स्रीमै 
सन्न पुत्र अतिलोम कहाते हैं ॥ ७२ ॥ इसीप्रकारसे चारवर्णासे उसन्न चार चार पुत्र 
एक एकक द्वारा बार )३ 


ह भेदवाले होते हैं ॥ ७३ ॥ और इन वारहोंद्वारा अनुलोम प्रति- 


: छोम भेदसे : ग अ > > अ ७ कछ 
मके भेदसे अडतालीस प्रकारके होते हैं, इस प्रकार चारों वर्णांसे संकरतामें चौसठ 


जातियां होती हें ॥ ७४ ॥ 


तमादयास्तु चूतुर्वर्णी . द्वादश स्युट्रेतीयकाः ॥ 
अन्ये हतीयास्तेश्योइन दयालु ठा, ॥ ७ 
न्य तृतीयास्तेथ्योषन्ये चतुर्थाद्रास्तदुद्धवाः ॥ ७५ ॥ 
अजते जारजः ळुंण्डो बृते भर्तरि गौलकः॥.. 
पोडशाद्या द्वितीया कुण्डगोलकसंगुताः ॥ ७६॥ ` 
जातंयोऽशाद्श आहुरन्याः संकरजातयः ॥.. 
जातीनान्तु पुनः षष्ठे मिथः कन्यासु संगताः ॥ ७७ ॥ 
प्रतिकन्याप्रजननाजातयः स्थुः पुनस्ततः ॥ 
तत्तज्जातिकृकन्याशु तत्तञ्जातीयपूरूषेः ` ॥७८॥. 
चतुर्थी; पञ्चमाः षष्ठ्य इत्यन्ता हि जातयः॥ | 
ब्राह्मणाः क्षत्रिया वेश्या वैदिकेष्वाधिकारिणः॥ ७९ ॥ 
उनमें पहले चार वणेसे वारह इसी प्रकार दूसरे तीसरे और चौथे. वणेद्वारा उन उन 
संकरोंमें उत्पन्न होते हैं ॥ ७५ ॥ स्वामीके रहते जारसे उत्पन्न होनेवाला पुत्र कुण्ड और 


` 'पतिके मरनेपर अन्यसे उत्पन्न होनेवाला पुत्र गोलक कहाता है, पहले सोलह और दूसरे यह 


ऊपर कहे हुए कुण्ड गोलक इनसे संयुक्त ॥ ७६ ॥ अठारह प्रकारकी दूसरी जातियां होती 


| हैं फिर इन जातियोंमें छठी परस्पर कन्याओंके संगत होनेसे || ७७ ॥ प्रतिकन्याओके उत्पन्न 


होनेसे फिर उनसे कन्या और पुरुषोंके उत्पन्न होनेसे उन उन जातिकै कन्या और. 


| ` पुरुषोंसे || ७८ ॥ चौथी पांचवीं छठी इत्यादि अनन्त जातिय उत्पन्न होती हैं इनमें ब्राह्मण 
| क्षत्रिय_और वैश्य यह तीन वेदके अधिकारवाले हैं || ७९ ॥ ` > 


` झुद्रास्तत्रानघिक्कतास्तथैष प्रतिलोमिनः ॥ | 
अडुलोमिषु यत्र स्याच्छूद्रवर्णस्य संक्रमः ॥ ८०॥ | 
मातृतः पितृतो वापि साक्षाद्वान्तरतोऽपि वा ॥ [ 
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(५०६) जातिमास्करः- 
शह और प्रतिलोम वर्णकी सन्तानका वेदमें अधिकार नहीं है जहां अनुलोम वणेका 
शुद्र वणेके साथ संक्रमण है || ८० ॥ माताकी तरफसे वा पितृपक्षसे साक्षात्‌ वा अन्तर 
अर्थात्‌ गुप्त रूपसे उनका भी वेदमें अधिकार नहीं है ॥ ८१॥ 5 
अन्येषामनुलोमानां पित॒वद्रेदिकाः क्रियाः ॥ 
वेदाधिकारी पितृतो ये जाताः प्रतिलोमिनः ॥ ८२ ॥ 
अवैदिकेस्तु मन्त्रैस्ते संस्कार्याः पितृजातिवृत्‌ ॥ 
च्याहृतिप्रपावेहींना गायत्री वैष्णवी द्विजः ॥ ८३ ॥ 
दूसरे अनुळोम वणाँकी पिताके समान वेद्में अधिकारता होती है, वेदके अधिकारियोंमें . 

पिताकी ओरसे जो प्रतिलोमी इए हैं ॥ ८२ ॥ अवैदिक मन्त्रोसे पिताकी जातिके समान 

संस्कारके योग्य हैं, व्याहृति और ओंकारके विना उनको विष्णुगायत्री देनी चाहिये ॥८२॥ 
तेषां समुपदेष्टव्या तदन्ये नामजापकाः ॥ 
यावदुरी्मवेनन्यूना जननी पितृजातितः ॥ ८४ ॥ 
चतुर्थाशास्तु ते सक्तास्तत्रारीत्रिभिरूनतः॥ . 
पितृजाते्भविन्मातुरेकांरोनाविकः सुतः ॥ ८६ ॥ 

इनके सिवाय जो दूसरे वर्ण हैं वे भगवज्नामका जप करें, माता पिताकी जातिसे यह 

जितने अंशे न्यून हों ॥ ८४ ॥ चवुर्थाशसे उनका विभाग करें कारण कि उनको तीन 

अंशोंकी न्यूनता हे. पिताकी जातिसे पुत्र मातासे एक अंशमें अधिक होता है ॥ ८५ ॥ 
यावड्शुणेभवेन्मात्जातिर्जनकतोऽधिका ॥  ।. 
तावद्विरशैर्जनकजातितो न्यूनतः सुतः ॥ ८६॥ . 
कण स्पृशेद्शन्यूने विशत्यूने जलं स्पृशेत्‌ ॥ | 
पृष्ठं पश्टिलवन्यूने द्विराचम्य विशुद्ध्यति ॥ ८9 ॥ 
शताधिकोने स्रालेव सहखन्यूनके मृदा ॥ 

स्नानं ङुयांत्तदधिके पञ्चगव्याशनं स्मृतम्‌ ॥ ८८ ॥ 

। माताकी जाति जितने गुणॉमें पितासे अधिक हो उतने ही अंशोमें पिताकी जातिसे पुत्र 
न्यून होता हे ॥ ८६ ॥ दश अंश न्यून होनेपर कान छुए, वीस अंश न्यून होनेपर जळ 
f साठ अंश न्यून होनेपर प्रष्ट और ल्वकी न्यूनतामात्र संकरके स्पशसे दो बार | 
कर शुद्ध होता हे ॥ ८७ ॥ सौ अंश न्यून पुरुषके स्पते खान करके, सहल अश 

स्शसे मिट्टी लगाकर स्नान करनेसे, और इससे विशेषमें पंचगब्यको प्राशन करके ड 
॥ ८८ ॥ ं र | 
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| भाषार्टाकासंवालितः । ' (५०७) 
येषां न ज्ञायते मातृपितजातिविनिर्णयः ॥ 


। संकीर्णास्ते हि विज्ञेयास्तदालापमपि त्यजेत्‌ ॥८९॥ 
| तद्हष्टो कर्णसंस्पश आलापे जलमाचमेत्‌ ॥ 
1 स्पर सवाससा ज्ञान पश्चगव्याशनाच्छुचिः ॥ ९० ॥ 


जिनके माता पिताकी जातिके निर्णय न हो वह संकीणे जाति जाननी, उनसे बातचीत 
| भी नहीं करनी चाहिये ॥ ८९ || उनके देखते ही कणे स्पर्श करे और बात करनेपर जलसे 
स्नान करे और पैचगव्य खाय तो शुद्ध होता है ॥ ९० ॥ | 
राजोवाच-पूर्वोक्तविधिना केचिजायन्ते वेश्यतोऽविकाः। 
प्रतिलोमा अपि कथं वैदिके नाधिकारिणः ॥ ९१ ॥ 
राजा बोला-पूर्वोक्त विधिसे कोई प्रतिलोम बैश्यवणसे विशेष हों तो वे वेदके कर्मके: 
अधिकारी केसे हैं || ९१ ॥ 


भृगुरुवाच । 
द्रिजश्नीणामिवेतेषां वेश्यायिक्येऽपि सर्वथा ॥ 
वृचनादचिकारो नो जातो दोषोऽत्र शक्यते ॥ 
वेंदिकेभ्यस्तु ये, जाताः कुंडा वा गोलका अपि ॥ 
आइलोम्येन तेऽपि स्युः पितृजातिक्रियाकराः ॥ ९२ ॥ 
भूगुजी बोले-वैशयसे अधिक होनेपर उन सबके द्विजोंकी खियाँके समान शास्त्र वचनसे वेदम 
अधिकार नहीं है, और जो वैदिक अधिकारियों द्वारा कुण्ड वा गोलक उत्पन्न हुए हैं, वे 
अनुलोम रूपसे उत्पन्न होनेके कारण पिताकी जातिकी क्रिया करनेवाले होते हैं ॥ ९२ ॥ 
संस्काया वेदिकेमतरवेदाध्ययनवार्जेताः ॥ 
अवैदिकेषु शाश्नेषु ज्ञेया तदाधिकारिता ॥ ९३ ॥ 
ाह्मणेभ्योऽपि जातीनां ङुंडादीनां प्रतिग्रहे ॥ 
अध्यापने याजने च नाधिकारः प्रकीर्तितः ॥ ९४ ॥ 
| ` उनका संस्कार वेद मन्त्रोसे होना चाहिये, पर उनको वेद पढनेका निषेध है, अवैदिक 
| शात्रोंमे उनका अधिकार है ॥ ९३ ॥ यदि कुण्डादि जाति ब्राह्षणोंसे हो तो उनको भी 
दान छेने चेद पढाने तथा यज्ञ करानेका अधिकार नहीं है ॥ ९४॥ : 
ज्यौतिषे वैदिके ज्ञाने शिवादीनां च पूजने ॥ 
अघिकारस्तया वृत्त्या तेषां जीवनमीरितम्‌ ॥ ९५ ॥ 
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i 13 (५०८ ) जातिमास्करः- 


प्रतिलोमिषु सेड वैश्यान्न्यूनेपु कुडता ॥ 
जैव गोलकता वापि तदाधिक्ये$्ञलोमिवत्‌ ॥ ९६ ॥ 
ज्योतिष विद्या, वैदिक ज्ञान, शिवादि देवताओंका पूजन इनमें उनका अधिकार है और 
इसी वृत्तिसे वे अपना जीवन निर्वाह करें ॥ ९५ ॥ सब प्रतिलोमियोंमें कुण्डता वैश्य 
जाति से न्यून है पर गोलकता नहीं यह अनुछोमीके समान है और जातिमें उनसे 
__ विशेष है ॥९६॥ - 
यथाचुलोमिकुंडादो संस्कृतिः पिवजातिवत्‌ ॥ | 
वैश्यादिकेभ्यः कुंडादि जन्मिनां पितवत्कियाः ॥ ९७ ॥ . 
वेदाध्ययनहीनानां जातीनाझुपनायने ॥ . 
- न -कालनियमावस्था नेवातिनियमा अपि ॥ ९८ ॥ 
स्वस्ववृत्तिकरी विद्याध्ययनाध्यापनानि तु !! 
कर्तव्यानि न दोषोऽत्र तथा वैदिककर्मसु ॥ ९९ ॥ 
जेते अनुछोमसे उत्पन्न हुए कुण्डादिका संस्कार पिताकी जातिके समान होता है ऐसे ही 
के आदिसे उत्पन्न कुण्डादिकी पिताके समान क्रिया होगी ॥ ९७ ॥ जो वेदके अध्ययनसे 
हीन है उन जातियोंके उपनयन ( अनुलोम होने पर कालकी अवस्थाका कोई नियम नहीं 
ई है ॥ ९८॥ उनको उन २ की वृत्तिकी बिद्या सिलानी चाहिये इसमें कुछ दोष नहीं है, 
तथा उन अनुलोमोंका वैदिक कर्मोमें दोष नहीं है ॥ ९९ ॥ 
ह ब्रह्मचर्यळ्च  गाईस्थं वानप्रस्थं परिब्रजिः ॥ ` 
. -चत्तार आश्रमा होते परोक्ता वेदाधिकारिणास्‌ ॥ १०० ॥ 
'. सपादाधिकता ज्ञेया गहस्थब्रह्मचारिणोः ॥ 
' ' तथा ततोऽधिको ह या तस्माच नैष्ठिकः ॥ ३०१ ॥ 
गतिः साद्वोधिकस्तरमागचष्ठिकह्मचारिणः ॥ 
` यै तूपनीत्यघिकृता न छ वेदेष्वघिकारिणः ॥ १०२॥ | 
- ल द्वितये तेषामाद्यमेव प्रकीतितम्‌॥ ` | 
ट नेडिक्यन्चापि वानस्थं तेषां पाक्षिकमिष्यते ॥ १०३ ॥ | 
चथ, गृहस्थ) वानप्रथ और संन्यास यह वेदके अधिकारियोंको -चार आश्रम 
०॥ग्रहस्थ ओर ब्रह्मचारीको सपाद : 


द अधिकता जाननी उनसे वनवासी वानप्रस्थ विशेष ६. 
विशेष है ॥ १०१ ॥ नैष्ठिक बरह्मचारीसे यति साद्भेअघिक दै । 
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| भाषाटीकासंवलितः ।' (५०९) 
| जिनका वेदे अधिकार नहीं है उनका यज्ञोपवीत किया हो तो बे संन्यासादिके अघि- 
| कारी नहीं है क्योंकि वे पहिलेहीसे अनधिकारी हैं ॥..१०२ ॥ उनको दूसरा आश्रम गृह- 
| खही कहा गया है, उनका अश्मचारीपन और वानप्रस्थ विकत्पसे पन्द्रह दिनका 
कहा गया है ॥ १०३ ॥ . a Fe 2. रू १ 
| पारिबज्यन्तु नेतेषा प्रणवानधिकारता॥ ._ 
| ५ नोपनीत्यषिङृतास्तथा संकरजातयः ॥१०३॥ 
| | गाइस्थमेव तेषां स्याजामजाप्येडघिकारिता॥ .. 
` वैदिका उपनीताः स्युद्दिजा इति हि कीर्तिताः ॥१०९॥ ` 

उनको संन्यास आश्रमका अधिकार नहीं है, और ओंकार उच्चारणमें भी अधिकार नहीं 
है, जो उपनीतिके अधिकारी नहीं तथा संकरजाति हैं ॥ १०४ || उनको केवळ गृहस्थ आश्र- 
ममे डी अधिकार है. और वे भगवानका नाम जपा करें । ब्राह्मण, क्षत्रिय और वैश्य यह 


तीन वैदिक हैं इस कारण यह द्विज कहाते हैं ॥ १०५ ॥ 
मातृतः प्रथमं जन्म गायत्र्याश्र द्वितीयकम्‌ ॥ 
अतो द्विजत्वमेतेषां ते हि. वेदाधिकारिणः ॥१०६॥ 
ये तूपनीतिहीनास्ते ` विज्ञेया एकजातयः। - 
ये तु पौराणिकेमजरेरूपनीताः कथंचन ॥१०७ ॥ 
ते मिश्रा इति ` विज्ञेयाः पुराणागमवेदिनः ॥ ` 
एकृजातिषु शुद्रोनः सहस्रं यावदंशकः ॥१०८॥ 
इतिहासणराणेषु स्मृतिष्वागमनेषु च ॥ 
. विप्राच्छवणमात्रे स्यादधिकारो न चान्यथा ॥ १०९॥ 
| पहिला जन्म मातासे और दूसरा जन्म गायत्री धारणुसे होता है, इस कारण दो जन्म 
| होनेसे इनकी द्विज संज्ञा है, और जो किसी प्रकार पुरांणोंके मन्त्रोसे उपनीतिसे हीन 
| है वे एक जाति शूद्र कहाते हैं, और जो किसी प्रकार पुराणोंके मन्त्रोसि उपनीत हैं ॥१०७॥ 
| वे पुराण, आगमके ज्ञाताओंने मिश्रित संकरजाति कहे हैं, एक जाति होनेसे शद सह 
| अंशे न्यून कहा गया है ॥ १०८ ॥ इतिहास, पुराण, स्मृति और शाखे इन छोगॉको | 
' “न्राह्मणके मुखसे इतिहास, पुराण तथा निज धर्म सुनना कहा है ॥ १०९] 
अथ ये स्युस्ततो न्यूनास्तेषां मालुपनिमिते॥ 
. कथागाथापंद्यकांदो . भगवृन्महिमाँकिते ॥ 1३०॥ | 
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(५१०) | जातिमार्करः- 


नेया अधिकृतस्तेषां सुकृत तत एव हि ॥ 
वेदस्याध्ययन यागो द्विजानां धमं ईरितः ॥ ३१३ ॥ 
दानं हि सर्वजातीनां हरेनांन्नां च कीर्तनम्‌ ॥ 
ज्ञानं नमस्कृतिर्यात्रा दयास्तेय प्रदक्षिणा ॥ ११२ ॥ 
जो इनसे भी न्यून हैं वे :मनुष्योंके रचित कथा, गाथा, पद्य ( भजन ) जिनमें भगवा- 
नकी महिमा हो ॥ ११० ॥ पढें । इसमें उनका अधिकार है यही उनको पुण्यदायक है, वेद 
पढ़ना, यज्ञ करना यह ब्राह्मण, क्षत्रिय और वैश्योंका धम है॥ १११ ॥ दान देना, सगवा- 
नका नाम स्मरण करना, जान, नमस्कार, तीर्थयात्रा, दया, चोरी न करना, प्रदक्षिणा करना 
ये समस्त जातियोंका घरमे है ॥ ११२॥ ॥ 
स्वभर्तनियतिः ख्रीणां स्तदारनियतित्ृणास्‌ ॥ 
एते प्रायेण संप्रोक्ता धर्माः साधारणा इति ॥११३॥ 
्रतिग्रहोऽध्यापनञ्च याजनं दृत्यमेव च॥ 
विप्राणां जीविका तत्र दूत्य पाक्षिकमिष्यते ॥११७॥ 
झ्ियोंको अपनेही पतिके परायण होना और पतिको अपनी ख््रीमेंही रति होना उचित 
है, यह सबके लिये साधारण धर्मे है ॥ ११३ ॥ दान लेना, पढना, यज्ञ करना, दोत्य- 


कर्म वह ब्राह्मणोंकी आजीविका दै, दूतपनेमें विकल्प है, ब्राह्मणोंको दूत बनाना सर्वे- 


सम्मत नहीं ॥ ११४ ॥ 
प्रतिग्रहादौ नान्येषामधिकारक्निके कचित्‌ ॥ 
विभ्रशत्रियंमध्यस्थाः  कथंचिदधि कारिणः ॥ १ १५॥ 
युद्धं हि क्षत्तिये मुख्य रथमातंगवाजिनाम्‌ ॥ 
रक्षणानि क्रिया नाना सारथ्यायापहि स्परृतम्‌ ॥३११६॥ 
कुषिगोरक्षवाणिज्यं नानाकमसु कोशलम्‌ ॥ 
विट्शूद्वजीविका प्रोक्ता झारे तु द्रिजसेवनम ॥११७॥ 


न्न | | प्रतित्रहादिमे अर्थात्‌ दान छेने, वेद पढानेमे, यज्ञकरानेमें अन्य वर्णोका अधिकार नहीं 


ह, केवळ जाह्मणहीको दै, परन्तु किसी अवखमें क्षत्रियको भी अधिकार है ॥ ११५ ॥ 
मुख्य तो क्षत्रियका युद्ध ही धर्म है । रथ, हाथी, घोडोंकी रक्षा तथा दूसरी अनेक प्रकारकी 


वनसेवा मी परम म है ॥ ११७॥ ` 
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क क्षत्रियोंकी आजीविका हे, आपत्‌कालमें ये सारथ्य भी कर सकते हैं ॥ ११६ ॥ खेती, 
गा, वाणिज्य, अनेक कार्यामे कुशळ होना यह वैश्य और शद्रकी आजीविका कही दै! 53 


LN SRT NS 


' भाषाटीकासंवलितः । __ (५११) 


स्ववृत्त्यासेवनं क्षत्रे क्षत्त्रस्य न निषिध्यते ॥ 

नीचसेवा तु सर्वेषां निन्दिता परिकीर्तिता ॥११८॥. 

आपद्यपि च कष्टायां सन्निकृष्टस्य वृत्तिभिः ॥ 

सवेऽपि जीवनं ुर्थुनीपकृष्वस्य सेत्रनम्‌ ॥११९॥ 
` क्षत्रियको अपनी वृत्तिकी रक्षा अर्थात्‌ क्षात्रधर्ममें. रत रहना. श्रेष्ठ है निषिद्ध नहीं है और 
नीचसेवा तो सबके लियेही निषिद्ध कही है ॥ ११८ ॥ आपत्काल तथा कष्टमें जो अजीविका 
अपनेसे निकृष्ट वणेकी हो उससे आजीविका कर सकता है, यह सब वर्णोका धर्म है, हां 
अपनेसे अधिक नीचवृत्तिका सेवन न करे ॥ ११९ ॥ 

अबुलोमविलोमानां सातुवा जनकस्य वा ॥ 

जातेई त्तिभवेद्यूत्तियंथासम्मवमेव हि॥१२०॥ 

अतः सूर्वश्रपञ्चस्य जायते जीवनं मिथः ॥ 

तत्तइवृत्तरनुंडानादंधपंगुसमाजवत्‌ ॥१२१ ॥ ® 

अनुलोम विलोम वणामें जो उनके माता पिताकी जाति बृत्ति हो वही उनके लिये 

उचित है ॥ १२० ॥ इस प्रकार सब वर्णोके परस्पर जीवनका विधान है, उन २ वृत्तियोंके . 
अनुष्ठानसे निर्वाह होता है। अन्धे और छंगडोंके समान रेखा न त्यागकर अपने २ समाज 
द्वारा की हुई वृत्ति करै ॥ १२१॥ . > 

तेन नानाविध द्रब्यं ससुत्पत्तेनरादिनाम्‌ ॥ 

जायते भोगसम्पत्तिजीविकाप्यखिलस्य च ॥१२२॥ 

स्वस्ववृत्त्यानापदि स्यात्सन्निकृष्टस्य चापदि ॥ 

तदनन्तखृत््या च महापदि च जीविका ॥१२३॥ 

इस प्रकारसे मनुष्योंकों अनेक प्रकारके द्रव्योंका उपाजेन होता है, और भोग संपत्ति 

तथा सबकी जीविका निर्वाह भी होती है ॥ १२२ | आपत्कालके विना सब अपनी २ 
बृचिसे निर्वाह करे, आपत्ति कालमें अपने समीपके वणेकी वृत्तिसे निर्वाह करें और महा- 
आपत्तिमें समीपके आगेके वणकी वृत्तिसे मी आजीविका करं || १२३॥ 

आद्यद्वितीयजातीयाच्‌ जीवानेव्‌ स्वरूपतः ॥ | 

ष्ठा तानेव सृष्टयादौ विश्वकर्मापि च स्वयम्‌॥१२४॥ 

नानाशिइपानि जीवानां जीवनार्थमशिक्षयत्‌ ॥ 

जीविकाः कल्पयामास पूर्वोक्तविधिना ततः ॥१२९॥ 
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(५१२) , जातिभास्करः-: 


तृतीयाश्च चतुथाश्च पञ्चमायाश्च जातयः ॥ 
सष्टावेवं विमिश्रत्वादवृत्तिसांकर्येमपिरे ॥३२६॥ 
तन्तुवायकुलालाद्याः _ कर्मारो हेमकारकाः ॥ 
पशोर्विशंसका ये च वेणवाः स्नायुशोवका' ॥१२७॥ 
` ब्राह्मणसे दूसरी जाति क्षत्रियोंकी आजीविका सृष्टिकी आदिमे विश्वकर्माने उनके 
स्वरूपके अनुसार निर्धारण की है ॥ १२४ ॥ ओर इन वणाकी आजीविकाके लिये विश्वकः 
माने अनेक प्रकारके शिल्योंकी शिक्षा की दै और पूर्वोक्त विधान सबकी जीविकाकी कल्पना 
की है ॥ १२५ ॥ वैद्य, शूद्र और पांचवीं जो संकर जाति है इनके लिये उस विश्वकर्माने 
सुजन करके मिश्रण करके संकरवृत्तिका विधान किया है, उसीको यह मात है ॥ १२६ ॥. 
जुलाहे, कुम्हार, कर्मकार, सुवणेकार, पशुओंके घात करनेवाले ( कसाई ), बंसफोंड, स्नायुः. 
शोधक ( नसे निकालकर घोनेवाले ) | १२७ ॥ 
विण्मूत्रहारका व्याधाः श्वपाकाश्र्मशोयक्षाः ॥ 
ग्राम्यारण्यविभेदेन किराताः शबरादयः ॥३३८॥ 
पुल्कसाश्व एलिन्दाश्च पुष्कला म्लेच्छजातयः ॥ 
किरातेषु निषादाश्च मत्स्यादा मांलजीवितः ॥१२९ 
विष्ठा मूत्र घोनेवाळे (भंगी), व्याध, खपाक ( कंजर), चमडा शोधनेवारे ( चमार ) 
आम और वनके भेदसे जो किरात और शवर (वनवासी नीच.) ॥ १२८ ॥ पुरुकस, 
` पुलिन्द पुष्कळ ये म्लेच्छ जाति हैं; किरातोंमें निषाद, मरस्याद ( मच्छी खानेवाले ) यह सब 
द मांसजीवी ( मांसाहारी ) हैं ॥ १२९ ॥ 
` केचिद्वन्यफलाहारा ग्राम्या अपि तु केचन ॥ 
 स्तेयेर्नानाविपेरेतेः प्रायो जीवनकारिणः ॥३३°॥ 
शान्ताः स्थुः प्रबले राज्ञि प्रबला निषेले वृषे॥ ` 
इति ते कथिता राजन्‌ लोके जीवनहेतवः ॥9३१॥ __ 
होनेवाछे फोका आहार करते हैं, कोई ग्राम्य कमोसे आजीवन करे है, ` 
इनमें कोई अनेक प्रकारसे चोरी और कट करके आजीवन करते हैं ॥ १३० ॥ जब | 
' अतापी राजा होता दै तब यह शान्त रहते हैं और निवळ राजाके .होनेमे यह, बर्ण 
है, हे राजन्‌ | आपसे यह छोकमें जीवनके उपाय वर्णन किये॥ १३१ ॥ | 
EK तथोपद्रावका्ापि नानाजातिविभेदतः॥ . 
रतम्थ ठ चाप्याश्रमाणां प्रसंगतः ॥१२२॥ 


भाषाटीकासंबालितः । (५१३) 
o आद्यद्वितीयजातीया जीवा एव स्वरूपतः ॥ . 
सुः कि छु प्रकुवन्ति पूर्णकामाः सदा हि॥ १३३ ॥ 
जातियोंके मेदसे अनेक मकारकी विदग्धता शुद्धता और तारतम्यताके प्रसंगसे आश्रमों 
की व्यवस्थाका वणन किया ॥ १ २२ ॥! पहिली और दूसरी जातिके प्राणी स्वभाव (स्वरूप) 
से ही मुक्त ह वह सदा पूर्णकाम हैं, क्या नहीं कर सकते ॥ १३ ३॥ 
| भृशुरूवाच- 
| भाजणायाअतुर्वणा आद्या ये परिकीतिताः ॥ 
| सूथावसिक्तसूताझा अइलोमविलोमिनः ॥१३४॥ 
द्वितीया हादशेवे स्युवृप षोडश जातयः। 
एतञातीययोषाभिः स्वीयाभिः सर्वदैव तु ॥१३५॥ 
स्वरूपानंदमापञ्ना मोद्दन्ते विष्णुसद्यसु | | 
., वैदोधिकारिणस्तत्र वेदाद्यागमनिष्ठिताः ॥१३६॥ 
स्वभावादेव ते विष्णु नानायागैयजन्तित॥ ` 
_ अन्याविकारिणो ये च स्वोचितेस्तमुपासते ॥१३७॥ 
. भूगुजी बोले-जो ब्राह्मण आदि चार वणे आपने प्रथममे वर्णन किये हैं, और मूर्घाव- 
सिक्त सूत आदि जो अनुलोम और विलोम जाति हैं ॥ १३४ ॥ और दूसरी जाति क्षत्रि- १ 
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` यसे बारह सोलह वणे होते हैं. यह सव अपनी २ जातिकी खियोंकै संग विवाह करके 
॥ १३५ ॥ अपने स्वरूपके आनेदको प्राप्त होकर विष्णुके लोकमे आनन्द करते हैं उनमें 
` चेदके अधिकारी और वेदादि शाक्ोमे निष्ठावाले ॥ १३६ ॥ स्वभावसे ही अनेकों यज्ञ द्वारा 
विष्णु भगवानका यजन करते हैं, ओर दूसरे वणे भी अपने अधिकारके अनुसार विष्णुकी 
उपासना करते हैं ॥ १३७ ॥ बी 2 
: निषुणा उत्तमे शिल्पे दैमिकाद्याः कुविन्दकाः ॥ 
नानावाणिज्यकायें च रथ्यालकारहेतवः ॥३८॥ 
हरिप्रीत्यर्थमेवेते वैकुण्ठादी स्वभावतः ।. | 
व्यवहारं प्रकुर्वन्ति स्वोचितेः पण्यकादिभिः।१३९॥ 
.. वृक्षादयः स्वरूपेण तेऽपि सवेच्छादिचारिणः॥ | 
| . स्थाने स्थाने विपुञ्चन्ति फलपुष्पादिसंचयम्‌ ॥१४०॥ . 


य 
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(५१४) जातिभास्कर*+- 


 सात्विकान्येव तान्येते जीवा बुञ्जन्ति लीलया ॥ 
` नानोद्य नगताः केचिद्रथ्याट्टालकवातनः ॥३४१॥ 

' कुविंदक ( शुदरामें विश्‍वकर्मासे उत्पन्न ) जो उत्तम शिस्परचनामें चतुर 
हे गा भार she कायसे सजावटकर गलीबाजारोंको शोभित करनेवाले हँ 
अर्थात्‌-आभूषणोंसे और व्यापारिक वस्तुओंसे अनेक प्रकारकी सजावट करते हैं॥ १३८। 
यह लोग मी भगवान वैकुण्ठपतिकी प्रीतिके निमित्त स्वभावसे अपनी वस्तुओंको बेचते तथा 
मोल ठेते हैं और व्यवहार करते हैं ॥ १३९ ॥ जिस प्रकारसे वृक्षादि फल, पुष्पोंका संचय: 
कर फिर उनको त्याग देते हैं उसी प्रकार यह स्वेच्छाचारी व्यापारी स्थळ २ सन एकत्रित 
किये अपने पदाथाँको बेचते हैं ॥ १४० ॥ इनमें सत्त्व - प्रकृतिके सात्त्विक पदार्थौका भोग 
करते हैं, कोई. उद्यानों ( बगीचों ) में गमन करत, कोई गलियों और कोई अटारियोम 
विहार करते हैं ॥ १४१ ॥ दे ई 


रथेरश्वैगंजाद्चेश्च यानेः कडन्ति जातुचित्‌ ॥ 
अश्वाद्या अपि पुक्तास्ते सवे मोदिन एव हि॥१४२॥ , 
निद्यास्तु वृत्तयस्तत्र न प्रवर्तन्ति कहिचित्‌ ॥ 
तत्राधिकारिजात्यस्ठु स्तोचितेर्नाममंत्रकेः ॥१४३॥ 
' उपासते हरिं नित्यं दूरात्परिचरन्ति च । 
स्वानंदमात्रापर्णास्ते विज्ञेया माबुषोत्तमाः ॥१४४॥ 
- जबृद्वीपपते राज्ञो दक्षस्य सततं स्वतः ॥ ॒ 
'  स्ेषृ्धीपुतरभृत्याैः संभृतो वेरिवजितः ॥१४५॥ 
कमी रथ, घोडे, हाथी और दूसरी सवारियोपर विहार करते हैं, वे अश्वादिक सब सुक्त 
(इरे इए) ही रहते हैं यह सव आनन्दकी सामग्री है ॥ . १४२ ॥ ऐसे पुरुष निंदित 
वृत्तिसे कमी आजीविका नहीं करते, और २ जाति अपने २ अधिकारके अनुसार नाम 
मंत्रोंसे ॥ १४३ ॥ नित्य भगवानकी उपासना करते और दूसरे ही परिचर्या करते हैं, जो | 
आनन्दकी मात्रासे पूर्ण हैं उनको मनुष्यामे उत्तम समझना चाहिये ॥ १४४ ॥ ज्र, _ 
अधिपति राजादक्षके इष्टजन खी पुत्रादिसे यह खान युक्त हैं बैरियोसे वर्जित हें॥ १४५ _ 


' यततो यत्युखं लोके युक्तविप्रस्य ताहशम्‌ । 
` त्द्न्यजातौ विज्ञेयं पूर्वोक्तेन क्रमेण तु ॥१४६॥ 
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भाषाठीकासंवलितः । ९५१५) 


आह्मणाद्या युखादिभ्यः सृष्टाः सत्कर्मकारिणः ॥ 
मध्य सनिधकरमेषां मध्यमे व्यावधानिकम्‌ ॥ १४७ ॥ 
| अनापदि स्वकाव मध्य कर्म तथापदि ॥ 
| मदापथपम पोक जातिजीवनहेतवे ॥ १४८ ॥ 
| अस वदविमश्चुर्थाशो नृपस्ततः ॥ 
| पश्यः पचाशको श्रृपाद्वेश्याच्छूद़ः षडंशकः॥ १४ 
| उद्योग करनेवालेको इसलोकमें जो सुख है मुक्त ब्राह्मणको वैसाही सुख है घर्मो- 
नुसार नेसे पूर्वोक्तकर्मसे और जातियोंको भी वही सुख है ॥ १४ ६ ॥ ब्राह्मणादि वणे 
जो विधाताके भ्या अंगोसे उत्पन्न हुए हैं सत्कर्म करनेवाळे हैं, समय पडनेपर यह 
अपनेसे मध्यम वणेके वा मध्यमसे आगेके वणेकी आजीविका कर सकते है, ॥ १४७॥ 
आपत्तिके विना सब अपने २ कर्मौको करें, आपत्तिमें मध्यम और महा आपतिमें 
पड निमित्त अधम क्से आजीवन करना कहा है ॥ १४८ 1. मुख्यवणे 
दा व्र त चतुर्थोश, क्षत्रियसे वैश्य पंचमांश और वैश्यसे झूद् पठांश 
युमाविक्यादावुलोम्ये पुन्नीचत्वादिलोमता ॥ 
अबुलोमाच्रिपादोीनी . विश्रान्मूर्धावसिक्तकः ॥ १६० ॥ 
तस्मान्माताळपादोना पिता पादद्वयाधिकः ॥ 
मातजात्यबुतारेण नीचोचत्वं ततः परम्‌ ॥1५१॥ 
एवं न्यायेन सर्वत्र द्रष्टव्यमनुलोमिषु ॥ 
प्रतिलोम्ये पितुर्याव्युणा माताधिका भवेत्‌ ॥ १५२ ॥ 
तावदंशोः भवेत्युत्र' पितुर्जातेने संशयः ॥ 
पितरौ जातितो अशो द्रिपंचाशाधिको सुवात ॥ १५३॥ 
| अनुलोम वर्णमें पुरुषसे आधिक्य है, पुरुषके नीच होनेसे वा स्लीके उच्च होनेसे विठो- 
| अता होती हे, ब्राहमणसे मूर्धावसिक्त अनुलोम तीन पाद न्यून हैं ॥ १५० ॥ उससे 
| माता अधेपाद ऊन है, पिता दो पाद अधिक है, इससे आगे माताकी जातिके अनुसार उच्च 
| और नीचत्व नातियोंमे होता है ॥ १५१ ॥ अनुलोमियोंमें सर्वत्र इसीके अनुसार जानना, 
| भतिलोम वर्णामें पिताके गुणोंसे मातामें अधिकता होती है || १५२ ॥ पिताकी जातिसे पुत्र 
| उतनेही अंशकी जातिमें होता है, जातिभष्ट माता पिता पुत्रसे ५२ अंश - अधिक उत्तम हक 
| ातू-जातिनष्टोते उसन्न पुत्र ५२ अंश निट है ॥ १५३॥ , ` कर 


_ CC-0. Mumukshu Bhawan Varanasi Collection. Digitized by eGangotri 


Re): जातिमास्करः- 


` जात्यन्तरात्युत्रपित्रोमागकहपनमत्र छ ॥ १३४ ॥ 
एकस्य नानाभायत्वे समोना शृतयोऽसिलाः ॥१ द्‌ 
यथायोग्यमथो नात. प्रातिलोम्यस्य संभवः ॥ 
एकमात्रेुलोमस्य _ नानामाज्राउलोमतः ३७ है 
नीचोचत्व यथायोगमेवमेव व विलोमके ॥ | 
त्रिवारं मैथुन साम्य गर्भोत्पत्तिमढुच्यते ॥१०७॥ 
पादोने स्यात्सकृत्संगे द्वियाने सातां ब्रजेत्‌॥ - 
गर्भोत्पत्तिसवेद्यावत्यातुलोभ्ये ठु नीचता ॥१५८॥ 
जो माता पिता भिन्न जातिफे हों तो पुत्रके निमित्त माता पिताको भाग अंशके अनुकूल 
करना चाहिये ॥१०४॥ अर्थात्‌ पिताके उच्च होनेपर प्रितृधनके अनुसार माताके उच्चहोनेपर' 
` मातृधनके अनुसार माग मिळे, एककी यदि अनेक भार्या हों तो समाने वर्णवाळीको सम, 
ज्ञेषोंको न्यूनाधिक ति दी जाय ॥ १५५ ॥ इनको यथा योग्य भाग मिले, अनुलो मर्मे 
प्रतिकोमका संभम नहीं है, एक मातामें अनुलोमका, और अनेक माताओं अनुलोमके 
क्रमसे ॥ १५६ ॥ यथायोग्य नीच ऊँच जानना, इसी प्रकार विलोममें जानना, तीनवारके 
भैथुनसे गमोसत्ति हो तो गर्जात बारकके जातिकी साम्यता होती है ॥ १६७ ॥ एकवार 
संगसे एक पाद, दो वारके संगसे आधी न्यूनता होती है, फिर जबतक गर्भकी उत्पत्ति हो 
अनुलोममे नीचता आती जाती है ॥ १५८॥ 
तावत्येवात्र विज्ञेया मात्रांधिक्ये तथेव दि॥ 
सकृत्त्संगेन यत्र स्यादर्भागमेः स एव तु ॥३५९ 
ग्रायश्रिततादययाशात्ल॑ दम्पत्योः शुद्धिरिष्यते ॥ 
` तद्रादित्ये जातिहेन्यं जायते नाज संशय: ॥३६०॥ र 
` म्रातृतः पितृतो वापि होकजातेस्‍्तु संक्रमः ॥ 
= यत्र जातो भवेत्तत्र नोपवीताधिकारिता ॥३६३॥ | 
 उअन्येऽ्लोमिनः सवै वैदिकाधिकृता मताः ॥ । 


है 


3 हि द्विजास्त्न्ये एकजातय ईरिताः ॥ 3 ५ का 


se 


hk उतनीही अधिकता जाननी, यदि. एकही वीं 
i mn र ॥ यदि 
।युद्धि,.होजाती- है, करनेसे निः 


he 


जाति हीनताको प्राप्त होती है ॥ १६० ॥ जब तीन वणेकी खीमें किसी एकका शूद्ठके 
साथ आम हो तो उससे उत्पन्न प्रतिलोम पुत्रका यज्ञोपवीतमे अधिकार नहीं है 
॥ १६१ ॥ और अनुलोम वर्णका तो वेदके कर्मोमें अधिकार है, वे द्विजोमें रह सकते हैं; 
और दूसरे एक जाति शूद्र कहाते हे ॥ १६२॥ - 
'मतिलोसिषु सर्वेषु पैदिकानधिकारिता । 
भरी ॥ धि De Rt ७ No 
१शया।वकास्लु तुल्या वा संस्काराः पितृतत्रतः ॥१६३॥ 
नरवेदिकेः सभ्यशुपनीत्य विवाहितः ॥ 
न्यु ठ fo हस्ते © ग Ee जरं च्छ री ण श्‌ २ 
उपादशेहरस्तेषा गायत्रीं वैष्णवीं विशः ॥१५४॥ 
आप गोबन्तु विग्राणां तदन्येषां शुरोरिव ॥ 
सवाभेदाहूशुरोसदाहोपादीनान्दु सवेशः ॥१६९॥ 
सापिड्यं सपुरुषं सोदका आचहुईश ॥ 
घगोजा एकर्विशाः स्थुस्तत ऊर्म तु गोत्रजः ॥9१६६ 
समस्त प्रतिलोम वर्णवालोंको वेदमें अधिकार नहीं है, जो वैश्यसे वणेमें अधिक हँ. 
बा जो तुल्य हैं उनको पिताके अनुसार संस्कारका 'अधिकार हे, जैसे पिताके संस्कार इ 
तैसे इनके करे ॥ १६३ ॥ इन वणेवालोंको विवाहसे पहले पुराणमन्त्रोसे उपनीत करके 
जैष्णवी गायत्रीका शुरु उपदेश करे यह वैर्यॉको देनी ॥ १६४ ॥ ब्राह्मणोंका ऋषियोंका . 
गोत्र है दूसरे वर्णांका गोत्र गुरुका गोत्र होता है, शाखा और गुरुओंके भेदसे राजोके 
गोत्र होते हैं ॥ २६५ ॥ सात पीढीतक सपिड और चौदह पीढीतक समानोदक इक्कीर 
पीढीतक सगोत्र इसके उपरांत गोत्रज कहाते हैं ॥ १६६ ॥ 


a 


 आषाटीकासवलितः। । (५१७) 
| 
| 
| 


दाधिशे कषञ्भियाणां तु एरुभेदः प्रशस्यते ॥ 

शां पंयदशे शोक्तः शूदवर्णस्य चा्टमे॥ ३६७ . | 
विग्रस्य शरुभेदेऽपि शाखागोत्रामिषा नहि ॥ 

अबुलोमविलोमेषु पितुर्गुर्गुरुभवेत्‌ ॥१६८॥ . 

| ` त्रियामे गुरुमेद ३२ बचीस, पीढीमें वैश्योंका पन्द्रद और शूद्वोंका आउमें हो जाळा 

| हे ॥ १६७ ॥ ब्राह्मणका गुरुमेद होनेपर शाखा गोत्रका भेद नहीं होता, अनुलोम विरोमे 

| पिताका शुरुही गुरु होता है उसीका गोत्र होता है ॥ १६८ ॥ 
वध्वा वरस्य वा तातः कूटस्थाद्यदि सतम। |. 
पंचमी चेततयोर्माता तत्सापिण्डचं निवत्तते ॥३१६९॥ , | 
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(५१८) जातिमास्करः- 


भिन्नगोत्रेषषि सापिण्डं विग्राणामेवमीरितम्‌ ॥ 
जातीनामितरासान्तु सापिण्ड्यं तत्रिपोर्षप्न ॥१७०॥ 
असगोत्रामसपिण्डासुद्रहेदिच्छया ख्लियम । 
ब्राह्मो देवस्तथेवार्षः प्राजापत्यस्तथाऽऽष्ठुरः ॥१७१॥ 
' गान्धवों राक्षसञ्चैव पेशाचञ्वाषटमोञ्चमः । 
ब्राह्मो विवाह आहूय दीयते शाक्तयलूकृता ॥१७२॥ 
वधूके वरका पिता वधूकुलसे यदि सातवीं पीढीमें हो और उन दोनोंकी माताकी ' 
यांचवीं पीढी हो तो सपिंडता निदृत्त हो जाती हे ॥ १६९॥ ब्राह्मणोंका भिन्न गोत्र होने 
पर भी सपिडय होता है और दूसरी जातियोंमें तीन पीढीतक स्पिड कहा है ॥१७०॥ 
अपने गोत्रदी और अपने पिण्डकी जो न हो इस प्रकारकी ख्ीसे अपनी इच्छासे विवाह 
करे । ब्रम, दैव, आर्ष, प्राजापात्य, आसुर ॥ १७१ ॥ गान्धर्वे, राक्षस, पैशाच यह आठ 
प्रकारके विवाह हैं, जब आठवां पिशाचनिवाह अधम है, ब्राह्मविवाहमें यथाशक्ति अले- 
कारोंसे कन्याको अलंकृत करके जो वरको बुलाकर दी जाती है वह ब्राह्म विवाह 
कहाता है ॥ १७२ ॥ 
` देवो विवाहः कन्याया ऋत्विजो दानशुच्यते । 
आषो गोमिथुने दत्ते कन्यादानं ;यदा तदा ॥१७३॥ 
प्राजापत्यः सहधर्मे . चरेतामिति ` दानतः । 
आसुरो द्रविणादानाद्वान्ववः समयान्मिथः ॥३७४॥ 
राक्षसो युद्धहरणात्पेशाचः कन्यकाछलात्‌ ॥ 
` चम्याअत्तार,आय्याः स्युत्रोजणस्य त एव हि ॥१७५॥ 
राक्षसोऽपि क्षत्रियस्य त्रयोऽन्येऽन्याछु जातिषु । 
 @खयर्वरस्तु गान्धवं हटाद्राक्षस उच्यते ॥१७६॥ ` 
_  कऋत्तिजको कन्यादान करना देवविवाह कहाता है, कन्याके पिताको एक गायका 
जोडा देकर जो विवाह किया जाय उसे आरे विवाह कहते हैं ॥ १७३ ॥ तुम दोनों 
मिलकर धर्मे करो इस प्रकार वांणीसे कहकर कन्या और वरको बख्नादिसे सत्कार करके 
pe नो कन्यादान करना हे वह प्राजापत्य विवाह है | धन देकर जो विवाह क्रिया जाय वह | 
नका आबाद कहाता है, दोनों वर कन्या परस्पर राजी होकर विवाह करले उसको गांधर्व र 
ह कहते हैं. ॥ १७४ ॥ युद्ध करके कन्या छे आनेसे राक्षस विवाह कहाता दै छलसै | 


॥ 
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भाषाटीकासंवलितः । (५१९) 
कन्याको हर ठेनेसे पशाच विवाह कहाता है, पहले चार विवाह धर्मकै हैं अ 
तियं है. , स्वयं गांधर्व र्व >> विवाह 
का वा 1 व ॥ विवाह गांधर्व है, हठसे जो विवाह. किया जाय 
कता कन्या ससा दास्या विप्राणामतिनिन्दिता ॥ 
अवेदिकी वैदिकी च गायत्री द्विविधा मता ॥१७७॥ 
पद्की तत्र सावित्री वेष्णवादया द्विषेव हि ॥ 
सोंकारा वैदिकी प्रोक्त सश्रीका स्याद्वेदिकी।१७८॥ 
पर्यतुल्थविलोमानां सेवोक्ता पूर्वमेव त ` 
अन्यकजातयो नाम मँत्रैरैव हि संस्कृताः ॥१७९॥ 
भजेयुविष्णुमव्यभा दृयादानादिकर्मभिः ॥ 
अहण ततशुद्राणां तथा मंत्रविवेचनम्‌ ॥१८०॥ 
कन्याको मोल लेना और उससे विवाह करना यह ब्राह्मणॉंको बहुत निंदित है, .अब 
मन्त्र विधान कहते हैं, वैदिकी और अबैदिकी दो प्रकारकी गायत्री कहाती है ॥ १७७॥ 
सावित्री वैदिकी है यह ,वैष्णबोंकी दो प्रकारकी है जिसमें ऑकार रुगाया जाय वह 
वेदिकी और जिसमें श्रीलगाई जाय वह -अबैदिकी है ॥ १७८ ॥ वैश्योंके समान 
विलोम जातियोंका मंत्र पहले ठिखही चुके हे, और दूसरी जातियोंके - संस्कार नाम- 
मन्जोंसे होते हे ॥ १७९ | वे लोग दया दानादि -कर्मोंसे 'एकाममन हो विष्णु 
भगवानूका भजन करं, इन त्रिवर्णोसे अन्य जातियोंको सप्तमुद्राका. छेना तथा नाममंत्रॉका 
विवेचन उ चित है ॥ १८० ॥ न 
हयग्रीउअद्वविद्याप्रसँगे पूर्वमीरितम्‌ ॥ 
उपनीत्यघिकारी यो नोपनीतो यदा भवेत्‌ ॥१८१॥ 
सावित्रीपतितो ब्रात्यस्तनन्मा भरजकण्टकः ॥ . 
ब्रती स्रीसंगतो ब्रात्य आरूढपतितो यतिः ॥१८२॥ 
यतिस्तस्मान्महापापात्पाखण्डी वेदनिदक' ॥ - 
जाताश्तुम्य एतेभ्यस्तेप्युक्ता भूजकण्टकाः ॥9८२॥ क. 
जीवत्पतिस्तु या भार्या जनयेदन्यतः सुतम्‌ ॥ ` 
अनुरागाद्धगद्वापि प्रच्छन्न स्पष्टमेव वा॥१८४॥ 
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Ors 

(५२०) | जातिभास्करः- 
यह बात हयग्रीव ब्ह्नविद्याके प्रसंगमें पहिले कह दी हैं जो उपवीतका अधिकारी हो 
' और उसका उपवीत न किया जाय ॥ १८१ ॥ वह सावित्रीसे पतित्रात्य होजाते है, उसंसे 
जो जन्मे वह ज्जकंटक कहाता है, यदि यति रीका संग कर तो बह भी पतित होता है, 
नती (ब्रह्मचारी) खीके संगसे ज्ञात्य होता दं, यदि संन्यासी -होकर खीका संग कर तो 
` चह यति पतित होजाता है, ॥ १८२ ॥ यह यिके लिये महापाप हैं, दूसरे जो पाखंडी 

सौर वेदनिंदक होते हैं, इन नती आदि चारों प्रकारके ब्रात्योंसे उत्पन्न डज्नकण्टक होते _ 
हैं ॥ १८३ ॥ पतिके जीतेइए जो खी अनुराग या हठसे गुप्त वा प्रगट रूपसे अन्य पुरुषसे 
- संतान उत्पन्न करे॥ १८४॥ | 


स प्रोक्तो जारजः कुंड' ेत्रजो भहुराजञया ! 
मृते भर्तरि या नारी वरयेत्स्वेच्छया ¶।तिश्‌ ॥३८६॥ 
. तन्मा गोलकः शोफो हठाद्रापिं स एव हि । 
यतसम्बन्विनामाज्ञा यदि तन सवेत्युतः ॥१८६॥ 
सोऽपि क्षेत्रज एव स्याढ्द्विपादीनी तुतौ पितुः । 
भृज्जकंटश्वतुथोशः सोऽपि चेत्पितजातितः | 
संस्कृतरूयेशहीनः स्यात्तत्सुतो द्वयंश उच्यते ॥१८9॥ 
तन्ना लभते जाति मूलपुंसः करमा दिति\ . 
विधिरेष. सवर्णासु भायास्वेत यदा जनिः ॥३८८॥ 
।  जारसे उत्पन्न होनेके कारण वह कुण्ड नामवाला होता है और जो भर्ताकी आज्ञासे . 
। दृसरेते उन्न किया हो वह क्षेत्रज कहाता है, भर्ताके मरनेपर जो खी अपनी इच्छासे 
` दूसरेसे पुत्र उत्पन्न करे ॥ १८५ ॥ वह, गोलक नामवाला होता है, चाहे हठसे हुआ हो 
पुर वह भी गोलक नामवाछा होता है, यदि उस पुत्रके उत्पन्न करनेमें भर्ताके सम्बन्धियोकी : 
__ आज्ञा हो ॥ १८६ ॥ तो वह मी क्षेत्रन कहाता है, यह दोनों पितासे दो पाद कमती हैं... 


और भृज्जकण्टक पिताकी जातिसे चौथे अंशम हैं, संस्कारको प्राप्त हुआ तीन अंशमे हीन _ 
होता हे उसका पुत्र दो अशका भागी कहाता हे ॥ १८७ ॥ और उसका नप्ता (पोता) २ 
_ क्रमसे मूळ पुरुषकी जातिको प्राप्त होता है परन्तु यह बात तब होती है जब सवश [ ड 
सन्तानकी उत्पत्ति होती जाय ॥ १८८॥ . | यु 


७ 


हि क्षेत्रजो जाति लभतां क्रमशः पितुः | 
प्रायक्रित्ताद्रिुद्धिः सथात्रे व्यावहारिक ॥३८९॥ = 
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- भाषाटीकासंवालेतः- "` (५२१) 


| तदभावे विगीतः स्यात्किचिजातेस्तथोन्ञता । 

EF १ जकल्स्य पितरो सुतात्याददयाधिको ॥ १९०॥ 

| कुडगोलौ पितुर्जातेः पंचमांशाधमौ मतो । 

[पतर अजकटेन तुल्यरूपी प्रकीतितो ॥ १९१॥ 

नायाशतोजातिलाथः पिज्ञोरेव न पुत्रयोः । 

अनुळोमादादुलोग्यमेवमेव प्रकीर्तितम्‌ ॥ १९२ ॥ 

| इसी भकार क्षेत्रज्ञ कमसे सवर्णा भार्यामें विवाह होनेसे पिताकी जातिको प्राप्त होता हे, 
क्षेत्रजकी व्यवहारमें प्रायश्चित्तसे शुद्धि हो जाती है ॥ १ ८९ ॥ यदि प्रायश्रित्त न हो तो 

जापिसे कुछ न्यून हो विगीत कहाता है, प्रायश्चित्तसे उन्नत होता है, भज्जकण्टकके माता 

पिता पुत्रसे दो दो पाद अधिक हैं ॥ १९० ॥. कुण्ड और गोलक पिताकी जातिसे पश्चमांश 

, नचेह, भृजकण्टकके उत्पन्न होनेसे माता पिता उसी रूपके हो जाते हैं ॥ १९१ || प्राय 

| . श्वित्त करनेसे ही माता पिता अपनी जातिको मास होते हैं न कि, पुत्र अनुलोमसे उत्पन्न 

अनुलोमपनको प्राप्त होते हैं, इस प्रकार सिद्धान्त है ॥ १९२ ॥ 


वेलोम्ये जातिमेदस्तु नेतेषां विद्यते क्कचित्‌ ॥ 
किंचिद्रिगीततेव स्यान्मातापित्रोः सुतस्य च ॥ १९३ ॥ 
झूद्वाधिकास्तु तुल्याः वा विलोमा अबुलोमिनः॥ 
यावत एकजात्यः युस्ते झूद्रा इति कीरतिताः ॥ १९४ ॥ 
झदवदेहमध्यस्था मध्यजातय ईरिताः ॥ ` 
त्यजास्तत्पणः प्रोक्ता यावशातिविविच्यते॥ १९५ ॥ 
यत्र जातिदिवेको न यथेष्ठमिथुनाशनाः- ॥ 
युवनास्ते दिसिश्रत्वान्ग्लेच्छा इति च कीतिता॥ १९६॥ 
अनुलोमे मातृवृत्तिः : पितृवृत्तार्विलोमके 
सान्षिध्यवशतस्त्वेवं तदवमाज्यणुताधुना ॥ १९७॥ 
दयादानमहिंसादिविष्णुनामाइकी्तनस ॥ ` 
सर्वासामेव जातीनामेष साधारणो. विधिः ॥ १९८॥ 
2. विलोममें तो इनका जातिभेद कहीं नहीं है, परन्तु माता पितासे यह पुत्र कुछ विगीत | 
(निन्दित ) हो जाता है ॥ १९३ ॥ विहोम वा अनुलोम जो शूद्दसे अधिक वा शूदके | 
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(५२२) ` जातिभास्करः- 


बुल्य हैं जितने ऐसी एक जाति शद्रसे उसन्न हैं वे शूद्र ही कहे गये हैं ॥ १९४ ॥ गर्दै 
और वैदेहके बीचवाले मध्यजाति कहे जाते हैं इसके सिवाय और निकृष्ट जाति अन्त्यज 
कहाती हैं॥ १९५ ॥ जिनमें जातिका कोई विवेक नहीं है इच्छानुसार मैथुन और भोजन 
है वे यवन हैं और यही मिश्रित होनेसे म्लेच्छ कहाते हैं ॥ १९६ ॥ अनुलोम जाति मातृ- 
कुलकी आजीविकावाळे विलोम जाति पितृकुलके आजीविकावाले होते हैं, सञ्चिवान अर्थात्‌. 
संगतिसे उनका जीवन चलता है अब मैं उनके धमोको कहता हूं ॥ १९७ ॥ दया दान 
अहिसादि, विष्णुके नामोंका कीर्तन यह सब जातियोंके धर्मकी साधारण विधि हे ॥ १९८॥ 
वेदाध्ययनयजनं द्रिजानामधिके स्मृतम्‌ ॥ 
अध्यापनं याजनश्व प्रतिग्रह इति जयस्‌ ॥ १९९ ॥ 
विप्राणामधिको धमो जीविका परिकीतिता ॥ 
क्षत्रियो युद्धजीवी स्याच्छक्लवृत््या च. सेवकः ॥ २९०० ॥ 
कृषिगोरक्षवाणिंज्यवृत्तिवेश्य उदाहृता ॥ | 
सेवाकर्म तु शूद्रस्य वृत्तिरित्यभिधीयते ॥ २०३॥ 
' सजातीयास्तु भोज्याज्गाश्चतुन्यृनास्ठु मध्यमाः ॥ 
अघमा द्वादशन्यूना विशत्यूनाथमाथमाः ॥ २०२ ॥ . 
इनमें वेदका पढना और यज्ञ करना यह त्राह्मणोंका विशेष धर्म है, वेद पढाना यज्ञ 
कराना, दान लेना इन तीन ॥ १९९॥ कर्मोसे ब्राह्मणोंकी आजीविकाका निर्वाह होता है यह 
घर्मकी आजीविका है, क्षत्रिय युद्धकायेसे अपनी आजीविका करै, शल्लकी वृत्ति और सेनाकी 
नौकरी करे ॥ २०० ॥ खेती, गोरक्षा, व्यापार यह वैश्यकी बृत्ति है और झूद्रकी वृत्ति तीनों 
वणेकी सेवा है॥ २०१ ॥ सजातियोंमें अन्नके सब समान भोक्ता हैं एक भोजन होता-है, 
मध्यम जाति इनसे चार अंश न्यून है अघमजाति बारह और अधमाधम जाती बीस अश 
 न्यूनहै ॥२०२॥ ` 
[ तन्न्यूना नेव भोज्यान्ना इति शाल्नविनिर्णयः ॥ . ` 
विनोदकेन यत्पक्वं यत्पक्वं तेलसार्पेषा ॥ २०३॥ 
` तदन्न फलवद्आद्य नात्र कार्या विचारणा ॥ 
Fe अधमान्मध्यम चेदै मध्यादुत्तमघुच्यते ॥ २०४ ॥ 
' भोज्यान्ने यो$धमः प्रोक्तो जलपाने स उत्तमः ॥ 
 विशत्यूनात मध्यं स्यात्ष्टया चाधममीरितम्‌ ॥२०५॥ 
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| 


भाषाटीकासवलितः। (५२३) 
विशोत्तरशतांशात्तस्यादधमादधमं लिति ॥ | 
यतस्तस्माचच परतो जळपानं न युज्यते ॥ २०६॥ 


002 ह न्यून हैं उनके घरका किसी प्रकारका भोजन नहीं करना चाहिये, यह शाका 
णय अन्न विना जलके पकाया यया है वा जो तेळ और बीमें पकाया गया है 


ह्‌ ०५ 
_ ॥ २०३ ॥ वह अन्न फलके समान अहण करना चाहिये, इसमें विचारकी आवश्यकता नहीं, 


स मध्यम और मध्यमंसे उत्तम अच्छे हैं | १०४ ॥ अन्न भोजनमें जो अधम कहा गया 

जल्पानमें प उत्तम है, उत्तमसे मध्यम २० अंशम न्यून हैं, अधम ६० अशमे ॥२०५॥ 
अधमाधम एकसौ वीस १२० अंश न्यून हैं इस कारण इससे परें अन्य जातिके हाथका, 
जल्पान नहीं करना चाहिये ॥ २०६ || 


. विशधर्मा भवेत्सोऽपि सूर्धावसिक्ततोषधिकः ॥ 
मृतिग्रहादौ तस्मात्स्यादधिकारी स॒ इत्यपि ॥ २०७॥ 
्रह्म्च्रविशां पुत्रा अनुलोमाः षडेव तु । 

- झूद्रविद्क्षतजाः पुत्राः प्रतिलोमाः षडेव तु ॥ २०८॥ 
मंत्री सभासत्सचिवः सेनानीः कोषरक्षकः। ` 
योद्धा विप्रादिभोज्यान्रोऽखिलविद्याविशारदः ॥ २०९ ॥ 
उपदेष्टोवेदानां प्रोक्तो सुद्धोवसिक्तकः । 
चिकित्सकः पत्रलेखो रत्नसौवर्णवाससाम्र ॥ २१०॥ 
विक्रेता नाणकादीनां धान्यादीनां सुवस्तुनः । | 
उपवेदोपदेश चं तुल्यनीचाधिकारिणाम्‌ ॥ २११ ॥ 
पुराणाख्याननिपुणः पुस्तकादिविलेखकः ॥ 
नृपाणां सचिवः पोक्तोऽम्बष्ठ इत्यादिकर्मकः ॥ २१२ ॥ 

~ मूर्धावसिक्त जातिका पुरुष विप्रधमा होता है इससे वह एक अंशमे प्रतिग्रहका अधिकारी . 


. है ॥ २०७ ॥ ब्राह्मण क्षत्रिय और बैश्योसे- हीनवर्णामे अनुलोम विधिसे छः पुत्र होते है, . 


और शूद्र वैश्य तथा क्षत्रियसे प्रतिलोम विधिसे : छ; पुत्र होते हें ॥२०८ ॥ इनमेंमूरद्धावसिक्त 


मन्त्री, सभासद्‌, सचिव, सेनापत्नि, कोषरक्षक, योधा, विप्रादिको भोजन करानेका अधिकारी, | 
. समस्त विद्याओंमें पंडित ॥ २०९ ॥ और उपवेदोंका उपदेश करनेवाला कहा मया है । 


अर्थात्‌ इनमेंसे किसी भी कामके करनेका वह अधिकारी है और दूसरा अम्बष्ठ चिकित्सा 


. कर्म, पत्र लिखना, रत्न, सुवर्ण और वख्नादिका बेचना ॥ २१० ॥ तथा राजमुद्रासे अंकित- | 


CC-0. Mumukshu Bhawan Varanasi Collection. Digitized by eGangotri 


(५२४) जातिभास्करः-- 
निष्क तथा धान्यादि वस्तुओंके बेचने, उपवेदोंके उपदेश देने, तुल्य और नीच अधिकारि 
भोको ज्ञान सिखाके ॥ २११ ॥ पुराणोंके आख्यान जाननेमें कुशलता) पुस्तकादिका छिखना 
और राजाओंको सचिव इतने कर्माका अधिकारी कहा गया है ॥ २१२१ 
सुवर्णायश्लोहानाइपलोहस्य चापि तु ॥ | 
- अरूंकाराद्खिलङृत्कवचादिविधायकः ॥ ३३४ ४ 
रत्नमाणिक्यचुक्तानां वेधभेदादिकर्मेळत्‌ ॥ 
परिचर्थ्याकरोऽप्युच्चजातेः पारशवाभिधः ॥ 
कमादुत्तवजातीयाः क्षत्रवर्णादिसे अगः ॥ ९१४ १ 
सुवर्णाणि अष्ठलोह और उपलोहादिके अलंकार वनाना, कवच ( बख्तर ) का बनाना 
॥ २१३ ॥ रत्न माणिक्य और सोतियोंसे छिद्र करना, उनके भेद जानना और उच्च 
जातिकी सेवा करना यह पारशवका कर्म है, यह तीनों क्षत्रवणेसे क्रमसे उत्तम माने 
गये हैं ॥ २१४ ॥ े 
वेश्यतः क्षत्रियाद्यपि येऽघिका एकजातयः ॥ 
` तेषामंवेदिकत्वन्तु वचनादेव नान्यथा ॥ ११९ ॥ 
न तावताधमत्रं स्यादद्विजज्लीणासिवाज हि ॥ 
विप्रक्षत्रियमध्यस्था ब्रह्मष्दाः प्रकीर्तिताः ॥ २१६॥ 
वैश्यक्षनिय़मध्यस्था क्षत्रतूदा इतीरिताः ॥ 
वेश्यशूदान्तरा ये तु वैश्यसूदाः प्रकीतिताः ॥ २३७ ॥ 
झूद्रसूदास्तु वेदेइपर्यन्ताः कमशो वराः । 
 सूदाश्च परिवाहाश् यथाजात्याखिला अपि ॥ २१८ ॥ 
भोज्याजञाः पेयपानीया न जातिनियभोऽत्र तु ॥ 
` परचित्तानुवृत्तिया सा सेवेत्यभिधीयते ॥ २१९ ॥ 
. परिचर्या च साचिव्यं दोत्यमित्येव सन्निधिः ॥ 
 पुरोऽर्थितिहपादिकमदीनत्वमीक्ष्वते ॥२२०॥ 
जो एक जातिकर्मा वैश्य ओर क्षत्रियॉसे अधिक हैं उनमें अवैदिकत्व शाखके दचनॉसे 
नहीं ॥ २१५ ॥ उनमें उतना अधमपना नहीं है. वे द्विल्लीके समान घर्मेवाठे | 2 
ओर क्षत्रियके मध्यके चणे राह्मणसूद ( ब्राह्मण रसोइये ) कहाते हैं ॥२९६॥ 
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भाषाटीकासंवालितः । | (५२५) 
। वैर और क्षत्रियके मध्यके क्षत्रिय रसोइये वैश्य और शूत्रके मध्यके वैश्य रसोइये कहाते 
है ॥ १२७ ॥ और शूद्र तथा वैदेह जातिके मध्यके शूद्र रसोइय॑ कहाते हैं, यह सूद और 
पारेवाह सब जातियोंमें होते हैं ॥ २१८ ॥ चारों वर्णोम इन चार प्रकारके सूदॉका 
। बनाया अन्न ऋमसे ग्राह्य हे, इनके हाथका जळ भी पिया जा सकता है, ब्राह्मणसूद ब्राह्म 
णादि तीन वणकी, क्षत्रिय सूद दो वणेकी, और वैश्यसूद अपने वैश्यवर्णकी रसोई करें, आगे 
| जाति का नियम नहीं हे, पराये चित्तके अनुकूल वर्तनेका नाम सेवा हे॥ २१९॥ सेवा, . 
साचिव्य, दूतपना, नित्य निकट रहना, सन्मुख खडा रहना और रूप यइ क्रमसे हीनत्वके 
| बतानेवाले हैं ॥ २२० || 
| परिचर्या तु सम्शोक्ता नीचानां सा न शस्ते ॥ 
| | समासदत्ये संजित्व॑ मान्यकर्मनियोज्यता ॥२२१॥ 
` साचिव्यमिति दूतत्वं ग्रेषण मानपूर्वकम्‌ ॥ 
परिचर्या नीचजातेः श्‍ववृत्तिरिति भण्यते ॥२२२॥ 
स्वामिनः सेवकस्यापि श्ववृत्तिः पापक्ृद्यतः ॥ 
निवारयेत्ततो राजा ज्ञात्वा जातिविवेचनम्‌ ॥२२३॥ 
जो परिचर्या कमे कहा गया है यह नीचोँकी नहीं करनी चाहिये, इसमें कष्ट होता है,. 
सभासद होना, मन्त्री होना तथा दूसरे प्रतिष्ठित पदमें नियुक्त होना ॥ २२१ ॥ साचिव्य, 
दूतपन, अर्थाव-मानंपूवेक कहींको भेजना इसमें दोष नहीं है यह उच्चसेवा हे. और नीच 
जातिकी सेवा तो श्ववृत्ति कहाती है ॥ २२२ ॥ ऐसे स्वामीके साथ सेवककी श्ववृत्ति पापरूप 
है, राजाको उचित है कि जातिके विभागको जानकर श्रवृत्तिको निवारण करे, उच्च नीचकी | 
सेवा न करै ऐसा प्रबन्ध करे ॥ २२३ ॥ | ; 
सवेषां वृत्तिकृद्राजा तथा ज्ञात्वा नियोजयेत्‌ ॥ 
नानाकर्मसु विग्रादींस्ततोऽतरापुत्र शं लभेत्‌ ॥२२४॥ 
जीवाः षोडश जातीयाः सन्ति ये माइषोत्तमाः ॥ 
तेषां जातिक्रमेणेव घुक्तावानंद्‌ इष्यते ॥९२५॥ 
जातिनियस्यते तस्माइच्चनीचसमत्वतः॥. 
कर्ण स्पृशेहृशन्यूने विशत्यूने जलं स्प्रशेत्‌ ॥२२६॥ 
विशोत्तरशतन्यूनं तावदंगविशोधेनम्‌ ॥ > 
स्पृष्टे तु मध्यजातीनां सचेलं स्नानमाचरेत्‌ ॥२२७॥ 
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(५२६) जातिमास्करः- 


्पर्शनादन्त्यजातीनां पञ्षगव्यविशोधनम्‌ ॥ 

` नीचनीचतरेष्बत्र क्रमादुपवसेदपि ॥२२८॥ 
राजाही सबकी वृत्तिका करनेवाला है, वह इन सबको यथायोग्य नियुक्त करे, अनेक 
प्रकारके कार्याम विप्रादिको नियुक्त करनेसे दोनों छोकमें प्राप्ति होती हे ॥ २२४ ॥ सोल्ह 
जातिके प्राणी मनुष्योंमें उत्तम माने गये हैं, उनके जाति क्रमसेही नियुक्त होनेसे मुक्तावस्यामे 
आनन्द प्राप्त होता दै ॥ २२५ ॥ जातिके नियमसे ऊंच नीच समानता और जानी जाती 
है जो अपनेसे दश अंश न्यून हो उसको छूकर कणे स्पर करे, बीस अंश न्यूनको छूकर जळ 
स्य करे ॥ २२६ ॥ एकसो बीस अंश न्यूनके स्प्ीमें अंग शुद्धि स्नान करे, मध्य जातिके 
स्परीसे सेर स्नान करे ॥ २२७ ॥ अन्त्यजोंके स्पशसे पञ्चगव्य, प्राशन कर शुद्धि होती 

है, नीचोंसे नीचोंके भी स्पश क्रमसे उपवास करे ॥ २२८॥ ` 


स्पृष्टस्पृष्टे तदर्वावतु क्रमादेव विशोधनम्‌ ॥ 
भवेदाचारवानेवं ज्ञात्वा जातिविवेचकः ॥२२९। 
माहिष्यो गणिको ज्योतिः शाक्षाणामुपदेशकः॥ 
आण्डाररक्षः सेरन्त्रयो रत्नविक्रीयलेखकः ॥२३०॥ 
सेनानीर्वेखहेमादिवणिम्ब्यवदधती . पुटुः॥ 
नृपप्रियोधिकारी च न्यायान्यायविवेचक' ॥२३१॥ 
उग्रो$वसादिः पादातः शूरः शास्ता ठुरात्मनाम्‌ ॥ 
धर्मपालः प्रजापालः शक्रेणेव स जीवति ॥२३२॥ 
इनके सशेसे कमसे वही उपर लिखी झुद्धि है, इस प्रकार जातिके विवेकाला इन , 
_ बातोंको जानकर आघारवान्‌ होता है ॥ २२९ ॥ माहिष्य वण, गणक और ज्योतिष 
` जञाषवा उपदेश करनेवाला होता है । सेरन्त्र। मण्डारोका रक्षक और रत्नोंकी विक्रीका 
ठिखनेवाळा होता है ॥ २३० ॥ सेनाका चलानेवाला वर सुवर्ण और वणिक व्यवहारे 
राजाका प्रिय अधिकारी न्याय अन्यायका विवेचक होता है अर्थात्‌-यह . इसके अघि 
हैं ॥ २३१ ॥ उम्रजाति पुरुषके कार्य घोडेकी सवारी ( कोचवानी ) पैदछ, सेनाका 
होता है यह शूर दुरात्माओको दण्ड देना, घर्मपाळक, प्रजापालक शखपारक 
। आजीविका करनेवाला होता है ॥ २३२ ॥ 


हस्त्यशवरथपादात सेनांगं ब 
तुरग सेन्यर ै 5 यृ कार्याकार्यविवेचकः, ॥२३३॥ : 


साषाटीकासंबलितः। (९२७) 


सारथ्यक्ृत्तवा' राज्ञः सूतो हस्त्यश्चवाहनः ॥ | 
करणो छिपिलेखः स्पाच्चित्रलेखो वणिग्वरः ॥ २३४ ॥ 
कुषिकइ्ामणीरावीछागब्यवडतो पटुः॥ | 
नानाशिल्पकरः स्वोज्चपरिचर्याकरोऽपि सः ॥ २३५ ॥ 
मागधो तृपतिस्तोता हयादिपशुविकयी ॥ 
नानावाथपटुगाता कषकश्चित्रलेखकः ॥ २३६ ॥ 
शिल्पवेत्ता च सङ्गीतनटनाट्यकवित्पदुः ॥ | 
राहा विनोदकः शूरो यन्ता गजहयादिनाम ॥ २३७॥ | 
वदः काइपाषाणकयविक्षयशिहपङ्कत्‌ ॥ ` 
ताञ्रकार्यायपादीनां नानाकर्मविधायकः ॥ २३८ ॥ 
, हाथी, घोडे, रथ, पेदळ यह सेनाके चार अंग हैं, ऐसी चतुरङ्ग सेनाके कार्य अकार्यकी 
विवेचना करने वाला ॥ २३३ ॥ रथका हांकना, राजाका मित्र, हाथी घोडोंकी सवारी 
चलाना यहद सूतका कार्य होता है, करणजाति लिपि और चित्रका लिखनेवाला होता है 
वणिग्वर ॥ २३४ ॥ कृषिका करनेवाला, आ्राममें वस्तुओंके छेजानेका कार्य करता है, 
आमणी अवी छाग ( वकरों ) का छेन देन करे तथा और भी अनेक प्रकारकी उच्चशिल्प 
करनेवाला तथा ऊच वर्णोकी परिचारकीका काम करता है ॥ २ ३५ || मागधका कार्य 
राजाकी स्तुति) घोडे आदि पश्चुओंका बेचना; अनेक बाजे बजानेमें चतुर होना, गायक 
होना खेती तथा चित्रलेखन हैं. ॥ २३६ ॥ शिल्पवेत्ता, संगीत नटनाटथके कार्ये कुशळ, 


राजोंको विनोद करानेवाला, श्र हाथी घोडे आदिकोंकी सवारी चलाना यह इसका काम 
है ॥ २३७ ) वैदेहका काम काष्ठ पाषाणपर शिल्प करके उनका क्रय विक्रय करना है 
तथा तांबा. कांसी लोहे आदिके नाना कमाँको विधान करना है ॥ २३८ ॥ 


कोशेयकस्तन्तुवायः कुशलश्रर्मकर्मकृत्‌ ॥ 
इयोष्टाश्‍वनरादीनां पल्याणकरणे पटुः ॥ २३९ ॥ 
कर्षको वणिगित्यादिकर्मा च परिचारकः ॥ 
आयोगवस्तु रजको धावकश्चर्मकृत्तथा ॥ २४० ॥ 
नापितस्तन्तुवायश्च कर्मारः श्वनकोऽपि च॥ 

` कुण्ड्यको वादको व्यापस्तिलकश्चूर्गकृत्तथा ॥ २४१ ॥ 
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(५२८ ) जातिभास्करः- 


वृक्षच्छेदकरो दण्डयदण्डङद्वाणङुन्तङत्‌ ॥ | 
रः शिल्पी निशिचरो शगपश्षिशकर्मकृत्‌ ॥ २४२ ॥ 
जुलाहा ( कौशेयक ) रेशमके वल्ल बनावे, कपडा बुनै तथा यह चर्मेका काम भी , 
करे, हाथी घोडे ऊंटोंकी जीन आदि बनाये तथा मनुष्योंके निमित्त चर्मकी वस्तुएँ बनावे 
 ॥ २३९ ॥ कर्षेक वणिक कर्मेका व्यवसाय करे तथा परिचर्या करे, आयोगव भी यही करे | 
धोबी कपडा घोवै, धावक दूतपनका काम करे, चर्मझत्‌ चैकी वस्तु वनानेका काम | 
करै॥ २४०॥ इसी प्रकार नाई, जुडाहा, छहार, स्वनक) झुण्ड बाधक ( बाजा 
बजानेवारे ), व्याध; तिलक) चूणेके ( वस्तुओंका चूणे करनेवाले) ॥ २४२॥ यह सब 
- अपने नामके अनुसार काम करें, वृक्षच्छेदी दण्डबोग्योंकों दण्ड देनेवाले अर्थात्‌-राजाकीः 
आज्ञासे ताडन करनेवाले, बाण बरछी वनानेवाळे, मळ, शिल्यी, रात्रिमें विचरनेवाळे मृग 
पक्षी तथा श्वान पोषणका काम करनेवाले स्वनामानुसार कार्य करें ॥ २४२ ॥ 


घान्यवाहो बलीवर्दवाइनादो महापड' ॥ 
कत्त राज्ञा प्रतीहारः सुरामधादिकर्मकृत्‌ ॥ २४३ ॥ 
चोरादिदण्डयपापानां शिर'पाण्यादिवधक' ॥ | 
मछश्चूणेको. व|जिगजगोशगपक्षिणाब्‌ ॥ २३४॥ 
परिचर्याकरो राज्ञां शुद्वान्तस्य च रक्षकः ॥ 
प्रेष्यः पुरःसरः शूरो मछः शङ्गेषु नेषुणः ॥ २४९ ॥ 
तुृत्तंतुवायश्च॒जारङ्कन्मत्स्यजीवनः ॥ 
. कमास्थर्मरजकः कूरकर्मा च यामिकः ॥ २४६ ॥ ` 
. घान्यवाइ गाडीमे भेल जोतने आदिके कर्ममें चतुरता लाम वॉर, क्षत्ताओका कार्ये | 
„राजाका प्रतिहारी होना तथा सुरा और मशका निकालना है ॥ ३४३ ॥ वर्षक र 
र चौरादिको दण्ड देने, उनके शिर मूडने तथा पापकर्मियोंके हाथ पेर आदिके छेदन करनेका 
काम करें, मल्ल और चूर्णकर घोढे और हाथी तथा मृग पश्षियोंके परिचयमें नियुक्त रहँ“ 
€ ॥ २४४॥ राजाओंकी सेवा तथा शुद्धान्त:पुरकी रक्षाका कार्य करें, पेष्य आगे चलनेका 
` काम करें, मछ शूर शाखे निपुणता लाम करें, ॥ २४५ ॥ तन्तुवाय तन्तुकार्य बुननेका 
) मत्स्यजीवी जाल बुननेका काम करें, कर्मार ( चमार ) चर्मका काम करें रजी 
| को अर्थात राजाज्ञासे छेदन भेदन करें ॥ २४६ ॥ | ८ 
` दुगरक्षो नाविको मांसविक्रयी ॥ हि 


भाषाटीकासंवलितः।  . (५२९). 


वैणुको गृढचारञ्ेत्यादिकर्मा च भाण्डकः॥ ` 
चाण्डालोबृतजीवी स्याच्चर्मणां रंजकोऽपि हि ॥२४८॥ 
आमरक्षक आमकी रक्षाको करे, दुगेरक्षक दुगेरक्षा करे, नाविक नावका कर्म करे, मांसका 
बेचनेवाला, शेळ (नाट्यकर्ता) गारुणी ( सपेके विष उतारनेके मन्त्रोंका ज्ञाता ) ( गाता ऊंचे 


` ` “ स्वरसे शब्द करके जगानेवाला ) नट यह स्वनामानुसार कार्य करें, रज्जु आदि कमका करने ' 


वाढा ॥२४७॥ वैणुक (बांसके कर्म करनेवाला) गूढचारी और भाण्डक यह भी स्वनामानुसार 
कार्य करें, चाण्डाल मृत पुरुषके वख अहण करें और चमडा रङ्गनेका काम करें ॥ २४८ ॥ 


स्नाशुनिष्कासनः शूरः प्रेष्यो राज्ञां पुरः सर ॥ 
शृतवह्ापरीधानो ग्रामरक्षो बहिश्वरः ॥२४९॥ 
प्रिचर्यीकरः्भारो व्याघञ्च सृगपाचकः॥ [ 
ग्रामळुक्छुटवाराहक्रयविक्यजीविनः ॥२५०॥ 
रञ्जुङृत्तम्तुवायश्च तन्तुकृत्का्ठजीविनः ॥ 
तृणपुष्पफलाहता तथेवोद्यानसेवकः ॥२५१॥ 
इत्यादिकर्मसग्रोक्ता इत्थं प्राग्वमिणोऽखिलाः । 
विधवा एककल्पाश्चद्गिक्षुक्यः सूत्रकारिकाः ॥२९२॥ 
सूत्रचित्रकरावासः कोशेयादिष्वनेकथा ॥ 
सूपकार्यश्च सेरन्ध्रयो ग्रहक्षेत्रा दिरक्षकाः ॥२९३॥ 

` नानास्वयोगवाणिज्यवृत्तयो i जीवितावधि ॥ 

` सुशीलाः स्वैरिणीदूत्यो नतेक्यो भगजीविकाः ॥२५४॥ 

शूर खायुनिकालनेका काम करें, मेष्य राजाके आगे गमन करें, निङष्टम्राम रक्षक मृतक 


' पुरुषोंके वस्न पहर, और आमसे बाहर विचरें ॥ २४९ ॥ चार गमनागमन खूपसे परिचर्या 
करें, व्याध स्रृगॉके पाचनका काम करें, तथा आमसूकर वनके सूकरके कयविक्रयसे आजी- 


`` विका करें ॥ २५० ॥ रज्जुकृत्‌ और तन्तुवाय यह सूत बुननेका रस्सी बनानेका काम 


करें, काष्ठजीवी काष्ठकी वस्तुएँ बना कर आजीविका करें, उद्यानसेवक ( माडी) बगी- | 
खेसे तृण पुष्प फलादि स्वामीके पास छेजानेका काम करें ॥ २५१ ॥ पतिव्रता विधवा 
. भिक्षुकी तथा सूतकातनेवाली ॥ २५२ ॥ यह सूत रंगे, तथा कौशेय वल्लोंपर अनेकं मकारकी 
| ©@तनवारी करें, सूपकारिणी रसोई बनावे और सैरन्प्री घर क्षेत्रादिकी रक्षा करें ॥२५३॥ | 
| इस्‌ प्रकार अपने जीवनके लिये और भी अनेक वाणिज्यवृत्ति करें, लिये सुशीला | 
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(९३०) जातिभास्करः- क्या 
उपरोक्त रीतिसे रहँ, अन्यथा स्वैरेणी ( कुलटा ) दूती नतेकी भगजीविनी होकर 
निर्वाह करती हैं ॥ २५४ ॥ पि - 
इत्याद्यनेककमिण्य एवं सृष्टिरिदेशतुः ॥ 
आग्रेभ्योऽय द्रितीयास्तु चत्वारिंशत्तथाष्ट च ॥२९९॥ 
तावन्त एव चाद्यासु द्वितीयेभ्यश्च जज्ञिरे । 
द्वितीयेभ्यो द्वितीयासु द्वार्विशदृविक रवृतम्‌ ॥२५६॥ 
एवं तृतीया चाद्यासु दितीयेरपि संयुताः 
मिलितास्तु चतुअत्वारिंशदय्र्ये शतद्रयस्‌ ॥२९९७॥ . 
केचिन्मातकुलाचाराः  केचिजनकवृत्तयः ॥ 
` ` संकीर्णवृत्तयश्ोन्ये तथा सन्निधिवृत्तयः ॥१५८॥ « 
इत्यादि निदृष्टकर्मा खियाँकी अनेक वृलि है इस प्रकार यह इश्वरकी सृष्टि हे ७३ | 
७४ छोकोर्मे कहे चार वणाँसे चार चार पुत्र एकके द्वारा बारह मेदवाळे होते हैं 
इन बारहों द्वारा अनुलोम प्रतिकोमके भेदसे ४८ अडतालिस प्रकारके होते हैं आद्य- 
वर्णोका दूसरोंके साथ संयोग होनेसे सन्तान ४८ प्रकारकी होती है ॥ २५५ ॥ 
तथा इतनेही पहिल्योमे दूसरोसे सन्तान भेद प्रगट होते हैं, दूसरियोंसे दूसरि 
यॉमें ३२ भेद होते हैं ॥ २५६ ॥ इसी प्रकार तीसरी पहिलियोंमें तथा दूसारे- 
' योसे संयुक्त होकर दोसौ चवालिस भेदवाली संतति प्रगट करती है ॥ २५७ ॥ इनमें कोई 
मावाके कुलके आचारवाळे कोई पिताकी आजीविकावाळे कोई संकी बृत्तिवाले और कोई 
अपने समीपीकी वृत्तिवाळे होते हैं ॥ २५८ ॥ 
तृतीयेभ्यश्चतुर्थाश्च तेभ्यः पंचमषष्ठकाः ॥ 
हा लोके मिथोजीवनबृत्तयः ॥२९९॥ ` 
तेषां नामानि सर्वाणि न कश्चिद्रेदितु क्षमः ॥ 
 त्रग्रामेयत्र देशे जातयो याः कथंचन ॥२६०॥ 
. वेज शक्यास्तथा ताभिर्व्यवहार्यकमादिति ॥ 
' इति जातिविवेकोऽयं यथावन्मे निरूपितः ॥ 
E . व्यवहाराद्यथा विष्णुः सृष्टौ विविधकर्मभिः ॥२६१॥ 


' हरसे चौथे उनसे पांचवें छठे इस भकारसे ोकमें संकीणतासे अनेकं प्रकारकी 
कानीविका करते हैं ॥ २५९ ॥ उन सबके नाम बाननेको कोई समर्थ नहीं है जिस आर 
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__ आषाटीकासंवलितः । (५२१) 
या देशमै जो कुछ जातिर्य हैं ॥ २६० ॥ वह २ सब उनके व्यवहारसे जानी जाती हैँ इस 
प्रकार मैंने यथायोग्य जातिका विवेक निरूपण किया, जिस प्रकारसे भगवान्‌ विष्णुमे सुष्टिम 

। विविध कर्म और व्यवहार निरूपण किये हैं ॥ २६१ ॥ . 
अथ म्लेच्छजातीनां विशेषलक्षणम्‌ ॥ 
ट ९ उक्त पादे सृष्टिखण्डे ) 
अब म्ठेच्छ जातियोंका विशेष 'लक्षण कहते हैं, पद्मपुराणके सृष्टि खण्डमें कहा है- 
ततस्ताक्ष्यैबवाचेद घुनित्रनल्लवये भयात्‌ ॥ 
उह्दसेतान्सविप्रां्च म्लेच्छानेतान्समंततः . ॥ २६२॥ - 
उस समय ब्रह्मवघके भयसे गरुढजीसे सुनिने कहा इन समस्त स्लेच्छोंको ब्राह्मणोंकेसहित 


__. आप वमन कर दीजिये अर्थात्‌-उगल दीजिये ॥ २६२ ॥ 


वनेषु पव॑तान्तेबु ` दिक्षु तान्पतगेश्‍वरः ॥ | 
.. उद्वाम ततः शीघ्रं दोषज्ञः पितुराज्ञया ॥ २६३ ॥ 
ततः सवेऽभवन्व्यक्ता :अकेशाः श्मश्चुत्रजिताः ॥ ` 
यंवा भोजनग्रीताः किचिच्छपश्चुणुताश्च ये ॥ २६४ ॥ 
अग्नो च नग्नकाः पापाः दक्षिणे श्यामवाचकाः ॥ 
` चोराः प्राणिवघ प्रीता दुरात्मानो गवाशिनः ॥ २६५ ॥ 
नेऋत्ये कुवदाः पापा गोब्राह्मणवधोद्यताः ॥ | 
' खर्पराः पश्चिमे पूर्वे निवसन्ति च दारुणाः ॥ २६६॥ 
तब गरुडजीने पिताकी आज्ञासे पर्वत तथा दिशाओंमें शीघतासे उन '्छेच्छोंको उगळ. 
“झिया ॥ २६३ ॥ वे सब शिरके बाळ और मूछोंसे रहित होकर निकल पढे. उनमें भोजनम 
बडी ्रस्नतावाळे यवन कुछ एक इमश्रओके रखनेवाळे हैं ॥ २६४ ॥ यह अभ्निकोणमे 
नमकंमानवाले पापाचरणवारे हैं, दक्षिणमे इयामनामसे कहे जाहे. हें, यह महाघोर स्वभाव- 
वाळे प्राणियोंके वधर्मे प्रस्न होनेवारे दुरात्मा गोमांसमोजी हैं || २६५ ॥ नैक्रेत्यम कुर्त 
नाभसे यह पापशील गोत्राह्मणोंके वध उद्यत रहते हैं, पश्चिम पूर्व खर्पर नामसे विख्यात 
.यह दारुण निवास करते हैं ॥ २६६ ॥ तब 
वायव्ये तु तुरुष्काच श्मश्रुपूर्णा गवाशिनः ॥ 
` अश्वपृष्ठसमारुढाः प्रगुद्धेष्पनिवातिनः ॥ २६७॥ | 


[| ॥ 
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उत्तरस्यां च गिरयो म्लेच्छाः पर्वतवासिनः ॥ | 
सर्वभक्षा दुराचारा वघबन्धरताः किल ॥ २६८॥ । 
ऐशान्यां निरयाः सत्ति कर्तृणां वृश्षवासिनः ॥ | 
ते म्लेच्छाःस्थिता दिक्षु घोरास्ते शत्रपाणयः ॥ २६९ ॥ 
` एषां च स्पशमात्रेण सचेलो जलमाविरोत्‌ ॥ 
` एतेषां च कलो. देशेऽप्यकाले धर्मवजिते ॥ २७० ॥ 
वायत्यमें तुरुष्क नामसे विख्यात दाढीसे पूर्ण गोमक्षण करते निवास करते हैं, घोडोंपर . 
` ज्वढनेवाळे और युद्धसे निवृत्त नं होनेवारे हें ॥ २६७ ॥ उत्तर परवतोंके निवासी म्लेच्छ सर्वे 
_ अक्षी दुराचारी वघबंधम रहते हैं ॥ २६८ ॥ इंशान दिद्याके.रहनेवाळे मारकाट करनेमे रत 
बुक्षोके नीचे रहते हैं यह म्लेच्छ इस दिशाओंके निवासी शक्षधारी वनपवतोंम निवास करते. 
हैं ॥ २६९ ॥ इनके स्पशेमात्रसे वखखॉसदित :जल्में स्नान करे जिस समय कलिकी प्रवृत्ति 
शवेशेष होगी और देश घमेहीन होगा ॥ २७० ॥ र 
संस्पर च प्रकुर्वन्ति वित्तलोभात्समंततः ॥ 
म्लेच्छास्तान्मोचयित्वा तु क्षुयया परिपीडितान्‌ ॥२७१॥ 

तब घनके लोभसे लोग इनका सब प्रकारसे स्पशे करेंगे और क्षुधासे पीडित हुए म्लेच्छ 

ट्री इस कष्टसे इनको छुडानेमे समर्थे होवंगे ॥ २७१ ॥ 

व अथ मानवजातिषु दैत्यारिचिहान्याह-तनेव t 
ाकष्यस्योद्वम्ितानां च अन्येषां. गोत्रवासिना््‌ ॥ 
कुलजाताः सदा देत्या येषां शृण्वन्तु कारणम्‌ ॥ २७२ ॥ 

अन मनुष्य जातिमे देत्यॉके चिद्व कहते हैं नही लिखा है, कि अन्य गोत्रवासी जनाको: 

` _ जो गरुडजीने उडा उनमें जो दैत्यकुल हुए उसका कारण सुनो ॥ २७२ ॥ 

दुर्गतिच मृता यान्ति द्विजल्लीशिशुघातिनः ॥ 

` गवाशिनो दुरात्मानो ह्मक्ष्यमक्षणे रताः ॥ २७३॥ 

` कृटा वान्त गते तेषां तरुजन्म पिपीलिकाः ॥ | 

` न मंत्रेषु न देवेषु कल्पन्ते ते सुरद्रिषः ॥ २७४ ॥ 

द्विज ल्ली और बालकोंफे घात करनेवाले मरकर दुगेतिको प्राप्त होते हैं, वे दुरात्मा गो | 

ह र अम्य भक्षणमें प्रीतिवाले ॥| २७३ ॥ अन्तमं कीट पतंगकी गतिमें जाते अर्थात्‌ ८ 

ह चेटी आदिमं उनका जन्म होता है दे देवद्रेषी मन्त्र देवता किसीको माननेवाळे नहीं _ 
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आषाटीकासंवालितः। (५३३) | 


अग्रजाः सहजास्तेषां सहग्भ्यो ग्रामवृत्तयः 
लोमकेशाः प्रजाकामाः ऋव्यभक्षरतां दुवि ॥ २७५ ॥ 
. , साहसाच्च वतं दानं स्नानयनज्ञादिकं च यत्‌ ॥ 


मत्स्यर्मांादिषु प्रीता सृषावचनभाषिणः ॥ २७६ ॥ | 


सदाकामाः सदालोभाः सदाक्रोधमदान्विताः ॥ 
वधबंधात्ततोदेगाइयूतसंगीतसंप्रिया ॥ २७७ || - 
कुम॒त्याः कुजनप्रीताः , पूतिगहारता नराः ॥ 
न्‌ देवेछु न वित्तेषु न धर्मश्रवणेषु च ॥२७८॥ 
स्तोत्रमंत्रादिके एण्ये यथांकार्येष्वनिश्वया: ॥ 
बहुरोगा झरोगाशक्व बहुहूपपरिच्छदाः ॥ २७९ ॥ 


उनमें पूर्वेसे ही स्वभावें ्रामवृत्ति होती है यह. एक सरीखे होते हैं, ये लोम केशोँसे 
युक्त संतानकी कामनावाले मास मक्षणमें निरत होते हें ॥ २७५ ॥ ब्रत दान स्नान और जो 


यज्ञादिक्र हैं उनमें इनका द्वेष होता है, मत्स्य मांसमे प्रेम करनेवाले साहसी नित्य मिथ्य : 


वचन बोलनेवाले ॥ २७६ ॥ सदा काम चेष्टावाले, सदा लोमी सदा क्रोधसे युक्त वघ, नेछ 
उद्वेग जुआ, और गानेमें अनुरागवाले, ॥ २७७ ॥ कुमृत्य खोटेजनोंम प्रेम करनेवाळे अफ 
- वित्र तथा निंदित कर्मोमें रत, न देवताओंम न वित्तमें न धर्मश्रवणमे ॥ २७८ तथा पुण्य” 


दायक स्तोत्र मनत्रादिमे निश्चय न रखनेवाळे, कार्येम निश्चय न माननेवाले बहुरोगी, निरोगी 2 


` - जथा अनेक प्रकारके रूप रखनेवाले ॥ २७९ ॥ 


नरजातिषु देत्यानां चिह्नान्येतानि भ्रूतले ॥ 
गर्भाभरणमिच्छंति नातिथि न गुरून्द्रिजान्‌ ॥ 
स्वप्ने दाने न जानन्ति मक्षणात्रपरिच्छदम्‌ ॥ 


गोपायन्ति घनं यस्मात्ते यक्षा नरूपिणः ॥ २८२ ॥ 
' विना पीडां वसुं किञ्चिन्न ददन्ते च राजनि 
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न जानन्ति परं लोकं न गुरुं स्व न चापरम्‌ ॥ २८०॥ ` 


न देवं ने सुतं गोत्रं न मित्रं न च बांधवम्‌ ॥ २८३ ॥ | 


ते यक्षा दुर्गतिस्थाश्च परायै भारवाहकाः ॥ २८२ ॥ “2 न्‍ 
आळोकमें यह मनुष्योम देत्योंके चि जानने, जो प्रळोक गुरु और अपना प्राया नहीं 


~} 
७-५. ०0 1. 


| (५३४ ) _ जातिभास्करः 


, मानते ॥ २८०'॥ जो केवल गर्भ और आमरणकी इच्छा करते हैं, अतिथि गुरु ब्राह्मण 
` देवता पुत्र गोत्र मित्र बन्धु इसके लिये ॥ २८१ ॥ स्वप्नमें भी दान देना नहीं जानते, 
अक्षप्रमात्र अन्न और पहरने मात्र वख रखते हैं और धनको बडी ऋपणतासे जोडते हैं वे 
॥ | २८२ ॥ जो विना पीडाके राजाको किंचित्‌ धन भी नहीं देते हैं वे भी 

यक्ष दुर्गतिमे खित होते हैं मानो वे पराये निमित्त भार वहन करते हैं ॥ २८३ ॥ 


प्रेतानां; लक्षणं यद्वा सर्वलोकविगहितम्‌ ॥ 

. स्रीणाञ्च पुरुषाणाञ्च शृणुष्वैकमना मयि ॥ २८४॥ 
मलपंकधरा नित्यं सत्यशोचविवाजताः ॥ 
देतकुंतलवस्राणां वपुषा मलिनास्तथा ॥ २८५ ॥ 
ग्रहपीठादिपात्राणां सकृच्छोचं न रोचते ॥ 

न पश्यन्ति सुखं स्रीणां विशन्ति कानने दुतम्‌ ॥ २८६ ॥ 
विरसोच्छिषटपूतानां ` भक्षणेऽभिरता भवि ॥ | 
अन्नपानं च शयनमंघकारेषु रोचते ॥ २८७॥ 

.. कृदाचिच्छुझतां नेति कश्चिद्रा शुचितां तनी ॥ 

लक्षणं नरलोकेषु प्रेतानामीहशं किल ॥ २८८॥ 


अब सब लोकें निन्दित खरी और पुरषोंमें जो मानों प्रेत ही हैं लक्षण उनके मुझसे 

ऋकमन होकर सुनो ॥ २८४ ॥ जिनका शरीर सदा मैला कीचमें सना रहता है, जो सदा 
सत्य और शौचसे रहित हैं, जिनके दांत बाळ वर और शरीर भैलसे भरे हैं ॥ २८५ ॥ ' 

चरकी चौकी आदि पात्रोको जो एकवार भी स्वच्छ नहीं करते, जिन्होंने कभी खीका सुख 

नहीं देखा, जो सदा बर्नेमि विचरत हैं ॥ २८६ ॥ बासी जूठा दुरगन्धियुक्त अनके भक्षणे 

ममेम करते हैं, जिनको अन्घेरेमे अन्नपान और शयन रुचता है ॥ २८७ ॥ जिनको कभी 

` अवता स्वच्छता वा श्वेत वस्खोंका धारण वा कभी शारीरमें शुचिता नहीं होती, यद 

। अनुष्यलोकम साक्षात्‌ प्रेतोंके लक्षण हैं ॥ २८८॥ 


हिताहितं न जानन्ति भित्रामित्र गुणागुणम्‌ ॥ 
` पापपुण्यादिक स्थानं स्नानं देवद्विजार्चनम्‌ ॥ २८९ ॥ 


र्त्यस्था थाः a च ज्ञायन्ते वीरसंमतः ॥ २९० ॥ 
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भाषाटीकासंवलितः । (५३) 


बुद्धया हीना झसद्भावास्ते अमन्ति मृषा ध्रुवि ॥ 
यक्षरूपा नरास्त : च सर्वकर्मबहिष्कृताः ॥ २९१ ॥ 
एषां ` भेदं प्रयच्छामि लक्षणं धरणीतले ॥ 
विजाता मर्त्यलोकेषु पापस्येवानुषूपतः ॥ २९२॥ 


जो हित अहित मित्र अमित्र गुम अगुण पाप पुण्यादिके स्थान, खान देव ब्राह्मणकी 
पूजाको नहीं जानते ॥ २८९ ॥ जो स्वमावसे ही शत्रु मित्र उदासीनको नहीं जानते, ऐसे 


मनुष्य इस लोकें पञ्॒ही समझने चाहिये ऐसी धीरोंकी संमति है ॥ २९० || जो मनुष्य 


बुद्धिको तिलाञ्जलि दिये निष्प्रयोजन अर्थात्‌ व्यर्थही प्रथिवीमें विचरते हैं वे मनुष्य सब. 
घर्मोसे वहिष्कृत यक्षरूप जानने ॥ २९१ ॥ प्रथिवीतल्में इनके लक्षण और भेद तुमसे 
कहाता हूं यह मत्येहोकमें पापके अनुसारही जन्म पाये हुए हैं ॥ २९२ ॥ 
` मलीमसं भुव्यतथ्यं नागरं छलरूपिणम्‌ ॥ 
विचसादिप्रभोक्तारं काकमाइमनीषिणः ॥ 
अभक्ष्ये निरताः पापाः कुक्कुराः पूतिसंप्रियाः॥ २९३ ॥ 
प्रवृत्ताः सर्वणुल्लेषु भये भक्षन्ति जीवने ॥ 
` भूम्यां स्वादमपाँ मीनाः संभवाश्च सुरद्रिषः . ॥ २९४॥ 
प्रगृह्य च ततोग्रास्ते म्ळेच्छान्नभक्षणद्रियाः ॥ | 
विशेषेण करीणाञ्च तथा चरणयोधिनाम्‌ ॥ २९५ ॥ 
पोषणे भक्षणे प्रीताः पूतिगद्यंघु साधुषु ॥ | 
पर्वते च रणे वह काष्टसंचयसंग्रहे ॥ २९६॥ 
जो इस जगतमें महामलीन रहते हैं, जो वंचक वेष बनाये चतुरता प्रकाशन करते हैं 


बिस ( जूठे ) अन्नके खानेवाले होते हैं वे साक्षात्‌ काग हैं, जो पापी अभक्ष्य मक्षणमें 


रत दुर्गन्धियुक्त अन्नके खानेवाळे हैं वे मनुष्योमे कृते हैं ॥ २९३ ॥ जो सब गुद्य 
स्थानोंमें प्रवृत्त, होकर जीवनके निमित्त भयसे अमक्ष भक्षण करते हैं, वे देवद्रोही जनन 
साक्षात्‌ मछली हैं उनका दैत्योसि जन्म है ॥ २९४ ॥ जो म्हेच्छोंके प्रिय अन्नम्रहण कर 
नेवाळे तथा म्लेच्छोंके भक्षणके पदाथोमें प्रेम करनेवाले विशेषकर हाथों और चरु 
णोंसे युद्ध करनेवाले ॥ २९५ ॥ उन्हींके पोषण मक्षणमें प्रीति करनेवाळे हे, निदित 
साधुओमें प्रेम करनेवाले हैं, पर्वतगमन, युद्ध, अभिदाह, काष्टसञ्चयमै जिनका “सन 
सद्दा लगता है ॥ २९६ ॥ | , 
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हा त (५३६)  जातिमास्करा 
_ विज्ञेम्रास्ते सदा म्लेच्छाः क्षत्रियाणां भयाकुलाः ॥ . 
लोकानां नष्टघमें . च सत्यशौचविवर्जिते ॥ २९७॥ 
कुलीनानां तदा म्लेच्छा भविष्यन्ति च दस्यवः ॥ 


तेषां संसर्गतो$न्ये च संबधादन्न भोजनात ॥ २९८॥ 


मेथुनात्तस्य योषायाँ तद्भावं तु ब्रजन्ति ते ॥ 
अथ म्लेच्छानां विशेषलक्षणम्‌, शिवपुराणे ` धर्मसंहितायाम्‌ । 


सगरः स्वां प्रतिज्ञां तु गरोषावये निशम्य च ॥ २९९॥ ` . 


धर्म जघान तेषां वे केशान्यत्वं चकार इः ॥ 
` अर्धे शकानां शिरसो झुण्ड कृत्वा. विसांजताः ॥ ३०० ॥ 
वह क्षत्रियॉके अयसे व्याकुल म्लेच्छही जानने, लोकोंके धर्मेनष्ट दोनेसे तथा सत्य- 
शौचके रहित होनेसे ॥ २९७ ॥ कुलीनोंमें ही म्लेच्छ और दस्यु हो जाते हैं, दूसरे जन: 
- उनके संसगे और उनके भोजन करनेसे ॥ २९८ ॥ तथा उनकी खियोंमें मेथुनसे उसी 


2 भावको प्राप्त हो जाते हैं | अव म्लेच्छोंके विशेष लक्षण कहते हैं, शिवपुराणकी धर्मसंहितामें , ` 


लिखा है-राजा सगरने वसिष्ठजीके वचनके गौरव और अपनी प्रतिज्ञासे ॥ २९९ ॥ उन 


` क्षत्रियॉका धर्मेनष्ट कर दिया, और उनके बालोंकी व्यवस्था करद्री, शकोंका तो. आधा | 


शिर मूंडकर छोड दिया ॥ २०० ॥ 

. यवनानां शिरः सवे काम्बोजानां तथैव च ॥ 
पारदा सुण्डकेशा च पहवाः श्मश्च्वारिणः ॥ 
' निःस्वाध्यायवषट्काराः कृतास्तेन महात्मना ॥ 
` ` (श्रीमागवते नवमस्कन्धे ) 
 सगरश्वक्रवत्यासीत्सागरो यत्सुतैः कृतः ॥ 

` य॒स्तालजेघान्यवनाञ्शकान्दैहयवर्वरात्र ॥ ३०२॥ 
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यवन और काम्बोजोका सव शिर सुढवा दिया, और पारदोंके भी बाल मुडवा 
पहलवोंको डाढी रहने दी इस प्रकार महात्मा सगरने. इनको स्वाध्याय और | 
रहित कर दिया ॥ २०१ ॥ श्रीमङ्कागवतके नवम स्कन्थमे छिखा दै कि राजा | 
प्रतापी चक्रवती था जिसके पुत्रॉंने. यह सागर बनाया है उसने तालजंघ) यवन, 
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' -आषाटीकासंबालितः। ५३९७) 
सुण्डाव्श्सथुरान्कांश्रिन्सुक्तकेशाद्वसुण्डितान्‌ ॥ 
अनन्तर्वाससः कांश्चिदबशिवाससो5परात ॥ 
अथ पक्षे तुरुष्कोत्पात्तिमाह-भूस्युत्तरमागे योवनावस्याकामस्तुरु प्राते । 
ययातिरवाच- - 
मदीयाँ त्वं जरां गृह्य यौवन देहि पुत्रक ॥ 
| ठुरुर्वाच- 
| श्रीरं प्राप्यते पुत्र पितुमांतुः प्रसादतः ॥३०४॥ 
|) `: शुर्के वचनसे मारा नहीं किन्तु उनके वेष विकृत करदिये, किन्दीके केश सर्वया. मण्ड 
| (दिये किन्हींकी डाढी रहने दी, किन्हींके मुक्तकेश कर दिये, किन्दींके आधे बाऊ मडदिये 
1: ३०३ ॥ किन्हींको वाह्यवखधारी किया किन्दींको एक भीतर कच्छ और ऊपरसे आच्छा 
| दक्‌ वखधारी किया॥ | ५ 
| अव पद्मपुराण भूमिखंडके उत्तर भागसे तुरुष्ककी उत्पत्ति कहते हैं यौवन. अवस्थाकी 
' ` कामनासे ययातिने तुरुसे कहा हे पुत्र ! तुम मेरा बुढापा अहण करको और अपनी युवा- 
+ बजा मुझे देदो। तुरुने कहा, पिता माताके मसादसे पुत्रका शरीर प्राप्त होता है॥३०४॥ 
\ पित्रोः शुश्रूषणं कार्य पुत्रेश्वापि विशेषतः ॥ 
तस्माद्वाक्यं महाराज करिष्ये नेव तेन तु ॥३०५॥ 
` गुरोर्वाक्यं ततः श्रुत्वा ते शशाप रुषान्वितः ॥ 
य॒यातिरुवाच- 
| अवध्वस्तस्त्वृयादेशो ममेवं पापचेतन ॥३०६॥ 
। . तस्मात्पापीभव त्वं च सवेधर्मबहिष्कृतः ॥ 
| शिवशाख्रविहीनश्व वेदवेदाङ्गवजितः ॥२०७॥ 
विशेषकर पुत्रको पिता माताकी सेवा करनी चाहिये, न कि माताके मोगनेको युवावखा 
दीजाय इससे मैं अपनी युवाबखा नहीं दूंगा हे महाराज! मैं आपका वचन पाउन नहीं 
- कर सकता ॥ २०५ ॥ तुर्के वचन सुनकर राजाने कषित हो उसको शाप दिया । यया | 
.. पेने कहा है पापी ! तुने यह हमारी आज्ञा जो नहीं मानी ॥ २०६ ॥ इस कारण लू. | 
पापी संपूर्ण, धर्मोसे बाहर हो शिव शाख्नुसे हीन वेदवेदांगसे रहित हो ॥ २०७ || 
१ . सर्वाचारविहीनस्तै भविष्यसि न संशयः ॥ | 
हननस्तं देवदुष्टः सुरापः सत्यर्वाजतः ॥३०८॥ ` . | 
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(५३८) जातिभास्करः- - 


'चण्डकर्मप्रकत्ती त्तं भविष्यसि न संशयः ॥ 
मुरालीनः सुरापीथो गोघ्नश्चैव भविष्यसि ॥३०९॥ 
दुष्कर्मा सुक्तकच्छशच ब्रह्मद्रेशाःशिवाकृतिः ॥ 
परदाराभिगामी त्वं महादुष्टश्च लंपट ॥३१०॥ 
सर्वभूतेषु दुमँघाः सत्त्वात्त्व च भविष्यसि ॥ 
स्वगोत्रा रमणा नारी सर्वेषमप्रणाशकः ॥३११॥ 
तु सम्पूर्ण आचरणोंसे हीन हो जायगा इसमें सन्देह नहीं, तू ब्रह्महत्यारा, देवद्रोदी, 
सुरापान करनेवाला, सत्यसे वाजत होमा ॥ ३०८ ॥ और संशय रहित तू उग्रकमेमिंषुरामे 
' हीन सुरा पीनेवाळा गोघाती होगा ॥ ३०९ ॥ दुष्टकर्मा, कच्छ, खुला हुआ, बर्द्रोही, 
अशिवमूर्त, परदाराओंमें गमन करनेवाला, महादुष्ट और ढम्पट होदा ॥२१०॥ तथा 
सब प्राणियों दुर्ुद्धि होकर सर्वमक्षी हो जायगा, अपने गोत्रकी खीमें रमण करेगा इससे 
तू सब धर्मोका नाश करनेवाला होगा ॥ ३११॥ 
पुण्यज्ञानविहीनात्मा कुष्टविच्च भविष्यति ॥ 
तव पुत्राश्च पौत्राश्च ईहशाश्च न संशयः ॥३१३॥ 
भविष्यन्ति द्यपुण्याश्च मच्छापकलुषीकताः ॥ 
तव वेशसमुद्धतास्तुरुष्का म्लेच्छहपिणः ॥३१३॥ 
( अन्यजात्युत्पत्तिमाह-अन्थान्तरे ) 
ससर्ज योधान रोमभ्यः अंगेश्यो5पि सहखशः ॥ 
निश्वासेभ्यः खुराग्रेभ्यः पुच्छाग्रेभ्यश्न वालवेः ॥३१४॥ 
विनिःसृता महायोधाः प्रगहीतशरासनाः ॥ 
भक्षिता योगिनीवृन्देयोनिरंभसमुद्धवेः ॥३१५॥ 


I पुण्य और ज्ञानसे विद्दीन तथां कुष्टरोगसे आक्रान्त होगा ईसी कारके तेरे पुत्र पौत्र होंगे ` 


इसमें संदेह नहीं ॥ ३१२ ॥ मेरे शापसे तुम्हारी सन्तान पुण्यरहित और कषित होगी, 
र तेरे वशम उत्पन्न हुए तुरुष्क म्लेच्छरूप होंगे | ३१३ ॥ ( ग्रन्थांतरमें इन जातियॉमे 
उत्पत्ति है ) उस गौने अपने रोम, श्रङ्ग, निश्वास, खुराम और पुच्छसे सहखो योद्धा" 
. जौको सलन किया ॥ ३१४ ॥ बढे बढे योद्धा धनुष बाण ग्रहण किये प्रगट हुए और योनि 
सन (उत्पन्न हुई योगिनियोंने तिनको भक्षण किया ॥ ३१५ ॥ | 


म्य 
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आषाटीकासंवालितः । (५३९ > 
अथ राठोराः क्षत्रियाः प्राचीना एवेत्प्राह- 
अह्मवैवत्त॑ गणेशखण्डे 
भृगुः शंकरसूलेन सोमदत्तं जघान ह ॥ 
आयथुः समरं क्त कात्तवीय निवार्य च ॥ ३१६॥ 
„ राठीयाः शतशंत्रव नरेन्द्राकृतयस्तथा । 
कृत्वा ते शरजालं च बृगु चच्छदुरेव च ॥ २१७ ॥ 
है राठौर क्षनियोंका , प्राचीनत्व वर्णन करते हैं, ब्ह्मपैवतपुराणके गणेशखण्डमें 
कहा हे- : पीर 
भूगुने शङ्करमूलद्वारा सोमदत्तका वध किया वह समर करनेको आया था, कार्तैवी्यको 
निवारण करके जब समरको आया ॥ ३१६ ॥ उस समय सेकडों राठौर उस राजाके , 
साथसे उन्होंने शरजालके द्वारा भुगुको आच्छादन कर दिया इससे राठौरॉकी प्राचीनता 
सिद्ध है ॥.३१७॥ | 
अथ ज्ञातिबहिष्कृतं नरं शीघ्र ज्ञातिमध्ये आनयेः 
दित्याह-स्कान्दे । 
ज्ञांतित्यक्ती हि कुर्ते पापं ज्ञातिविवार्जतः ॥ 
तत्पापं ज्ञातिबन्धूनां जायते मनुरब्रवीत्‌ ॥ ३१८ ॥ ` 
ज्ञात्वापि तिहितं कर्म ज्ञातिभिः परिवजितम्‌ ॥ 
प्रायश्चित्ते पुनर्जातिमानयेन्मनुरजवीत्‌ ॥ ३१९ ॥ 
` ज्ञातित्यक्त तु पुरुष ज्ञातिमध्ये समानयेत्‌ ॥ | 
` प्रायश्चित्तेन विधिना नोचेद्भांति त्रजत्यपि ॥ ३२० ॥ | 
| अब जातिसे बाहर किये मनुष्यको शीघ्र ही जातिमें लेना चाहिये इस बातको स्कान्द- 
पुराणसे कहते हैं- > | 
जातिसे त्यागा हुआ मनुष्य जो फिर स्वच्छन्द होकर पाप करता है वह पाप ज्ञातिके 
लोगोंको लगता है ऐसा मनुने कहा है ॥ ३१८ ॥ जानकर जो कर्म छिपाया गया है 


इसीसे वह ज्ञातियोंद्रारा वार्त किया गया, मनुजी कहते हैं कि प्रायश्चितसे उनको फिर _ 
जातिमे छे. लेना चाहिये ॥ ३१९ ॥ जातिसे त्यागे हुए पुरुषको फिर जातिमे ळे लेना 


_ १ वर्णेसडरजाविविवेकाध्वायमें यह झोक स्कन्दुके नामसे छिले हं 
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` (५४०) ` जातिमास्करः- 
` चाहिये और उससे प्रायश्चित करना चाहिये नहीं तो वह सदाको जाता रहेगा, जिसका 
प्रायश्चित विधान हो उसौको जातिमें ठेना अन्यथा वह सबको पतित करेगा ॥ ३२०। 
अथ विवाहे वोहननियमः कथ्यते । 
बराह्मणस्य सितो वाजी पीतो वाजी नृपस्य च ॥ 
रक्तो वैश्यस्य वाजी स्याच्छयामो वाजी तु पद्खुव ॥३२१॥ ` 
चतुर्णामेव वर्णानां यथावाह तुरंगमस्‌ ॥ 
अन्यासामिह जातीनां न वाहो वाहनं भवेत्‌ ॥ ३२२ ॥ ` 
यानमारुह्य न श्रेष्ममतिकामेत्कदाचन ॥ | 
अतिक्रामेदपांकेयो ब्रतमौहाळकं चरेत्‌ ॥ ३२३ ॥ 


अब विवाहोंमें वाहनका नियम कहते हैं, त्राह्मणके लिये विवाहमें चढनेको -इंवेत, घोडा, 


जैसे घोडेके रि 


-बाहर कर दिया जाय और औद्दालक ब्रत कराया.जाय.॥ ३२३ ॥ 
_ चतुर्वगेचिन्तामणौ- 
' वरणाय यथा गच्छेदश्वारूढो भवेदरः ॥ 
पचमेऽहनि निर्गन्तुं वडवायां समारुहेत्‌ ॥ २२४॥ 


_ तुशोचिन्तामणिमें लिखा है, जो वर घोडेपर चढकर विवाहे लिये आवे तो पांचवे 
दिन वहाँसे निकलनेको घोडीपर चंढे ॥ ३२४ ॥ 


बरणं नाम अष्ट विदाहास्ते च चतुर्वर्णानामेव 
F मिश्रजातीनांन | | 
ओ- अुलोमप्रसूताना षण्णां क्षेत्रोचितो हयः ॥ 
. विना -निषादमेतेषां चतुष्पथमहोत्त्सवः ॥ ३२९ ॥ 
 -्रतिलोमम्रसूतानाकुच्यते वाहनान्यय ॥ _. 
चाण्डालादिविवाहेषु नरो यानं स्ववर्त्मनि ॥ ३९६॥ 
्षचुरायोगवस्यापि खरो वाजि विना तथा . 
तासां हि विवाहेषु स्वमागे वाहनं खरः ॥ ३२०॥ . ` 
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| साषाटीकासंवलितः। : (९४१) 
( वरण नाम विवाह जो आठ प्रकारके हैं सो यहां छेने, वह आठ प्रकारके ब्राह्म आदिः 
$ विवाह चार व्णामे हो सकते हैं, संकर जातियोंमें नहीं) | 
3 A विधिसे उत्पन्न इए छः संकरोको घोडेकी सवारी हो सकती है, पर निषादके' 
| लिये अशवके वाइनका निषेध है, निषादके विनां इनका चतुष्पथ महोत्सव है ॥ ३२५ ॥ 
१ जो मतिठोम विधिसे उसन्न इए हैं उनके वाहनोंको कहते हैं, चाण्डाल आदिके विवाहसें- 
| _चे'अपने सागेम नरयान ळे जा सकते हैं ॥ ३२६ ॥ क्षत्ता और आयोगवको खरयानका . 
अधिकार है घोडेका नहीं, इनके विवाहोंमें स्वमागेमें खरयान ही कहा गया है ॥ ३२७॥. 


| ` वामीयानं मागधस्य वैदेहस्य ऋमेलकः ॥ 
टी अश्वयुक्तरथो यानं सूतस्य परिकीतितम्‌ ॥३२८॥ 
| अशदशसश्हे मणिकांस्योपजीविनः ॥ 
| ये स्थुस्तेषां विवाहेषु यानं वृषभक्षुच्यते ॥३२९॥ 


न शिरोवेष्टनं तेषां नातप्रभ न चामरम्‌ ॥ 
| रंजितो विविषेवणेहयः _काष्ठविनिमितः ॥३३०॥ 
| कोडीकृताः स्वजातीयैर्नापिताः षद्‌ स्ववर्त्मनि ॥ 
| विवाहे स्वर्णकारोऽपि तद्वहच्छेत्स्वव्मेनि ॥३३१॥ | 
| मागरघको घोडी, वैदेहको क्रमेलक ( उँट ), सूतको अइवयुक्त रथ यानकाअधिकार है || 
| ॥ ३२८ ॥ अठारह सपहोंमे जो मणिकार कांस्यकार आदिक हैं, उनके विवाहदोमें वृषभका 
यान होना चाहिये ॥ ३२९ ॥ पर इन जादिके वरको पगडी ( चीरा ). चमर और छत्र . 
| ल्गानेका अधिकार नहीं है, हां काष्ठका बनाया हुआ घोडा अनेक वर्णोंसे चित्रितकर संग 
| ले चलें ॥.३३०, ॥ यह नापित: आदि छः अपनी २ जातियोंके साथ.. अपने मार्ग स्ववि- 
| बयमें प्रवृत्त इए वतते, वरको गोदी लेकर चळे । इसी प्रकार स्वर्णकारोके भी विवाहका. 
| विधान है, वे अपनेमागेमें वरको गोदी ठेकर चळे ॥ ३२१॥ .. 
` - शकटं वृषसंयुक्तं वाहनं तेलयंत्रिणंः॥ '. 
'पर्यको वाहनं परोक्तं सूचिक्स्य स्ववर्त्मनि ॥३२२॥ 
ईहग्जातिषु सर्वासु स्वजातिस्कंधरोहणम्‌ ॥ ` 
| ` जात्यर्णवे- त 
अश्वगजरथोक्षाकं विवाहे वाहनं कमात्‌ ॥२३२॥ ` .. 
संकीणानां विशेषास्तु गदिताः पर्वसूरिभिः॥। | 
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| ८५४२ ) जातिभास्करः- 
ये ये कृषिकृतं कर्म तत्तद्वाइनसुच्यते ॥३३४॥ 


रजकश्चवमैकारश्व नटो बुरुड एव च । 
केवर्तो मेदमिछश्व वाहनं खर उच्यते ॥३३५॥ 


केहीको बैलोंके छकडेका वाहनका अधिकार है और दको विवाहमें पर्यकपर बैठना 


अही उसका वाहन है ॥ ३३२ ॥ इस प्रकारकी सब जातियॉमे अपनी जातिके केघेपर 
चढक र विवाहे जानेका अधिकार है, ( जात्यवर्णम लिखा है )--विवाहमे कर वर्णोका 
क्रमे घोडा, हाथी, र्थ और वृषम वाहन कहा है ॥ ३३३ ॥ संकीण वर्णाका पूव 


विद्वानोंनें इस प्रकार निरूपण किंया है कि जो २ इषि कर्ममें पञ्च उपयोगमें ठावें वही २ 


उनका वाइन है ॥ ३३४ ॥ घोबी और चमार नट बुरड केवते मेद भि इनकी सवारी 
गधा है ॥ २३५ ॥ न 
भिल्लानाँ वाहनमुष्ट्रमिति वा॥ ३३६ ॥ 
 रथकः शिल्पकश्चेव स्वर्णस्तेयी तथापरे ॥ 
वाहनं वाजिरित्युक्त॑ सवेवणे वृषः स्मृतः ॥३३७॥ 
कदी भीलॉका वाहन ऊँट मी लिखा है ॥ २३६ ॥ रथ हांकनेवाळे स्वणेस्तेयी तथा 
' चूसरोंका वाहन अश्व कहा है, शेष वर्णाकी सवारी वृष है || ३३७ ॥ 
पथ, मत वा सम्प्रदाय । 


* अम्यागत-यह नाम एक प्रकारके साधुओंका हो गया है; जो जहां तहां ठौर कुठौर सब . 


स्यामिं जीम ठेते हैं, कहीं पर यह लोग तेरहवींकी जो पत्तल निकाली जाती है उसके 
` ज्ञीमनेवाले कहे जाते हैं । 


अळ्खनामी वा अलेखिया-अलख अछल पुकांरकर मीख मांगनेवालो एक सम्प्रदाय छै 


जद चाँचदार ऊची टोपी पहनते हैं, कम्बळका लवादा पहनते हैं, कुछ संतोषी भी होते हैँ । 
. उवषृत-यह दोवसम्मदायके संन्यासियोंका एक भेद है, यह लोग दक्षिणमें बहुत हैं) 


घूतिनी कहाती हैं । र | | र 
3 जंतीत-यद एक शैवसम्प्रदायकी भिक्षुक विरक्त मंडळी है, यह भी रंगे कपडे पहरते 
और गमो नारायण कहते हैं, इनमें कोई मरजाय तो दस नामियोंकों जिमाते तथा भण्डारा 


र 
॥ नह, 
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` विसूति और रुद्ाक्षकी माला घारण करते गेरुए वक्ष पहिनते हैं, इस संप्रदायकी लिये अवः - 


हस जीव त्रह्ो एक माननेवाडी संन्यासी जनोंकी सम्प्रदाय है, यह आक्षण 


कक नन नि दन किः 


भाषाटीकासंवलितः। . (५४३) 


अकाली-अकाल पुरुषको माननेवाली सिक्खोकी एक सम्प्रदाय है, पंजाबर्मे यह संप्रदाय 
मान्य इष्टिसे देखी जाती है, यह काळे कपडे पहिनते, शिरपर छोहैका चक्र ळगाते, 
गोविन्द्सिह गुरुको अपना पूल्यपुरुष मानते हुए पांच ककार धारण करते हैं, यथा हाथमें 
छोहेका कडा १, कंघा २, कच्छ ३, कदे ४ ( छुरा ) और केश ५ ( सव शिरपर बाल 
रखना ) यह इनको मोक्षका साधन समझते हैं, देवीको पूजते झटका ( अपने हाथसे वध 
कियेका ) मांस खाते हैं यह लोग वीर भी होते हैं । Sa 

अधोरी-यह एक घृणितकर्मा वाबाजियोंका समुदाय है, एक- प्रकारके यह लोग घोरी 
होते हैं, दुकान २ हठपे पैसा मांगते हैं, जो न दे उसके सामने मलमूत्र करदेते हैं, खा 
पी भी जाते हैं, ये लोग श्मशानोंमें रहते हैं, यन्त्र मंत्र टोना जानेका भी दावा करते हैं 
कहते हैं यह पंथ किनारामजीका चलाया है।. 

अनन्तपन्थी-यह विचरणशील एक वैष्णवोंकी समुदाय है, रायबरेली सीतापुरमें कुछ 
२ लोग पाये जाते हैं। 
` आकाशमुखी-यह एक शेव सम्प्रदायके साधू हैं, यह सदा अपना सुख आकारामें 
किये रहते है, इनकी नसं वैसेही रहजाती हैं, जेसा हाथ उपरको फेनानेवालेकी 
रहजाती हैं. उनका हाथ उपरको खडा रहजाता है, यह बाळ बढाते तथा गेरुभा 


' वस्न पहरते हैं । | 


आचारी-स्वामी रामनन्दजीके सम्प्रदायवाले आचारी ' कहाते हैं, इनमें आचारी, 
संन्यासी, वैरागी, खाकी ऐसे चार मेद हैं इनमें आचारी तो ब्राह्मणही होते हैं, खाकी 
आदिमें दूसरे वणे भी मिलजाते हैं, आचारी लोग सदा ऊनी व रेशमी वलन पीताम्बर 
आदि पहनते हैं, यह छृतछातका बढा परहेज रखते हैं, वें अपनेही हाथका भोजन करते हैं, 
किपीका स्पश मी नहीं करते, स्परे होतेही स्नान करते हैं, दूसरे वर्णके छोग यदि इनमें 


संमिङ्ति हों तो वे इस रूपसे नहीं रह सकते । 


आपांपन्थी-खेडी जिलेके मुण्डवा ग्राम निवासी सुन्नादास सुनारका चलाया यह एक 
पंथ है, मुन्नादासजीमे कुछ चमत्कार होगया था, इसी कारण बहुतसे लोग उनके 
शिष्य होगये १८३० संवतके लगमग यह पंथ चला है, युक्त प्रदेशमे यह लोग 
कोई ८००० आठ सहस हैं। र 
. कानफटा--यह गोरखनाथी सम्प्रदायके अन्तगेत कालवेलिये वा जोगी कहाते हैं, गुरु 
गोरखनाथजी बढे प्रसिद्ध योगी हुए हैं गोरखपुरमे तथा नेपाल और हुगली जिला डमडमके 


| ` इलाङैमे इनके प्रसिद्ध खान दें । 


: कनीया जोगी-यह भी एक प्रकारके जोगी हें, कनफर्टोसे मिलते जुते दै, यह कहीं 
सै दिखाकर अपनी आजीविका करते है। | 
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(५४४). ..._ 'जातिमास्कए+- 
 कबीरपंथी-महार्मा कबीरको कौन नहीं जानता उनके गंभीर गवेषणासे पूणे निगुण 
` आजनका स्त्राद ऐसा कौन है जिसने न पाया हो, कबीरका एक दो पद प्रायः सभी. पुरषो 
' को याद निकलेगा, इस सम्दायमें चारों वर्ण संमिछित हैं। | 
कर्तामजा-वह बंगाल प्रांतकी एक संप्रदाय है, इसके नेता सदू गोप वंशके अळंकार 
` रामसरनपाल थे, कंचरापारा_स्टेशनके समीप गोशवारामें इनकी जन्मभूमि थी वह अपनेको . 
अदृश्य गुरुसे उपदेश प्राप्त हुआ कहते थे, इनके शिष्य मनुष्योपर घर्म टेक्स बताते थे और 
अबला जातिपर बहुत सहानुभूति रखते थे । ल्‍ 
कष्टसंगी-यह जैनघर्मावलम्बी दिगंवरी संप्रदायका एक मेद है, यह लकडीकी मार्त पूजते 
याककी पूंछका ब्रूस बांधते हैं। . 
काळवेख्यि-यह सपोके पानेवाले बीन बनाकर फिरनेवारे होते हैं, ये राजपूतानेमें 
काळवेलिये युक्त प्रदेशं सपेरे कहाते हैं, भगवे कपडे पहनते कानोमिं मुद्रा पहनते हैं गुरु 
गोरखनाथको मानते हैं। . | 
काळपन्थी-यह मी एक प्रकार काळूका चढायो पन्थ हे इसमें निकृष्ट जातिके ढोग 
` संमिढित हैं मेरठ जिलेमे यह लोग वहुत हैं अनुमानसे कोई तीन लाख संख्यामें होंगे। 
कूका-यह भी एक नाक्सन्थी संप्रदाय है, यह श्वेत बश्च पहनते हैं, दिनमै तीनवार 
खान करते हैं, गुरु नानकजीके शब्दोंको ऊंचे स्वरसे पढते हैं, यह गृहस्थी हैं शिक्खधर्मा- 
नुसार इनका विवाह होता है इनका आदिगुरु रामसिंह कहा जाता है, गांव तहणी जिला 
छुधियानामे इनका गुरुद्वारा है । ळर रा 
| ' कौळ-यह एक वाम मार्गका मेद दै, यह तांत्रिक रीतिसे देवीकी उपासना करते हैं, मद्य 
____ मांस मत्स्य सुद्र मैथुन यह पांच वस्तु सार मानते हैं, परन्तु इनके ` आध्यात्मिक अर्थासे 
_____ दुसराही रहस्य मगर होता है, तथा मद्यका अर्थ जि्वाको उळटकर ताछुमें ठगाकर ब्रह्मां- 
डका रस पीना इत्यादि । | म 
_ खाकी-यह भी भिक्षुक साधुओंका समुदाय है, शिरपर जटा मस्तकमें विभूति और सब 
| शरीरें खाक मळी रहती है, मूंजकी कौंधनी बांधते हँ । - / 
 म॒च्छ-यहद एक प्रकारके कुमार रहनेवाले जैन धर्मियोंका समुदाय दै, यह घूमते 
ते हैं, धर्मशाला जेनाश्रमोमें ठहर जाते हैं, स्वस्तखाच्छ, गपगच्छ, कलम्बाच्छ, लोक 
पत्तनी र इनके भेद हैं, गान्ध यह गानेवालोकी एक जाति प्रयागकी रस, गाजी 
आदिमें पाई जाती है । अनरुख, अरख, रोमसी, शाहीमछ) हविन, पंच, सेय्या). 
हाजवन, बनाल, वदुरहा, भकवा, क्षत्री, गेंदवारा, कनौजिया, 'कहमीरी, खोदारी' 
नामिन, रबीसी, रामसन, रावत) सहमछ, सलीयाढी गाही) सोम 


व $ 


डू 
डि 


2 by eGangotri FR Roasted र्ड जक 


भाषाटीकासंवलितः । (५४५) 


` समाजी--यह्‌ दयानन्द सरस्वतीका चलायां एक सम्प्रदाय है, रूपान्तरसे यह आर्य- 
समाज वा दयानन्दी पन्थ कहाता हे, इसमें ३६ जाति तथा इसाई सुसलमानादि समस्त . 


` जातिके लोग संमिलित होसकते हैं, चार मिनटम मुसलमान) ईसाई आये हो जाता है, यह 
लोग तीर्थे, श्राद्ध, जातिकी जन्मसे व्यवस्था, अवतार, ईशवरकी प्रतिमा, अर्चा, चौकाछूत 


आदि कुछ भी नहीं मानते, केवळ विधवाविवाह नियोग एक ख्रीके ग्यारह् पति मानते 
हैं, वे पढेभी वेद चिल्लाते हैं, कुछ काम अच्छे भी करते हैं, स्कूल कालिज कन्याका 
पाठशाला खोलते हैं पर शिक्षा वही संत्यार्थप्रकाशी देते हैं। . 

दादूपन्थी-महात्मा दादूजीका चलाया हुआ पन्थ है इसमें गृहस्थी भी होते हैं, इस पंथमे 
सुन्दरदास नामा एक अच्छा कवि हुआ। - 

नानक पन्थी-गुरु नानकजीका चलाया एकपंथ हे इसमें पञ्जाबी खत्री- विशेष रूपसे 
संमिलित हैं इस सम्प्रदायके सब शिष्य कहाते हैं, यह पहले सब सनातन धर्मावलम्बी थे, 
अब जबसे इनमेंसे एक सिंह सम्प्रदाय निकला है, तबसे इनमें बहुत. मेद हो गया,है) 
सिंह समाजवाले अपनेको हिन्दू. कहनेसे इनकार करते हैं, एक प्रकारले समस्त पञ्जाव ही 
शिष्यधर्मा कहा जा सकेता दै, यह ग्रंथ साहवको पूते हैँ । 

राधास्वामी-यह राधास्वामीके द्वारा तथा उनके शिष्य राय शालिग्राम पोस्टमास्टरके 
द्वारा प्रचार किया हुआ एक नवीन मत दै, यह अपना भेद गुप्त रखते हैं, शांतिमें रहना 
पसंद करते हैं, गुरुकी उच्छिष्ट प्रसादी चिट्टीमें बन्द होकर शिष्योंपर पहुंचती है, यह मद्य 
मांसका किसी प्रकार भी सेवन नहीं करते.। 

इन सबके सिवाय चार्वाक, बौद्ध, जेन, शैव, शाक्त अनेक सम्प्रदाय इस भारतमें “ 
विद्यमानः हैं, जिनके सिद्धान्त वणेनकी इस पुस्तक्में आवश्यकता नहीं है, वह दूसरे 
प्रथम लिखा जायगा । 

जातिविवेककी पुस्तकोंमें चौसठ कला देखी जाती हैं, इससे हम यहां चौसठ कलाओंके 
नाम लिखते हैं शेवतन्त्रमे इस प्रकार लिखा ह--- 


१ गीतम्‌ २ वाद्यम्‌ ३ नृत्यम्‌ ४ नाट्यम्‌ ५ आलेख्यम्‌ ६ , 


` - 'विशेषकच्छेय्म्‌ऽतण्डुळकुसुमबलिविकाराः८पुष्पार्तरणम्‌ 


रदृशनवसनाँगरागाः 1० मणिभमिकाकमं ११शयनरचनम्‌ ` 

१२ उदकवाद्ययुदकघातः १३ चित्रयोगाः १४ माल्यग्रथन- | 
 बरिकह्पाः १५ शेखरापीडयोजनम्‌ १६ नेपथ्ययोगाः 19. 

कणेपत्रमगाः १८ सुगन्धयुक्तिः १९ . भूषणयोजनम्‌ २० 


| ऐन्द्रजालमुर१कौचुमारयोगाः २२ हस्तलाघवम्‌ २३चित्र 
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( ५४६ ) : जातिभास्करः- 


शाकाएपमक्ष्यविकारक्रियाः २४ पानकरसरागासवयोजनम्‌ 
२५ सूचीवायकम २६ सूजक्रीडा २«वीणाडमरुकवाद्यानि 
२८ प्रहेलिकाः २९ प्रतिमाला २० दुर्वचनयोगाः 
३१ पुस्तकवाचनम्‌ ३२ नाटकाख्यायिकादर्शनम्‌ ३२ _ 
काव्यसमस्यापूरणम ३४ पट्टिकावेत्रबाणविकल्पाः ३५ 
तर्ककर्माणि३६ तक्षणं २७ वास्तुविद्या २८ रूप्यरत्नपरीक्षा 
३९ घातुज्ञानम्‌ ४० मणिरागन्ञानम्‌ ४) आकारक्षानम्‌ 
३२ वृक्षायुवैदयोगाः ४२ मेषकुक्कुटलावकयुद्धविविः ४४ 
शुकसारिकाप्रलपनम्‌ ४ उत्सादनम्‌ ४६ केशमाजनकोश- 
: लम्‌ ४७अक्षरुष्टिकाकथनम्‌ ४८ म्लेच्छितकुतकेविकल्पाः. 
` ` 2९ देशंभाषाज्ञानम्‌ ५० पुष्पशकटिकानि्मितज्ञानस्‌ ५१ . 
पचमातकाधारमातृका«२संवाच्यम्‌«३ मानसीकाव्यकिया 
५४ अभिधानकोशः ५९ छन्दोज्ञानम्‌ ९६ क्रियाविकर्पाः 
५७ ठलिकयोगाः ९८ वत्रगोपनानि ९९ द्यूताविशेषः ६० . 
आकर्षक्रीडा ६१ बालक्रीडनकानि ६२ वैनायिकीनाम्‌ ६३ 
वेजयिकीनाम्‌ ६४ वैतालिकीनाञ्च विद्यानां ज्ञानम्‌, इति 
वतुः षष्टिकलानां नामानि । Se 
१ गाना २ बजाना ३ नाचना ४ नाटय करना ५ चित्र छिखना ६ हीरेको वेधना ७ 
चावल एके रहें निकालना ८ फूलॉका बिछाना ९ दन्त वख और अङ्गोंका रहना १० 
मणियोकी भूमि रचना ११ शयनस्थानकी रचना १२ जलतरङ्ग वजाना वा जळताडन विधिं 
जानना १३ विष उतारना १४ माला आदिका -गूथना ॥ १५ मुकुट आदि बनाना १६ 
` नेपथ्य रचना १७ कणेमूषण रचना १८ “सुगंधित पुष्पोंसे तेक बनाना १९ गहनेकी 
योजना २० इंद्रजाल विद्या २१ बहुरुपियापन, रूपभरना २२ पट्टे गदाका खेळ जानना 
२२३ झाऊे इंए आदि अनेक खाद्य पदार्थोके बनानेका ज्ञान २४ पीनेके 
` आदि बनाना २५ सीनेका काम और लक्ष्यभेद जानना २६ सूत्रक्रीडा २७ वीणा डमरु 
बनाना २८ कहानी कहना २९ दूसरेकी बोली बनाकर बोलना ३० छल करना जागी 
स्तक बांचना ३२ नाटक अश्यायिका देखना ३३ काव्यकला समस्यापूर्ति जाना 


भाषाटीकासवालेतः (५४७) 


३४ निवाडर डोरी आदि बुनना, वेतवाण आदिका प्रयोग ३५ तर्क कर्म ३६ वढईका 
काम ३७ शिश्पविद्या, वस्तुकर्मका ज्ञान ३८ चांदी और रत्नोंकी परीक्षा ३९ धातुज्ञान 
४० मणियोंके रूपका ज्ञान ४१.खानकी वस्तुओकी भूमिकी पहचान ४२ वृक्षोंकी चिकि- 
स्सा ४३ मेढा मुर्ग और बरेरोंके ल्डानेकी विधिका ज्ञान ४४ तोते मैनाका प्रलाप ४५ 
वैरीका तिरस्कार ४६ मसाले आदिसे धोकर बालोंको शुद्ध करना ४७ सुट्टीमेंकी वस्तु | 
बताना ४८ स्छेच्छ भाषाका ज्ञान, उनके कुतकाँका उत्तर देना ४९ देश भाषाका ज्ञान ५० 
फूलोकी सवारी वाहन आदिका रचना ५१ यन्त्र निर्माण अक्षर विन्यासादिका ज्ञान (वा 
कठपुतरी नचाना ) ५२ वाणीम प्रवीणता ५३ दूसरोंके मनकी बात जानना वा मनमें 
काव्य निर्माण कर लेना ५४ शब्दक्रोषका ज्ञान होना ५५ छन्दोंका ज्ञान ५६ अनेक 
प्रकारसे कार्यका सिद्ध करना ५७ छलविधि ५८ वख्नोंका छिपा देना ५९. द्यूतका विशेष 
परज्ञान ६० दूसरेको आक्षण करना ६१ बालकोंके खेल जानना ६२ विनयसे राजाको 
प्रसन्न कर लेना ६३ विनयका विचार वा देवताओंको. वशमें करना ६४ वैतालिक विद्याका . 
ज्ञान, यह ६४ चौंसठ कडा कहाती है, इनके जाननेवाला पुरुष चतुर होता है। | 

इति श्रीमुरादाबादवास्तग्यपंडितसुखानन्दमिआत्मजविद्यावारिधिपण्डितज्वालाम्रसाद- , 

` मिश्रसङ्कलिते जातिमास्करे चतुर्थखण्डः समाप्त । . . | 


शुभं भूयात्‌ । | 5 
दोहा-ब्रहा शंकर विष्णु श्री;-गणपत गिरा मनाय ॥ 
जातिभास्कर ग्रन्थ यह, पूर्ण कियो सुखदाय ॥ ३ ॥ 
संवत शशिवारीशग्रह, भूमि मा्गेशिरमास ॥ 
कृष्णपक्ष भृगु पंचमी, पूण कियो 'सुखरास ॥ २ ॥ 
वसत रामगंगानिकट, . नगर सुरादाबाद ॥ 

' भजन करत इरिको सदा, बुध ज्वालापरसाद ॥ ३॥ 
श्रोता वक्ताके रहै, नित. नवमंगल गेह ॥ 
प्रेम नेम अरु धर्मलखि, करहि परस्पर नेह ॥ ४ ॥ 

करुणामय आनन्दनिधि, सकल सुमंगल सूल ॥ 
जन ज्वालाप्रसाद पर, सदा रहो अनुकूल ॥ ५ ॥ 
श्रीरस्तु | 
सम्पुणोऽयं ग्रन्यः। ` 
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Fo क्रय्यः धर्मशास्त्र ग्रन्थ । 


Ss नाम. Ee : की, *. आ. 
अष्टांदशस्परति-मूल्मात्र अक्षर खुळापत्रा सर्वधर्मनिूपण युक्त दै. .... ४-० 
' अष्टादशस्मृति-मूलमात्र छोटागुटका जिल्द बॅधा .... बि ४--० 
अष्टादशस्मति-भांवाटीकासमेत ग्लेज कागज... «°` ८-० 
. अघिमासपरीक्षा CCS रक तक ०-७ 
` अध्धिनौयानमीमांसा-( अर्थात्‌ विलायत यात्रा ) क २-० 


आहरिकपूत्रावली-श्रीश्ुक्ठयजुवंदी माध्यन्दिन वाजसनेयिद्याखांवालोंको परमोपयोगी है ४-८ 
आचाराके-इसर्म त्रञवेदियोंका आंहिकाचार है `... 9३ St १-४ 


आचारादशै-यजुरवदियोंकी आहिक विधि हल ह १-४ 
आचारसूचिका-भाषाटीकासमेत | बूंदीनिवासी पं०गंगासहायजी विरचित । ०-२ 
आशोचनिणय-( अमिपुराणोक्त ) इसमें-सूतकोंका निर्णय अच्छी प्रकार किया है ०-२ 
आशौचनिणेय-मूलमात्र .... प ०४० ०-२॥ . 
आशन निर्णय-भाषाटी कासमेत कै डत ०-८ 
एकादशीतिथित्रतानणय-सप्रमाण जयसिंहकल्पह्ठमसे उद्धत  .... ०-७ 
“  कमेविपाक-मूलमात्र, ग्लेंज कागज ~ SN १-८ 
कर्मविपाक नक्षत्रचरंणगत-भाषाटीकासमेतातीन जन्मका वृत्तान्त माळम होता है ग्लेज २-० . 
कमेसिद्धान्तदीपिका-( कर्मफल भलीभांति वर्णित है ) सत ०-२॥ 
. जन्माष्टमीत्रतनिणय-सप्रमाण जयसिहकल्पद्मसे उद्धत कछ ०-७ 
- जयसिहकल्पद्रम--( मूलमात्र घर्मशात्रका अपूर्व गंथ) ` | १४-० ` 
` धर्मप्रदीप-मूछ सप्रमाण वारहमासोंके तिथ्यादि निर्णय स्पष्ट लिखे गये हैं २-० 


| निणेयसिन्यु--मूमात्र टिप्पणी सहित, पंडितोंके देखने योग्य अत्युत्तम ग्लेज. ६-० 


क्‌ | __ विणयसिन्खुडविद्यावारिधि पश ज्वाहाप्रसदडी.म्रि्रकृत सुबोधमाषाटीकासहित ' १६-०. 
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